प्रोफेसर महाप्रभुलाल गोस्वामी, एम» एः. 
न्यायब्याकरणसाहित्यवेदान्ताचार्य ( स्व्णपदकगरा ) / 
॥ श्री: ॥ | 
विद्याभवन राष्ट्रभाषा ग्रन्धमाला - 
८१ 
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बक्तव्य 


फक 


शाखीय अन्था का एक आपा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना वडा 
दुस्तर कार्य है । विशेषतः ऐसे आपावेज्ञानिक अन्थों का अनुवाद और सी 
कठिन हो जाता है, जहाँ अनेक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया 
जा रहा हो । प्रस्तुत ग्रंथ में ग्रो० वरो ने भारत-यूरोपीय भाषाशाख के गहन- 
तम ज्ञान को उपस्थित करते हुए आवश्यकतानुसार फिन्नो-उग्री, झुडा तथा 
द्राविड भापापरिवारों से संबद्ध गवेषणाओं का भी हवाछा दिया है। मैंने 
यथासंभव ग्रंथकार के विचारों और गवेषणाओं को स्पष्ट करने की चेष्टा 
की हे। अपरिचित भापाओं के शुद्ध उच्चारणों को अभिलिखित करने को 
समस्या अवश्य मेरे सामने आई है । ऐसी दशा में मैंने देवनागरी रूपान्तर के 
बाद सदा कोष्ट में रोमन लिपि में सूल ग्रन्थकार के अजुसार उक्त / शब्दरूप 
दे दिये हैं, जिससे पाठक को ज्रान्ति न हो। वेदिक शब्दों को देवनागरी लिपि 
सें देते समय मैंने अन्थकार की स्वर-संकेत-पद्धति ( 2०९०६५०६107 ) को न 
अपनाकर ऋग्वेद सें प्रयुक्त अपनी भारतीय पद्धति को ही अपनाया है । 
ऐसे स्थळं पर ग्रन्थकार ने उदात्त अक्षर को उसी तरह संकेतित किया है, 
` जैसे ग्रीक में किया जाता है। मैंने उदात्त को अचिह्वित छोड़ दिया है तथा 
आचुदात्त और स्वरित अचरं को क्रमशः “पड़ी छकीर' ( - ) और “खड़ी रूकीर' 
(२) के द्वारा चिह्नित किया है । उदाहरणों को देवनागरी सें देने के लिये कई 
नये टाइप भी बनाये - गये हैं, जैसे (०), ? छ ), ज (2), ज्ञ (2), 


थ (0), थ, (9 ), ठ (9), आदि । अनेक पारिभाषिक शब्दों का निर्माण 


भी करना पड़ा है, जो पाठक्र को स्थान-स्थान पर परिलक्षित होगा। हिन्दी 
रूपान्तर के गुण-दोप के विषय में सुझे कुछ नहीं कहना है। मूफ़ देखने से 
पर्याप्त सावधानी बरतने पर भी कुछ चुटियों रह जाना सम्भव है । े 
अन्त में मैं मूल अंगरेजी अन्थ के लेखक प्रो० टी० बरो और प्रकाशक 
` फेवर एण्ड फेवर को घम्यवाद्‌ देना आवश्यक समझता हूँ जिन्होंने इस अनुवाद 
की स्वीकृति दी । राष्ट्रभाषा हिन्दी के इस सेवा-यज्ञ सें सेरी जो छुछ सहायता 
श्री तेने तथा श्री जयनारायण तिवारी एम० ए० ने की है, उसके लिये वे 
आशीवाद के पात्र हैं । 


गणतत्र-द्विस - 
२६ जनवरी १९६५ 


१ 
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भोलाशंकर व्यास . 
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सूरत लेखक का प्रास्ताविक 


अठारहवीं सदी के अन्त में युरोपीय विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा की खोज 

वह आरम्भिक विन्दु है जो भारत-यूरोपीय भाषाओं के तुलनात्मक भाषाशास्त्रीय 

` अध्ययन और परिमाणतः समस्त आधुनिक भाषाविज्ञान के रूप में विकसित 

हुआ । इसके बावजुद भी अंगरेजी में ऐसी पुस्तक नहीं है जो इतर भारत- 

युरोपीय भाषाओं के साथ संस्कृत के सम्बन्ध का सुसम्बद्ध विवरण देती 

हो | यहाँ तक कहा जा सकता है कि किसी भी भाषा में ऐसा ग्रन्थ 

नहीं है, जो इस लक्ष्य की पूरी तरह पुति करता हो। साठ साल पहले शुरू 

हुआ वाकेरनागेल का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ अभी पूरा होना बाकी है, यद्यपि इसकी 

अगली खेप के हाल में प्रकाशित होने से इसकी परिपूर्णता निकट जान पड़ती 

है। थुम्ब की पुस्तक 'हेण्डबुख डेस संस्कृत” जो कई पीढ़ियों तक छात्रों की 

सहायक रही है, अब बहुत पुरानी हो गई है और सदा से संस्कृत भाषा की 

प्रारम्भिक पुस्तिका तथा संस्कृत के तुलनात्मक व्याकरण से सम्वद्ध आधिकारिक 
ग्रन्थ दोनों रूपों में हाथ बेंटाने का प्रयत्न करती रही है । 

अपनी पुरातनता तथा सुसंरक्षित संघटना के कारण संस्कृत भाषा भारत- 

यूरोपीय के अध्ययन के रमे एकाकी महत्व की है, और इसके तुलनात्मक, 

. व्याकरण का अद्यतन विवरण केवल संस्कृत के छात्रों के लिये ही नहीं, बल्कि 

भारत-युरोपीय भाषाशास्न की किसी भी शाखा में अभिरुचि रखने वाले छात्रों 

 केलियेभी आवश्यक है। फलतः जव मुझे “महान” भाषाओं” सें सम्बद्ध 

= पुस्तकमाला में संस्कृत पर पुस्तक लिखने को आमन्त्रित किया गया, तो मुझे 

यह स्पष्ट जान पड़ा कि इस इष्टि से संस्कृत भाषा के अध्ययन पर केन्द्रित होने 


I NT MONE $" 


| 
| 


तक संस्कृत से आधुनिक युग तर्क भारत में भारतीय-आर्यंभाषा के इतिहास 
का प्रश्न है, छात्रों को ज्यूल व्लॉख का अत्युत्तम ग्रन्थ उपलब्ध है । 

भारत-यूरोपीय के साथ संस्कृत के सम्बन्ध का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत 
करना इस समय कोई सरळ कारे नहीं है । चालीस वर्ष पहले भारत-युरोपीय 
सिद्धान्त में जो सर्वमान्य धारणा थी, उसे वर्तमान शती के आरम्भ में ब्रुगमान 
3 के ग्रन्थ 'ग्ून्डरिस' में प्रस्तुत किया गया था। उस समय केवल छात्र तथा 


~ 


५ . से बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी । यह सच भी है, क्‍योंकि जहाँ . 


77८40 % 2 सा बा को गओं १ 
सामान्य पाठक की आवश्यकताओं के अनुरूप मान्य धारणाओं और विवेक्षित 
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. 


EH UO WEIN ऊन *+ २+ ० +-++ 


> ० ड CT SP PT FD NP NTN 
soe, ass soe लन 
EF ET MH 


MR] i | 
भाषाविशेष के प्रस्तुतीकरण का प्रश्न था। किन्तु इधर हित्ती भाषा की खोज ङ 
ने भारत-यूरोपीय के अध्ययन में क्रान्ति ला दी है और पुराने सिद्धान्तों का 
अधिकांश नये साक्ष्य के सम्मुख खड़ा रहने में असमर्थ हो गया है । फलतः 
भारत-यूरोपीय का अध्ययन इस समय संक्रमण की स्थिति में कहा जा सकता 
है। नये सिद्धान्त सामने आ गये हैं, जिनका आना स्पष्टतः आवश्यक भी है, 
किन्तु परिवतँन-प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। पुराने सिद्धान्तों के स्थान 
पर सर्वस्वीकृत नये सिद्धान्त अभी तक स्थापित नहीं हो पाये हैं और कई 
मौलिक विन्दु अभी तक विवाद के विषय हैं। हित्ती के द्वारा समुत्यापित 
च्वन्यात्मक संघटनागत प्रश्नों पर ही अविकाधिक ध्यान केन्द्रित हुआ है, और _ 
उसकी पदसंघटना से सम्बद्ध विषयों पर कम विस्तार से अध्ययन किया गया 
है, जिसमें भी उसका साक्ष्य मौलिक महत्त्व का है। 


इन परिस्थितियों में मैंने नवीन साक्ष्य के मूल्याङ्कन के आधार पर संस्कत ° 
भाषा के तुलनात्मक व्याकरण का आवश्यक परिपूर्ण विवरण देने का प्रयत्न ~ 
किया है । इस प्रकार के ग्रन्थ में स्थान की दृष्टि से इस क्षेत्र में प्रचलित विविध | 
विरोधी (सिद्धान्तों के वाद-विवाद को प्रस्तुत करने का अवकाश नहीं और | 
सहायक ग्रन्थों के संकेत भी नहीं दिये गये हैं। हाल में इधर इन समस्याओं पर 
जो कुछ भी लिखा गया है, उसे ध्यान में रखा गया है, और वे सिद्धान्त जो 
मान्य जान पड़ते हैं, इस विवरण में स्थान पा गये हैं। यह आशा को जाती 
है कि यह प्रयास एक ऐसे बिषय का अद्यतन संहिलष्ट विवरण देने में अग्रसर . 
होगा, जो वर्तमान स्थिति में इधर-उधर विस्तृत रूप में विखरे, विशेषज्ञों के 
अन्थों के बाहर मुश्किल से उपलब्ध है । १ 
संस्कृत का अध्ययन इन दिनों एक दूसरी दिशा में भी बढ़ चला है। 

संस्कृत तथा परवर्ती भारतीय-आर्यं पर प्राक-आय भाषाओं के प्रभाव से सम्बद्ध 
गवेषणाओं ने सिद्ध कर दिया है कि यह प्रभाव पर्याप्त है और ठोस परिणाम 

प्राप्त हुए हैं। जहाँ तक इस भाषा की विशेषतः प्राचीन स्थितिगत संघटना का 
प्रश्न है, और जो भारत-यूरोपीय के तुलनात्मक अध्ययन में एकमात्र प्रासंगिक | 
बिषय है, यह प्रभाव नगण्य है। किन्तु दूसरी ओर शब्दकोश के क्षेत्र में यह 
अत्यधिक महत्त्वपुण है कि भारत-यूरोपीय और भारत-यूरोपीयेतर तत्त्व अलग- | 
अलग किए जाने चाहिएँ । प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्तिम परिच्छेद में इस विषय 
सम्बद्ध अब तक प्रतिष्ठापित मुख्य उपलब्धियों का सारांश दिया गया है 
भविष्य के अध्ययन निःसन्देह और अधिक जोड़ सकेंगे । Fe 
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परिच्छेद १ 


संस्कृत तथा आरत-यूरोपीय 


१. भारतीय-आर्य तथा भारत-ईरानी 
भारतवर्ष के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली आधुनिक भाषायं उस 
एक-रूप वाली भाषा से विकसित हुई हैं जिसका प्रसार लगभग तीन हजार वर्ष 
पूर्व उत्तर-पश्चिम से भारत में आक्रमण करने वाले लोगों ने किया था। यह 
आक्रमणकर्ता अपनी भाषा में 'आरय-! कहलाते थे । यह शब्द विशेषण के रूप में 
भी सामान्यतः प्रयुक्त होता है जिसका अर्थं 'कुलीन, सम्मान्य” है। इन छोगों के 
पीछे इनसे सम्बद्ध कई लोग मध्य-एशिया में रह गये थे जो वाद में ईरान की 


“उपत्यका तथा मध्य-एशिया के विशाल प्रदेशों में बस गये | ये लोग अपने लिये 


अवेस्ता में ठीक उसी शब्द 'अइर्य-! ( 91734- ) का प्रयोग करते थे तथा उसी 
शब्द के षष्ठी ( सम्बन्ध ) बहुवचन से ईरान का आधुनिक नाम विकसित हुआ 
है। इस समान प्रयोग के आधार पर आये शब्द इन 'जनों' तथा उनकी भाषा 
के लिये सामान्यतः व्यवहृत होता है, विकल्प से भारत-ईरानी शब्द का भी 
सामान्य प्रयोग मिलता है । भारतीय शाखा को ईरानी शाखा से अलग करने के 
लिये भारतीय-आयं ( 1140-47981 ) शब्द गढ़ लिया गया है और भाषा के 
अर्थ में यह प्राचीन काल से लेकर आज तक इस स्रोत से विकसित भाषाओं तथा ' 
विभाषाओं के समग्र रूप के लिये प्रयुक्त होता है। इसके व्यवहारतः तीन वग 

किये जाते हैं:--प्राचीन भारतीय आये भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, 

तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा । प्राचीन भारतीय आयं भाषा के परिनिछित ` ' 
एवं संस्कृत रूप के लिये भारतीय वैयाकरणों ने “संस्कत” शब्द का प्रयोग किया है, 
जिसका अर्थ 'परिमाजित, सुसंस्कृत, ( व्याकरण के नियमों के अनुसार ) शुद्ध 
है । यह प्रयोग अशिक्षित जन-सामान्य की माषा-प्राकृत-से भिन्नता बताने के 
लिये किया गया था, जो मुलतः ठीक वही भारतीय आये भाषा थी, कित्तु जिसमें 
निरन्तर परिवर्तन तथा विकास की प्रक्रिया पाई जाती थी। भारतीय आये 
भाषाओं को अनार्य भाषाओं से पृथक्‌ करने के लिये आर्य विशेषण'का प्रयोग 
किया जाता था, जो स्छेच्छ--'असभ्य, असंस्क्ृत' का बिरोधी है । इसके अति- 
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रिक्त हम देखते हैं कि भाषा के लिये प्रयुक्त अन्य शब्द भारती ( वाक्‌ ) मूलतः 
जातीय अर्थ का वहन करता है, जिसका अर्थ 'भरतों की भाषा” है? । 

संस्कृत शब्द वेयाकरणों के द्वारा संकुचित अर्थ में नियमित परिनिष्टित 
पाणिनीय संस्कृत के लिये प्रयुक्त होता है, किन्तु सुविधा के लिये इसका प्रयोग 
‘a प्राचीन भारतीय आयं भाषा के समानार्थक खूप में किया जा सकता है। इस 
! दृष्टि से इसमें पाणिनीय संस्कृत तथा प्राक्‌-पाणिनीय अथवा वेदिक भाषा दोनों 
का समावेश हो जाता है। मध्यकालीन भारतीय आयं भाषा अर्थात्‌ प्राकृत 
विस्तृत अर्थं में भाषागंत विकास की तीन स्थितियों का समावेश करती लि 


१--प्राचीनतम स्थिति पालि-साहित्य में मिळती है, जो वौद्ध-धमं के थेर- 
वाद-निकाय के धर्म-प्रन्थों की भाषा है। यह वस्तुतः ईसा से कुछ पूर्व की 
शताब्दियों की भाषा है । इसी विकास-स्थिति में अशोक के अभिलेखों ( २५० 
ई० पू० ) की विभाषायें तथा अन्य प्राचीन अभिलेखों की भाषा पाई जाती हुँ। 


२--संकुचित अर्थ में प्राकृत अथवा परिनिष्ठित साहित्यिक प्राकृत ईसा के 
बाद की कुछ शतान्दियों में प्रचलित भाषागत विकास-स्थिति का संकेत करती 
है। यह मुख्यतः नाटकों तथा जैन धार्मिक ग्रन्थों में उपलब्ध होती है। इसी 
काल में वैयाकरणो ने प्राकृत के ।विविध साहित्यिक रूपों को लिखित भाषा के 
रूप में नियमित तथा परिनिष्ठित बनाया है और यह भाषा परवर्ती शताब्दियों 
में अनिवार्यतः अपरिवत्तित रही है । 
३--अपश्रंश भाषा का परिचय दसवीं शताव्दी के ग्रन्थों से मिलता है, 
किन्तु साहित्यिक भाषा के रूप में यह कुछ शताब्दी पूर्व ही विकसित हो चुकी 
थी । यह मध्य भारतीय आयं भाषा की अन्तिम स्थिति का प्रतिनिधित्व करती 
है जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के 'ठीक पहले वाली अवस्था 
` है। आधुनिक भारतीय आये भाषायें,. बँगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि. 
ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के अन्त से ही लिपि-वद्ध होने लग गई थीं और उस 
काल से उनका विकास क्रमशः उस स्थिति तक होता रहा है जो आज पाई 
जाती है। . CP त 
इस प्रकार भारत में तीन हजार वर्षो का निरन्तर भाषाशासत्रीय इतिहास | 
हमारे सामने है,. जो साहित्यिक छेखों से प्राप्त है। इस काल में मुलतः एक ही f 
अकार का भाषागत प्रयोग देश के अधिकतर भाग में फैल गंया है, जो धीरे-धीरे 
विकसित होता हुआ उन विविध भाषाओं के रूप में पञ्चवित हुआ है, जो उत्तरी F 
° भरत प्राचीन काळ में भारतीय आर्य 'जनों' में प्रमुख 'जन' थे; जिनके 
आधार पर भारतवर्ष नाम की स्थापना हुई । | 
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` अधिकांशतः पुर्ननिर्माण ( २८-००१५४:००४०० ) किया जा सकता है। इस 
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तथा मध्यदेशीय भारत में आज बोली जाती हैं। इस काल में अत्यधिक भाषा- 
गत परिवर्तन हुए हैं और आज को आाषायें आक्रमणकारी आर्य “जनों के द्वारा 
बोली जाने वाली भाषा से निःसन्देह अत्यधिक भिन्न हैं । इतना होते हुए भी हमें 
प्राप्त साहित्यिक सामग्री भाषागत विभिन्न मध्यवतिनी विकास-स्थितियों को 
समझने में पूर्णं सहायता वितरित करती है तथा इस वात का पर्यालोचन करने 0. | 
की क्षमता देती है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवर्तन होने के कारण एक मूल भाषा [ 
उससे उदुभूत भाषाओं के रूप में परिवर्तित हो गई है जो अब ठीक उसी रूप में 
नहीं पहचानी जा सकती । 

भारतीय आर्य भाषा के भाषाशास्त्रीय इतिहास में प्राचीनतम लेख ऋग्वेद 
है, जो स्थूल अनुमान के आधार पर १००० ई० पू० के आस-पास रक्खा जा 
सकता है । उसमें प्राप्त भाषा वह मूल-ख्नोत है जिससे भारत में समस्त परवर्त्ती 
भाषागत विकास उदुभूत हुआ हे । किन्तु यह भाषा स्वयं ठीक उसी प्रकार के 
क्रमशः विकास तथा परिवर्तन के द्वारा किसी प्राचीन हूप से विकसित हुई है, . 
जिस प्रकार के परिवर्तन के आधार पर यह वाद सें किसी भिन्न रूप में विकसित 
हो गई है । यह प्राचीन विकास-स्थिति साक्षात्‌ रूप में किसी लेखादि में लिपिबद्ध 
नहीं है, किन्तु सम्बद्ध भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इसका 


प्रक्रिया के द्वारा भाषा के . पुराने इतिहास की दो सीढ़ियों की स्थापना की जा 
सकती है-- । 

* . ( १) भारतीय आर्य भाषा की इससे घनिष्ठतया सम्बद्ध ईरानी भाषा से 
तुलना के द्वारा मूल भारत-ईरानी अथवा आये भाषा की प्रकृति का ठीक तौर ; 
पर लेखा-जोखा प्राप्त करना संभव है, जिससे ये दोनों भाषायें विकसित ड 


( २) भारतीय आर्ये भाषा तथा इरानी की तुलना ( नीचे निदिष्ट ) अन्य 
भारत-यूरोपीय भाषाओं के साथ करने पर इस स्थिति से और आगे जाना संभव 
है और हम उस मूल भाषा की विशेषताओं का सामान्यतः पुनर्निर्माण करने में | 
समर्थ हो सकते हैं, जिससे ये समस्त भाषाय विकसित हुई हैं। 

` इरानी भाषायें' भारतीय आयंभाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण 
भारतीय आर्य भाषाशास्त्र के अध्ययन के लिये पहला महत्त्वपूर्ण तत्व हे, अतः 
उसके विभाजन तथा साहित्य का संक्षिप्त विवरण आवश्यक हो जाता है। 
भारतीय आयाँ का भारत में प्रवेश संभवतः आदिम आर्ये समाज के दो निश्चित 
बर्गो में विभक्त होने का कारण था, अथवा संभवतः वह इस विभाजन की अन्तिम 
स्थिति थी, जिससे ये. दोनों वर्ग भाषाशाखीय दृष्टि तथा अन्य हृष्टि से पुष. 
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पृथक्‌ रूप में विकसित हुए हैं। ईरानी आयं जो वक्षु ( 0:05 ) नदी की घाटी? 
में पीछे रह गए थे विभिन्‍न दिशाओं में शीघ्रता से फैलने लगे तथा उन्होंने 
न केवल ईरानी पठार को ही, जो उनके आकर्षण का मुख्य केन्द्र था, अपितु 
मध्य-एशिया के विशाल भाग को--एक ओर चीन के मध्य से लेकर, दूसरी ओर 
दक्षिणी रूस के मेदानों तक--अपने अधिकार में कर लिया । प्राचीन काल से ही 
ईरानी भाषा में विभिन्न विभाषाओं के भेदीकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक बलवती 
पाई जाती थी, जो शीघ्र ही स्वतन्त्र भाषाओं के रूप में विकसित हो गई। 
इस दृष्टि से यह प्रवृत्ति ईरानी भाषा में भारतीय आर्य भाषा की अपेक्षा अधिक 
बलवती थी, जिसने भौगोलिक तथा अन्य कारणों से अधिकांश उत्तरी भारत में 
बड़े लम्बे समय तक भाषात्मक एकता बनाये रक्खी । 
ईरानी भाषा की प्राचीन स्थिति का प्रतिनिधित्व अवेस्ता तथा प्राचीन 
फारसी साहित्य के द्वारा किया जाता है, और ये ही ग्रन्थ वैदिक संस्कृत की 
“  पुलना की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व के हैं । अवेस्ता, जरथुस्त्रीय धर्म के मतानु- 
यायियों के द्वारा सुरक्षित पवित्र लेखों का प्राचीन संग्रह है, और इसके आधार 
पर वह भाषा भी अवेस्ता ( भाषा ) कहलाती है। यह कोरास्मिया प्रदेश में 
प्रचलित पूर्वी ईरानी विभाषा जान पड़ती है। अवेस्ता का प्राचीनतम भाग, 
गाथाये, स्वयं जरथुर्र की रचनायें मानी जाती हैं, जिन्हें ईरानी परम्परा के 
अनुसार ६०० ई० पु० के आसपास रक्खा जा सकता है। इस तिथि के 
अनुसार प्राचीनतम ईरानी, हमारे द्वारा प्राचीनतम वैदिक मन्त्र-भाग के लिये 
fT 4 क क की है। दूसरी ओर यह भाषा ऋग्वेद की भाषा 
अपेक्षा भी दशा में कम “आर्ष ( 27८॥०7८ नहीं है अपितु 
से अधिक ही आएं” है। ईरानी की दक्षिण-परिचमी oe 
जिसमें प्राचीनतम अवेस्ता की अपेक्षा आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती 


है, अखामानीय राजाओं के अभिलेखों में सुरक्षित है जो उसके लिये आविष्कृत 
विशिष्ट कीलाक्षरों में लिखे गए हैं। 


इस प्राचीन ईरानी भाषा तथा वेद की भाषा के सम्बन्ध इतने घनिष्ठ 
हैं कि एक के बिना अन्य भाषा का अध्ययन सन्तोषपूवंक नहीं किया जा सकता । 
व्याकरण की दृष्टि से इनमें बहुत कम भेद पाया जाता है :--प्राचीनतम स्थिति 
में प्रमुख भेद कतिपय विशिष्ट एवं स्पष्टतः नियत च्वन्यात्मक परिवत्तनों में पाया 
जाता है, जिन्होंने एक ओर ईरानी भाषा तथा दूसरी ओर भारतीय आर्ये आषा 
को भावित किया है। अवेस्ता के प्राचीनतम भाग में ऐसे पद्य ढूँढ़ लेना नितान्त 


१_-्राचीन ईरानियों की परम्परा में उनके 
( Chorasmia ) का विवरण सुरक्षित है। Re रा 
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संभव है, जो किन्ही निश्चित नियमों के आधार पर किए गए केवल घ्वन्यात्मक 
परिवर्चनों के द्वारा सुस्पष्ट संस्कृत के रूप में परिवर्तित किए जा सकते हैं। 
अधिकांश शब्दावली दोनों में समान हें तथा ऐसे शब्दों की एक लम्बी तालिका 
दी जा सकती है, जो इन दोनों भाषाओं में पाए जाते हैं, किन्तु अन्य भारत- 
यूरोपीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं होते । संस्कृति तथा धर्म के क्षेत्र में यह 
समानता विशेष रूप से पाई जाती है तथा कतिपय उदाहरणों के द्वारा निर्दिष्ट 
की जा सकती है । 


अवेस्ता, ज्ञरन्य- 

( Zaran& ) सुवर्ण, 

पुरानी फारसी, हइना ( hain ) 
सेना, फौज! 


सं०, ऋष्टि-, अवेस्ता, पु० फा०, अर्श्ति-( 751।- ) “भाला', 
सं०, क्षत्र, अवे०, ख्दाम्न ( %६॥97३- ) “राजन्य”, 

सं०, असुर-, अवे०, आहुर ( ahura- ) देव’, 

सं०, य॒ज्ञ अवे०, यस्न-( 34519- ) यज्ञ, 

सं०, होत- ( होतर्‌ ), अवे०, जुओतर्‌- ( 220४९7 ) 


सं०, सेना, अवेस्ता, हएना ( 11881 ), 


“होताः ( हवन करने- 
वाला पुरोहित ), 9 


सं०, सोम-५ अवे०,. हओम-( 1180718- ) 'वृचित्र पेय सोम”, 
सं०, अथर्वन्‌, एक पुरोहित वर्ग, अवे०, अथउर्वन्‌-( 40901997- ), आङ्वच 


( abrvan- ) 'अग्नि-पुरोहित', ु 
> E 
सं०, अर्य॑मन्‌, अवे०, अझर्यसन्‌-( 2/:921121¬ ) धार्सिक समाज का व्यक्ति, | 

इसी प्रकार हमें देवताओं तथा पौराणिक व्यक्तियों के नाम भी समान | 


मिलते हैं, उदाहरणार्थ, 

सं०, मित्र, अवे, सिञ्न-( mi0ra= ) ( सूर्यं), 
सं०, यम-, “विवस्वान्‌ ( विवस्वस्तु-) का पुव’ अवे०, सिस-( Yi ), 
` “द्वीबह्कन्त्‌-( ४४h vant ) का पुत्र, 


६60 ) जल देवता के 


3), 


सं०, “अपास्‌ नपात", अवे०, अपैँस्‌ नपात्‌ ( 87070 nap “4 
, ठ नप्ता ( पौत्र )' ( एक देवविशेष ), द 
इस क्षेत्र में जरथुरू के नाम से सम्बद्ध धार्मिक परिवतंतों ने हट 2 पक्षमें 


कतिपय शब्दों के अर्थो को परिबर्तित कर दिया है। उदाहरणायं--अवेस्ता, ` | 
दइव-( ०३४३ ) जो सं० देव-देवता का | 
कतिपय वेदिक 


समानान्तर है, 'देत्य' अर्थ का वहन करता है। इसी प्रकार 
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ट संस्कृत तथा भारत-यूरोपीय 


देवता अवेस्ता में दानवी: शक्तियों के रूप में पाये जाते हैं :--सं०, इन्द्र॑, 


नासत्य, अवे०, इंद्र-, नांङ्हइश््य ( 7३19/2 ) । 

`` प्राचीन ईरानी भाषा की सामग्री मात्रा तथा उसकी प्रतिनिधि विभाषाओं 
की संख्या दोनों हष्टियों से कुछ नियमित है । वर्तमान शताब्दी में की गई गवेष- 
णाओं के कारण मध्यकालीन ईरानी भाषा के अभिलेख अधिक विस्तृत रूप में 


*' उपलब्ध है । हमें'अव मध्यकालीन प्रमुख फारसी ( पहलवी ) के अतिरिक्त दो 


प्रमुख पूर्वी ईरानी भाषाओं, सोरदी तथा सक में ( प्रमुख रूप से खोतान की 
विभाषा में, किन्तु उसके साथ दो समीपवर्ती विभाषाओं के खण्डित अभिलेख भी 
है.) विस्तृत अभिलेख प्राप्त हैं। इन भाषाओं की सामग्री के प्रकाशन तथा 
व्याख्यात्मक अध्ययन चे शीघ्रता से एवं क्रम से प्रगति की है, किन्तु इन गवेष- 
णाओं से उपलब्ध परिणाम भारतीय आये अथवा भारत-यूरोपीय भाषाविज्ञान 
के छात्रो के लिये सुगमता से वोध्य रूप में अभी तक नहीं आ सके हैं। परि- 
णामतः इस सामग्री से महान्‌ लाभ प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यद्यपि ये अभि- 
लेख प्राचीनता की दृष्टि से अवेस्ता तथा प्राचीन फारसी ग्रन्थों की समानता नहीं 
कर सकते, तथापि. ये ईरानी की स्वतन्त्र शाखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैँ जो 
पहले अज्ञात थी और इसलिये इन्होंने उन तथ्यों की रक्षा की है जो बहुत पुराने 
काल से अन्यत्र छुप्त हो गए थे' । 

मध्ययुग में ईरानी का क्षेत्र प्रझुखतः हुकों के विस्तार के कारण अत्यधिक 
संकुचित हो गया । मध्य एशिया के विशाल भाग में ईरानी कभी की छुप्त हो 
गई थी । यह मुख्य रूप से ईरान या फारस में ही सुरक्षित रही जहाँ आधुनिक 
फारसी एक सहस्र वर्ष से अधिक की क्रमिक साहित्यिक परम्परा का वहन करती 
पाई जाती है। इस क्षेत्र के सीमा प्रदेशों में मुख्यतः भारत तथा ईरान के 
सीमाप्रान्त पर आज भो 'कतिपय - रुद्र भाषायें छोटे छोटे क्षेत्रों में सुरक्षित हैं 
तथा उनमें से एक 'अर्थातु परुतो--अफगानिस्तान की राज्यभाषा--जाज भी 
महत्त्वपूर्ण है। उत्तरी काकेशस में आज भी दक्षिणी दिशा पर किये गये असंख्य 
ईरानी आक्रमणों के कारण ओसेटिक भाषा सुरक्षित है । 

२. आदिम भारत-यूरोपीय 
भारतीय आर्यं भाषायें जिनका संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया गया है समग्र 


इप में भारत-यूरोपीय परिवार की एक शाखा में संकलित होती हे । भारत- 


हे 3 उदाहरण के लिये 'शुकर-शिशु' के . लिये प्रयुक्त भारत-युरोपीय शब्द जो 
छेटिन पोर्कुस्‌ ( 707००5 ), लिथुआत्तिअन पर्स्‌ ( 08755 ) में पाया जाता है, 


भारत आर्य शाखा में अब तक अज्ञात था किन्तु अब खोतानी भाषा में पा'स 
( 28:94) के रूप में मिल गया है । 


A 
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संस्कृत तथा भारत-यूरोपीय ९ 


युरोपीय परिवार की विभिन्न भाषाओं के ऐतिहासिक सम्बन्ध की गवेषणा 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त में यूरोपीय विद्वानों द्वारा की गई संस्कृत भाषा तथा 
साहित्य की गवेषणा का साक्षात्‌ फल हैं । व्याकरण तथा शब्दसम्पत्ति दोनों 
दृष्टियोँ से संस्कृत, भाषा यूरोप की क्लेसिकल भाषाओं के साथ इतनी धनिष्ठ 
समानता रखती है लैटिन तथा ग्रीक से परिचित विद्वान्‌ इस समानता से आश्‍्चर्य- 
चकित होने से अपने आपको-न रोक पाए। ज्ञक्ति अब तक भाषाओं के विकास 
की वास्तविक प्रकृति तथा उनके परस्पर सम्बन्ध के विषय में कोई स्पष्ट धारणा 
नहीं पाई जाती थी, इन भाषाओं में प्राप्त आशातीत किन्तु अत्यधिक अनिषेष्य 
सम्बन्ध की व्याख्या, भाषाओं के अध्ययन में पूर्णतः नवीन तथा वैज्ञानिक हृष्टि 
कोण के बिना नहीं की जा सकतो थी । बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसायटी 
के समक्ष सन्‌ १७८६ में दिये गये भाषण में सर विलियम जाँन्स ने इस नवीन 
गवेषणा की महत्ता का स्थूल संकेत निम्न रूप में किया था। 

“संस्कृत भाषा की संघटना अत्यधिक अद्भुत है, चाहे उसका मूल उद्गम कुछ 
भी रहा हो । यह भाषा ग्रीक से भी अधिक पूणं, लैटिन से अधिक समृद्ध तथा 
दोनों से अधिक परिष्छत है, इतना होते हुए भी -यह उन दोनों से क्रियाओं के 
मुलरूपों [ धातुओं | तथा व्याकरणिक रूपों की दृष्टि से घनिष्ठतया सम्बद्ध है।. 
यह आकस्मिक नहीं हो सकता । यह सम्बन्ध इतना हंढ है कि कोई भी भाषा- 
शास्त्री उन तीनों का अध्ययन यह माने बिना नहीं करेगा कि वे सब किसी एक ही 
स्रोत से उत्पन्न हुई हैं, जो अब नहीं पाया जाता । ऐसे ही कारण के आधार पर 
यद्यपि यह कारण इतना हृढ नहीं है--यह भी कहा जा सकता है कि 
गॉथिक तथा केल्टिक भी, संस्कृत की समान-स़्रोत हैं, तथा प्राचीन फारसी को 
भी इसी परिवार से जोड़ा जा सकता है।' | 

इस कथन की सत्यता तुलनात्मक भाषाविज्ञान के परवर्ती विकास ने जो 
इस समय से आरम्भ होता है, भली भाँति दिग्दश्षित कर. दी हे । पिछले डेढ़ सौ 
वर्षो में भारत-यूरोपीय परिवार की भाषाय विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन का विषय 
रहीहै।त . २. क 
इन भाषाओं की मुल जननी ( आदिम भाषा ) की , प्रमुख विशेषताओं को 
विश्वस्त रूप से पुनर्गिमित कर दिया गया है तथा विभिन्न शाखाओं के ऐतिहा- 
सिक तथा प्रागैतिहासिक विकास के विषय में विस्तार से खोज की जा चुकी है । 
इस गवेषणा में प्रयुक्त पद्धतियाँ तथा सिद्धान्त क्रमश: परिवद्धंत तथा संस्कार 
प्राप्त करते गए हैं और नई गवेषणायें विषय के अत्यधिक विस्तृत एवं गम्भीर 


ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता वितरित करती रही हैं ओर आज भी' कर रही | 2 
है। भारत-यूरोपीय भाषाओं के ,अध्ययन में सर्वप्रथम श्रयुक्त पद्धतियाँ स्वतन्त्र ` 
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भाषा परिवारों ( सामी, फिन्नी-उग्री, बांतू आदि ) के अध्ययन में सफलतापूर्वक 
पुनः प्रयुक्त की गई है । इस प्रकार समस्त भाषावेज्ञानिक अध्ययन संस्कृत्‌ की 
गवेषणा से जनित उत्तेजना के फल के रूप में प्राप्त हुआ है । 

ˆ भारत-यूरोपीय भाषायें दस प्रधान शाखाओं में विभक्त हैं, जिनके अतिरिक्त 
कुछ अन्य शाखाओं का भी पता चलता है जो यथेष्ट सामग्री को छोड़े विना 
ही छुप्त हो गई हैं। ये दस प्रमुख शाखायें निम्न हैं :--- 

१. आर्यं अथवा भारत-ईरानी, इसका विवरण ऊपर दिया जा चुका है । 

२. बाल्टिक ( लिथुआनियन. लेटिश तथा छुप्त प्राचीन प्रशियन ) तथा 
स्लावोनिक ( प्राचीन चर्च स्लावोनिक या प्राचीन वल्गेरियन, रूसी, पोलिश, 
सेक, सेर्बो-क्रोटियन, बल्गेरियन आदि )। ये दोनों वर्ग एक दूसरे से अत्यधिक 
सम्वद्ध हैं, यद्यपि उतने सम्बद्ध नहीं हैं जितने कि भारतीय आर्य भाषा वर्ग तथा 
ईरानी वर्ग । इन भाषाओं में बहुत कम प्राचीन विशेषतार्य पाई जाती हैं जिससे ' 
प्राचीन भारत-यूरोपीय तथा वर्तमान भाषाओं के मध्य की स्थिति, आदिम 
बाल्टो-स्लावी भाषाओं का निर्माण करना- असम्भव हो जाता है, जैसा कि हम 
भारत-ईरानी भाषा का पुननिर्माण कर सकते हैं। इतना होते हुए भी इनकी 
अनेक घनिष्ठ समानताओं से कारण इन्हें बाल्टो-स्लावी इस एक नाम के वर्ग में 
एक साथ रखना अधिक सुविधाजनक हैं । प्राचीनतम साहित्यिक स्लावी नवीं 
शताब्दी की प्राचीन बल्गेरियन है । लिथुआनी का साहित्य सोलहवीं शताब्दी 
से ज्ञात है । द ल्‍ 

३. आर्मेनियन, ईसा को पाँचवीं शताब्दी से ज्ञात । 

४. अल्बेनियन, केवल आधुनिक काल से ज्ञात । 

ये चारों वर्ग नीचे दिए कारणों से समग्र रूप में सतम्‌ भाषायें कहलाते हैं। 
इनसे इतर वर्ग केन्तुम्‌ भाषाय हैं, जो निम्न हैं । 

५. ग्रीक अनेकों विभाषाओं से युक्त । इसका साहित्य, होमर की कविताओं, 
८०० ई० पूर्वं, से आरम्भ होता है अर्थात्‌ ऋग्वेद की रचना के लिये निर्धारित 
समय के कुछ ही बाद से । । 

६. छेटिन, जो अनेकों रोमान्स भाषाओं ( फ्रेंच, इतालवी, स्पेनी, पुतंगाली, 
रूमानो आदि ) के रूप में विकसित हुई है। इसका साहित्य २०० ई० पु० से 
ज्ञात है तथा ई० पू० के कुछ छिटपुट शिलालेखों के अवशेष मिलते हैं । 

७. केल्टिक, जिसमें काँटिनेटल केल्टिक या गैलिक जो छुप्त हो गई है, 
तथा इन्सुलर केल्टिक, जो आयरिश ( गोएलिक ) तथा ब्रिटेनिक ( वेल्शू, कॉनिश , 
ब्रेट्न ) है, सम्मिलित है। केल्टिक के साहित्यिक अभिलेख आठवीं शताब्दी की 
प्राचीन आयरिश टिप्पणियों से आरम्भ होते हैं । 
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८. जर्मन शाखा, जों पूर्वी जर्मन अर्थात्‌ गॉथिक (लुप्त ), नॉदिक या 
स्केण्डिनेवियन तथा पश्चिमी जमन, जिस उपशाखा में अँगरेजी तथा जमंन 
भाषाय हैं, में विभक्त की जा सकती हैं। जर्मन शाखा का प्राचीनतम साहित्यिक 
ग्रन्थ उल्फिला के द्वारा किया गया वाइबिळ का गॉथिक अनुवाद ( ई० की चौथी 
सदी ) है । 

इस परिवार की वची हुई दो प्रमुख शाखाये हमें वर्तमान शताब्दी में की 
गई गवेषणाओं से ज्ञात हुई हैं । 

९. तथाकथित “तोखारी जो चीनी तुकिस्तान से मिले छठी शताब्दी 
से दसवीं शताब्दी तक के बौद्ध हस्तलेखों में सुरक्षित हैं। यह भाषा दो विभा- 
षाओं में विभक्त है, जिन्हें सुविधा के लिये 'अ' तथा “व' कहा गया है । 

१०. हित्ती, जो प्राचीन हित्ती साम्राज्य की राजधानी के समीप अनातो- 
लिया के वोग्राकोइ नामक स्थान से प्राप्त कीळाक्षर इष्टिकाओं में सुरक्षित है । 
इस सामग्री का काळ ई० पु० १९ वीं सदी से लेकर ई० पू० १२ वीं सदी तक । 
है । इनमें अधिकांश सामग्री इस काल के अन्तिम दिनों की है । भारत-यूरोपीय । 
भाषा में यह प्राचीनतम लिखित सामग्री है तथा साथ ही यह कई बातों में : 
वास्तविक भाषा प्रकृति से स्खलित होती हुई भी दिखाई पड़ती है। इसको 
गवेषणा ने कई नवीन तथा रोचक समस्याओं को उपस्थित कर दिया है । ८ 

उपर्युक्त प्रधान भाषाओं के अतिरिक्त प्राचीनकाल में अनेक अन्य भारत : 
यूरोपीय भाषायें भौ विद्यमान थीं जो अब छुप्त हो गई हैं तथा छिटपुट मिले , 
हुये अभिलेखों, वैयक्तिक नामों तथा सामयिक ठिप्पणियों के रूप में उपलब्ध हैं। 


` भारत-यूरोपीय परिवार को अधिक परिपूर्ण रूप में उपस्थित करने के लिये इनमें ब 


से अधिक महत्त्वपूर्ण भाषाय निम्नलिखित हूँ :-- 
११. भ्रेसियन, एक सतम्‌ भाषा, जो किसी समय मेसिडोनिया की सीमा से 
लेकर दक्षिणी रूस तक के विशाल प्रदेश पर फैली हुई थी । | 
१२. फ्रीञ्चियन, जो भी सतम्‌ भाषा है, ई० पृ० १२ वीं सदी के लगभग 
एशिया माइनर में प्रचलित थी तथा सम्भवतः ग्रेसियन से घनिष्ठतया सम्बद्ध थी। उँ 
१३. इलीरियन, अपने दक्षिण-इतालवी अंकुर मेसेपियन के साथ । यह 
सम्भवतः आधुनिक अल्बेनियन की जननी हो सकती हैं, किन्तु दुसरा मत इसका 
सम्बन्ध ग्रेसियन से जोड़ता है । यह अनिश्चितता इन प्राचीन भाषाओं हः य॒ 


में प्राप्त अत्यधिक अल्पज्ञान का निदर्शन है । १ 
१४. ओस्को-उम्ब्ियन, लेटिन भाषा से घनिष्ठतया सम्बद्ध इतालवी विभा- 


बायें, जिन्हें उसी के साथ इठलिक शाखा में रखा जाता है । 
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१५. उत्तर-पूर्वीय इटली की भाषा, वेनेटिक, जो पश्चिमी भारत-यूरोपीय 
वर्ग की केन्तुम्‌ भाषा थी । 


१६. इस तालिका को पूर्णं बनाने के लिये एरिया माइनर की कतिपय 
प्राचीन भाषाओं का संकेत करना भी आवश्यक होगा जो हित्ती के साथ मिलकर 
एक विशिष्ट वर्ग की रचना करती हैं। हित्ती कीलाक्षर अभिलेखों में छूवियन 
तथा पैलेयन इन दो भाषाओं का संकेत मिळता हे तथा खास तौर पर छूवियन 
की अल्पांश लेख सामग्री भी वहाँ उपलब्ध हे। इनके अतिरिक्त तथाकथित 
हायरो-लायफिक हित्ती भी है जिसकी व्याख्या का कार्य अव अच्छी प्रगति पर 
है और जौ भारत-युरोपीय स्रोत की भाषा मानी जाती है । 


भारत-यूरोपीय परिवार की भाषायं अन्य भाषा-परिवारों की अपेक्षा 
_अघिक फैली हुई हैं । ये भाषधायें. मानव जाति की सभ्य भाषाओं के अधिकांश 
भाग से सम्वद्ध है । अतः यह आइ्चर्यं का विषय नहीं है कि भारत-यूरोपीय 
भाषा के मूलस्थान का प्रश्न अत्यधिक अनुमान का विषय वना हुआ है । 
आरम्भ में यह धारणा पाई जाती थी कि यह स्थान मध्य एशिया था तथा 
वहाँ से क्रमशः निर्यात होने के कारण इस परिवार की कई भाषायें यूरोप की 
ओर फैल गई । इसका कारण वस्तुतः संस्कृत को आवश्यकता से अधिक दिया 
गया महत्व तथा अधिक प्राचीन भारत-यूरोपीय लोगों तथा आदिम आयां, 

ह जिनके विषय में हम ऊपर लिख चुके हैं, को एक मानने की गलत धारणा हे । 
जसा कि हम देख चुके हैं कि मध्य एशिया से, अधिक स्पष्ट रूप में वक्षु नदी 
की घाटी से, भारतीय तथा ईरानी आयं अपने अपने प्रदेशों की ओर बढ़ चले 
थे। किन्तु इस वात के प्रमाण तथा सम्भाव्यता का रंचमात्र भी ' संकेत नहीं 
मिलता कि जमन, केल्ट, ग्रीक, तथा इस परिवार के अन्य यूरोपीय सदस्य कभी 
भी इस प्रदेश में रहते थे । इस विषय की सवसे -प्रमुख दलील सरल किन्तु 
अत्यधिक प्रभावपूर्ण है, और वह यह कि यूरोप में भारत-यूरोपीय भाषाओं की 
अधिकतम संख्या पाई जाती है .और उनमें अत्यधिक विभिन्नता है और यह 
विभिन्नता प्राचीनतम अभिलेखों में उपलब्ध है । प्राचीन काल में एशिया का 
अधिकांश प्रदेश भारतीय-ईरानी आर्यो की अंधीनता में था जो इस परिवार के 
एक सदस्य हैं और अव तक यह शाखा विभक्त नहीं हुई थी, जब कि यूरोप में 
छोटे-छोटे छोटे-छोटे क्षेत्रों में अनेकों भाषायें प्रयुक्त होती थीं और वे एक दूसरे से स्पष्टतः 
भिन्न थीं। इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचना „आवस्यक हे कि भारत-ईरानी प्रदेश 
में भारत-यूरोपीय भाषा का अस्तित्व औपनिवेशिक विस्तार का परिणाम है । 
क... जब कि यूरोप में प्राचीनतम अभिलेखो के काल से ही इतनी अधिक्‌ भिन्नता का 
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होना इस वात का संकेत करता है कि वहाँ प्राचीन काल से ही भारत-यूरोपीय 
भाषा विद्यमान थी । : 
यह सत्य है कि चीनी तुर्किस्तान में दो तोखारी विमाबाओं की गवेषणा 
ने इस धारणा को फिर से कुछ परिवत्तित कर दिया है और कुछ लोग फिर 
एशिया को मूल स्थान मानने के विषय में विचार करने लगे हैं। किन्तु एशिया 
में केवल एक नई शाखा का जोड़ दिया जाना इस निर्णय की तुळा को गड़बड़ाने 
में असमर्थ है। साथ ही तोखारी भाषा की प्रकृति, जिसमें अत्यधिक एवं 


दूरवर्ती घ्वन्यात्मक परिवर्तन विजातीय प्रभाव का संकेत करते हैं, इसे स्पष्ट | 


करती हैं कि यह भाषा अपने मूल स्थान से वहुत दूर तक यात्रा .कर चुकी 
थी । इसी प्रकार के कतिपय परिवर्तन हित्ती तथा एशिया माइनर की अन्य 
सम्वद्ध भाषाओं में हए हैं, और यह उस प्रदेश में पाई जाने वाली प्राक्‌-भारत- 
यूरोपीय भाषाओं ( प्राचीन हित्ती, चुरिबन, उरतियन आदि ) के प्रभाव के कारण 
माना गया है जो इस प्रदेश में विद्यमान थीं। इस प्रकार हम इस निर्णय पर 
पहुँच सकते हैं कि ये भाषाये भी आक्रमणकारियों के द्वारा छाई गई थीं और ' 
और इूँकि प्राचीन काल में इस प्रदेश में भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार का 
था कि अ-भारत-यूरोपीय भाषायें पूर्वं की ओर बोली जाती थीं और भारत- 
यूरोपीय भाषायें पश्चिम की ओर, यह स्पष्ट है कि आक्रमण पश्चिम की ओर 
से अर्थात्‌ युरोप से हैलिस्पोंट की ओर से हुए होंगे। साथ ही यह भी संकेत 
क्रिया गया है कि भारत-यूरोपीय परिवार की एशियाई शाखा की विशेषता 
इस प्रकार की है कि इनके आधार पर यह अनुमानतः स्पष्ट किया जा सकता 
है कि यह शाखा भारत-यूरोपीय की प्रमुख शाखा से उस काल से कहीं अधिक 
पहले विभक्त हो गई थी जब कि भारत-युरोपीय भाषा की एकता को भंग 
करने वाले परिवर्तन आरंभ न हुए थे। इसका यह अर्थं है कि प्राचीनतम 
भारत-यूरोपीय निर्यात जो हमारे प्रमाणों से पुष्ट है और जो भारत-ईराती 
निर्यात से बहुत पुराना होना चाहिए, इस बात का संकेत करता है कि युरोप 
में भारत-यूरोपीय भाषायें पहले ही से विद्यमान थीं । 

युरोप में भी उन प्रादेशिक सीमाओं को अत्यधिक संकुचित करना संभव 


होगा जहाँ भारत-यूरोपीय भाषाओं का सुळ स्थान हुंडा जाता है। यह | 


अधिक निरिचितता के साथ ज्ञात है कि इटली तथा ग्रीक प्रायद्वीप को आयो ने 
मध्ययूरोप से बाद (५०० ई० पू० ) 
रोमन काल तक मुख्य रूप से अ-मारत-यूरोपीय 
बाँस्क में आज भी प्राक-मारत-्युरोपीय भाषा 
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पूर्वी सीमा का संकेत इस तथ्य से ज्ञातं होता है कि दो एशियाई निर्यातों 
( तोखारी तथा भारत-ईरानी ) के पूर्व भारत-यूरोपीय भाषा पूर्व में फिन्नी- 
उग्री परिवार के प्राचीन रूप से सीमित थीं तथा आदिम युग के इन दो भापा- 
परिवारों के मध्य में परस्पर सम्वन्ध के कतिपय प्रमाण उपलब्ध हैं। इस 
मान्यता का कारण विद्यमान है कि फिन्नी-उग्री विस्तार का वास्तविक केन्द्र 
वोल्गा तथा यूराळ के बीच था और यह वह अंतिम सीमा है जिससे आगे 
इतिहास की आरंभिक स्थितियों में भारत-यूरोपीय भाषा नहीं पाई जाती थी । 
इस प्रकार राइन नदी से लेकर मध्य एवं दक्षिणी रूस तक का युरोप का मध्य- 
देश बचा रहता है और यह संभव है कि भारत-ईरानी निर्यात के समय इस 
प्रदेश का अधिकांश भाग अनेक भारत-युरोपीय विभाषाओं के द्वारा व्याप्त था । 

मूळ भारत-यूरोपीय निवासस्थान के विषय में इससे अधिक संकुचित 
शब्दों में कहना संभव नहीं है, साथ ही उसका प्रयत्न करना भी अनुचित है । 
क्योंकि जिन लोगों ने इस बात का प्रयत्न किया है, वे प्रायः आदिम भारत- 
यूरोपीय की प्रकृति एवं उसकी प्राचीनतम शाखायें कब विभक्त हुई, इस 
काल के विषय में आन्त धारणाओं से आक्रान्त रहे हैं। भारत-यूरोपीय 
भाषा का विकास ठीक उसी ढंग से नहीं माना जा सकता जिस तरह लैटिन 
से रोमान्स भाषाओं का विकास हुआ है। जहाँ तक लैटिन का प्रश्न है, ये 


विभिन्न भाषाय उस एक ही भाषा से उत्पन्न हुई हैं, जो एक ही नगर की भाषा . 


रही है। किन्तु भारत-यूरोपीय भाषा के सम्बन्ध में यह निश्चित है कि ऐसी 
एकाकी भाषा का संथा अभाव था जिसकी कल्पना हम केवल तुलना के आधार 
पर करते हैं। सं० नाथि-, ग्री० सर्फळास्‌ COmphalés ) 'नाभि’, जैसे 
शब्दों की लम्बी तालिका देना सरल होगा, यद्यपि ये साक्षात्‌ रूप से आदिम 
भारत-यूरोपीय काळ से विकसित हुए हैं और एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, तथापि 
किसी एक मुल शब्द के रूप में कल्पित नहीं किए जा सकते । वस्तुतः “विस्तृत 
तुलनात्मक अध्ययन इसे स्पष्ट करता है कि इस प्रकार के साधनों से प्राप्त 
भारत-यूरोपीय भाषा कई प्रकार की विभाषाओं में समुचित रूप से विभक्त हो 
गई थी । इस दृष्टिकोण के अनुसार भारत-यूरोपीय भाषा के विभाजन का प्रश्न 
माना जाना चाहिए । सैद्धान्तिक इतिहास तथा भाषाविज्ञान के ग्रन्थों में यह 
घारणा होना असामान्य नहीं है कि ईसा पूर्व तृतीय सहस्राब्दी के उत्तराद्धे में 
अविभक्त भारत-यूरोपीय भाषा अत्यधिक सीमित क्षेत्र में पाईं जाती थी तथा 
बाद में अनेक देशों में निर्यात हुई जहाँ भारत-यूरोपीय भाषाये बाद में पाई 
जाती हैं और इन निर्यातों के बाद विकसित हुई हैँ। किन्तु अब यह स्पष्ट होने लगा 
है कि इस समय तक इस परिवार के विभिन्न सदस्यों ने अपने ऐतिहासिक रूप 
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को प्राप्त करना आरंभ कर दिया था । उदाहरण के लिये जब सारतःईरांनी 
लोगों ने निर्यात के लिये २००० ई० पू० के लगभग, जैसा कि बहुधा संकेतित 
किया जाता है, यूरोप छोड़ा; तो वे अपने साथ उस भारत-यूरोपीय भाषा 
को लेकर नहीं चले थे जो वाद में चलकर भारत-ईरानी के रूप में परिवत्तित. 
हुई, किंन्तु वे उस भारत-ईरानी भाषा को लेकर चले थे जिसका पुननिर्माण 
हंम कर सकते हैं, और जो अपने मूल निवासस्थान ( यूरोपीय निवासस्थान ) में 
ही अपनी ताच्विक विशेषताओं से सम्पन्न हो चुकी थी । यह स्पष्ट है कि ज्योंही 
निर्यात आरंभ हुआ होगा, त्योंही निर्यात इतने अधिक विस्तृत क्षेत्र में आरंभ हुआ 
होगा कि भारत-ईरानी भाषा के समग्र विकास के समस्त अवसर समाप्त हो गए 
थे और इूकि जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, भारत ईरानी वर्ग में एक समय 
समग्र रूप में यंह विकास हुआ था, यह विकास निर्यात के पूर्वं ही हुआ होगा । 

जो सिद्धान्त भारत-ईरानी शाखा के साथ लागु होते हैं वे इस परिवार की 
अन्य शाखाओं के साथ भी लागू होने चाहिएँ । भारत-यूरोपीय परिवार के विभिन्न 
यूरोपीय सदस्यों के परस्पर गंभीर विभेद के विषय में हम संकेत कर चुके हैं और 
इसको पुष्टि वास्तविक विभाग के काळ से; उस की अपेक्षा और अधिक पीछे; हो 
सकती हैं जो प्रायः अनुमानित किया गया हे। यदि कोई समग्र भारत-यूरोपीय 
भाषा एक संकुचित क्षेत्र से अन्यत्र फैली तो यह काळ तुलनाओं के आधार पर 
प्राप्त कारण से और अधिक पुराना होगा । आदिम भारत-यूरोपीय" यूरोप 
के विशाल प्रदेश में व्याप्त सम्बद्ध भाषाओं का प्रवहमान रूप माना जा 
सकता है, जो महान्‌ निर्यात के. पूर्व हो स्वतन्त्र भाषाओं की प्रकृति को व्याप्त 
करने लग गई थी । 


३. भारत-यूरोपीय का वर्गीकरण 

प्राचीन भारंत-यूरोपीय विभाषॉओं से सम्बद्ध प्रश्‍न अत्यधिक अध्ययन का 
बिषय रहा है तथा कतिपय उपयोगी प्रमाण प्राप्त हुए हैं । आषा के व्यक्तिगत 
रूप के आविर्भाव के पूर्व रूप में इन भाषाओं के विभाजन की स्पष्ट धारणा | 
बनाना सम्भव है । अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं स्पष्ट प्राचीन वेभाषिक भेद वह हे 
जिसके अनुसार सतम्‌ भांषायें कन्तुम्‌ भाषाओं से अलग को जाती हैं। इन 
दोनों वर्गों का नामकरण इस आधार पर किया गया है कि “सौ” के लिये भ्रयुक्त 
भारत-यूरोपीय शब्द ( कक्यम्तास्‌ tm ) सें भा० यू० क्यू ( 9 ) इन वर्गों 
सें किस तरह विकसित हुआ है । केन्तुम्‌ भाषाओं ने इसी खूप में सुरक्षित रखा 
है । [ छै० “क्तुम्‌? ( ८९०६५० ), ग्रो “कलान्‌? ( 1४27 ), आय० के्‌! 
( ०७: ), तोखारी-अ. 'कंत' ( ९४०६ ) |; जब कि सतम्‌ भाषाओं में यह किसी 
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न किसी सोष्म ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो गया है ( सं० शातम्‌, अवे० 
सतम्‌ ( 54:91 ), लिथु० स्जिसतस ( 8ट211185 ), पु० स्ला० सुतो ( ५४६०) । 
भा० यु» ग्य्‌ (8 ) तथा ध्य (81 ) के विषय में भी इसी प्रकार के परिवर्तन- 
पाए जाते हैं । इस परिवर्तन में योग देने वाली भाषाय भारत-ईरानी बाल्तो- 
स्लावी, आर्मीनी, अल्बेनी ( सम्भवतः प्राचीन इलीरियन के साथ), श्रेसियन 
और सम्भवतः फ्रीज्ञियन हैं। चूँकि यह विशेषता अत्यधिक व्यापक है और इँकि 
यह परिवर्तन बिना किसी परिस्थितिगत परिवर्तन के सभी सम्बद्ध भाषाओं में पाया 
जाता है, यह अनुमान किया जा सकता है कि यह परिवर्तन भारत-यूरोपीय 
काल में ही, विभिन्न भाषाओं के विभाजन के पूर्व ही हो चुका था तथा इसने 
भा० यु» क्षेत्र में ही कतिपय भाषाओं के एक वर्ग को प्रभावित कर लिया था। 
इन विभाषाओं तथा इनसे उद्भूत भाषाओं की एकता की परिपुष्टि इस तथ्य 
से भी होती है कि भा० यू० कब्‌ , म्व , घ्व ( उदाहरणाथ, सं० क- 'कौन”, लि० 
कस ( 1085 ), जो ग्रीक पो-थेन्‌ ( 20-11101 ) ल० क्वा-द्‌ ( १५०-4 ) , गॉथिक 
हस (1095 ) के विपरीत है ) में ओष्ठ्य तत्त्व का लोप भी भाषाओं के इसी 
वर्ग की स्पष्ट विशेषता हे । 

तोखारी तथा हित्ती की खोज के पूर्वं केन्तुम्‌ तथा सतम्‌ वर्गा को क्रमशः 
पश्चिमी तथा पूर्वी भारत-यूरोपीय वर्ग मानने की धारणा साधारणतः पाई जाती 
थी और सतम्‌ भाषाओं की भांति केन्तुम्‌ भाषाओं को एक समग्र वर्ग में सम्मिलित 


किया जाता था । यह मत सन्तोषजनक नहीं था, क्योंकि ग्रीक भाषा सतम्‌ १9 


वर्ग की भाषा अल्बेनी के द्वारा अन्य पश्चिम भारत-यूरोपीय भाषाओं से कटी 
ही नहीं है, किन्तु इस विशेषता के अतिरिक्त यह भाषा उनसे कोई विशिष्ट 
समानता नहीं प्रदर्शित करती, अपितु सतम्‌ भाषाओं से विशिष्ट समानता व्यक्त 
करती हं । इन नवीन भाषाओं की खोज ने, जो निर्शरान्त रूप में केन्तुम्‌ भाषाय 
थीं, यह असंभव कर दिया कि अब भाषाओं के पूर्वी और परिचमी वर्गीकरण 
की चर्चा की जाय, और इस बात को भी - स्पष्ट कर दिया कि केन्तुम्‌ वर्ग की 
भाषायें समग्र रूप में कभी नहीं थीं । केन्तुम्‌ वर्ग की भाषायें केवल इस बात 
में समान हैं कि इनमें मूल क्य , ग्य + घ्य ( ६, 8, 81 ) स्पर्श ध्वनियों के रूप में 
सुरक्षित हैं और भाषाशात्त्र में यह धारणा पाई जाती हे कि समान सुरक्षित 
तत्त्वों का पाया जाना इस वात का आवश्यक संकेत नहीं हे कि वे विभाषाय 
अथवा भाषायं घनिष्ठठाया सम्बद्ध हैं। अतः भारत-यूरोपीय विभाषाओं के वर्गीकरण 
को हम निम्न रूप में उपस्थित कर सकते हैं :-- 
१. मध्यवर्ती वर्ग, जिसे सतम्‌ भाषाओं से अभिन्न माना जा सकता हे तथा 
जो उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त है । 
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२ मध्यवर्ती वर्ग को घेरने वाले चार वैभाषिक वर्ग (१ ) पश्चिमी भारत-' 
यूरोपीय, जिसमें इटेलिक, केल्टिक तथा जर्मन शाखा का समावेश हे, ( २ ) ग्रीक, 
जो मध्यवर्ती वर्ग से कुछ विशेष सम्वन्ध रखती है, ( ३) पूर्वी भारत-यूरोपीय, जो 


'तोखारी के रूप में वची रही हँ, ( ४) हित्तो तथा एशिया-माइनर की अन्य 


भारत-चबू रोगोय भाषायें, जो मुझ भारत-यूरोपीय परिवार से बहुत पहले ही अलग 
हो गई थीं। - 1 
भारत-यूरोपीय भाषाओ का ऐतिहासिक बिभाजन पूर्णतः इसी पद्धति से हुआ 
है किन्तु अत्यधिक परवर्ती काल में संस्कृत भाषा के निर्यात के कारण यह भाषा 
भारत-यूरोपीय क्षेत्र के सुदूर पूर्व में चली गई । इस काल के पूर्वं इसकी पूर्वज, 
भारत-ईरानी भाषा स्पष्टतः केन्द्रीय स्थान में स्थित रही होगी और इसका सतम्‌ 


- वर्ग की अन्य विभाषाओं से साक्षात्‌ सम्बन्ध रहा होगा, ओर इसके पूरब में भारत- 


यूरोपीय परिवार की वह भाषा थी, जो अन्त में जा कर चीनी तुकिस्तान की अ. 
तथा ब ( तोखारी ) विभाषाओं के रूप में परिवत्तित हुई। इसकी स्थिति उन 
विशिष्ट घनिष्ठ सम्वन्यों के आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है जो इसमें 
तथा वाल्तोस्लावी में पाए जाते हैं। चूंकि वाल्त तथा स्लाव अपनी वास्तबिक 
स्थिति से, जिसमें वे प्राचीन अभिलिखित इतिहास में पाए जाते हैं, अधिक दुर 


' नहीं गए हैं, भारत-ईरानी का मूलस्थान इस क्षेत्र के दक्षिण-पुव में मानना 


अधिक संभव हे। 
भारत-यूरोपीय भाषा का पश्चिमी बर्ग, जिसमें इटेलिक, केल्टिक तथा जर्मन 
शाखा समाविष्ट है, व्याकरण तथा श्दकोश की कतिपय विशेषताओं की दृष्टि से 
अन्य शाखाओं से भिन्न है; ये शाखायें प्राक-ऐतिहासिक काल में ही परस्पर 
चनिष्ठ सम्बन्ध को व्यक्त करती हैं। यह सम्बन्ध इटेलिक तथा केल्टिक के विषय 
में अत्यधिक घनिष्ठ हैं, यद्यपि ये सम्वन्ध इतने अधिक परिपूर्ण नहीं हैँ कि वे 
इटेलो-केल्टिक जैसी अविभक्त शाखा को मानने वाले सिद्धान्त को प्रमाणित 
कर सके । जर्मन शाखा का अन्य दो शाखाओं से कम घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु 
बे स्पष्ट हूँ । इसके साथ ही यह शाखा स्लावी शाखा तथा समान मध्यवर्ती 
( केन्द्रीय )- वर्गं से विशिष्ट सम्बन्ध रखती है ( उदाहरणार्थं, र्‌ बाले 
कर्मवाच्य-आत्मनेपदी क्रियारूपों का अभाव )। अ 
भारत-ईरानी तथा पर्चिमी भारत-यूरोपीय में विशिष्ट समातताओंका सर्वथा 
अभाव है । अब तक जिन समानताओं का संकेत किया गया हे वे शब्दकोश के 
कतिपय समान तत्त्व हैं जो शेष भारत-यूरोपीय में अधिकतर छुप्त हो गए हैं।ये 
शब्द अनेक हृष्टि से अत्यधिक रोचक तथा महत्त्वपूर्ण हैं किन्तु ये प्राचीन भारत- 
२ सं० - 
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यूरोपीय शब्दों से ही सम्बद्ध हैं जो स्वतन्त्र रूप में दोनों वर्गों में सुरक्षित रहे ह 
जिनमें अन्यथा कोई विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार के शब्द निन्न हैं: - 
लै» क्रेदा ( ८7९4० ), आयरिश, केतिस्‌ ( ०7९६ ), सं० श्रद्धा, श्रद्धा 
ले० रेक्स ( 78% ), आयरिश, रि ( 71 ) “राजा', सं० राज-, राज॑न्‌-, 
आय० रिगेन ( 71827 ) 'रांनी' सं० राज्ञी, 
आय० रिगे ( 7६६९ ) “राज्य' सं० राज्य- 
ले० युस्‌ (105 ), युस्तुस्‌ (17805 ), आ० उइस्से ( ०550) न्याय्य', 
- .न्यायप्रिय', सं० योस्‌ , अवे० यओश्‌ ( ३4०४ ) 'न्यायप्रियता, पबित्रता' 
ले० ऐनसिस ( ०155 ) 'खड्ग', सं० असि-, 
ले० रेस्‌ ( 765 ) सम्पत्ति! सं० रे-, 
आय० मओ ( 770 ), चक्की का पत्थर' सं० ग्राबन्‌-( गॉथिक क्वइनुंस्‌ 
( पुण्भाफा0३ ), आदि में भिन्न रूप में परिवर्तित” ) 
आय गेत ( ४०८ ) दूध” सं० घुत-घी' 
आय० झइरे ( ४11० ) ( सम्बन्ध एकवचन रूप अइरेख (17००1), सरदार, 
कुलीन” सं० अर्य-, आये- स्वामी, कुलीन, आये 
ले० छमेन्‌ (187०1 ), सं० ब्रह्मन-पुरोहित” की प्राचीन समानता 
अत्यधिक स्पष्ट एवं विश्वसनीय है । इनमें से बहुत से शब्द धर्म, न्याय आदि से 
सम्बद्ध हे तथा यह तथ्य कि ये केवल इन्हीं दो शाखाओं में बचे रहे हैं, इसका 
कारण है कि इन दोनों समाजों में अत्यधिक रूढ़ प्रवृत्तियाँ पाई जाती थीं। 
ये प्रवृत्तियाँ उन मूल विभाषाओं के परस्पर घनिष्ठ सम्वन्ध को व्यक्त नहीं करतीं 
जिन पर ये भाषाय आधृत हैं । ह 
ग्रीक भाषा अन्य केन्तुम्‌ वर्गों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध को नहीं प्रदर्शित 
करती । इसके विरुद्ध उसका घनिष्ठ सम्बन्ध सतम्‌ भाषाओं, विशेष रूप से 
भारत-ईरानी तथा आर्मीनियन के साथ, प्रतीत होता है । संस्कृत के तुलनात्मक 
व्याकरण का पर्यालोचन इस बात के लिये पर्याप्त होगा कि संस्कृत तथा ग्रीक 
में जितनी अधिक समानता पाई जाती है उतनी संस्कृत .तथा भारत-ईरानी 
से. बाहर की इस परिवार की अन्य शाखा में नहीं पाई जाती । यह समानता. 
विशेष रूप से तिङ विभक्तियों के सम्बन्ध में पाई जाती है । ये दोनों भांधायं 
प्राचीन काल से लिखित रूप में उपलब्ध हैं, यह तथ्य भी अंशतः इसी स्थिति 
का कारण है, किन्तु केवल इसी कारण यह समानता नहीं है । इन विशेषताओं में 
से कतिपय परवर्त्ती भारत-यूरोपीय उद्धव की हैं और समान परिवर्तन के कारण 
जनित मानी जा सकती हैं और प्राचीन रूपों के समान सुरक्षण के कारण 
नहीं हैं। उदाहरण के लिये भा० यू० भाषाओं में ओ-कारान्त शब्दों के सम्बन्ध 
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एक वचन में समान रूप नहीं हैं । -आस्या ( -0590 ) वाले रूप जो ग्रीक 
( -भाइअ ( -०० ), आउ (०४) ), आर्मीनी ( -भय्‌ (-०४) ) तथा 
भारत-ईरानी ( सं० -अस्य, अवे०-अह्य ( ४1५8 ) ) में समान हैं, इटेलो-केल्टिक 
-ई (- ) अथवा हित्ती रूपों ( अश्‌, ८ ओस्‌ ( -३४ ८. ०५ ) से जो 
कर्ता कारक के रूपों से अभिन्न प्रतीत होते हैं, अधिक पुराने नहीं बन सकते । 
वस्तुतः इस विषय में अनेक रूपों की उपलब्धि इस बात को व्यक्त करती है कि 
ये अनेक रूप भा० यू० भाषा के परवर्ती काल में विकसित हुए हैं जब कि भाषा 
विभाषाओं के रूप में विस्तार से विभक्त हो गई थी । अतः यह प्राकू-ऐतिहासिक 
चनिष्ठ सम्बन्ध का महच्वपूणं प्रमाण है । इसी प्रकार ( भूतकाल के द्योतन के 
लिये ) आगम का प्रयोग केवळ ग्रीक ( एफेर ४1०7९ ), आरत-ईराती, 
( सं० अभैरत्‌ ), तथा आर्मीनी (एवेर, ०७०7) में--फ्रीज्ियन के अवशिष्ट चिल्लो 
के साथ--पाया जाता है। चूंकि इस धारणा का कारण यह नहीं माळूम पड़ता 
कि यह तिङ्‌ विभक्ति के नियमित अंश के खूप में उन भाषाओं में कभी 
भी विद्यमान था जिनमें यह अभिलिखित रूप में नहीं मिलता, भारत-ईरानी, 
ग्रीक तथा आर्मीनी में इसका विकास उन सम्बद्ध विभाषाओं में समान उद्धव 
के रूप में माना जाना चाहिए जिन पर ये माषायें आघुत हैं। आत्मनेपदी 
कर्मवाच्य छपों में र्‌- वाले रूपों का लोप संस्कृत तथा ग्रीक की महत्त्वपूर्ण 
समान विशेषता है । घ्वन्यात्मक इष्टि से संस्कृत तथा ग्रीक में अक्षरसंघटनाकारी 
अनुनासिक घ्वनियों ( भारत-यूरोपीय न्‌, म्‌ ) का समान परिवर्तन पाया जाता 
है जहाँ ये -दोनों अ स्वरष्वनि के द्वारा परिवतित कर दिए जाते हैं। इन 
दोनों भाषाओं में पाई जाने वाली अन्य समानताओं को दृष्टि में रखते हुए यह कहा 
जा सकता है किं यह घनिष्ठ सम्बन्ध आकस्मिक होना असंभव है । अन्य दृष्टियों 
से, उदाहरणार्थं पुरोनिहित ( Pः०६॥०।० ) स्वर घ्वनियों की दृष्टि से, ग्रीक 
आर्मीनी के अत्यधिक निकट दिखाई देती है तथा इनमें शुब्दकोश की दृष्टि से 
भी कई महत्त्वपूर्ण समानतायें हैं। 

यह तथ्य कि ग्रीक भाषा सते भाषाओं, आर्मीनी तथा भारत-ईराती के 
साथ अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध प्रदर्शित करती है, इस बात से सर्वथा विपूरीत प्र 
है कि यहाँ सर्तें् वर्ग में होनेवाले विशिष्ट ध्वन्यात्मक 'परिवतंन नहीं पाए जाते 
हैं। हमें यह अनुमान करना होगा कि वह मा० यू० विभाषा जिस पर ग्रीक 
आघुत है मुलतः केन्द्रीय वेभाषिक वर्ग से घनिष्ठतया सम्बद्ध थी, किन्तु यह 
सम्बन्ध सर्तेस्‌ वर्ग में होने वाले ध्वन्यात्मक परिवर्तत के पुवेकाछ में ही 
विच्छिन्न हो गया था । ४ ४ ्लव्यक 55 

तोखारी भाषाद्य के विषय में यह बात अधिक आरचर्यजनक है कि 
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एशियाई परिवार की अन्य ( भा० यू० ) भाषा, भारत-ईरानी के साथ उसका 
कोई विशिष्ट सम्बन्ध नहीं हैं। ये भाषायें भारत-ईरानी भाषा के अविक निकट 
नहीं है अपितु कई स्थितियों में उससे अत्यधिक भिन्न प्रतीत होती हैं तथा 
उसकी अपेक्षा पश्चिम की इटैलिक तथा केल्टिक जेसी भाषाओं से अधिक संबद्ध 
हैं। यह इस तथ्य के अनुसार है कि भारत-ईरानी की पूर्वज विभाषा मूलतः 
केन्द्रीय विभाषा थी और इस प्रकार उसकी पूर्वी सीमारेखा पर एक ऐसी विभाषा 
शी जिससे तोख़ारी विकसित हुई है और जो सुदूर पश्चिमी सीमारेखा पर स्थित 
इटैलिक तथा केल्टिक के वंशजों की अपेक्षा अधिक समान तत्वों का वहन नहीं 
करती । साथ ही ये भाषायें भारत-यूरोपीय परिवार के किसी भो अन्य एक 
वर्ग से विशिष्ट सम्बन्ध नहीं व्यक्त करतीं। तोखारी में आत्मनेपदी क्रियारूपो 
में'र्‌ का प्रयोग एक ओर इटेलो-केल्टिक, अथवा दूसरी ओर हित्ती के साथ उसके 
घनिष्ठ सम्बन्ध को ही नहीं व्यक्त करता, अपितु यह तिङ विभक्ति के रूप का संकेत 
मात्र करता है जो प्रारम्भिक भा० यू० की एक विशेषता थी, किन्तु जो केन्द्रीय क्षेत्र 
की विभाषाओं में .परवर्ती काल में लुप्त होने लगी थी । एक वर्ग से दूसरे वर्ग 
का सम्बन्ध जोड़ने के अन्य प्रमाणों को प्राप्त करने की चेष्टा असफल रही है। 
थे दोनों बिभाषाय मूल भा० यू० से अत्यधिक परिवर्तित हो गई हैं । सुपू प्रत्ययों 
की पुरानी पद्धति अधिकांश रूप में भम हो चुकी है तथा शब्दकोश में उन शब्दों 
की संख्या, जिनके आधार पर सन्तोषजनक निरुक्ति की जानकारी संभव है, 
अत्यधिक स्वल्प है। इसके साथ ही इन दोनों भाषाओं की कतिपय विशेषतायें 
प्राचीन तत्वों का वहन करती हैं, जो इस बात का संकेत करती हैं कि ये 
भा० यू० के अपेक्षाकृत प्राचीन रूप से विकसित हुई हैं । यह धारणा तोखारी के 
सम्वन्ध में अपेक्षाकृत पुराने निर्यात को जन्म देती है तथा इस प्रकार का 
अनुमान तोखारी एवं भारत-ईरानी में पाए जाने वाले अत्यधिक विभेद को 
पुष्ट करता है । हम यह अनुमान कर सकते है कि पूर्वी भा० यू० विभाषा-वर्ग; 
इसके पुर्वे कि भारत-ईरानी वर्ग केन्द्रीय भए यू० क्षेत्र से अपेक्षाकृत परवर्तो- 
काल में एशिया की ओर निर्यात हुआ; अनेक सदियों तक विच्छिन्न अवस्था 
में रहा होगा । 

हित्ती तथा उससे सम्वद्ध भाषाओं का भा० यू० परिवार से विच्छेद इन 
सबसे अधिक प्राचीन जान पड़ता है। यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हित्ती 
तथा पूर्वज्ञात भा० यू० परिवार की भाषाओं के आधार पर पुननिमित (कल्पित) 
भा० यू० भाषाओं में अत्यधिक विभिन्नता का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। 


हित्ती भाषा की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता 'हु” ( |! ) का संरक्षण है, ` 


ज़ो अन्यत्र छुप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त यह भा० यू० की मूल प्रकृति 
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से कई बातों में हटी हुई है। संज्ञा रूपों में हलन्त प्रातिपदिकों की प्रतिशत 
- संख्या और विशेष रूप से रू तथा र्‌ वाले प्राचीन नपुंसक रूप, जिनके साथ 
विकल्प से न्‌ वाले रूप भी हैं, परिनिष्ठित प्राचीन भा० यू० की अपेक्षा अत्यधिक 
है । ख्रीलिङ्ग ( शब्द ) अविकसित हैं। संज्ञाओं की सुप विमक्तियाँ भा० यू० 
पद्धति से--जिसका प्रतिनिधित्व संस्कृत करती है--अधिक सरल है तथां इस 
मान्यता के विषय में कोई कारण नहीं जान पड़ता कि यह हित्ती में जनित 
लोप के कारण है। सबसे बढ़ कर वात यह है कि इसके धातुरूप संस्कृत तथा 
ग्रीक की “तुलना पर पुननिमित भा० यू० घातुूपों से अत्यधिक भिन्नता रखते हैं 
जो स्थिति एक समय प्राचीन भा० यू० में थी। इन तथ्यों की मीमांसा ने कतिपय 
विद्वानों, उल्लेखार्थ ई. स्टर्टवन्ट को, हित्ती भाषा को भा० गु० परिवार से 
भिन्न करने तथा अपेक्षाकृत प्राचीन भारत-हित्ती भाषा की कल्पना करने 
जिससे एक ओर हित्ती तथा दूसरी ओर भा० यू० विकसित हुई है--को 
प्रेरणा दी। अधिकांश विद्वान्‌ इस मत के विरुद्ध हैं तथा भारत-हित्ती और 
सा० यू० की अपेक्षा प्राचीनतम भा० यू० एवं परवर्ती भा० यू० की कल्पना 
अधिक ठीक जान पड़ती है । इस वात का संकेत किया जा चुका है कि भा० 
यू» भाषा का वैभाषिक भेदीकरण भारत-ईरानी के निर्यात के बहुत पहले ही 
आरम्भ हो गया था । यद्यपि हित्ती भाषा का विच्छेद अत्यधिक प्राचीन काल 
में हो गया होगा तथापि यह भा० यू० वैभाषिक भेदीकरण के आरंभ होने से 


पहले नहीं हुआ होगा। वस्तुतः परवर्तीकाल में समग्र अविभक्त भा० यू० ` 


भाषा नहीं थी जैसा कि भारत-हित्ती सिद्धान्त की परिकल्पना करनें पर मानना 
पड़ेगा-। यह सत्य है कि हित्ती को छोड़ कर शेष भा० यु» में जो विकास हुआ 
है ( उदाहरणार्थ, स्रीछिग का विकास) उसका अधिकांश, जो हित्ती के 
बिच्छेद से परवर्तीकाल में माना जाना चाहिए, समस्त विभाषाओं में समानख्प 
से हुआ है, किन्तु यह स्पष्ट है कि यह विकास तबतक हो गया होगा, जबतक 
विभिन्न विभाषायें एक दूसरे के सम्पक में थीं । इनमें महत्त्वपूर्ण भेद अब यह 
है कि केवल आदिम भा० यू० भाषा की परिकल्पना की अपेक्षा हमें हित्ती के 
बिच्छेद के पूर्व की प्राचीन भा० यू० भाषा एवं कतिपय विकासशील तच्चों से 
विशिष्ट परवर्ती भा० यू० भाषा में, जिसका निर्णय किया जा सकता है, और 
जिसमें समान रूप से विकसित विभिन्न विभाषाये क्रमशः विभिन्न भाषाओं का 


* रूप ग्रहण कर रही थीं, भेद करता होगा । २००: (ङ ल्मी 
- ३. भारत-ईरानी तथा वाब्तो-स्लावी. 


भारत-ईरानी से इतर अन्य सते भाषायें केन्तुस्‌ भाषाओं में से अधिकांश 
की अपेक्षा अधिक परवर्तीकार से ज्ञात हैं। इसके साथ ही सतम्‌ वर्ग में उ 
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निश्चितरूप में पाई जाने वाली कतिपय शाखायें--उदाहरणार्थ श्रोसयन-- 
कुछ चिल्लों को छोड़ कर लुप्त हो गई हैं। अतः प्रारंभिक काल में सतम्‌ वर्ग 
में भारत-ईरानी की क्या स्थिति थी, इसकी स्पष्ट धारणा वनाना संभव नहीं 
है। हम केवल इसी निष्कर्ष पर पहुँच पाते हैं कि एक समय प्राचीन भारत- 
ईरानी तथा उन भा० यू० विभाषाओं में विशिष्ट सम्बन्ध था, जिनसे बाद में 
बाल्ती तथा स्लावी भाषायें विकसित हुईं । चूंकि यह तथ्य भारत-ईरानी के 
प्राचीन निवास स्थान के निर्धारण के लिये महत्त्वपूर्ण है, इन प्रमाणों को कुछ 
विस्तार से देना आवश्यक होगा । | 
घ्वन्यात्मक दृष्टि से भारत-ईरानी तथा स्लावी में अत्यधिक महत्वपूर्ण 
समान विशेषता यह है कि भारत-आर्य तथा स्लावी में क, र्‌, इ तथा 
उके वाद सका झ्‌ ( >> स्ला० छ (०॥ ) रूप में परिवर्तन हो जाता 
है तथा लिथुआनी में भी र्‌ के वाद यह परिवर्तन पाया जाता है।' यह 
* समानता आकस्मिक नहीं हो सकती क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये परिवर्तन 
पाए जाते हैं वे अत्यधिक समानान्तर हैं। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त किया 
जा सकता है कि ये दोनों शाखायें एक समय भौगोलिक हृष्टि से अत्यधिक 
समीप थीं और भा० यू० स्‌ का यह परिवर्तन स्लावी तथा भारत-ईरानी के 
संकुचित क्षेत्र में ही पाया जाता था तथा भा० यू० की अन्य शाखायें इससे 
बची रहीं। यह तथ्य कि यह परिवर्तन बाल्ती शाखा के बहुत कम क्षेत्र में 
पाया जाता है, इस बात का निदर्शन करता है कि प्राचीन काल में भी बाल्ती 
शाखा किसी सीमा तक स्लावी शाखा से स्वतन्त्र थी । 
इन दोनों शाखाओं में दूसरा परिवतँन ए-ए, इ-ई के पूर्वं क का च्‌ के रूप 
भें विकास है।' यह परिवर्तन संभवतः समानान्तर स्वतन्त्र विकास जान 
पड़ता है । प्राचीन स्लावी में इस प्रकार के परिवतंन तथा द्वितीय स्लावी 
तालव्यीभाव से जनित रूपात्मक वेविध्य पाया जाता है ( उदाहरणार्थ-कर्ता 
ए० व० ब्छुकु ( ४।५४ ), संबोधन व्लूचे ( ४।५८९), अधिकरण, ब्छचे 
: ( ४४८० ) )। इस प्रकार का परिवर्तन संस्कृत में आरंभ में ही लुप्त कर 
दिया गया था और यह असंभव है कि यह स्लावी में बहुत लम्बे समय तक 
सुरक्षित रखा जा सका हो, और यह भो असंभव है कि हमें यह अनुमान करना 
आवश्यक हे कि स्लावी में यह परिवर्तन इतना पुराना था । 
व्याकरण की दृष्टि से इन दोनों वर्गों में कतिपय समान विशेषतायँ उद्धृत 
की जा सकती हैं, यद्यपि इनमें कतिपय महत्त्वपूर्ण विरोध भी पाए जाते हैं। 
१ उदाहरणों के लिये देखिये- ३६९ 
२ उदाहरणों के लिये देखिये- ३६७ 
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इन विरोधो में से अधिक महत्वपूर्ण तत्व जर्मन शाखा के समान बाल्तो-स्छावी 
में -मू- तत्त्व का अस्तित्व है जो संस्कृत तथा भा० यू० भाषाओं में पाए जाने . 
वाले-मू-तत्व के स्थान पर नियत रूप से उपलब्ध होता है ( उदाहरणार्थ 
सम्प्रदान-अपादान ब० व० लिथु० विद्फस्स ( ४।८॥ऽ ), स्लावी० व्लुकोसु 
( ४०3 ) गाँ० बुडफम्‌ ( ॥७।१३ ), सं. छक्केम्यः )। यह प्राचीन भा० ` 
यू० बैविष्य है जो प्रचलित वैमाषिक वर्गों को काटता है । बाल्तो-स्लावी की 
दूसरी विचित्रता ओ-कारान्त शब्दों के सम्बन्ध में एक वचन रूपों के लिये प्राचीन 
अपादान रूपों का प्रयोग है: लिथु० बिढ्को ( ४।।८०), प्रा० स्ला० ब्छुक 
( राग )1 

इन बिरोधों के होते हुए भी इन दोनों वर्गों को परस्पर संदिलष्ट करने वाली 
कई व्याकरणात्मक विशेषताय उपलब्ध हैं । इनमें से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण संक्षेप 
में निम्नलिखित हैं :-- 

(अ) सुपू विभक्ति : ( १ ) र-( ऋः) कारान्त शब्दों के कर्ता कारक 
रूपों में र्‌ का अभाव, संस्कृत-माता माँ, स्वर्सा 'बहिन' : प्रा० स्ला० मति 
(7094 ), लिथु० सोते (71066 ), सेसुओ ( ३250 ) । 

( २) केवल इन्हीं दो वगां में अधिकरण कारक बहुवचन में --सु ( ग्रीक 
--सि के विपरीत ) विभक्ति चिह्न पाया जाता है : संस्कृत बके, प्रा० स्ला० 
ब्ळुचेछु ( श४०८० ) । 

(३) द्विवचन के विभक्तिचिल्ल अत्यधिक समान है तथा अत्यधिक _ | 
उपलब्ध होते हैं जो अन्यत्र नहीं पाए जाते.। उदाहरणार्य-सं० कर्ता कारक 
द्वि० व० बाले, युगे, नामनी, मनसी, अक्षो, सून्‌, प्रा० स्ला० ज्ञेने ( 2618” ), 
इज्ञे (120), इमेनि (¡धां ), तेलेखि ( (७165 ), ओचि (०९1), 
( लिथु० अकि ( गत) ) सून्‌. (जाए ) ( लियु० सूनु ( ऽपंणप ), सम्बन्ध 
कारक ढिव० तयोः, द्वय, : लिथु० तोयु ( (०० ), द्वोयु ( 4४०]५ I 

(४) आ-कारान्त स््रीलिज्ध शब्दों के ए० व० रूपों में समान विकास; 
उदाहरणाथं करण कारक सं० तया, सेनया, म ० स्ला० तोय ( (०९ ) 
रोकोया (10४०२ ), अधिकरण कारक, सं० सेनायाम्‌, अवे० ` हएनय 

( haénaya ), : लिथु० रङ्कोये ( ranikoje ) 1 

(४ ) इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों के रूपों में निकट समानता, जैसा 
क्रि इन उदाहृत समानताओं से स्पष्ट है, सम्प्रदान ए० व० सं० सूनवें, प्रा० 
स्ला० सूनोवि ( 5970४ ) । नल 

( ब ) सर्वनाम तथा क्रियाविशेषण:--( १) पुण्षवाचक सर्वतामो के 
रूपों में समान विशेषता, उदाहरणार्थं कर्ता कारक ए०.व० में “ओम का 
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प्रयोग, सं० अहम्‌, प्रा० स्ला० अन्नु (१2४), सानुनासिक कर्मकारक रूप 
सं० माम्‌, प्रा० स्ला० मे (712 ), सम्बन्ध ए० व०, अबे० सन ( 17918 ), 
प्रा० स्ला० मेने ( 71616 ), ( सं० सम के विपरीत )। . 

(२ ) कतिपय स्थितियों में निर्देशात्मक सर्वनाम आदि के विस्तृत प्राति- 
पदिक का प्रयोग, .उदाहरणार्थ सम्प्रदान ए० व० पुल्लिङ्ग सं० तस्म, प्रा० 
प्रसियन, कस्सु ( ६5/1. ), स्तेस्मु ( $०३५ ), घ्रा० स्छा० तोसु ( (0110 ), 
स्रीलिङ्ग सं० तस्ये, प्रा० प्रसियन स्तेस्सिएइ ( $९5९ ). । 

( ३ ) प्रसनवाचक् सर्वनाम में कि- प्रातिपदिक के विरुद्ध छो- प्राति- 
पदिक का प्रयोग । सं० क-, लिछु० कस्‌.( 1085 ) । 

( ४ ) कतिपय समान सार्वनामिक प्रातिपदिकों का अस्तित्व, उदाहरणाथं- 
अवे० अव- ( 2४६- ), प्राऽ स्ला० ओबु (०४४), सं० अवे० अन- लिथु० 
अनस्‌ ( ४185 ), प्रा० स्ला० ओज्ञु ( 0०४ ), । 

( ५ ) अनेक क्रियाविज्ञेषण, सं० कुह, अवे० कुदा ( ०५६ ). 'कहाँ', 
प्रा० स्ला० कुदे ( «1० ), सं० कदा 'कव', त॒दा तब”, लिथु० कद ( ८३4 ), 
सं० न 'समान', लिथु० नेईँ (101), सं० बहिः बाहर), प्रा स्ला० वेज्नु 
(४९८ ), बाहर”, सं० विना, प्रा० स्ला० बुने, ( ५४४ ), 'बिना', प्रा० 
फारसी ( अवह्य ) रादि ( 994194 ) 7801 ) 'उसके कारण”, प्रा० स्ला० 

तोगो ) रादि (1080) ग्वताँ) । 

(स) क्रिया :-क्रियारूपों में भारत-ईरानी तथा बाल्तो-स्छावी में 
समान रूप से खास विशेषताय विशेष स्पष्ट नहीं है । यह अंशतः इस तथ्य 
के कारण है कि स्लावी ( और अपेक्षाकृत अधिक अंश तक वाल्ती ) बहुत बाद 
. अभिलिखित रूप में मिलती है और सुपू विभक्तियों की अपेक्षा तिङ विभक्तियों के 
सम्बन्ध में कम रूढ है (उदाहरणार्थ -पूर्णभूत तथा आत्मनेपदी रूपों का लोप) । 
संकेत करने योग्य बिन्दु निम्न हैः-- 

( १ ) स्‌- छुङ्‌ ( ऽ-2075४ ), के रूपों में समानता, उदाहरणार्थ धातु में वृद्धि 
( स्लावी, वेस्ति ( ४०५४ ), वेसु ( ४४४५ ), सं० वह॑ति : अवाच्ञम्‌ ) तथा उत्तम 
पुरुष ए० व० में--आओम्‌ विभक्ति चिह्न ( जो ग्रीक अ के विरुद्ध है) । 

( २) स्यो- वाले भविष्यतुकालिक रूप निश्चित रूप से केवल भारत-आर्य 
तथा लिथुआनी में ही पाए जाते हैं:--सं० दास्यामि मैं हूँगा', लिथु० ढुओसिउ 
(‘duosiu ) 1 

( ३ ) दोनों वर्गों में णिजन्त प्रक्रिया के रूप अच्छी तरह विकसित हैं तथा 
कई समान रूपों को उदाहृत किया जा सकता है । उदाहरणार्थ--सं० बोधयति 
वह बोध कराता हैः प्रा० स्ला० बुझ्दा ( 97202 ), बुदिति ( पपतप ) । 
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शब्दकोश के क्षेत्र में भारत-ईरानी में बाल्ती तथा स्लावी के समान 
शठ्द अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं जो अन्य भा० यू० भाषाओं में नहीं 
मिलते । यह समानता उस समानता से कहीं विशेष अधिक है जो भारत- 
ईरानी तथा इस परिवार के अन्य सदस्यों में उपलब्ध होती है और यह तथ्य 
इन दोनों. शाखाओं के प्राचीन सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रमाण उपस्थित करता है। 
उदाहरणार्थं-'वकरे' के छियें भा० यू० में कोई समान शब्द नहीं है। सं० 
अज- लियु० ओज्जस्‌ (०5), से सम्बद्ध है किन्तु समानान्तर रूप अन्य सा० बु? 
भाषाओं में अनुपलब्ध हैं । ग्रीक तथा आर्मीनी में, दोनों भाषायें इस हृष्टि से 
संयुक्त हैं, समान शब्द पाया जाता है, अइज्ञ ( 912), अइच_ ( 912 ), किन्तु 
इसे हम भा० यू० ध्वनिविज्ञान के नियमों के अनुसार उससे सम्बद्ध नहीं कर 
सकते । पश्चिमी भा० यू० भाषाओं में अन्य शब्द पाया जाता है (लेटिन -हणडुस्‌ 
( 1486315 ), अंग्रेजी गोड ( ४०१६), इन शब्दों का विभाजन ऊपर वर्णित 
वैभाषिक वर्ग के अनुसार है और इस सम्बन्ध के अध्ययन में शब्दकोश के 
विकास का संकेत करता है। संस्कृत शब्द अजिनं 'चमड़ा', प्रा० स्ला० अङ्गिचु 
( ब्यगप ) यज्ञिनो ( ४20० ) के समान है और इन दोनों भाषाओं में इसका 
मुल अर्थ 'वकरे।का चमड़ा' है जो आगे जाकर चमड़े” के सामान्य अर्थ में 
विस्तृत हो गया है । कुछ शब्दों का वर्ग ऐसा भी पाया जाता है. जिसका मूळे 
धातु रूप अनेक भा० यू० भाषाओं में समान है किन्तु भारत-ईरानी आषा में 
जो विशिष्ट प्रत्यय पाया जाता है वह अन्यत्र केवल स्लावी तथा बाल्ती में ही 
उपलब्ध होता है । उदाहरण ये हैं:-सं° फेन॑- झाग', प्रा० प्रशियन स्पोयनो 
( ऽए०३1० ), लियु० स्पइने ( P६९ ) जो पश्चिमी भा० यू० शब्दों के 
विरुद्ध है, जहाँ म्‌ प्रत्यय पाया “जाता है ( लैटिन स्पूम ( 5४०६ ) अंग्रेजी 
फ़ोस (0911 ) ) । सं० दुर्ज्षिंण दाहिना (हाथ )', प्रा० स्ला० _देसिनु 
(०657 ), लिथु ० देशिने ( ५९४75 ), के अत्यधिक समानान्तर है, जब कि 
अन्य भाषाओं में विभिन्न प्रत्यय पाये जाते हैं ( ग्रीक, दैज्ञिओस्‌ ( ५९6३ ) 
$जजिशरास्‌ ( ००द्‌।०:८ऽ ), लैडिन- देनस्तेर (५९॥९० ), गॉयिक इह्‌ 
( पाइए ), 1 इसी प्रकार सं? रीवा 'गर्दैन' तथा प्रा० स्छा० गरीब अयाल' 
रूपात्मक दृष्टि से अत्यधिक समानान्तर है किन्तु ग्रीक दरे ( ५०75 ) “गर्दन 
(./गसबैर ( /2४० ) के साथ केवल सम्बद्ध धातु की दृष्टि से ही तुलनीय 
है। सं० म॒जन्‌-का न प्रत्यय केवल स्लावी (प्रा० स्ला० सोडदचु (1०४०१०४) 
तथा बाल्ती (प्रा० प्रशियत झुज्ञगेनो ( 70028010 ) में प्राप्त होता है। 
सं० मिश्र- मिश्रित का स्पष्ट समानान्तर छम केवल लिथुआनी मिश्रस्‌ 
( ३5 ) के रूप में उपलब्ध हैँ। ; १ 
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अन्य उल्लेखनीय विशेषता दोनों वर्गों में विशिष्ट अर्थो के अस्तित्व की 
समानता है। सं० छुधू- तथा सम्बद्ध बाल्तो-स्लावी शब्दों में समान अर्थ 
जगना तथा ज्ञान-सम्पन्न होना” पाया जाता है, किन्तु यह अन्य भाषाओं में 
अनुपलब्ध है। ईरानी (नि-) पिस्‌ ( 7- ) 7।ऽ- ) का अर्थ 'लिखनाः, 
प्रा० स्ला० पिसति ( 91580 ) में पाया जाता है। 

भारत-ईरानी तथा वाल्तो-स्लावी में अन्य विशिष्ट शब्दों में अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित हैः 

अवे० स्पँन्त ( श0७॥8- ) 'पवित्र’ प्रा० स्ला० स्वै तु ( ३४६ ), लिथु० 
श्वेङ्तस्‌ ( ऽ ४९१३ऽ ), , 

सं० सब्य- बायाँ" अवे० हओय-( 18099 ), प्रा० स्ला० शुयि ( 307 ), 

सं० ब॒हिः 'कुशासन’, अवे० वज्ञि ( ४३7०८ ) 'गद्दा, तकिया,” प्रा० 
स्ला० ब्लज़िन ( 08212 ) 'गद्दाः , 

सं० कृष्ण- 'काला”, प्रा० स्ला० च्रुनु ( ८1४०४ ) प्रा० प्रसि० किर्नन्‌ 
( Kkirsnan ), ७ 

सं० अर (युद्ध, लडाई', तुल० प्रा० स्ला० बोयों ( 8070० ) “लड़ाई? , 

सं० ओष्ठ- ओठ',, प्रा० स्ला० उस्त ( ०४६६ ), प्रा० प्रसि० अउस्तिन 
( austin ) “मुख', ; 

सं० अवर, झरना, कूप', लेटिश अबुओत्स ( 2४४०४५ ), 

अवे० वरस- ( ४४7०३- ) 'बाल?, प्रा० स्ला० चूलासु ( ४5० ), रूसी 
चोलोस्‌ ( ५6105 ), 

सं० गिरि- पर्वत अवे० गइरि- ( ४27।- ), प्रा० स्ला० गोर ( gora 
पर्षेत' ), लिथु० गिरिअ ( 81719 ), गिरे ( 877० ), वन”, 

सं० तूष्णीम्‌ “चुपचाप”, अवे० तुक्षि-( ५६ ) “चुप, प्रा० प्रसि० तुस्नन्‌ , 
( tusnan ), 

सं० तच्छूय-खाली”, खोतानी तुश्शअ-( 1६०७/७३ 9 ) प्रा० स्ला० तुश्ति 
( ४४४४ ) लियु०, तुरिचअस्‌ ( 1६४३४ ) खाली", 

सं० दधिं ( सम्बन्ध कारक, दघ्नः ) 'दही', प्रा० प्रसि० ददन्‌ ( ०३००7 ), 

सं० पर्यस्‌-दुघ' अवे० पएम ( 72872 ), रिंय्ु पेनस्‌ (96189) (भिन्न 
प्रत्ययो से युक्त ), 

अवे० झशविद्‌ू-( ‰४।५-) 'दृघ', तुल० स्विपस्तस्‌ ( ऽ४।९४६३ऽ ) 
“मक्खन' । 


सं० -कोयला” प्रा० स्ला० खौँ 'ग्ढि ( (81 ), रूसी उगोळ 
(ए४० ) 
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सं० ब्रध्न-'पीला, हल्के रंग वाला', प्रा० स्ला० ब्रोनु (07००५ ) 'सफ़ेद', 

सं० अभ-'छोटा, शिशु” तुल० रूसी रेबेनोक ( 7०४४70 ) “शिशु', 

सं० च्रत- ब्रत, प्रण', अवे० उर्वत-( पए५७४8-). प्रा० स्ळा० रोत (709) 
कुन । [| ५ 

सं० अण्ड- अण्डा, अण्डकोश' ( ककाश, ओन्त्रक ( ००7४६ ) अण्डा ), 
प्रा० स्ला० येंद्रो (18070 ) 'अण्डकोश', 

सं० पांशु-'घूल', अवे० पँस्नु-( 98810 ), प्रा० स्ला० पेसुकु ( 7४४८४ ) 
रेत', 


सं० धाना अनाज, धान्य” फारसी दान (0६19), लिथु० दुओन (du'ona) _ 


“रोटी”, 

सं० श्याम- श्याव- 'क्ृष्ण-वर्ण', लिथु० शेंसस्‌ (5४48 ) 'भुरा', 

सं० सान्द्र-'सघन', तुल० प्रा० स्ला० सेवू क्रिविनूये, ( 5९1 
kroviny]e ). स्यद्रू क्रोवनूय ( $]407} krovnja ) ‘सघन, जमा 
हुआ खून', 
फा० रज्ञ (792 ) 'मदिरा, सोम-लता' प्रा० स्ला० लोज्ञ ( 1024 ), 

अवे० फ्रशरम- (8919114- ), फा० शर्म ( $27० ) “लज्जा, प्रा० स्ला० 
ख्रमु ( शध्याए ), 


सं० श्राम लेंगड़ा', प्रा० स्ला० छोमु ( ८८०४ ), हे 

अवे० हाम- ( ham़a- ) “वही वस्तु, पालि साम, क्रि० वि० स्वयं’, 
प्रा० स्ला० सञ्जु ( 5271४ ) 'स्वयं', 

सं० विशपति-'कबीले का सरदार", अवे० वीस्पइति-(४15111-) लिथु० 
चिएँशपत्स ( viespats ) 'स्वामी', ; ) 

अवे० सरँत- ( 591919-- )* 'ठंडा', लिथु शढतस्‌ ( $91095 ), 

सं० शाक-/हरी सब्जी', लिथु शेकस्‌ ( 5८० ) हरा चारा, 

.सं० शफर 'मत्स्यविशेष', लिथु० शपलूस ( $1३5 ), 'मत्स्यविशेष', 

सं० शकुन ( बडा ) पक्षी, प्रा० स्ला० सोकोल ( ०६०।५ ) “बाज! । 

सं० शाप- 'लट्ठा', लिथु० शपइ (४०९1 ) । 

{० अङ्ग- लहर”, लिथु० बङ्ग ( bana ) । 

Ce क्रियाओं में से हम निम्नलिखित रूपों का उल्लेख कर 
सकते हैं:-- i 

१ इसी से सम्बद्ध सं० 'शरत्‌' तथा फारसी सर्द! शब्द हैं । 

अनुवादक 
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सं० हव॑ते 'बुलाता है', अवे० ज़त्रइति ( 24४०१६ ), प्रा० स्ला० ज्ञोवेतु 
( zoveti ) 1 
सं० श्वित्‌- “चमकना, श्वेत, लिथु० श्वितेति ( ४६९६ ), प्रा० स्ला० 
स्वितेति ( ४/८ ), । 
सं० भी-, भयते भय करना?, घ्रा० स्ला० चोदीश ( ४०२५६ ), छिश्वु० 
वियउस्‌ ( ४३०४ ) । 
सं० भ्रुप्‌-, मरुप्णातिं 'छिड़कना', प्रा० स्ला० मुस्नोति ( 195190 ) । 
सं० घम्‌-, ध्मा-, भूँकना', प्रा० स्ला० दुमा (4४१), दाति ( dgti), 
_ लिशु० डुसिंड (0970 ), ढुम्ति ( dm )। 
सं० ब्ंह्‌-, ब्रहते ( हाथी ) चिघाइता है, लिथु० ब्रेन्ज्गु, ( ७7०॥7६॥ ) 
बन्ज्गु ( ४7३०7६ ) 'शब्द करना, शोर मचाना । 
सं० झुच्‌- . छोड़ना,” लिथु» झुन्कु ( 0७०६३ ) सुक्ति ( गाएका ) 
*'ढीला होना” । 
सं० ग-, णुगाति प्रशंसा करता हैः, प्रा० प्रसि० गिस्वेइ ( 871ए० 1 ) 
अ्रशंसा करना”, लिश्ु० गिरिउ ( i॥ ), गिर्ति ( 806 ), । 
इन दोनों वर्गों में विशेष रूप से पाए जाने वाले समान शब्द तथा अन्य 
विशिष्टताओं की तालिका स्पष्ट रूप में प्रभावोत्पादक है तथा इस समस्त सामग्री 
को आदिम भारत-ईरानी काळ का संकेतित किया जा सकता है। इसके विपरीत 
जव हम केवल ईरानी तथा स्लावी ( अथवा बाल्ती ) के विशिष्ट सम्पकं के 
चिल्लो को देखते हैं तो हमें व्यावहारिक दृष्टि से कोई चिह्न नहीं मिलते । यह सत्य 
है कि ऊपर, की तालिका के कतिपय शब्द केवल ईरानी में ही मिलते हैं संस्कत 
में नहीं, किन्तु इसकी विपरीत स्थिति को संकेतित करना भी समान रूप में संभव 
है । इसके साथ ही यदि हम उदाहरणार्थं अवेस्ता स्पॅन्त- ( $०४३ ), प्रा० 
स्ला० स्वेंतु ( ५५६६४ ), लिथु० श्रेढ्तस्‌ ( ५४०१६४5 ), शब्द को लेते हैं तो यह 
एकदम स्पष्ट हो जाता है कि बाल्ती तथा स्लावी शब्दों का रूप इस प्रकार का 
है कि ये आदिम ईरानी रूप ( * स्वन्त-) अथवा, आदिम भारत-ईरानी 
( ® श्वन्त- ) से विकसित नहीं हो सकते किन्तु सभी शब्दों को किसी प्राचीन 
सर्तें् रूप ( * श्वन्तो- ) से सम्वद्ध मानना होगा । आप 
स्लावी में ईरानी शब्दों के रेश को ढूँढ़ने की चेष्टा असफल रही है। रूसी 
शब्द सोबक ( 5०४६2 ), जो मेडियन स्पक्र ( $३ ), ( हैरोदो ० ) से 
उदुभ्रुत है, उपलब्ध होता है किन्तु यह शब्द समस्त स्लावी वर्ग में उपलब्ध नहों 
. होता और यह अभी तक अस्पष्ट बना है कि यह शब्द रूसी में किस माध्य म 
से आया । रूसी तोपोर ( ६०५7 ) 'परशु', फा० तवर ( ६४0४7") के सम्बन्ध 


- 
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में हम अनिश्चित मूल वाले अन्य भाषा से गृहीत शब्द के विषय में विचार कर 
रहे हँ । स्लावी सुतो (5/०) '१००' के लिये ईरानी मूल की कल्पना की गई हे, 
क्योंकि इस शब्द का रूप स्लावी ध्वनिरचना के अनुसार नहीं है, किन्तु यह 
वह रूप भी नहीं है जो ईरानी सते से उदरुभूत होने पर होना चाहिए 
(जिससे 'सोत्‌- जैसे रूप की उत्पत्ति होनी चाहिए )। 'देवता' के लिये 
प्रयुक्त स्लावी शब्द (प्रा० स्ला० बोगु ( 0027 ) ) तथा प्रा० फा० बग- 
( ७३४३- ) में स्पष्ठ समानता पाई जाती है, किन्तु अन्य गृहीत शब्दों के पूर्ण 
अभाव को देखते हुए इन शब्दों को समान रूप से विकसित मानना 
अधिक ठीक होगा । ; 

यूरोप में सिथियन जाति के द्वारा निरन्तर प्रवेश तथा डेन्यूब नदी तक के 
विशार भुभाग पर उनके दीर्घकालीन अधिकार को देखते हुए स्लावी पर ईरानी 
प्रभाव का यह अभाव अत्यधिक आश्चर्यजनक है । स्पट्टतः इस परवती काल में 
स्लाव जाति ईरानियों से राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्णतः अप्रभावित 
रही होगी । दूसरी ओर बहुत पहले ( २००० ई० पु० ) इसके पूर्वं कि आदिम 
ईरानियों ने अपने यूरोपीय निवासःस्थान को छोड़ा, भारत-ईरानी तथा बाल्ती 
और स्लावी के पूर्वरूप वहुत काल तक निकटतम पड़ोसियों के रूप में रहे 
होंगे । व्यवहारंतः इन दोनों वर्गों में पाए जाने वाले समस्त सम्पकों को इस 
काल के, केवल इसी काल के, संकेतित किया जा सकता हे । 


५. भारत-ईसनी तथा फिन्नो-उग्री 

इसी काल में भारत-ईरानी तथा अ-भारत-यूरोपीय भाषाओं के पड़ोसी 
परिवार फिन्नो-उग्नमी के परस्पर सम्बन्ध के प्रमाण उपलब्ध हैं। इस परवर्ती 
परिवार में फिनिश, एस्थोनियन तथा हंगेरियन ये तीन यूरोपीय भाषायें पाई 
जाती हैं जिन्होंने साहित्यिक भाषाओं का स्तर प्राप्त कर लिया है तथा अल्प- 
संख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली कतिपय छोटी भाषाये भी सम्मिलित हैं, 
यंथा--छेप, मोहिन, चेरेमिस्‌, जीरियन; वोत्यक्‌, वोगुल्‌, ओस्त्यक्‌ । इनमें से 
वोगुल तथा ओस्त्यक्‌ यूराल के पूर्व में पाई जाती है। किन्तु ये यहाँ पूर्व से 


~ 


आई हुई मानी जाती है। ये दो भाषायें हंगेरियन के साथ मिल कर उग्नियन 


उपवर्ग की रचना करती है तथा अन्य भाषाओं से कतिपय विशेषताओं की 


ष्टि से भिन्न हैं। हंगेरियन लोग ९वीं शताब्दी में बोल्गा प्रदेश से इस प्रदेश 
में आ गए थे जहाँ वे आज हैं। साइबेरिया में “कतिपय समोयेद भाषाय पाई 


जाती हैं जो वर्ग की इष्टि से फिचो-उग्री से सम्बद्ध हैं। ये दोनों परिवार 2. कर 


~ 


सम्मिलित रूप में यूराली भाषाये कहलाते हैं। | 
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भारत-ईरानी काल के पूर्व भी भा० यू० तथा फिन्नो-उग्नी में सम्पर्क होने 
के प्रमाण हैं। कतिपय महत्त्वपूर्ण समानताओं ने ( उदाहरणार्थ--लेटिन सळ 
( 581 ) 'नमक', फिनिश सुओल ( 5009 ); सं० मधु 'शहद’, ग्रीक मैथु 
( 71०70 ); फिनिश, मेते-( m९९- ); सं० नामन्‌--, ग्रीक अनाम (०noma) 
'नाम?, फिनिश निसे-( 71716- ); गॉथिक चातो ( ४० ) 'जल', फिनिश वेते- 
( ४९९-) ) बड़े दिनों से लोगों का ध्यान आक्ृष्ट कर रखा है, किन्तु इस विषय 
में मतैक्य नहीं है कि इनका किस तरह स्पष्टीकरण किया जाय। एक मत 
यह है कि ये दोनों परिवार अन्तिम रूप से एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, किन्तु 
उपलब्ध प्रमाण इतने अधिक'परिपूर्ण नहीं हैं कि वे इसे निश्चित रूप से सिद्ध 
कर सकें । समग्र रूप में यह अधिक सम्भव प्रतीत होता है ये समानतायं, 
जहाँ तक कि वे आकस्मिक नहीं हैं, प्राचीन प्राक-एऐतिहासिक काल में एक 
दूसरे के परस्पर सम्पर्क तथा प्रभाव का परिणाम है ।? 


जहाँ तक फि्नो-उग्री के साथ प्राचीन भारत-ईरानी के सम्पर्क का 
सम्बन्ध हे, इस सम्बन्ध में अधिक प्रमाण उपलब्ध हैं तथा उनका विश्लेषण 
करना अधिक सरल है । यहाँ फिन्नो-उग्री भाषा के अनेक शब्दों का संकेत करना 
संभव है जो इस काल में भारत-ईरानी से लिए गए दिखाए जा सकते 
हैँ । अत्यधिक महत्वपूर्ण फिन्नो-उग्री शब्द जो भारत-ईरानी से गृहीत हैं 
निम्नलिखित हैं:-- 

( १ ) फिनिश, सत ( 5४६9 ), “सौ”, लेप कुओत्ते ( ८००४९), मोदिन, शदो 
(5900 ), चैरेमिस्‌ शदो ( 8130 ), जीरियन, शो ( ४० ), वोत्यक शु ( ४४), 
वोगुल, सात, शात ( ६६४, ४६६ ), ओस्त्यक, सोत, सत ( 501, 58 ) हंगेरियन, 
स्ताज्ञ ( ५242 ), सं० शतम्‌, अवे० सर्तेंस ( 54(911 ) । 

( २ ) मोद्िन, अज़ोरो, अज़ोर ( 22०7०, 2207 ) 'स्वामी', वोत्यक, उज़ीर 


१ शब्दों का आदान-प्रदान दोनों दिशाओं में रहा होगा और यह निर्णय 


करना प्रायः कठिन है कि किस परिवार ने शब्दों को ग्रहण किया है । फिन्नो-उग्री 
भाषा से लिए गए संभाव्य ऋण के उदाहरण के खूप में हम अंग्रेजी ह्वेल 
( ४1४७ ), प्राचीन नोस ह्वाछ्‌ (1947 ) प्रा० प्रसि० कलिस्‌ ( 1४18 ) : 
अवे० कर (1८४79 ), “र्हा ( बोल्या) नदी में रहने वाला पौराणिक 
मत्स्य विशेष” , फिनिश, कल (1४18 ) 'मछली' आदि को ले सकते हैं । इस 
सम्बन्ध में अर्थ का :मुचित संरक्षण इस वात का संकेत करता है कि भा० यू० 
भाषाओं ने इस शब्द को बाहर से लिया है और यह सम्भव है कि ईरानी तथा 
उत्तरी भा० गु० भाषाओं में यह आदान स्वतन्त्र रूप में हुआ है । 
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( ण्या ), जीरियन ओज्ञीर (०27) सम्पत्तिशाली', वोगुल ओतेर, आँतेर (६९1, 
बशः ) 'वीर' सं० असुर स्वामी, देव” अवे० अहुर ( 21५7६ ), देवता' । 

` (३ ) फिनिश चसर ( ४६५३7 ) हथौड़ा', लेप बाचेर ( ४०८९7 ) मोहिन 
विज्ञिर, उज़ेर ( शा, ७४९7), सं० वञ्र- इन्द्र का अस्र', अवे० चत्र 
( vaZप2- ) गदा" । 

(४) फिनिश पोर्सस (०75३5 ), जीरियन फेश, पोरुश ( 2019, 
20795 ) वोत्यक पशं-परिश ( 9875, 09715 ) सुअर का वच्चा’ शब्द आये 
परा- (2915) = लेटिन पोकुस (7०7०५७), से सम्बद्ध माना गया 
हे, और अब इसकी पुष्टि खोतानी पास- ( 24:59 ) से हो गई है । 

( ५) फिनिश ओरस ( ०7३5 ) '( बधिया ) सुअर', मोदिनः उरेश (४7४5) 
“वही” :-सं० वराह-, अवे० वराज्ञ- ( ४३:६८३- ) सुअर' 

( ६) फिनिश उतर ( ७४7 ), मोद्वित ओद्‌र ( 0397 ), चेरेमिस्‌ बोदर 
( ४०३१7) 'थन! : संग ऊधः ( ऊधर ) 'वही' 

(७) फिनिश ओर ( ०:4 ), मोद्रिन उरो ( ७:० ), हंगेरियन अर्‌ ( ४7 ) 
“चमड़े आदि में छेद करने का औजार', सं० आरा 'बही' ( = प्रा० डच जर्मन 
आल (12 ,आदि ) 

( = ) हंगेरियन ओस्तोर ( 08107 ) “चाबुक', वोगुल ओश्तेर, ( ०४७7 ), 
चेरेमिस वोश्तिर ( ०४४६7 ) : सं० अष्ट्रा, अवे० अश्त्रा 'चाबुक'- (/अज- 
'हाँकना, ले जासा' ) 

( ९ ) हंगेरियन अरन्य ( ३7३79 ) “सुवर्णं, सोना’, वोगुल सुरेन, सरेन 
( suren , saren), मोद्विन सिने (5100), जोरियन, वोत्यक ज्ञनि 
( zarni ), सं० हिरण्य-, अवे० ज्रन्य- ( 22219 ) : 

( १० ) फिनिश अर्वो ( ३7४० ) ' मूल्य, कीमत’, हंगेरियन अर्‌ ( ए, 
आदि) : सं० अर्घ-, ओसेतिक अगं (३7? ) वही” ( लियु० अर्ग (9184) आदि) 

( ११ ) फिनिश, सिंसर ( 2947) 'बहिन' मोद्विन सज़ोर ( 5४20 ), 
चेरे. स- शुज्ञर (5७४7) : सं० स्वसंर्‌- ( स्वसू-), अवे० ख़बहर- 
(xan- 7- ) 

(१२ ) हंगेरियन सोर ( 507 ) “सुरा, मदिरा', वोत्यक- सुर (80 ) 
वोगुल सोर ( 507), ओस्त्यक सर ( 597 ), सं० सुरा 'मदिरा', अवे० हुरा 
( hura ), 3 25 8 

( १३ ) फिनिश सर्वि, ( ४7४) 'सींग', मो रो ( 5070 ), चेरेमिस 


शुर ( 5५7 ), लेप चोअर्वे (४०३८४४० ) हंगेरियन स्ज्ञ। ° (5202 ) : अवे० . 


स्ू-, सवा-( $एँ-, ऽ7४६- ) “सींग? ( = ग्री० केरस्‌ ( 167६5 ) आदि, 
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( १४) वोगुल शुओप (३००1) ), शोर्प (01 ) 'मृगविशेष', सं० 
शरभ 'मृगविशेष' ( अन्तिम धातुरूप से ) 

(१५ ) मोदिन सेद ( ५९१ ) सेतु”, सं० सेतु-, अवे० हएतु- ( 118360- ), 

(१६ ) मोहिन बेंगंस ( ए७29$ ) 'भेड़िया', जीरियन चोकश ( ४०071085 ) 
सं० वृक-, अवे० चेंहक- ( एशा71८४- ), 

( १७ ) जीरियन, वोत्यक्‌ तुरिन ( ("४४ ) 'घास', : स० तृण- 

( १८) जीरियन बोक (४०४८) ` वृक्ष, गुर्दा, ¦ सं० बृक्क-, अवे० 
वेरंद्र क- ( ४०7२४६३- ) , 

( १९ ) वोगुल तस्‌ ( 5 ) ‘अपरिचित’, सं० दास- “अनाय, दास 

( २० ) हंगेरियन वस्ज्ञोन ( ४45201 ) “वस्त्र, : सं० वसंन- वस्त्र 

(२१) फिनिश मेहिलइनेन (716101॥1701 ) 'मक्खी', मोटिन मेक्श 
( m९ ), चेरेमिस मुक्श ( $ ), जीरियन, वोत्यक मुश (गाए ), 
हंगेरियन मेह (1001 ) : सं० मक्ष-, मक्षा, सच्चिका “मक्ख, शहद की मक्खी', 
अवे० मख़्शी ( 22 ) 'मक्खी', 

( २२ ) फिनिश सीक-नेन ( ऽ2-॥९॥ ) अनाज का घाँसा (अन्न का ` 
नुकीला अग्रभाग ) आदि, मोन शुव ( 57५७ ), चेरेमिस शु ( 5४ ), जीरियन 
शु (50 ), : सं० शूक- “वही' 

(२३) मोट्वित शच, शोय ($2४4, $९१ ) बकरा”, सं० छाग- 

उपर्युक्त तथा ऐसे अन्य तुलनात्मक शब्दों से उत्पन्न बिस्तृत समस्याय 
जटिलता से रहित नहीं हैं किन्तु कतिपय सामान्य निर्णय स्पष्टतः प्राप्त होते हैं । 
इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन शब्दों को समग्र रूप में लेने 
पर फिन्नो-उग्री रूपों की परिकल्पना करनी पड़ेगी, वे आदिम भारत-ईरानी के 
लिये पुननिभित रूपों से अभिन्न हैं, और उन परवर्ती घ्वन्यात्मक परिवर्तनों से 
मुक्त हैं जो एक ओर ईरानी तथा दूसरी ओर भारतीय आर्य भाषा की विशेषता 
है । यह प्रथम शब्द, जो सत- (ईरानी रूप) को. व्यक्त न कर प्राचीन रूप शत- 
( भारत-ईरानी तथा संस्कृत रूप ) को व्यक्त करता है, इस तथ्य का भले प्रकार 
से निदर्शन करता है । स के ह वाले परिवतंन की ईरानी विशेषता यहाँ सर्वत्र 
अनुपलब्ध है ( ३, मोद्िन अज्ञोरो ( 92070 ), ११, मोद्विन सजःर ( 89207 ), 
१५, मोद्विन सेद ( 5९० ) आदि । इसी प्रकार जद (21 ), झ की ह के रूप में 
परिवर्तन वाली भारतीय आर्य विशेषता नहीं पाई जाती ( ५, फिनिश, ओरस्‌ 
( ०7३५ ) आदि । अतः इस विषय में किचिन्मात्र सन्देह नहीं कि इन शब्दों के 
आदान का समय प्राचीन भारत-ईरानी काल था तथा यह अधिक सम्भव प्रतीत 


~ 
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होता है कि प्राचीन भारत-ईरानी भाषा का क्षेत्र दक्षिणी हस में रहा होगा, क्योंकि . 


तभी यह सम्पर्क संभव हो सकता है । 
इनमें से कतिपय राव्दों को देखने पर इस बिन्दु पर ध्यान जाता है कि 
भा० यू० ल्‌ , छु का भारतीय आर्य भाषा में र्‌, ऋ के रूप में परिवर्तन कभी 


का हो चुका था ( ६, फिनिश ओर ( 074 ), ९, वोगुल सरेन ( 54100 ) आदि, : 


१६, मोद्विन वर्गस्‌ ( ४३:४० ) । यह परिवर्तन ईरानी भाषा में परिपूरां रूप में 


पाया जात' है किन्तु भारतीय आयं भाषा में अपूर्ण है। इसका यह अर्थ है किः 


भारतीय आर्य भाषा में कुछ ऐसी विभाषां थीं जिनमें भा० यू० लू (छ्‌ नहीं) 


सुरक्षित था, किन्तु साथ ही ऐसी भी ( ऋग्वेदीय ) विभाषाय थीं जो इस दृष्टि से. 


ईरानी भाषा के समान थी। फिन्नी-उग्रो रूपों से यह स्पष्ट है कि यह विशेषता 
प्राचीन भारतीय आयंकाल में अत्यधिक फैली हुई थी तथा समीपवर्ती पूर्व की 
आर्ये भाषा में र्‌-रूपों का अस्तित्व इसकी पुष्टि करता है । फिर भी यह प्रवृत्ति 
सर्वव्यापी न थी क्योंकि उस दशा में संस्कृत में कोई भी ल-रूप उपलब्ध 
नहीं होते । 

` यह नितान्त स्पष्ट है कि ये शब्द फिन्नी-उग्री भाषा परिवार ने भारत-ईरानी 
शाखा से लिए हैं तथा इससे विपरीत स्थिति नहों हो सकती। अन्य 
भा० यू० भाषाओं में इनके समानान्तर शब्द उपलब्ध हैं तथा फिन्नी-उग्नी 
भाषा में लिए जाने के पूर्व ये शब्द आयंशाखा के विशिष्ट परिवतंनों से युक्त 
हो चुके थे। जहाँ हमें भारत-ईरानी शब्द का कोई वास्तविक समानान्तर 
रूप भा० यू० भाषा में नहीं मिलता वहाँ भी उस शब्द की संघटना तथा 
ज्ञात भा० यू० धातु (या मुल शब्द ) से उद्भूत होने को संभावना प्रायः 
इस वात का निदर्शन करती है कि वह परम्परा से प्राप्त शब्द है। उदाहरणार्थ 
सं० वज्च-, अवे० वच्च- ( ४३2६= ) प्रसिद्ध प्रत्यय-र ( भा० यू० प्रत्यय-री) 
जोड़ कर बनाया गया है और इसे उस भा० यू० धातु से उद्भूत माना जां 
सकता है जो ग्रीक वग्नुमि ( (४)४४70॥॥ ) 'तोड़ना, फोड़ना! में है। उपर्युक्त 
तालिका में कतिपय शब्द ऐसे हैं जहाँ इस प्रकार से निश्चित मत देना संभव 


नहीं है। भारत-ईरानी में 'मक्खी' ( सं० २१, ) के लिये प्रयुक्त शब्द का 


समानान्तर रूप अन्य भा० यू० भाषा में नहीं पाया जाता और यह अधिक 


संभव है कि इस विषय में- भारत-ईरानी ने फिल्नी-उग्री शब्द को ग्रहण कर 
` छिया है। ठीक यही बात सं० २२ ( संस्ङृत शूक-,) तथा सं० २३ | 
( सं० छाग-, ) पर लागु होती है । भारत-ईरानी में अन्य फिन्नी-उग्नी शब्दों के 


उदाहरण भी-हो सकते हैं किन्तु इस हृष्टि से इस विषय की गवेषणा कभी नहीं को 


गई है। संभाव्य समान्तर शब्दों के रूप में हम इनका उल्लेख कर सकते हैं: _ 


३ सं० 
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सं० कफ- 'कफ', अवे० कफ़- (1024 ), फारसी कफ़्‌ (121) झागा' 
हंगेरियन हब ( 180 ) 'झाग, क्रीम,', वेप्स- कोच ( £०४९ ) “लहर, फेन,', 
सस- ( कम ) खोड ( 11670 ) 'झाग' । 

सं० कूप 'गड्ढा, कुआँ', : फिनिश कुओप्प ( 11077» ) “गड्ढा”, लेप 
गुओप्प ( 8०५8 ), चेरेमिस छुप ( ६० ), वोत्यक गोप ( 809 ) आदि । 

सं० शलाका 'सलाई', हंगेरियन स्ज्िलंक ( $2120 ) 'लकड़ी आदि के 
लम्बे टुकड़े', फिनिश सरे ( 5918 ), ३. सळीन ( 521९९7 ) । 


इन उदाहरणों के विषय में, जिनके साथ कुछ और भी जोड़े जा सकते हैं, . 


संस्कृत शब्दों के लिये कोई भी भा० यू० व्युत्पत्ति नहीं मिल पाई है। चूंकि 
यह निश्चित है कि हमें प्राचीन भारत-ईरानियों तथा पड़ोसी फिन्नी-उप्रियों के 
दीर्घं सम्पर्क की कल्पना करनी ही पड़ेगी और चूंकि इस विषय में इस वात 
का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि शब्दों का आदान केवल एक ओर ही 
हुआ होगा, हमें उन भा० यू० शब्दों के विषय में, जिनमें उक्त शब्दों की भाँति 
रूप तथा अर्थ दोनों इष्टि से अत्यधिक समानता हस्टिगोचर होती है, फिन्नी-उग्री 
परिवार को संभाव्य मुलख्रोत मानना चाहिए । 


६. समीपवर्ती पूर्वं मे आये 
आयों के प्राचीनतम अभिलेखों के चिह्न भारत तथा ईरान से उपलब्ध न 
होकर समीपवर्ती पूर्वं से उपलब्ध होते हैं। इस क्षेत्र में आयों की स्थिति का 
संकेत प्रमुखतः १५००-१३०० ई० पू० में उत्तरी भेसोपोटामिया के मितन्नी 
साम्राज्य के अभिलेखों में लिखित है। नाना प्रकार के कीलाक्षर ( क्यूनीफॉर्म ) 
अभिलेखों में सुरक्षित राजकीय नामावलियों की सूची स्पष्टतः आये आकृति का 
वहन करती है, यद्यपि इनका स्पष्टीकरण सब स्थितियों में पूर्णतः निश्चित नहीं है। 
इन राजाओं के नाम निम्न हैं: 
सुतने ( Sut2rn ), पर्ससतर्‌ (ParSasatar), सउश्शतर्‌ (2५552६), 
अतेदाम ( /१1404119 ), अर्तशुसर ( 4714४873 ), तुश्रथ (Tusratha), 
सतिवाज्ञ ( M४172 ), अर्थात्‌ भारतीय आर्य रूप में, सुतर्ण- ( तुल० 
वैदिक सुतमैन्‌-), प्रशास्तर- ( प्रशास्तृ-) 'स्वामी, नायक’, *सौ्षत्र- 
“सुक्षत्र का पुत्र (?)' ऋतधामन्‌ ( कर्ताकारक- ऋतधामा, ), वा० सं० 
ऋतस्मर- “ऋत का स्मरण करने वाला', *स्विष्रथ-, तुल० व्वेषरंथ 'तेज 
रथ वाला”, *सतिवाज- प्रार्थना से विजय प्राप्त करने वाला',। इनके अति रिक्त 
इस क्षेत्र से असीरी भाषा में लिखित विविक्त ( वैयक्तिक) अभिलेखों में 
कतिपय व्यक्तिवाचक नाम मिलते हैँ जो आर्य परिवार के माने जा सकते हैं। 
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उदाहरणार्थ--अतेज्न ( 4m ), चश्च ( 32702४4 ), बियंशूर 
( BirJa$ura ), पुख्श ( P५४ ), शइमञ्चर ( 9.१४07१ ), सतवाज 
( SataWzZa ) अर्थातु--क्रतब्ज-न्याय को समझने वाला", वार्द्धाश्व-'वृद्धाइव 
का पुत्र, वीगंशूर-शक्तिसम्पन्न वीर”, घुरुंप-'पुरुष', चेमशूर-कुशलता का 
वीर”, सातवाज-'पारितोषिक-विजेता” ( तुल० वेदिक वाजसाति- ) | 

यह समीपवर्ती क्षेत्रों में मितन्नी साम्राज्य के प्रभाव के विस्तार का काल 
था । फलतः हमें निकटवर्ती राज्यों के राजाओं के नाम आयंचामो के समान 
मिळते हैं तथा यह सीरिया और पेलेस्टाइन तक फेले हुए हैं । आर्य नामों के 
स्पष्टतम उदाहरण ये हैं :-- 

शुवर्दंत (9४०7०३६०) : *स्वर्दात-'स्वर्गं द्वारा प्रदत्त’, शतुअर ($ 2६६7३) 
*सर्वर-यह प्रातिपदिक संस्कृत सर्वन्‌- 'वरिष्ठ, विजयी, योद्धा', से ठीक वही 
सम्बन्ध रखता है, जो संस्कृत इंश्वर-'स्वामी, समर्थ” का सम्बन्ध अवेस्ता इस्वन्‌- 
( 15५३० - ) से है, अद्देसनन्य ( ^7t2m2792 ) : ऋतमन्य~'न्याय के विषय में 
सोचने वाला”, चिरिदश्व (8712६४६): वृद्धाश्व-'विशाल घोड़ों वालाः, चीयंचाज़ 
( Biryawaza ) : वीयंत्राज-'वीरता के पुरस्कार से सम्पन्न', इन्द्रोत ( 170- 
9109 ) : इन्द्रोत-(ऋ० वे०) इन्द्र से सहायता प्राप्त, शुबन्डु (9 ५७३०५) : 
सुवन्बु- । 

समकालीन हित्ती साम्राज्य का मितन्नी साम्राज्य के साथ शान्ति एवं युद्ध 
दोनों दृष्टि से घनिष्ठ सम्वन्ध था और हित्ती राजवानी से उपलब्ध अभिलेख 
मितन्नी देश में आरयों के अस्तित्व के महत्वपूर्ण प्रमाण उपस्थित करते है । इन 
अभिलेखों में अत्यधिक रोचक, हित्ती राजा सुप्पिलुलिउमा तथा मिंतन्नी राजा 
मतिवाज ( १३५० ई० पू० ) के मध्य हुई सन्धि है। इस अभिलेख में जिन 
देवताओं की शपथ ली गई है उनमें चार प्रसिद्ध बैदिक देवताओं के नाम हैं। 
ये इन्द्र ( 7५72 ), मित्रश ( इल्‌) (7४7०४ (1 ) ), नशतिञ ( ज्ञ) 
( nasatia ( nna ) ), उरवनर् ( इल ) ( ०7०४३०६४६ (11 ) ), हैं जो 
अपने आर्येतर पदरचनात्मक रूपों से अला करने पर निर्श्रात्त रूप सें वदिक 
इन््र-, मित्र, नासत्य-, तथा वरुण- हैं । यह स्पष्ट है कि केवल आर्य भाषा 
ही नहीं किन्तु ऋग्वेद से ज्ञात धम से घनिष्ठतया समान रूप वाला आर्यंधमं सी 
इस काल में समीपवर्ती पूर्वं के इस क्षेत्र में प्रचलित था । i. 
समीपवर्ती पूर्व के इन प्रदेशों में ईसा पूर्व द्वितीय सहल्नाब्दी के प्रथमार्ष ष 


ig 
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तथा देखभाल के सम्बन्ध में एक प्रबन्ध मिलता है। यह ग्रन्थ हित्ती भाषा 
में निबद्ध है किन्तु इसका लेखक, जो राजकीय अधो का अध्यक्ष था, किक्कुलि 
नामक मितन्नी था । इतना ही नहीं इस ग्रन्थ में प्रयुक्त कतिपय पारिभाषिक 
शब्द आये शब्द है । ये शब्द अइकचतंन्न, तेरवतंच्च, पंज्ञवर्तन्ञ, सत्तवर्तत्ञ तथा 
नवर्तन्न ( नव-वर्तञ्ञ के स्थान पर वर्ण लोप से ) = सं० पुकवर्तन “एक वार 
घुमाना” है, और इसी प्रकार संख्या ३, ५, ७ तथा ९ के लिये प्रयुक्त शब्द हैं। 
हित्ती ग्रन्थ में इन ऋण-शाब्दों ( लोन-वर्ड ) का अस्तित्व इस क्षेत्र में आयों 
की प्रागूवतिता को स्पष्टतः निदिष्ट करता है। 

उपयुक्त प्रमाणों के साथ ही बेबीलोन के कसीत वंश ( 1९१5/६९ ५५15 ) 
( १७५० ई० पू० से ११७० ई० पू० ) के अभिलेखों में कतिपय आर्य चिह्न पाए 
जाते हैं। कसीत लोग स्वयं पूर्व की ओर से, ईरानी पठार से, आए हुए आक्रमण- 
कारी थे, और उनकी भाषा, जिसके वारे में कुछ जानकारी मिलती है आये या 
भा० यू० से कोई सम्बन्ध नहीं रखती । इतना होने पर भी वेविलोनियन 
समानार्थक शब्दों के साथ मिली देव-नामों की तालिका में हमें सूर्य देवता 
शुरिअश्‌ ( 9078४ ) ( भाषान्तर शमस्‌ ( $2०३६) ) का नाम मिलता है जो 
स्पष्ट रूप से संस्कृत सूथ-से अभिन्न साना जाना चाहिए । इसके साथ ही युद्ध के 
देवता मरुत्त ( 7५४०४ ) ( भाषान्तर एनू-उर्तं ( ९०-५7३ ) ), की 
तुलना संस्कृत मरुतु से की गई है, यद्यपि यहाँ इस तथ्य के कारण कुछ कठिनता 
होती है कि संस्कृत शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इस वंश के राजाओं 
में एक का नाम आर्य रूप में विर्लिष्ट किया जा सकता हैः-अबिरत्तश्‌ ( A01- 
72६ ) : अभिरथ “युद्ध में रथों का सामना करने वाला । 

कीलाक्षर अभिलेखों में इन आर्य नामों की खोज के समय तक इस प्रदेश में 
आयो के अस्तिःब के विषय में कोई, संकेत नहीं था । यद्यपि कतिपय नामों की 
विस्तृत व्याख्या के विषय में सन्देह हो सकता है तथापि उपलब्ध सामग्री इतनी 


` यथेष्ट है कि वह आर्यो के स्पष्ट प्रसार को निःसन्देह व्यक्त करती है । निकटवर्ती 


व के प्रदेश में उनकी स्थिति भी नितान्त स्पष्ट है । सर्व प्रथम वे मितन्नी राज्य 
में बसे थे और जहाँ वे इस राज्य के वाहर पाए जाते हैं वहाँ उन प्रदेशों में 
मिलते हैं जो मितन्नियों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विस्तार से विशेषतः 


प्रभावित थे। इस विषय में भी कोई सन्देह नहीं कि कतिपय कसीत नाम भी 


इसी मूल से सम्बद्ध हैं; क्योंकि ईरान में जहाँ वे वाद में जाकर बसे हैं आर्यो 


क्रा तब तक कोई चिह्नं नहीं दिखाई देता जब तक कि ई० पू० की परवर्ती 


संह्राब्दी के आरंभिक अंश में मेद तथा पारसी लोग रंगमंच. पर अवतरित 
नहीं हुए थे। 
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मितन्नी में आर्य लोग १५०० ई० पू० से शासक वंश के रूप में मिलते हैं, 
इसका यह अर्थ है कि वे सर्व प्रथम इस देश में विजेताओं के रूप में आए होंगे । 
इस दृष्टि से इनका जीवन अपने भारतीय तथा ईरानी वान्धवों के समान है 
किन्तु दो महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से यह भिन्न है। पहले तो ये लोग अन्य स्थानों की 
तरह अधिकृत प्रदेश में अपनी भाषा को नहीं थोप सके। वहाँ के लोगों की 
जन-भाषा, हुरियन, देश की भाषा बनी रही तथा उसे विजेताओं ने भी अपना 
छिया । यह भी ज्ञात नहीं है कि व्यक्तिवाचक नामों के अतिरिक्त इन लोगों ने 
अपनी आयं-भाषा को किसी काल तक सुरक्षित रखा था । अब तक इसमें लिखा 
हुआ कोई भी अभिलेख नहीं मिला है । दूसरे, यहाँ पर हमें आयो तथा अनायोँ के 
प्रवल विरोध के चिल्ल नहीं मिलते जो भारतीय तथा ईरानी विस्तार की विशेषता 
है। यहाँ पर मामुली वर्ग-भेद के अतिरिक्त और किसी प्रकार का भेद आये 
राजाओं तथा इस देश के निवासियों में नहीं मिलता । विशेषतः धामिक क्षेत्र में, 
आर्य तथा स्थानीय देवता साथ-साथ समाहृत दिखाई पड़ते हैं जो बेंदिक आयां 
के व्यवहार के अत्यधिक प्रतिकूल है । , 

भाषावैज्ञानिक दृष्टि से ये नाम अनेक निर्णयों को उपस्थित करने में पर्याप्त 
सामग्री नहीं देते । यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार के ध्वन्यात्मक 
बिकास के ऐसे उदाहरण नहीं हैं जो या तो स्पष्टतः भारतीय हों या स्पष्टतः 
ईरानी । जो कुछ थोड़ी बहुत भाषासम्बन्धी सामग्री हमारे पास है उसे आदिम 
भारतीय आर्य के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है और इनमें पाए जानेवाले 
ध्वन्यात्मक परिवर्तन, जहाँ तक कि लिपि की अपूर्णता हमारी सहायता करती . 
है, स्थानीय तथा स्वतन्त्र परिवर्तन प्रतीत होते हैं। ये परिवर्तत च > ब, जेसे 
विरिय-, च >ज्ञ का जेसे पंज्ञ ( अनुनासिक ध्वनि के बाद ) में, तथा - स- 
का -त्त - के रूप में समीकरण जैसे सत्त में; हैं। इस बिवाद में कोई सार नहीं 
है कि यह भाषा ईरानी है या भारतीय आयें, क्योंकि इनमें से अन्यतर होने के 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, और इस विषय में हमें निश्चित रहना चाहिए कि 
यदि अधिक पर्याप्त सामग्री मिल गई तो हम भारत-ईरानी शाखा से सर्वथा 
स्वतन्त्र एक तीसरी शाखा को खोज कर डालेंगे । यह ईरानी परम्परा के प्रतिकूल 
भारतीय परम्परा की प्राचीनता तथा रूढ़िवादिता ही है जिसके कारण इन 
आयो को विद्वान्‌ लोग भारतीय आये मान बेठे हैं। fe 

इस प्रदेश के अधिकृत किए जाने की तिथि अज्ञात है " केवल यही तथ्य 
उपलब्ध है कि यह अधिकार १५०० ई० पु० तक पूरा हो चुका था । अत: 


संभावना यह प्रतीत होती है कि यह इससे पर्याप्त समय पूर्व हुआ था, क्योकि 7२ 


प्राचीनतम अभिलिखित युग से शासन पूर्णतः व्यवस्थित प्रतीत होता है और ह दल 
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इस बात का कोई चिह्न नहीं कि शासक वर्ग नवागन्तुक हूँ । आक्रमण की दिशा 
निश्चित रूप से उत्तर की ओर से, काकेशस के माध्यम से ही जान पड़ती है। 
यह तथ्य उस कथन से ठीक बैठ जाता है जो दक्षिणी रूस में भारत-ईरानी 
आर्यों के मुल स्थान के विषय में ऊपर कहा गया है और निकटवर्ती पूव में 
आयौँ की वास्तविक स्थिति का मजे से स्पष्टीकरण हो जाता है, यदि यह 
कल्पना करली जाती है कि आक्रमण इसी दिशा से हुआ था, पूर्वकी ओर से नहीं । 


७. भारतीय आये आषा का थिकास 
भारत की आर्यं भाषा का पुराना इतिहास देश तथा काल की हृष्टि से 


हमें वेदिक युग के उत्तर-परिचिमी भारत से भी आगे ले जाता है। अन्य भाषाओं. 


के साथ तुलना करने पर भाषाशास्त्रीय इतिहास का पुननिर्माण सम्भव है जो 
कहीं भी साक्षात्‌ रूप में अभिलिखित नहीं मिलता तथा यह तुलना लोगो के 
महत्वपूर्ण आयात तथा प्रगति के तथ्य को पुष्ट करती है जो अन्यथा इतिहास 
को अज्ञात रहती । इन गतिविधियों के मूल एवं उनके तिथिफम के विषय में कुछ 
निश्चयपूवंक कहना सम्भव है, यद्यपि यह स्वाभाविक रूप से निश्चित सीमाओं 
द्वारा आवद्ध है । भा० यू० भाषाओं का वर्गीकरण इस बात का संकेत करता 
है कि इनका मुल स्थान केन्द्रीय तथा पूर्वीय यूरोप में हूँढ़ना चाहिये। भारत- 
ईरानी वर्ग का सतँमु वर्ग की भाषाओं, मुख्यतः वाल्ती-स्लावी से विशिष्ट सम्बन्ध 
तथा इसमें और फिन्नी-उग्री में आदिम भारत-ईरानी काल में होने वाले सम्पकों 
का प्रमाण, इसके मूल स्थान के विषय में दक्षिणी रूस का संकेत करते हैं । 
ईसा पूर्वं द्वितीय सहस्राब्दी के मध्य में समीपवर्ती पूर्वं में आर्यो का अस्तित्व 
इस प्रदेश से आक्रमण के द्वारा मजे से समझा जा सकता है। वैसे अत्यधिक 
निर्यात केस्पियन सागर के पूर्व तथा उत्तर से हुए थे और इसका परिणाम यह 
हुआ कि आयं जाति का अधिकांश उस प्रदेश में एकत्र हो गया जो आज रूसी 
तुकिस्तान कहलाता है । यहाँ से ईरानी तथा भारतीय आर्यं अलग-अलग रूप में 
ईरान और भारत में प्रविष्ट हुए । भारतीय आर्य-भाषा का स्वतन्त्र भाषा के 
रूप में अस्तित्व आर्य जाति के भारत में प्रवेश के साथ आरम्भ होता है। इस 
काल से ये दोनों शाखायं एक दूसरे से विच्छिन्न रूप में विकसित होती हैं। 


तिथि की दृष्टि से हमें कोई साक्षात्‌ जानकारी ऐसी नहीं उपलब्ध है जिस 


* पर विश्वास किया जा सके । प्राचीनतम एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण सामग्री १५०० 


ई० पू० के बाद से समीपवर्ती पूर्व में आयों के अस्तित्व से सम्बद्ध हैं। यह 
आयो के निर्यात काल का महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जिसे ऐतिहासिक समानताओं 
. के आधार पर निर्णय करने से ऐसा माना जा सकता है कि ये निर्यात एक 
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1नस्चित सीमित समय में हुए होंगे । इस प्रकार ईसा पूर्वं दूसरी सहस्रान्दी का 
प्रथमार्थ इन निर्यातों का सामान्य युग माना जा सकता है तथा यह उन सभी 
पहलुओं के अनुरूप है जो इससे सम्बद्ध किए जा सकते हैं। आर्यों के विषय मे 
अन्य साक्षात्‌ जानकारी ईरानियों का संकेत करती है। ईरान में मेद तथा 
पारसियों की स्थिति १० वीं सदी ई० पू० से मिले असीरी लेखों से पुष्ट होती 
है ओर ऐसा नहीं जान पड़ता कि उन्होंने इस प्रदेश को इस काल के बहुत पहले: 
से हस्तगत कर रखा था। भारत में भारतीय आयौँ के आक्रमण के विषय में 
कोई साक्षातु प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतना होने पर भी वेदिक भाषा तथा 
प्राचीन ईरानी में अत्यधिक साम्य इन दोनों के बीच में एक लम्बे काल की 
कल्पना करने से हमें रोकता है, ओर इसे सम्भव सिद्ध नहीं करता कि वेदिक, 
मन्त्रों को ईसा पुर्व तीसरी या चोथो सहल्ताब्दी में घसीटा जा सके। स्थूल 
अनुमान के अनुसार भारतीय आयौँ के आक्रमण का काल १७०० ई० पु० तक 
माना जा सकता है तथा ऋग्वेद का रचना-काल १२००-१००० ई० पू०; 
अधिक सदियों दुर नहीं, चाहे इधर चाहे उधर । 
इस विषय में कतिपय भाषाशास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारतीय आयं. 
आक्रमण क्रमिक रूप में हुआ है, एक साथ नहीं। उत्तर पश्चिम की वेदिक भाषा 
तथा मध्यदेश की परवर्ती परिनिष्ठित भाषा में विभाषागत भेद पाए जाते हुँ। 
इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भेद यह है कि वेदिक भाषा में लू का र्‌ के रूप 
में परिवर्तन हो जाता है, जब कि परिनिष्ठित संस्कृत में अविकतर र्‌ तथा छू 
के भेद सुरक्षित हैं। यह वेदिक विशेषता समस्त ईरानी में पाई जाती है और 
आगे चलकर यह समीपवर्ती पूर्व की आये भाषा में तथा फिन्नी-उग्री में उपलब्ध 
आये शब्दों में भी देखी जा सकती है। यह तथ्य कि प्राचीन भारतीय आर्ये 
भाषा की अधिकांश पूर्वीय विभाषाओं में यह परिवर्तन नहीं पाया जाता, मूल 
शाखा से इसके अपेक्षाकृत प्राचीन विभाजन का संकेत करता है, जब कि वैदिक 
विभाषा, जो भारत में आने के पूव अन्य आयें भाषाओं 'के साथ इस परिवतंत 
से युक्त हो चुकी थी, अपेक्षाक्कत कम पुरानी है। ४ 
उत्तर-पश्चिम की काफीरी भाषाओं की कतिपय विभाषाय भारतीय 
आक्रमण के पूर्व की प्राचीन आर्य भाषा के महत्त्वपूर्ण वेभाषिक भेदों का संकेत. 
करती हैं । कुछ दृष्टि से ये भाषाये भारतीय आये तथा ईरानी का सध्य विषु | 
हैं। ये भाषाय इस बात में भारतीय आयं भाषा के समान हैं कि इनमें सू | 
ध्वनि सुरक्षित रहती है जो ईरानी में (ह' में परिवतित'हो. जाती है, किन्तु इस 
बात में ईरानी के समान है कि यहाँ दो प्रकार की तालव्य घ्वनियाँ पाई जाती 
हैं ( उदाहरणार्थ जिम ( दाप ) 'बफं' : सं० हिमः जाँ--( 1% मारता 
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सं० हन्‌ ) । इस दृष्टि से ये केवल मध्यवर्ती वेभाषिक वर्ग की रचना करती हैं, 
जैसा कि दो प्रमुख वर्गों के बीच में विद्यमान उनकी स्थिति से स्पष्ट है। दूसरी 
ओर संस्कृत शष्वनि के सम्बन्ध में इन भाषाओं ने ऐसे रूप को सुरक्षित 
रखा है जो भारतीय भाषा में उपलब्ध रूपों से अधिक आर्ष है। ( च, जैसे- 
चुन-( 5019- ), 'कुत्ता’, दुच ( ५५८ ) १०१ इत्यादि में" )। यह बिशेषता 
भारत-ईरानी वर्ग में किसी अत्यधिक प्राचीन वेभाषिक प्रकृति को सुरक्षित रखना 
माना जा सकता है । ठीक यही वात दोस्‌ (475 ) ( गुजरा ) कल” , मूसे 
11059 ), “चृहा' जैसे शब्दों में 'उ' ध्वनि के वाद सू के मुर्धन्यीभाव न होने के 
सम्बन्ध में कही जा सकती है । कतिपय विशिष्ट स्थितियों में स्‌ का शू ( संस्कृत 
ब ) के रूप में परिवर्तत इतना पुराना है कि यह भारतीय आये तथा स्लावी 
दोनों वर्गों में समान रूप से पाया जाता है, किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि 
भारतीय आये भाषा की कतिपय सीमाप्रदेशीय विभाषा उ-ऊ के सम्वन्ध 
में इस परिवर्तन से वच गयी है और उक्त काफिरी शब्द इसी मुल से विकसित 
है । इस प्रमाणं से यह संकेत मिलेगा कि वह आयं विभाषा जिसमें ये आये 
प्रयोग सुरक्षित थे, भारत के सीमान्त पर सबसे पहले पहुँची थी तथा भारतीय 
आये आक्रामकों की परवर्ती तरङ्गों ने इसे उत्तर-परिचिमी सीमान्त के पावंत्य 
प्रदेश में, संकुचित क्षेत्र में, बन्द कर दिया, जहाँ यह आज भी और भाषाओं से 
अंसम्पृक्त रूप में जीवित है। 

भारतीय आर्य भाषा का इतिहास भारत में आये भाषा के प्रथम प्रचार 
से ही आरम्भ हो जाता है। किन्तु इस घटना तथा भारतीय आर्य भाषा के 
प्रथम लिखित साहित्य, ऋग्वेद के मन्त्रों की रचना के बीच में बहुत समय 
गुजर गया है । यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि ऋग्वेद संहिता में ही; यद्यपि वहाँ 
ऐतिहासिक संकेत अनुपलब्ध नहीं है; निर्यात के विषय में कोई संकेत नहीं है 
तथा इस वात का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि यह अभी भी लोगों के स्मृति- 


पटल पर था । भाषाशास्त्रीय कारण भी हमें इस प्रकार की कल्पना करने के . 


लिये वाध्य करते हैं क्योंकि भारत-ईरानी स्थिति के बाद होने वाले भाषा- 
' शास्त्रीय ( प्रमुखतः ध्वन्यात्मक ) परिवतंतों की संख्या अत्यधिक है । यद्यपि यह 

निःसंदिग्ध है कि वेभाषिक प्रवृत्तियों का आरम्भ भारतीय आर्य काल तक जाता 

है, तथापि इस विषय में कोई सन्देह नहों कि भारतीय आर्य तथा ईरानी के 

बिशिष्ट परिवर्तनों में से अधिकांश इन दो वर्गों के पूर्ण विभाजन के बाद अर्थात्‌ 

आयो के भारत में आक्रमण के वाद हुए हैं । 

- भारतीय आर्य भाषा में इस युग में होने वाले कतिपय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
संक्षेप में निम्न हें: . 
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(१) झ तथा जह का ह ( =ईरानी ज तथा ज्ञ) में परिवर्तन, 

(२) ज तथा ज्ञ दोनों ज ( =ईरानी ज तथा ज्ञ ) में मिल गए हैं, 

(३) क+स्‌ तथा श्‌+स्‌ के संयोग से च्‌ का विकास हुआ है, ईरानी 
में ये ध्वनियाँ अलग-अलग सुरक्षित रहती हैं, 

(४) गह, वजह जेसी आयं सघोष संयुक्त ध्वनियां अघोष क्ष, प्स, के 
रूप में बदर दी गई हैं ( संस्कृत दिप्स-, अवे० दिव्ज़ ( 4४2 ) 

( ५ ) आर्य ज्ञ ध्वनि सवंत्र छुप्त हो गई है ( सं० मेधा, तुल० अवे 
सज़्दा ( 718205 ) 

( ६) दु के पूवं आयं जू ध्वनि के लोप से भारतीय आयं प्रतिवेष्टित ध्वनि 
डू का विकास हुआ है ( नीड-), तथा अन्य संयुक्त ध्वनियों के परिवर्तन 
( अष्टौ, विद्‌, कारण- ) के साथ एक नई व्यञ्जन ध्वनियों का आरंभ होता 
है जो आये भाषा साथ ही अवसिष्ट भा० यू० भाषा के लिये सर्वथा नवीन है। 

(७) दो व्यञ्चन घ्वनियों के बीच सू (षू) का लोप हो जाता है 
( अभक्त, सू-छुङ्‌ ) ह 

( ८ ) सभी पदान्त संयुक्त व्यज्ञन ध्वनियाँ सरल बना दी जाती हैं तथा 
केवल पहली ध्वनि सुरक्षित रहती है ( सं० चाकू, अवे० वाएशू ( ४४१७ ) ) 

( ९ ) महाप्राण ध्वनि ध्‌ तथा भू को हू के रूप में दुर्बल बनाने की प्रवृत्ति 
आरंभ हो जाती है (इह 'यहाँ', : अवे० इद्‌ (104 ), किन्तु पाछि ने प्राचीन 
रूप इध को सुरक्षित रखता है ) 

( १० ) आयं ष्वनियुग्म अइ, तथा अउ एकाकी स्वर घ्वनियों, ए तथा 
ओ के रूप में बदल दिए गए हैं। 


परिवर्तन की यह तालिका अत्यधिक प्रभावोत्पादक है तथा भारतीय आर्य 
भाषा के भावी इतिहास के लिये अत्यधिक महत्त्व की है, और इसके परिपुर्णता 
प्राप्त करने के लिये समुचित समय की कल्पना करनी चाहिए । इसके साथ ही 
हमारी यह धारणा है कि त्वरित भाषाशात्रीय परिवर्तन का युग वेदिक य ॥ 
के पूर्व का था। जहाँ तक परिनिष्ठित संस्कृत का सम्वन्ध है, निश्‍चित 
साहित्यिक भाषा की संस्थापना तथा उससे सम्बद्ध शेक्षणिक परम्परा के साथ. 
भाषा का प्रवहमान विकास अवरुद्ध कर दिया गया । वेदिक भाषा से परिनिष्ठित र 
संस्कृत को अलग करने वाले ध्वत्यात्मक परिवर्तन साक्षात प्राक-वेदिक काल में 
होने वाले ध्वत्यात्मक परिवतंनों की अपेक्षा नगण्य हँ pS दूसरी ५ 
शीघ्र ही प्राक्कतो में विकसित होती हुई इस त्वरित परिवर्तन को 


*. 
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निदशंन करती हैं। विशेषतः यह तथ्य मनोरंजक है कि उपर्युक्त उदाहरणों में 
उपलब्ध परिवर्तन वैसे ही है जैसे परवर्ती मध्यकालीन भारतीय आये भाषा 
के परिवर्तन । पदान्तवर्ती संयुक्त व्यजन ध्वनियों का समीकरण उस प्रक्रिया 
का आरंभ है जो समस्त व्यञ्जन वर्गों को प्रभावित करती है। सघोष महाप्राण 
घ्वनियो का हू के रूप में विकास, जो झ, उह के सम्वन्ध में सामान्यतः तथा 
अन्यत्र छिटपुट रूप में उपलव्ध होता है, पालि तथा प्राकृत में मिळता है। 
एक वार उत्पन्न प्रतिवेष्टित व्यञ्जन अधिक से अधिक प्रचलित हो चले थे। 
प्रथम भारतीय आर्य भाषां के युग से ही कतिपय विशिष्ट परिवर्तन सम्बन्धी 
प्रवृत्तियाँ चल पड़ी हैं जो परवर्ती युगों में प्रभावशाली बनी रही हैं । ये परिवर्तन 
जो आरंभ से ही पाए जाते हैं, त्वरित हैं, तथा जन भाषा में त्वरित गतिवाले 
बने रहे हैं । अत्यधिक प्राचीन युग में ही ब्राह्मण-संस्कृति के संस्थापकों के द्वारा 
संस्कृत भाषा के परिनिष्ठितीकरण ने ही इस विकास को संस्कृत भाषा के 
विषय में अत्यधिक प्रगति के पूर्वं ही अवरुद्ध कर दिया और इस प्रकार हमारे 
लिये एक ऐसे भाषास्वरूप को सुरक्षित रखा जो अनेक इष्टियों से अपेक्षाकृत 
अधिक आष है तथा इस परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा मूल भा० यू० 
भाषा से कम परिवर्तित है । 


Po Enis 060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


परिच्छेद २ 


१. बैदिक भाषा तथा परिनिष्ठित सस्कृत 

भारतीय आये भाषा के पुरातन इतिहास के विषय में; भारत में जहाँ यह 
स्वतन्त्र भाषा के रूप में विकसित हुई तथा भारत के बाहर भा० यू० तथा 
भारत-ईरानी की क्रमिक स्थितियों में गुजरती निष्पन्न हुई; तुलनात्मक 
भाषाशास्र की सहायता से निश्चित रूप में पर्याप्त अनुमान किया जा सकता 
है, किन्तु भाषा की इन समस्त स्थितियों का कोई साक्षातु साहित्य सुरक्षित 
नहीं है। इस भाषा का ऐतिहासिक युग ऋग्वेद की रचना एवं संकलन से, 
जैसा कि हम देख चुके हैं, संभवतः १२०० ई० पू०--१००० ई० पू० के 
आसपास के काल से आरंभ होता है। इस काल से साहित्यिक परंपरा 
निरन्तर एवं अविच्छिन्न रही है और भारतीय आये भाषा का क्रमिक विकास 
विभिन्न स्थितियों के द्वारा आधुनिक भारतीय आये भाषा के युग तक विस्तार से 
मीमांसित किया जा सकता है । 

इस युग में महान्‌ परिवर्तन हुए हैं। समस्त युग में उस परिवतंनों की 
प्रक्रिया निरन्तर प्रवहमान रही है। इस परिवर्तन तथा विकास से संस्कृत 
भाषा बहुत कम सीमा तक प्रभावित हुई है। आरंभ से ही, वेदिक मंत्रों की 
रचना एवं उनके द्वारा एक परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा की संस्थापना के 
काल से ही ब्राह्मणों में, जो साहित्य तथा धार्मिक एवं सामाजिक पद्धति फे 
संरक्षक थे, भाषा की परिवर्तन से रक्षा करने की बलवती प्रवृत्ति रही है। 
यह प्रवृत्ति केवल उन धार्मिक ग्रन्थों के संरक्षण के विषय में ही नही लागू 
होती जो आज हमें मौखिक परम्परा के द्वारा अत्यधिक न्रुटिरहित रूप में 
उपलब्ध हैं, अथवा प्राचीन पद्धति के अनुसार साहित्यिक अन्यो की रचना सेही 
सम्वन्ध नहीं रखती, अपितु परस्पर ब्राह्मणों में तथा उन राजसभाओं में, जिनसे वे 
घनिष्ठतया सम्बद्ध थे, दैनन्दिन के उपयोग में आनेबाली आषा को मी प्रभावित | 
करने में समर्थ हुई । इस प्रकार इस प्रवृत्ति ने शिक्षित समुदाय की आषा | त? 
तथा जनसामान्य की उस भाषा में अभिवृद्धमान वैविष्य को जन्म दियाजो | 
आरंभिक युग से ही तेजी से मध्यकालीन भारतीय आर्यं भाषा की दिशासें | 
` परिवर्तित हो रही थी । _ 0200: 

इसके साथ ही शिष्ट समुदाय की भाषा भी सचेतन रूढ़िवादिता से प्रभावित | 
होने पर भी, सवंथा अपरिवतित नहीं रही । पाणिनि (चौथी सदी ई० पुश) | 
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के द्वारा परिनिष्ठित संस्कृत भाषा वेदिक संहिताओं में उपलब्ध भाषा की 
अपेक्षा स्पष्टतः परवर्ती है, यद्यपि वह जन सामान्य की उस कथ्य भाषा की 
अपेक्षा उससे कम परिवर्तित है, जो कुछ बाद में अशोक के शिलालेखों से ज्ञात 
है। वस्तुतः इस काल तक हमें भारतीय आर्य भाषा के दो समानान्तर विकास 
समाज के दो भिन्न स्तरों में दिखाई पड़ते हँ, शिक्षा तथा साहित्यिक परम्परा 
के द्वारा अवरुद्ध ब्राह्मण वर्ग में यह परिवर्तन मन्थर तथा क्रमिक है, जव कि 
शिक्षा तथा परम्परा के द्वारा अनवरुद्ध जन सामान्य में क्षिप्र विकास पाया 
जाता हैं। पाणिनि की कृति के साथ संस्कृत भाषा वाह्य आक्कति में पूर्ण रूप से 
परिनिष्ठित हो गई थी तथा अब कोई अन्य परिवतंन नहीं होने दिया गया । 
इस काल के वाद भारतीय आर्य भाषा का इतिहास मध्यकालीन भारतीय 
भाषा की विभिन्न स्थितियों ( पालि, प्राकृत तथा अपञ्रंश ) का तथा वाद में 
आधुनिक भारतीय आर्यं भाषा का इतिहास है। इस विकास में संस्कृत ने 
कोई भाग नहीं लिया, अपितु वह ठीक उसी खूप में वनी रही. जिस रूप में 
वह महान्‌ संस्कृत साहित्य की रचना के बहुत पहले पाणिनि के द्वारा परिनिष्टित 
वना दी गई थी । 


वेदिक भाषा तथा शास्त्रीय संस्कृत की विषमतायें भाषा की ध्वन्यात्मक 
संघटना को बहुत कम प्रभावित करती है और इस दृष्टि से परिनिछ्टित 
( शास्त्रीय ) संस्कृत तथा प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की 
भिन्नता अधिक स्पष्ट है। ये भिन्नतायें शब्दसम्पत्ति तथा व्याकरण के क्षेत्र में 
अधिक स्पष्ट हैं, यद्यपि यहाँ भी वे अपेक्षाकृत कम संकुचित हैं । 
घ्वन्यातमक हृष्टि से कतिपय वैभाषिक विशेषताओं को, जेसे ड्‌, ढ के 
स्थान पर ळ्‌, छह , तथा कतिपय हाब्दों में र्‌ के स्थान पर ल्‌ के परिवर्तन 
को छोड़ कर प्रमुख विभिन्नताये सन्धिध्रक्रिया से सम्बद्ध हैं। उदाहरणा के 
लिये वेद के -इयू, -उच्‌ के सम्वन्ध में यह विभिन्नता स्पष्ट है जो 
परिनिष्टित संस्कृत में यू, व्‌, के द्वारा परिवर्तित कर दिये जाते हैं। यह 
नियम ऋग्वेद की मान्य संहिता के साथ लागु होता है, उदाहरणार्थ जहाँ 
तन्वः लिखा जाता है वहाँ छन्द के साक्ष्य से तनुच: उच्चारण किया जाता है। 
पदान्त सन्धि की वेदिक विशेषताओं में ध्यान देने योग्य बात यह है कि पदान्त 
न्‌ तथा पदादि. तु के मध्य में वहाँ स्‌ जोड़ दिया जाता है, जहाँ यह व्युत्पत्ति की 
दृष्टि से उचित है (सर्वा स्तान्‌ , किन्तु वप्नन्‌ तस्थौ, मघवन्‌ तव, अजग्मिरन्‌ ते) 
` तथा स्वर ध्वनि के पूर्व द्वितीया बहुवचनान्त रूपों में -आन्‌, ईन्‌, ऊन, क्रमशः 
"औँ, ईर्‌, ऊँर हो जते हैं ( सगा“ इच, परिधी“रति) इन स्थितियों में परवती 
संस्कृत में एक रूप के साइएय के आधार पर सन्धि नियमित कर दी गई जो 
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मूलतः कुछ प्रकरणों में ही उचित थी ( उदाहरणाथं--सघोष व्यञ्जन ध्वनियों 
के पूर्वं तथा पदान्त स्थिति में -आत्‌,. -ईन्‌, -ऊन्‌, का घ्वन्यात्मक विकास 
नियत था और इनके साहर्य पर यह उन : स्थानों पर भी विस्तृत कर दिया 
गया जहाँ परवर्ती घ्वति स्वर थी)। इस प्रकार के कतिपय तुलनात्मक 
छोटे परिवर्तनों के अतिरिक्त परिनिष्ठित संस्कृत भाषा ने वैदिक भाषा की मूल 
व्वन्यात्मक संघटना को समग्र रूप में सुरक्षित रखा है। 

परिवर्तन की प्रवृत्ति पदरचना के सम्वन्ध में और अधिक दृष्टिगोचर होती 
है और परिनिष्ठित संस्कृत में प्राचीन भाषा में प्रचलित विविध शब्द रूपों की 
सम्पत्ति अत्यधिक कम हो गई है। 

परिनिडित संस्कृत भाषा में सुबन्त रूपों की विविधता कम हो चली है 
और कतिपय प्रत्ययों के अप्रयोग के कारण ऐसे शब्दों के समस्त वर्ग छुन होने 
लगे हैं । उदाहरणार्थ वेदिक भाषा में -यु, प्रत्यय केवल कृदन्त ( मुख्य प्रत्यय ) 
रूपों ( यज्यु- पवित्र” ) को ही निष्पन्न नहीं करता अपितु ्ाम-शब्दों से 
सम्वद्ध तद्वित ( गौण प्रत्यय ) रूपों को ( देव॒यु- 'देव-भक्त', वाजयु- 'चिजय का 
इच्छुक” ) को भी निष्पन्न करता है । आद्य बैदिक-युग के बाद यह प्रत्यय अपनी 
निष्पादन शक्ति खो चुका और इस प्रकार वने अनेक शब्द परिणामतः अप्रयुक्त 
बन गए । स्वतन्त्र शब्दों के रूप में जो शब्द जीवित रहने में समर्थ थे, केवल वे 
ही बचे रहे :-मन्दु- 'गुस्सा, क्रोध’, दुस्यु- भ्चोर' आदि । समस्त सुबन्त 
प्रक्रिया के क्षेत्र से इस प्रकार की प्रबृत्ति के निदशन उपन्यस्त किए जा सकते हँ। 


नाम-शब्दों की प्रातिपदिक रचता के सम्बन्ध में अरद्वाज- 'पारितोषिक 
` का वहनकर्ता' आदि जैसे समासान्त शब्द आरंभ में ही छुप्त हो चले हैं । अन्य 
दृष्टियों से हम नाम-शब्दों की समस्त रचना में कमी न. देख कर इसके प्रयोग 
में अधिकाधिक विकास देखते हैं । वेद में समस्त शब्दों के पदों की संख्या दोसे 
अधिक कम उपलब्ध होती है और जिन परिस्थितियों में समासान्त शब्दों का 
निर्माण होता है, वे भी सीमित हैं । ज्यों-ज्यों भाषा आगे बढ़ती है त्योंत्यों 
समासान्त शब्दों के पदों की संख्या के विषय में एवं इस प्रकार अभिव्यञ्जजीय | 
वाक्यरचनागत पद्धति के सम्बन्ध में अधिक स्वतन्त्रता का उपयोग किया 


जाने लगा है। अन्त में एक ऐसी स्थिति आ गई है जब कि विना किसी रोक. 


टोक के कितने ही लम्बे समासान्त शब्दों की रचना की जा सकती है और इससे 
साहित्यिक भाषा का समग्र रूप परिवर्तित हो गया है। इस दृष्टि से परवर्ती 
संस्कृत भाषा उस स्थिति से भी बहुत आगे बढ़ गई है, जो पाणिति के द्वारा 

स्वीकृत की गई थी । 328 BD 
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शब्द रूपों में काफी सरलीकरण और आधुनिकता की प्रवृत्ति पायी जाती 
है । अकारान्त शब्दों के प्राचीन विभक्तिज रूप, उदाहरण के लिए तृतीया एक 
वचन में-आ वाले रूप ( चीर्यण के साथ-साथ वीर्या) तथा नपुंसक प्रथमा 
वहुवचन में-आ ( सुवनचानि के साथ-साथ झुर्यचा ) वाले रूप नये रूपों के लिए 
छोड़ दिए गए हैं। इसी समय वेदिक भाषा के कुछ नवीन प्रयोग ( पुल्लिङ्ग 
प्रथमा वहुवचन-आसः, तृतीया वहुवचन-एसिः, -आः, -ऐः के साथ-साथ ) 
छोड़ दिए गए हैं। इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के एक प्रकार के 
विभक्तिज रूप ( अब्य॑ः, क्रस्वः ) छुप्त हो गए हैं, यद्यपि नपुंसक शब्दों में एक 
विशिष्ट विभक्तिज कोटि सुरक्षित है ( वारिणः, मछुनः ) और ईकारान्त शब्दों में 
एक नये प्रकार के ख्रीलिङ्ग विभक्ति-चिह्ल का प्रयोग आरम्भ हो गया है 
( गत्याः, धेन्दाः )। ईकारान्त शब्दों के दो प्रकार के विभक्तिज रूपों में से 
देधी वर्ग के शब्दों के कारण चुकी वर्ग के विशिष्ट रूप छोड़ दिए गए हैं, पर उस 
वर्ग के शब्दों पर भी अपर वर्ग के झाब्दों का प्रभाव पड़ गया है (प्रथमा 
वहुवचन में वेदिक भाषा के देवीः के विरूद्ध देव्यः ) तथा कुछ छिटपुट वचे हुए 
अवरिष्ट रूप ( कर्ता एकवचन छच्मीः ) । -वन्‌- तथा -वन्तु- प्रत्यययुक्त 
शब्दों के स्‌ (: ) वाले अनियत सम्बोधन रूप ( सगवः आदि ) छोड़ दिए गए । 
-अचन्‌ वर्ग के शब्दों के विभक्तिचिह् रहित सप्तम्यन्त रूप परिपूर्ण सविभक्तिक 
रूपों ( अकृणिं या अदिण ) के लिए छोड़ दिए गए। व्यक्तिवाचक सार्वनामिक 
शब्दों के ए विभक्ति चिल्ल वाले ( अस्मे आदि ) वेदिक सप्तम्यन्त रूप छुप्त हो 
गए हैं । द्विवचन में उन विभक्तिज हपों की संख्या, जो इन सार्वनामिक शब्दों 
से बनाए जातें हैं, पाँच से घटाकर तीन कर दी गई है और इस तरह प्रथमा 
तथा पंचमी के रूपों का लोप कर दिया गया है ( आवम्‌, यवम्‌, आवत, 
युदत्‌ ) । तिङन्त घातुरूपों में शास्त्रीय भाषा ने प्राचीन भाषा की जटिल पद- 
रचना को बहुत कुछ सरळ बना दिया है । उत्तम पुरुष बहुवचन के -मसि वाले 
वेकल्पिक तिङन्त रूप और इसी तरह मध्यम पुरुष वहुवचन के -तन, -थन 
वारे दीर्घे रूप भी छोड़ दिए गए हैं। वे विशिष्ट आत्मनेपदी तिङन्त रूप, जिनमें 
प्रथम पुरुष पकवचन में त्‌ का लोप पाया जाता है और प्रथम पुरुष बहुवचन 
में र्‌ वाळे तिङन्त रूप ( दुहे बुद्द, लङ अडुंह, अडुंह ) छुप्त हो गए। प्राचीन 
-सि वाले लोटू रूपों का लोप हो गया । स्‌- वाले छुङन्त रूप प्रथम तथा मध्यम 
पुरुष के एकवचन रूपों में भी मजे से पहचाने जानेवाळे रूपों को उत्पन्न करने 
की दृष्टि से बढ़ा दिए गए हैं ( अनै: के स्थान पर अनैषीत्‌ ) । घातुज-छुङ्‌ रूप 
केवल दीघ आकारान्त धातुओं में और भू धातु में ही बचे रहे हैं । 
परिपूर्ण भूत (71५०7१००) के रूप हटा दिए गए हैं। घातुज संघटना में सब 
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से मंहच्बपूणं हानि अभिप्राय प्रकार के लोपकी है । यह प्रकार वेद में बहुतायत से 
मिलता है और ब्राह्मण काल के अन्त तक भी बहुत वाद तक उपलब्ध है, किन्तु 
पाणिनि के समय तक उत्तम पुरुष के कतिपय रूपों के अलावा जिन्हें लोटू लकार 
के रूपों में खपा दिया गया, यह पूरी तरह प्रयोग से हटा दिया गया है। आग- 
महीन निपेधार्थक निर्वन्ध प्रकार का प्रयोग, जो एक स्वतन्त्र प्रकार था, केवल 
निपेधार्थक मा के साथ बने वाक्य-प्रयोगों में ही सुरक्षित रहा है । वर्तमान रूपों 
की प्रक्रिया से वाहर के प्रकारज रूपों (110081 £0775) का प्रयोग बन्द हो गया 
है, जैसे छुछ-वाले मूल रूपों से बनाए गए छ्दुन्तज रूपों का प्रयोग । वेद में उप- 
लब्ध अनेक बहुविध ठुमन्त रूपों के स्थान पर शास्रीय संस्कृत में केवल एक ही 
रूप घुस प्रयुक्त होता है । इसी प्रकार प्राचीन पूर्वकालिक क्रिया रूप (उदाहरणार्थ, 
-स्वी, -व्वाय, वाले रूप ) और अन्य भविष्यत्कालिक कदत रूप ( उदाहरणार्थ- 
-त्व, -पुन्य वाले रूप ) छुप्त हो गए हैं। 

वेदिक तथा शास्जीय भाषा का अन्य महत्त्वपूर्ण भेद घातुरूपों के साथ 
उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से है। शास्रीय संस्कृत में उपसगे धातुरूपों के 
बिलकुल पहले प्रयुक्त होते हैं, जिनके साथ उन्हें समस्त कर दिया जाता है। 
जवकि दूसरी ओर वैदिक भाषा में उनकी स्थिति काफी स्वतन्त्र है। क्रिया 
से उन्हें कई शब्दों के द्वारा पृथक्‌ किया जा सकता है और कभी-कभी वे उसके 
बाद भी आते हैं । यह स्वतन्त्रता भारत- यूरोपीय भाषा की विशेषता रही है । 
अन्यत्र ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, उपसर्गों को क्रिया के साथ अत्यधिक 
निकट खूप में संयुक्त करने की प्रवृत्ति होती गई। इस दृष्टि से होमर की ग्रीक और 
परवर्ती शास्रीय ( 0955:091 ) ग्रीक में भी वही भेद है, जो वैदिक भाषा और 
शास्त्रीय संस्कृत में । 

अन्त में शब्दकोश की दृष्टि से भी भेद पाए जाते हैँ॥ नाम-शब्दों की कुछ 
खास प्रकार की पदरचना के लोप या अप्रयोग के सम्बन्ध में यह संकेत किया 
जा चुका है, किन्तु यह शब्दकोश के समस्त क्षेत्र के साथ भी समानतः लागु 
होता है। अनेक ऐसे प्राचीन भारत-यूरोपीय शब्द, जो वेद में प्रचलित हैं, शास्रीय 
संस्कृत के युग में बिलकुल प्रयुक्त नहीं किए जाते। ऐसे शब्द ये है अक | ).- 
'बस्न' ( अवेस्ता अदू क- ), अपस्‌ “कार्य ( लैटिन औषुस्‌-०१०७ ), सत्स . 
“सोमलता का रस” ( तुल० ग्रीक अन्थास्‌ , 47005, पुष्प ? ), अस-'बल' 
( अवे० अम- ), अवेन्त--घोड़ा” ( अवे० अउर्वन्द-तेज' ) अबु 'झरना' | 
( छेटिश आडुओव्स्‌-&४००६५ ), आध्र~नीच, निम्न, ( अवे० आद्र- ), आपि- 
(मित्र, दोस्त', ( तुल० एपिओस्‌, ०5, 'उदार, दयाछु' ) 1 [घिर-वीरय॑वानू, जे हर 
बलवान्‌' ( तुला० ग्रीक हिएरास्‌, [९705, पबित्र )) इंस-'टांग का आ 
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हिस्सा” ( लैटिन अझ्लुस-०7॥1७5, आदि ), उशिज्‌- एक प्रकार का ऋत्विक्‌, 
( अवे० उसिग्‌- ), ऋष्व-'ऊँचा” ( अवे० अरेंड्व-»०3५४- ) कविष-'कचा 
मांस” ( तुल० ग्रीक क्रेअस-10295-- ), गातु-रास्ता, गति, निवास ( अवे० 
गातु- ), भा देवपत्नी' ( अवे० गना, 8914, 'पत्नी', ग्रीक शुने, 5778, आदि ) 
चर्नस्‌-'सुख, सन्तोष' (अवे० चनह-), च्यौत्न-कार्य, काम" . ( अवे० श्यओश्न- 
$५४०079- ), जनः 'जाति', ( ग्रीक गेनोस-89105, लैटिन गेचुस 8०10 ), 
जनि-'स्री! ( अवे० जइनि- ), जेन्य-अधिकार्य, आश्रित’ ( सोग्दी ज़िनिह, 
20, खोतानी यिसीनीय-95/7;/2, इसीसे मध्य एशियाई प्राकृत झैनिग- 
( वही ), चरयस- बिस्तार, समतल ऊपरी सतह ( अवे० च्रयह, 278५8४- 
झील ), तितउ-चलनी” ( *तित ? उ-, पपतप, तुल? ग्रीक दिअत्तओ, 
4०६६६5, चालन, फटकन आदि) तोक-, प्रसव”, तोक्मन्‌ अंकुर 
(अवे० तओोख्र्मन्‌-बीज' ), त्वक्ष-त्रियाशील होना, शक्तिशाली होना ( अवे० 
श्यरूदा-, 099४५- ), ५» दुख- कुशल, चतुर’, दसस- अदुम्रुत काय 
( तुल० अवे० दह्म- शिक्षित, दङ्र कुशल, दढह॒हू- दक्षता ग्रीक देढ॒ं 
0609७, 'शिक्षित' अदएस , 2055, 'अशिक्षित', दएमोन, mn, शिक्षित, 
आदि ), दम- “घर” ( लटिन दामुस्‌, 4०1115, आदि ), दाड- नमी 
( अवे० दाबु 'झरना', ओसेतिक दोन्‌ ), दाश्वस्‌- उपासक’, हुप्स- ध्वज 
( अवे० द्रफ़्श, 079189- ), नक्त्‌ू- रात” ऋ० वे० ७. ७१, १ ( लेटिन बोख़, 
10%, आदि, इसका क्रियाविशेषणीभुत रूप नक्तम मौजूद है), नड्ढेष- पड़ोसी 
नेम- आधा” ( अवे० नएम- ), पण- स्तुति करना, गुणगान करना , पस्त्या 
'निवास', प्रितु- 'गित्ना, भोजनः ( अवे० पितु- 'वही, लिश्षुआनियन पू्‌, 
2805, 'दोपहर का भोजन”, आदि) अृष्टि- 'भाला', ( अवे० वरेंश्ति 
099:08:-, तुल० अंग्रेजी त्रिसल 0791०, आदि ), पाजसू- “ऊपरी सहत 
( खोतानी पाय्स-, सोग्दी प'ज़ 2१2 चेहरा' ), खडीक- 'दया' तथा सम्बद्ध 
( अवे० सरजदीक-मरड्दिक, 119192011:9- ), मय- युवा मनुष्य” 
( तुल० ग्रीक संइरज्ञ 7०782, 'लडका तथा मितन्नी अभिळेखों का सरिअन्ि ) 
मियेध- 'यज्ञबलि' ( अवे० स्यज्ञद-71४22५2¬ ), मीढ- पुरस्कार, इनाम , 
( अवे० मिङ्गद-, 711208-, ग्रीक मिस्थास्‌, 1711511105, आदि ), यहु-, यह, 
छोटा, सवसे छोटा, सबसे बाद का', ( अवे० यज्ञ-, फारसी येज़िवी वही ) 
योस्‌ कुशलता, क्षेमः ( अवे० यभाश-, लेटिन यूस्‌ ¡पऽ ) रोदसी 'द्ावा- 
पृथिवी” (अवे० रओद्ह-, रओद-'चेहरा' फारसी रोय्‌ वही”), वश्रि= बधिया 
( ग्रीक ऐथ्रिस्‌ ०1115 ( बधिया बनाया हुआ मेंढा’), व॒ख्न- मुल्य, कीमत 
( तुछ० लेटिन वेजुम ४४०५, ग्रीक ओनोस्‌ , 0105, आदि; हित्ती उश्शनिअ 
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पउई॥118-बेचना ), चाज॑-'इनाम, लूट का माल', बिडु- सबल, हढ़', वेन्‌- 
इच्छा करना', शर्म- भ्युंगहीन' ( तुल० ग्रीक कैसस (211६5 हिरन का छौना 
मृगशावक', लिथुआनियन श्पुरूस ऽ॥४।३५ 'विना सींग वाला ), शिप्रा भुँछ 
शुन- 'कुशलता', श्युत- अनाथ” ऋ० वे० १.७१. ४ ( तुल० अवे० सए 
525, प्राचीन स्लाबी: सिर 7४, आदि ), सपू-, सर्पय- धामिक कार्यों में 
भाग लेना? ( ग्रीक ईपो 1695, सेवा करना', लैटिन सपलिओं 5०81/5 मुदे 
को गाड़ना ) सस- 'सोना' ( हित्ती शेश $४४- ), स्तिघ-चलना, कदम बढ़ाना” 
( ग्रीक स्वेइखो , $९९1०, गॉथिकं .स्टेइगान्‌ ४०801 , आदि), स्योन- 
कोमल, मुलायम', हरंस- “गर्मी” ( ग्रीकं थेरीस्‌ ६1605 'ग्रीष्म', ` आर्मीनी 
जेर ¡7 'गरमं मौसम” ) हर्य -भ्रसन्न होता, उल्लसित होना” ( ग्रीक खइरो 
1270 आनन्द करनां )। ` 

विपरीतार्थंक शब्दों के अस्तित्व के कारण इन युरमो में से एक प्रायः दवा 
दिया गया है। आरम्भिक वैदिक भाषा में दो शब्द थे असुर “स्वामी या 
बलवान्‌? ( अवे० अहुर ) और असुर- 'देत्य' । परवर्ती वैदिक काल के बाद 
से केवल द्वितीय अर्थवाला प्रयोग ही प्रचलित है । इसी तरह अरि- विश्वस्त, 
भक्त’ (जिससे अय, आय, तुल० हित्ती अर- 'मित्र' आदि ) तथा अरि धरः 
( < अलि-, तुल० लैटिन अलिउस ४105, आदि ) के युग्म में से केवल द्वितीय 
ही सुरक्षित रहा है। वेदिक कारु-गायक' ( कु- उत्सव, मनाना', तुल० 
ग्रीक केर्ज- ९८7४८, कारुज्ञ टिदापंड चारण” ) ने अपना स्थान शास्त्रीय 
संस्कृत शब्द कारु 'कलाकार' ( कृ- 'करना, बनाना” ) को दे दिया है, और 
बैदिक रज॑स - 'आकाश' ( रज्‌- 'फेलना', तुल० लैटिन रेगिओ- 7०४21 आदि ), 
रजस - 'घुल, मिट्टी' ( छग्‌ 'चिपकना' ) की स्पर्धा के कारण छोड़ दिया गया । 
इसी तरह परुष - 'हलका भुरा' ( अवे० पोउरुश- तुल० अंग्रेजी फेलो थि0, 
आदि ) तथा परुप- 'गाँठदार, कठोर” ( परुष, पवंन्‌- “गाँठ” ), पायु- रक्षक 
और पायु 'गुदा'; फल्गु- “लाल रंग का, गुलाबी', फल्गु- खोखला, निःसार 
इन युग्मों में से प्रथम सिन्नार्थेक शब्द परवती भाषा में प्रयुक्त होने बन्द हो गए । 

अर्थपरिवर्तन वस्तुतः बड़े लम्बे समय तक होते रहे हैं । इनमें से कई 
तो भाषा के स्वाभाविक बिकास में हुए हैं। उदाहरण के लिये वेद में वहि- 
का साधारण अर्थ 'वहन करने वाला' है और यह अभि के साथ देवताओं के 


. प्रति दी गई आहुति को उन तक वहन करने को शक्ति के कारण प्रयुक्त किया 


जाता है । आगे चलकर इसका अर्थ स्वाभाविक अर्थविकास के कारण 
सामान्यतः अझि हो गया है। दस्यु- शब्द मुलतः जातिगत है, जिसका अर्थ 


भारत के अनाय निवासी है। परवर्ती काळ में इस शब्द ने 'डाकू, छुटेर | 
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अर्थं ग्रहण कर लिया। इसी तरह दास- शब्द मुलतः एक जाति का नाम 
( तुळ०, मध्य एशिया के दहए- ) था और यही शब्द श्र चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति’ 
के लिए प्रयुक्त हो सकता है, चूँकि इस नाम की एक जाति भारतीय तथा 
अन्य परम्परागत स्रोतों से उत्तर-पश्चिमी भारत में किसी समय विद्यमान ज्ञात है। 
अन्य दशञाँओं में परवर्ती भाषा में अर्थ का परिवर्तन केवल वेदिक शब्द को 
गलत समझने के कारण है। यह दशा वैदिक क्रतु “बुद्धि, प्रतिभा” के विपरीत क्रतु 
यज्ञ! की है। यहाँ अर्थपरिवर्तत नहीं हुआ है, बल्कि वैदिक ग्रन्थों के अर्थ को 
ठीक तरह से समझने की केवल असफलता है। शास्त्रीय संस्कृत में सातरिश्वन्‌- 
का अर्थ 'वायु' है, जब कि मूलतः इसका अर्थ वह देवता है, जिसने दो अरणियों 
को रगइकर अभि की खोज की थी और साथ ही इसका अर्थ स्वयं 'अभि' भी 
है ( मातरिश 'अरणि' से, जो व्युत्पत्ति की दृष्टि से लेटिन सात्रिक्स ग 
के समानान्तर है ); इस शब्द में अ्थपरिवर्तन केवल इस कारण है कि सामान्यतः 
जन-मानस से प्राचीन पुराकथा (1/६००9 ) लुप्त हो गई है। बेदिक 
शब्द क़्ीलाल॑- का अर्थ 'एक विशेष प्रकार की दूध की बनी खाद्य सामग्री” है 
( तुल० खोवार कीळाळ- एक प्रकार का पनीर” ); जब कि इस शब्द का प्रयोग 
शास्रीय संस्कृत में 'रक्त' के अर्थ में होता है, जो प्राचीन ग्रन्थों को गलत समझने 
के कारण है । 
प्राचीन शब्द असुंर- 'देत्य' और असिंत- काला के सम्बन्ध में गलत 
लौकिक व्युत्पत्ति के कारण दो नये शब्दों की रचना हुई। इँकि इन शब्दों का 
पदादि अ- भ्रान्ति से निषेधार्थक अ समझ. लिया गया, इन शब्दों के विपरीत 
शब्द सुर 'देवता”, सित- 'सफेद' की उत्पत्ति हो गई । 
ऊपर के उदाहरण इस बात का संकेत करते हैं कि भाषा के इतिहास में 
इस युग में शब्दावली का लोप प्रचुरता से हुआ । अन्यत्र समय के गुजरने के 
साथ-साथ भारतीय आयं भाषा की भारत-यूरोपीय विरासत काफी कम हो 
गई । इसका एक परिणाम यह हुआ कि वेद के अनेक प्राचीन शब्दों का परवर्ती 
काळ में समझा जाना छुप्त हो गया । इन कठिनताओं के कारण आरम्भिक युग 
अं ही वेदों की व्याख्या ( निरुक्त ) की एक विशिष्ट शाखा का उदय हुआ । कठिन 
शब्दों के संग्रह किए गए और उन्हें व्युत्पत्ति के आधार पर स्पष्ट करने की 
चेष्टायें हुई | ये अध्यवसाय यास्क के ग्रम्थ में संक्षिप्त किए गए हैं, जो मोटे तौर 
पर पागिनि के समसामयिक रहे होंगे । व्याख्या की ये चेष्टायं केवल सीमित 
अंश तक ही सफल थीं, और यह अत्यधिक स्पष्ट रूप में जान पड़ता है कि उस 
समय अनेक वैदिक शब्दों के अर्थ के सम्वन्ध में कोई प्रामाणिक परम्परा विद्यमान 
न थी, फलतः निरुक्तकारों को अन्दाजे से अर्थनिर्घारण करना पड़ा था। 
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ठीक यही बात परवर्ती भाष्यों के साथ लागु होती है, जिनका चरम परिपाक 
सायण के भाष्य में मिलता है । आधुनिक काल में प्राचीनो की अपेक्षा अधिक 
सामग्री से समन्वित विद्वानों के अव्यवसाय ने अनिश्चितता के क्षेत्र को बहुत 
कुछ कम कर दिया है, लेकिन अभो भी काफी सामग्री ऐसी बच रही है जो 
निश्चित व्याख्या को चुनौती देती हैं । ॥ 
प्राचीन शब्दों के लोप के विरुद्ध शासत्रीय संस्कृत ने अनेक स्रोतों से 
बहुसंख्यक नये शब्दों को ग्रहण किया है। इस लाभ ने पुराने शब्दों की हानि 
को बहुत कुछ हृद तक संतुलित कर दिया है और शास्रीय संस्कृत का 
शब्दभाण्डार जाने-माने शब्दभाण्डारों में समृद्धतम में से एक है। निःसन्देह 
ऐसे अनेक शब्द हैं, जो सर्वप्रथम परवर्ती भाषा में मिलते हैं, किन्तु इसके 
साथ ही भारतीय आर्य भाषा के अतिप्राचीन स्तर से भी सम्बद्ध हैं। ऐसे 
शब्दों का लोप अंशतः आकस्मिक है, क्योंकि यद्यपि वैदिक संहितायं काफी 
विस्तृत हैं, फिर भी उनमें शास्त्रीय संस्कृत से पहले के युग की समस्त भाषागत 
सामग्री नहीं है । अंशतः यह विभाषा का प्रश्न भी है; परवती काल में वेदिक 
संस्कृत के विपरीत क्षेत्र का और अधिक विस्तार प्राचीन भारतीय आये भाषा. 
की उस सामग्री के समाहार को जन्म देता है जो उन विभाषाओं में प्रचलित 
नहीं रही होगी जिनके आधार पर प्राचीन परिनिष्ठित भाषा स्थित थी । 
उदाहरण के लिये पाणिनि से पहले क्रियाविशेषण शब्द परुत्‌- 'पिछला साल” ' 
उल्लिखित नहीं है, किन्तु यह एक प्राचीन भारत-यूरोपीय शब्द है, जो ग्रीक 
समानान्तर शब्द परुसि ( 2610 ) से स्पष्ट है । इसी तरह हम निश्चयपूर्वक 
कह सकते हैं कि इससे सम्बद्ध परारि- 'पिछले साळ से पहले का साल, 
केवल आकस्मिक रूप में ही प्राचीन ग्रन्थों में नहों मिळता । इसी तरह ऐसे 
अनेक शब्द हैं, जो प्राचीन होने चाहिएँ, क्योंकि उनकी संघटना प्राचीन ढंग की 
है; उदाहरण के लिए विषुल- अत्यधिक”, जो प्री- धातु भरना” से बना है। 
इस उदाहरण में भारत-यूरोपीय छ का सुरक्षित रहना, जो इस धातु में अन्यत्र 
नहीं मिलता, इस बात कां संकेत करता है कि प्राचीन चैदिक ग्रन्यों में इसका 
अभाव केवल विभाषागत है । 005 
अनेक नये शब्द विद्यमान धातुओं और प्रत्ययों के आधार पर बनाये हुए 
` नये रूप हैं। जब तक रचनात्मक प्रत्ययों की जीवन्तता सुरक्षित रही, आवश्यकता 
के अनुरूप नये . शब्दों की रचना का विशाल क्षेत्र | मौजूद था । यह खास | 
तौर पर इसलिये था कि उपसर्गो से युक्त संयुक्त धातुओं के.साथ इसे जोड़ा 


जाता था और इस तरह कितनी ही आवश्यकता के लिये इच्छातुरूप शब्दों | 


की रचना की जा सकती थी । अकेले कू- 'करना' धातु से ही'कदन्त प्रत्ययं के | 
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माध्यम से, लगभग वीस उपसगों की सहायता से, सेकड़ों शब्द बनाए गए, जिनके 
अर्थं व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक अभिव्यञ्जना के प्रत्येक क्षेत्र को छेके हुए हैं । 

शब्दकोश पुनः भारतीय आर्यं भाषा के बाहर से भी समृद्ध किया गया । 
पहले से ही विद्यमान देश्य भाषाओं ने संस्कृत शब्दभाण्डार को काफी अनुदान 
दिया है। यह प्रभाव प्रबलतम है और ऐसा मालूम पड़ता है कि द्रविड शब्दों 
के सम्बन्ध में, जिन्हें निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है, यह संख्या कई 
सौ है। यद्यपि इनमें से कुछ वैदिक भाषा में भी मिलते हैं, तथापि इनमें से 
अधिकांश शास्त्रीय संस्कृत के पूर्व प्रचार में नहीं आते । आनुपातिक दृष्टि से 
कुछ शब्द कोल भाषाओं ने दिए हैं। कभी-कभी कुछ शब्द भारत के वाहर से 
भी लाए गए हैं, उदाहरण के लिये ईरानी से ( वारचाण- कवच? ) या ग्रीक से 
( होरा- 'घंटा? ), किन्तु ये शव्द बहुत कम हैं । 

यद्यपि इन नये शब्दों का रेखा-जोखा ले लिया गया है, फिर भी शास्त्रीय 
संस्कृत में ऐसे अनेक शब्द बचे रहते हैं, जिनके उद्धव का पता नहीं है। 
अधिकांश निःसन्देह मूलतः भारतीय परिभाषा में देशी शब्द हैं, और चूँकि 
प्राक्‌-आरयं भारत की भाषासम्बन्धी जटिलता इससे कहीं अधिक रही होगी, 
जो आज मालूम पड़ती है, हमें ऐसे शब्दों की उपलब्धि से आश्चर्यचकित नहीं 
होना चाहिए, जिनका उद्धव अविश्लिष्ट बना रहता है । 

संक्षेप में ये वे प्रमुख परिवतंन हैं, जो प्राचीन वेदिक युग और -शास्त्रीय 


संस्कृत युग के बीच में संस्कृत में हुए हैं। प्राक-्शात्रीय साहित्य में यह 
विकास अपनी पारम्परिक स्थितियों में देखा जा सकता है। यह साहित्य जो - 


पूरी तरह धर्म तथा कर्मकाण्ड से सम्वद्ध है, तीन प्रमुख भागों में बाँटा 
जाता है। 

( १ ) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथववेद की संहितायें । 

( २) कर्मकाण्ड की रहस्यात्मक व्याख्या से सम्बद्ध गद्य ग्रन्थ. ब्राह्मणग्रन्थ । 

( ३ ) याज्ञिक कर्मकाण्ड के विधान के लिये विस्तृत संकेत वाले सूत्रग्रन्थ, 
जिनमें श्रौतसूत्र बड़े सावंजनिक यज्ञों से सम्बन्ध रखते हैं भौर गृह्मसुत्र पारिवा- 
रिक कमो से । ; 

इस साहित्य की रचना के लिये परम्परागत रूप में जो समय अनुमानित 
क्रिया जाता है, वह यह है। ( १) संहिता भाग, १२००-८०० ई० पू०, 
(२) ब्राह्मण भाग ८००-५०० ई०पू०, (३) सुत्र भाग ६००-३०० ई० पू० । 

किसी निश्चित जानकारी के अभाव में यह तिथिनिर्धारण मुख्यतः अनुमान 

पर आघुत है । दूसरी ओर परवर्ती स्तरों की तुलनात्मक तिथियाँ बिना किसी 
सन्देह के स्वयं ग्रत्यो में विद्यमान भाषाशास्त्रीय सामग्री के आधार पर निर्धारित 
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की जा सकती है। ऊपर संक्षिप्तीकृत भाषागत परिवर्तन क्रमशः हुए हैं और 
परवर्ती साहित्य की भाषा साहित्यिक भाषा को तरह अधिकाधिक स्थिर हो 
गई है। ऋग्वेद को भाषा को शास्त्रीय संस्कृत से दूर करनेवाली खाई उससे 
कहीँ अधिक है, जो उससे प्राचीन गद्य-ग्रन्थों तक की भाषा को अलग करती है। 
परवर्ती संहितायें भाषा के आधार पर तिथि की दृष्टि से ऋग्वेद से परवर्ती 
बताई जा सकती हँ और इस संहिता में भी इसी कारण से दशम मण्डल 
अत्यधिक परवर्ती माना जाता है। इसी तरह आरम्भिक और परवर्ती ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में भी तिथिगत भेद किया जा सकता है। चूँकि ब्राह्मण-ग्रन्थ गद्य में हैं, 
इसलिये उनकी भाषा मजे से परवर्ती वेदिक युग में उच्च वर्ग की कथ्य भाषा की 
प्रतिनिधि मानी जा सकती है। इस भाषा में अभी तक कई प्राक-शास्त्रीय 
विशेषतायें सुरक्षित हैं; उदाहरण के लिये प्राचीन अभिप्राय प्रकार का प्रयोग, 
जव कि प्राचीन वैदिक रूपों में से अधिकांश तबतक प्रयोग से उठ गए हैं। 
सूत्रग्नन्थों की रचना के समय तक भाषा सभी तत्वों की दृष्टि से उस स्थिति 
पर पहुंच गई है, जव पाणिनि ने उसे परिनिष्टित बनाया । सभी सूत्रमरन्थों में 
इस तरह के व्याकरणिक रूपों की उपलब्धि सम्भव है, जो पुरी तरह पाणिनि 
के नियमों से मेल नहीं खाते, किन्तु प्राचीन साहित्य की तुलना में ये रूप 
नियमतः आर्ष हप नहीं हैं। भेद यह है कि इनका प्रयोग वेयाकरणों के निश्चित 
नियम-पालन की अपेक्षा अधिक सरल और लापरवाहीवाला है और इस दृष्टि 
से ये ग्रन्थ ठीक तौर पर पाणिनि के अपने और उनसे ठीक पहले के समय के 
. कथ्य प्रयोगों को प्रतिबिम्बित करते हैं । इनकी भाषा परवती शास्त्रीय संस्कृत 
की तरह निश्चित परिनिष्ठित और परम्परागत व्याकरणिक पद्धति पर आघुत 
नहीं है, किन्तु शिक्षित ब्राह्मणों की उस कथ्य भाषा पर आघुत है, जो 
पाणिनि की व्याकरणिक पद्धति का स्रोत है। ये ग्रन्थ भाषादासत्रीय इतिहास 
की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हैं; ये पाणिनि के साथ-साथ भाषा के अन्तिम 
परिनिष्टितीकरण के ठीक पहले के समय की जीवन्त संस्कृत भाषा के स्वतन्त्र 
आधिकारिक ग्रन्थों के रूप में स्थित हैं। ये ही वे ग्रन्थ हैं; बाद का बना साहित्य 
नहीं; जहाँ हमें पाणिनि के द्वारा अन्तिम रूप में प्रतिष्ठापित भाषा के जीवन्त 
निदर्शन को हुँढना चाहिए । 
२. प्राचीन भारतीय आयंभाषा | 

वैदिक तथा शास्रीय रूप में संस्कृत, जेसा कि देखा गया है, एक निश्चित 
भौगोलिक क्षेत्र से सम्बद्ध थी । अत्यधिक आरम्भिक युग में यह क्षेत्र पंजाब था, _ 
किन्तु शीघ्र ही यह केन्द्र पूवं की ओर कुरु तथा पांचाळ देशों की ओर फैल | 

गया और वहाँ समस्त परवती वंदिक युग तक बना रहा। ऋग्वेद की. भाषा 
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तथा परवती साहित्य की भाषा का परस्पर भेद, खासतौर पर वैदिक र्‌ के 
स्थान पर ळ्‌ का प्रयोग, इसी तथ्य के कारण माना जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त ऐसे वैभाषिक क्षेत्र भी थे, जिनकी विशेषतायें संस्कृत में कोई स्थान 
न पा सकीं। बहुत आरम्भ में ही वेदिकयुग में पूर्व ( कोसल आदि ) तथा 
दक्षिण ( अवन्ती आदि ) तक विस्तृत निवेश थे। इस क्षेत्र के बाहर की कथ्य 
भाषा उस क्षेत्र की. कथ्य भाषा से जो शास्त्रीय संस्कृत का वास्तविक क्षेत्र है, 
कुछ बातों में भिन्न थी । प्राचीन भारतीय आयंभाषा, यह पारिभाषिक संज्ञा कभी- 
कभी संस्कृत के बैकल्पिक रूप में प्रयुक्त की जाती है, किन्तु यह संज्ञा इसलिये 
गलत है कि उन विभाषाओं के अतिरिक्त जिनपर संस्कृत की स्थापना हुई है, 
अन्य भारतीय आर्य विभाषायें भी विद्यमान थीं । “प्राचीन भारतीय आये! शब्द 
का प्रयोग आरम्भिक युग में समस्त भारतीय आर्य विभाषाओं के लिये किया 
जाना चाहिए और 'संस्कृत' इसके साथ इतनी समान विस्तारवाली संज्ञा नहीं है। 
प्राचीन भारतीय आर्यभाषा की संस्कृतेतर बोलियों का कोई साक्षात्‌ 
अवशेष सुरक्षित नहीं है और यदि यह तथ्य न होता कि परवर्ती मघ्य- 
भारतीय आर्य विभाषाओं में अधिकांश सामग्री ऐसी है जिसे संस्कृत, वैदिक 
अथवा शास्रीय, से विकसित नहीं बताया जा सकता, किन्तु उन समान प्राचीन 
रूपों से, जो भारतीय आये के भिन्न रूप हैं और जिनका संकेत ऊपर किया जा 
चुका है, -तो इसके विषय में अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता था । इस प्रकार 
की सामग्री का परिपूर्ण संकलन उपस्थित नहीं किया गया है, किन्तु एक समय 
प्राचीन भारतीय आर्यभाषा की संस्क्ृतेतर बोलियों के अस्तित्व का व्रिवरण 
देने के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है । इन बोलियों में पाए जानेवाले अन्तर 
अत्यधिक (.उदाहरणाथं ईरानी की प्राचीन बोलियों के साथ तुलना करने पर ) 
नहीं थे, किन्तु ये ध्यान देते के लिये पर्याप्त हैँ । 
च्वन्यात्मक विशेषताओं की दृष्टि से हम खास तौर पर संस्कृत तथा मध्य 
क्षेत्र की परवर्ती प्राकृत में पदान्त -अस्‌ के स्थान पर ओ के परिवर्तन के 
बिरुद्ध -ए के परिवर्तन का संकेत कर सकते हैं। पूर्वी भारतीय आयंभाषा 
की यह भेदक विशेषता थी और इस तरह के उदाहरण सुदुर पूर्व में भी मिळते 
हैं । इस प्रकार का एक वेमाषिक रूप ऋग्वेद में “सूरे दुहिता? “सूर्य की पुत्री” 
में सुरक्षित है । संस्कृत क्ष्‌ के स्थान पर मध्य-भारतीय आयंभाषा में उन 
स्थानों पर कभी-कभी झ-, ज्सू-, ग्घ- पाये जाते हैं, जहाँ ईरानी में गज्ञ (?ट)- 
संयुक्त सघोष व्यंजन मिलते हैं ( प्राकृत झरइ- 'झरता है, बहता है, पालि 
पग्घरति, संस्कृत क्षर्‌, अवे० गाज्ञर्‌ (727, आदि ) । प्राचीन ऋ! (7 पर ) 
(ऋ) का विकास अनेक वेभाषिक रूपों में देखा जाता है, प्राचीन भारतीय आयं ऊर्‌ 
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का अस्तित्व संस्कृत ईर्‌ के स्थान पर कतिपय स्थानों में देखा गया है: प्राकृत 
जुण्ण- पुराना! < *जृण- (: संस्कृत जीणं- ), तूह “नदी पार करने का 
घाट! <तूर्थ- (: संस्कृत तीथ- ) । कतिपय विभाषाओं में प्राचीन -ज़द्‌- 
(20) संस्कृत में पूर्ववर्ती स्वर के दीघ॑त्व के साथ एक -ड- के प्रयोग के स्थान 
पर '-डु-? के द्वारा स्थानान्तरित किया गया है, उदाहरण के लिए पालि 
निडु- : संस्कृत नीड- 'घॉंसला'। पालि इध “यहाँ” में संस्कृत इह' से अधिक 
पुराने शब्द का रूप सुरक्षित है। प्रात सिढिल- 'ढीला” ( *श्िठिल- से 
विकसित ) और संस्कृत शिथिर- ( ०छ- ) प्राचीन रूप *श्वथिर- ( श्य्‌ ) 
"ढीला करना', से समानान्तर स्वतन्त्र विकास है। | 
यद्यपि मध्यमारतीय आर्यभाषा में अनेक प्राचीन विभक्तियों के लोप ने 
व्याकरणिक्र ख्पों के अधिकांश विभेदों को हटा दिया है, फिर भी कई 
व्याकरणिक भेद देखे जा सकते हैं। आत्मनेपदी प्रथम पुरुष वहुवचन के रूप 
जैसे पालि बिज्ञरे देखे जाते है' ( > *विद्यरे) इस वात का संकेत करते 
हैं कि इस प्रकार के र्‌-' विभक्ति वाले खूप संस्कृत की अपेक्षा किन्ही 
प्राचीन भारतीय आर्यं विभाषाओं में अत्यधिक प्रयोग में थे पालि जिगुच्छुति 
“बृणा करता है! ( संस्कृत जुगुप्सते) यह निर्देश करता है कि कतिपय उ 
स्वरवाले धातुओं के सम्बरन्य में सन्नन्त रूपों में द्वित्व होने पर इ स्वर पाया 
जाता है, जो संस्कृत में नहीं मिलता, लेकिन प्राचीन ईरानी में परिचित, है 
( अवे० चिएबुश- 01%1४8- प्रसन्न करने कीं इच्छा” ); पालि हरायति 
“ष्ट होता है” उस प्राचीन भारतीय आयं रूप का विकास है, जिसका संस्कृत 
हृणीते. के साथ ठीक वही सम्बन्ध है, जो वैदिक गुभायतिं का गाह्लातिं के 
साथ । विहेसेति ‘तकलीफ देता है, चोट पहुँचाता है', विहेसा “चोट' (< “विहे-' . 
पयति, *विहदेसा, २/हिंस- ) जैसे रूप उन प्राचीन भारतीय आर्यं रूपों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संस्कृत में. अपरिचित हैं। पालि सब्बधि सर्वत्र में 
एक प्राचीन क्रियाविश्ञेषणीमूत रूप सुरक्षित है, जिसका समानान्तर विभक्तिचिल्ल 
ग्रीक -थि (11 ) है । प्राकृत में प्रथम पुरुष सर्वनाम के लिए से निपात का 
प्रयोग पाया जाता है, जो अवे० हे, शे (१०, ३९) प्राचीन फारसी शइय्‌ ( ४21 ) 
से मिलता है और जो संस्कृत में उपलब्ध नहीं होता । पालि काहासि 'मैं कहँगा' 
संस्कृत करिण्यामि के विपरीत प्राचीन भारतीय आर्यं अनिट्‌ भविष्यत्‌ रूप 
#क््यामि का प्रतिनिधित्व करता है। पालि साम “स्वयं' जो संस्कृत में अज्ञात 
है, अवे० हामं-118112-, प्राचीन स्लावी ससु ( $2४ ) के समान है। सुक्क 
मुक्तः ,-रुण्ण "रोया हुआ” जैसे निष्ठारूप -न प्रत्ययवाळे प्राचीन रूपों की 
परम्परा है, जो संस्कृत -त प्रत्ययवाले रूपों के विरुद्ध है। अर्धमागधी -मीण 
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प्रत्ययवाले आत्मनेपदी वर्तमानकालिक कृदन्त रूप संस्कृत -मान के प्राचीन 
भारतीय आयं वैकल्पिक रूप का प्रतिनिधित्व करते जान पड़ते हैं। निष्टार्प 
विन्न- दिया हुआ” एक प्राचीन रूप का संकेत करता है, जिसमें ग्रीक की तरह 
अभ्यासगत ( द्वित्वगत ) रूप इ स्वरयुक्त होते हैं ( *दिदामि : ग्रीक दिकेमि 
00671 ) । -ताविन्‌ प्रत्यय वाले कृदन्त रूप ( विजिताविन्‌- 'जिसने जीत 
लिया है” ) संस्कृत के -तवन्तु- प्रत्ययवाले निष्ठारूपों के समान प्राचीन रूप हें। 
एतसे “जाने के लिये? में हमें वेदिक प्रकार के तुमन्त रूप की उपलब्धि होती 
है, जो अन्यत्र नहीं मिळती । -तून (प्राकृत ऊन ), गन्तून,; आदि प्रत्ययवाले 


पूर्वेकालिक रूप -त्वान प्रत्ययवाळे वेदिक रूपों से केवल अपश्रुतिगत भेद की , 


ष्टि से भिन्न हैं । घातुज रूपों में यह अपश्रुतिगत भेद प्रायः दिखाई पड़ता है। 
उदाहरण के लिए सुपिन “स्वम'=ग्रीक इप्नास्‌ (7005 ) जो संस्कृत गुण 
रूप स्वम-के विपरीत है; गरु- 'भारी' संस्कृत गुरु- के विरुद्ध धातु के 
गुण रूप का वहन करता है, इसी प्रकार तुरित 'तेज', थीन- 'आलसी” 
( < *स्तीन ) की संस्कृत स्वरित-, स्स्यान- से तुलना कीजिए । संस्कृत में न 
पाए जानेवारे नामिक प्रातिपादिक रूप अप्रचरित नहीं हैं, उदाहरण के लिये 
पालि नहारु- “ल्नायु' 'नस', थेत- 'स्थिर', थेव- 'बुँद' ( < »ल्ारु-, *स्थेत--, 
 उँस्तेप- ( स्तिपू- 'टपकना' ); प्राकृत साहण- (बराह्मण ( शाब्दिक अर्थ 
“महान्‌” ), तुल० वेदिक माहिन- “महान्‌' । 
आधुनिक भारतीय आयंभाषाओ तक में प्राचीन स्थितियों में अपरिचित 
प्राचीन शब्द कभी-कभी मिल जाते हैं, उदाहरण के लिए हिन्दी आटा 'चूर्ण! : 
फारसी आढु'” उस धातु से सम्बद्ध है, जो ग्रीक अलेओ 41९5 'पीसना', 'में पीसता 
हुँ में है। [ 
इस प्रकार के प्रमाणों से हम प्राचीन भारतीय आयंभाषा के वैभाषिक 
रूपों का कुछ अन्दाजा लगा सकते हैं, हालाँकि यह बहुत आंशिक है । 
यह ध्यान रखना आवश्यक है ताकि संस्कृत का विकास अपने समुचित 
परिदृश्य में ही देखा जा सके । ' परिनिष्ठित भाषा की: रचना, चयन और 
बहिष्कार की कठोर प्रक्रिया से सम्बन्ध रखती है। सभी कथ्य भाषाओं 
में एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक निरन्तर भेद पाया जाता है। संस्कृत मध्यदेश के 
उच्चवर्ग की कथ्य भाषा पर आघुत थी, जो ऋग्वेद की प्राचीन पवित्र भाषा से 
प्रभावित है, जो और अधिक पश्चिम में विकसित हुई थी । यह भाषा अपने 
परिनिष्ठित रूप में ब्राह्मण ध्म के प्रचार का केन्द्र थी और एक निश्चित परि- 
_निछित भाषा थी, जो आर्यावतं के किसी भी भाग में रहनेवाले ब्राह्मण समुदाय 
की संपत्ति थी । पाणिनि ने कभी-कभी पूर्वं और उत्तर के लोगों की बोली के 
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भेदों का जिक्र किया है, किन्तु ये भेद सदा नगण्य हैं । संस्कृत समस्त उत्तरी 
भारत में और काफी प्राचीन काळ से दक्षिण में भी तस्तः कथ्य भाषा के रूप: 
में एक-सी थी । इसके तल में बोलीगत भेद मौजूद थे, जो प्राचीन युग में बहुत 
घूमिल दिखाई पड़ते हैं, और जो भाषा की अगली स्थिति में, मध्य भारतीय 
आर्यंभाषा में अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हो गए हैं । 


३. संस्कृत वैयाकरण 
संस्कृत भाषा के इतिहास में वेयाकरणों का महत्त्व विश्व की अन्य भाषाओं 
की अपेक्षा अतुलनीय है। उनके भाषावेज्ञानिक विश्लेषण को परिपूर्णता आधुनिक 
युग तक अनुपम है । सम्पूर्ण शा्रीय संस्कृत साहित्य भाषा के उस रूप में लिखा 
गया है, जिसे पाणिनि और उनके अनुयायियों के कार्य ने अन्तिम विस्तार तक 
नियमबद्ध कर दिया है। 
भारत में व्याकरणिक अभिरुचि सर्वप्रथम वेदों के पवित्र ग्रंथों को अपरि- 
वर्तित रूप में सुरक्षित रखने की आवश्यकता से सम्बद्ध होकर उदित हुई । यह. 
यज्ञ-क्रिया के अत्यधिक महत्त्व की बात थी कि यज्ञादि के समय मन्त्रों में प्रयुक्त 
प्रत्येक शब्द परिपूर्ण शुद्ध रूप में उच्चरित किया जाना चाहिए था। बैदिक 
संहिताओं के शुद्ध संरक्षण के लिए प्रयुक्त साधनों में एक पदुपाठ है, जिसमें 
संहिता के मन्त्रभाग का प्रत्येक पद व्यस्त रूप में पुनरुचरित होता है। इसे 
शुद्ध रूप में विइ्लेषित करने के लिये, जैसा कि यह मुख्यतः किया जाता है, 
व्याकरणिक विश्लेषण का प्रारम्भ अभीष्ट है, और इसके कारण सन्धि या 
च्वन्यातमक विश्लेषण के नियमों की अवतारणा हुई । 


वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिये आवश्यक घ्वनिशास्त्रीय अध्ययन ग्रातिंशाख्यों 
में है। ये ग्रन्थ विविध वेदिक शाखाओं से सम्बद्ध होने के कारण अनेक हैं और 
इनमें इस विषय को काफी विस्तार और परिपू्णंता के साथ विवेचित किया 
गया हे । प्राचीन उच्चारण के परिज्ञान के लिये ये ग्रन्थ हमारे लिये अत्यन्त 
महत्वपूर्ण सामग्री हैँ । यह विवाद का विषय रहा है कि वर्तमान रूप में उपलब्ध 
इन ग्रन्थों में से कोई पाणिनि से प्राचीन है या नहीं, किन्तु किसी न किसी रूप | 
में अथवा इस सामग्री के ख्रीत के रूप में ये ठीक उतने ही पुराने होने चाहिए | 
जितनी पुरानी स्वयं वैदिक शाखामें हैं। ष्वनिविज्ञान से सम्बद्ध परवती ग्न्य | 
शिचाय हैं, जो काफी संख्या में बिद्यमान हैं और बहुमूल्य जानकारी से युक्त है। 

शब्दों के अप्रचलन से जनित, वैदिक मन्त्रभाग की व्याख्या की कठिताईके _ 
कारण कोशविज्ञात का आरम्भ हुआ । इस प्रकार के प्राचीनतम ग्रन्य निघण्डु | 
भ॑ देवता आदि से सम्बद्ध कठिन वैदिक शब्दों की सूची है, जिन्हें आचायों के. 
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उपयोग के लिये संकलित किया गया था। इनपर यास्क की--जो पाणिनि के 
समय से सम्भवतः बहुत अधिक पुराने नहीं हैं--व्याख्या है, जिसमें व्याकरण से 
सम्वद्ध प्रइनों का प्राचीनतम व्यवस्थित विवेचन है। यहाँ हमें नासन्‌ ( संज्ञा ), 
सर्वनामन्‌- ( सर्वनाम ), आख्यात- ( क्रिया), उपसर्ग- तथा निपात- के रूप 
में वाक्य के विविध पदों का विभाजन मिलता है । कृत्‌- तथा तद्वित- प्रत्ययो 
के द्वारा नामशब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में एक निश्चित सिद्धान्त बन गया है 
और शाकटायन तथा गाग्ये के बीच में एक मनोरंजक विवाद का जिक्र मिळता 
है कि क्या. सभी नामराब्दों को इस ढंग से किन्ही धातुओं से निष्पन्न किया जा 
सकता है। शाकटायन उन्हें धातुओं से बने हुए मानते हैं और गाग्य के द्वारा अन्य 
पक्ष में उपस्थित किए गए उपयुक्त तको के बावजूद संस्कत व्याकरणिक सिद्धान्त 
के क्षेत्र में यह सिद्धान्तः सामान्यतः स्वीकृत किया जाता रहा है। यह एक 
तथ्य है कि संस्कृत शब्दभाण्डार में से अधिकांश अन्य भाषाओं की अपेक्षा इस 
प्रकार के विश्लेषण के योग्य हैं । ” 


पाणिनि का समय, सामान्यतः चौथी सदी ई० पूर्व निर्धारित किया जाता 
है, जो देशी परम्परा से मेल खाता है, जिसके अनुसार वे मगध के राजा नन्द 
से सम्बद्ध हैं। उनके जीवन के विषय में सिवाय इसके कि वे उत्तर भारत के 
उत्तर-परिचिमी सीमान्त में झालातुर' में पैदा हुए थे, कोई जानकारी नहीं 
मिलती । -उनकी अष्टाध्यायी जिसने सदा के लिये संस्कृत व्याकरण के ढाँचे को 
निर्धारित कर दिया, अत्यधिक संक्षिप्त, लगभग चार हजार सूत्रों में निबद्ध है।. 
यह संक्षिप्तता विशेष प्रकार के बीजगणितात्मक संकेतों के निर्माण से उत्पन्न 
की गई है, जो व्याकरणिक सम्प्रदायों के बाहर नहीं मिलती । यह पद्धति 
इतनी विचित्र है .कि किसी एक आदमी के द्वारा उसी समय बनायी गई, और 
उसके अन्य साथियों पर तत्काल थोपी हुई सम्भवतः नहीँ हो सकती | यह 
स्पष्टतः कई सदियों के विकास का फल है और पाणिनि को परम्परागत व्याकरण 
का अन्तिम सम्पादक माना जाना चाहिए, जिन्होंने अपने अत्यधिक विस्तृत ज्ञान 
और परिपूर्णता के कारण अन्य वैयाकरणों को अभिभृत कर छिया । पाणिनि से 
पूर्व के अनेक आचायं वस्तुतः उनके ग्रन्थ में उल्लिखित हैं, किन्तु उनके अपने 
ग्रन्थ के गुणों ने अन्य छोगों की रचनाओं को अन्धकार में डाल दिया । 

सुत्र-पद्धति की संक्षिप्तता इस दृष्टि से रखी गई थी कि तबतक समस्त 
शिक्षा मौखिक और स्प्ति पर निर्भर थी। इसके साथ बहुत आरम्भ से ही 
एक टीका ( बृत्ति) का अस्तित्व भी समाविष्ट है, जो भी मौखिक थी और 
जिसमें . उदाहरण संकलित थे। यह स्ंप्रथम कब लिपिबद्ध की गई, यह 
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जानकारी नहीं मिलती, किन्तु पाणिनि की प्राचीनतम व्याख्या, काशिका 
लगभग उनके एक हजार साल वाद की (७०० ई० ल० ) है। | 
इस तिथिसम्बन्धी अत्यधिक अन्तराल के बावजूद यह जान पड़ता है कि 
इस व्याख्या में विद्यमान विशाल भाषाशास्त्रीय सामग्री में से अधिकांश 
परिपूर्णं तथा अविच्छिन्न परम्परा के जरिये खुद पाणिनि के समय तक चला 
जाता है। पाणिनि सूत्रों के साथ अद्टाभ्यायी के रचनाकाल के कुछ समय 
बाद ही कात्यायन ने वार्तिक जोड़े और किसी हृद तक उन्हें शुद्ध भी क्रिया ॥ 
ये टिप्पणियाँ ( वातिक ) मुल ग्रन्थ की तरह ही संक्षिप्त हैं, किन्तु सौभाग्य 
से बहुत शीघ्र ही पतज्ञलि के द्वारा एक विस्तृत व्याख्या ( सहाभाष्य ) का 
विषय वना दी गई। उनकी तिथि सौभाग्य से शुंग राजा पुष्यमित्र और 
वेक्टिया के यूनानियों के आक्रमण के समसामयिक संकेतों के कारण परिज्ञात 
है, जो उन्हें निश्चित रूप में ई० पू० दूसरी सदी में रखते हुँ। 
परवर्ती व्याकरणिक ग्रन्थ अनेक हैं और विविध सम्प्रदाय उदित हो गए 
हें । किन्तु इनमें से कोई भी स्वतन्त्र परम्परा से युक्त नहीं है, और पुरी तरह 
पाणिनि से लिए गए हैं। इनमें प्राचीनतम कातन्त्र है, जो ईसवी सदी के 
आसपास उदित हुआ था और जिसके पुरस्कर्ता शर्वेवमंचु, परम्परा के अनुसार 
दक्षिण के सातवाहन राजवंश से सम्बद्ध हैं। इस ग्रन्थ का लक्ष्य शुद्ध संस्कृत के 
अध्ययन को उन शिक्षित ब्राह्मणों की अपेक्षा अविक जनसमाज में फेलाना था, 
जिनके लिये पाणिनि तथा उसके ठीक बाद के अनुयायियो ने व्याकरण निबद्ध 
किया था । परवता ग्रन्थों में चन्द्र का व्याकरण ( छठी सदी ई० ), जिसने बौद्धों 
. में काफी प्रचार प्राप्त किया था और जैनेन्द्र व्याकरण ( छह सौ अठत्तर ई० 
ल० ), जो जैनों के लिये लिखा गया था, के नाम लिये जा सकते हें। आगे 
चलकर स्वतन्त्रस्वतन्त्र हेमचन्द्र ने जैनों के लिये ही हेमव्याकरण की रचना 
की । इनके अलावा और भी कई छोट-मोटे सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, जो विभिन्न 
प्रदेशों में प्रचलित रहे हैं, किन्तु जिनकी मौलिकता को दृष्टि से कोई देन नहीं है। 
इन सभी परवर्ती व्याकरणों का लक्ष्य पाणिनि व्याकरण की सामग्री को 
अपेक्षाकृत सरल रूप में ' उपस्थित करना था और इस हृष्टि से इन्होंने उन 
अनेक लोगों के लिये महत्वपुर्ण कार्य किया, जो पाणिनि के मुल ग्रन्य को 
आधिकारिक रूप में अध्ययन का विषय बनाने के श्रमसाध्य कार्य में असमान 
थे । ये व्याकरण कितने अधिक लाभदायक थे, इसका प्रमाण उनका अविच्छिन्न 
प्रचार है। इसमें बहुत कम मौलिकता है, क्योंकि इनके लिये उनके महान्‌ 
पूर्वज पाणिनि के ग्रन्थ के अतिरिक्त और कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था, जिससे 


वे कुछ ग्रहण कर पाते । पाणिनि के लिये अपने ग्रन्थ का प्रमुख स्रोत उनकी ८ 
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अपनी और अपने समसामयिको की जीवन्त भाषा थी। उनकी व्याकरणिक 
पद्धति का सबसे बड़ा गुण यह है कि सुत्र तथा व्याख्या के द्वारा, और धातुपाठ, 
गणपाठ आदि परवर्ती परिशिष्टो के द्वारा समसामयिक भाषासम्बन्धी प्रयोग 
का अधिकांश वेयाकरणों के सम्प्रदायों में गुरु-शिष्य-परम्परा के रूप में प्रचलित 
शिक्षा में सम्मिलित, विश्लेषित और नियमबद्ध कर दिया गया। मध्यभारतीय 
आर्यंभाषा की विविध विकास स्थितियों में देशी भाषाओं में जो भाषासम्वन्धी 
परिवर्तन की दुत प्रक्रिया चल पड़ी, उसने भी इस नियमालेखन के मुल्य को 
और अधिक बढ़ा दिया । यह प्राचीन भारत की विशेषता रही है कि सम्प्रदायो 
और मतों के प्रवर्तक अर्धदेवी पद पर प्रतिष्ठापित किए जाने चाहिएँ और 
उन्हें सर्वज्ञाता माना जाना चाहिए। पाणिनि के विषय में यह बात और 
अधिक ठीक थी, क्योंकि उन्हें चौथी सदी ई० की जीवन्त भाषा की साक्षात्‌ 
जानकारी थी, जो उनके समस्त विवरणों का मूलस्रोत है। उनके परिश्रम 
मौर उनके सम्प्रदाय के अध्यवसाय के परिणामस्वरूप भाषा का यह रूप भारत 
की परम्परावादी संस्कृति के महान्‌ युग में परिनिष्ठित रूप में स्वीकार कर 
लिया गया । ज्यों-ज्यों इस भाषा और देशी भाषाओं के बोल्नेवालो में खाई 
चौड़ी से चौड़ी होती गई, त्यों-त्यों संस्कृत भाषा के बोळनेवालों और लिखनेवालों 
के प्रयोग पाणिनि पर और अधिक निर्भर होते गए और उनकी मान्यता और 
अधिक परिपूर्ण होती गई। पाणिनि का व्याकरण अपने समय के छोगों की 
भाषा पर आशित है और इसके विपरीत कालिदास तथा उनके अनुयायियों 
की भाषा पाणिनि-च्याकरण पर आश्रित है । शास्त्रीय साहित्यिक संस्कृत इस 
दृष्टि से जीवन्त भाषा थी कि यह शिक्षित समुदाय के द्वारा अन्य भाषा की 
अपेक्षा अधिक लिखी और बोली जाती थी, किन्तु इसके साथ ही यह ऐसी भाषा 
थी, जिसे विद्यालयों में अत्यधिक श्रमसाध्य अनुशासन के द्वारा सीखना पड़ता 
था। उस युग के शिक्षित वर्ग के लिये यह प्राथमिक आवश्यकता थी कि 
वे अएाध्यायी कण्ठस्थ करें और इसके प्रमाण उनके ग्रन्थों में निरन्तर 
उपलब्ध होते हैं । 
ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, शास्त्रीय संस्कृत का विकास कोशों या 
अभिधानों पर भी निर्भर होने लगा । वेदिक निधण्टुओं के अतिरिक्त भारत में 
कोशविज्ञान व्याकरण की अपेक्षा परवर्ती विकास की चीज है। उपलब्ध 
कोशग्रन्थ बहुत बाद के हैं और वे किन्हीं प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर संकलित 
हैं। प्राचीनतम उपलब्ध कोश, अमरकोश की तिथि पूरी तरह निश्चित नहीं हुई 
है, किन्तु इसे ६००-८०० ई० के लगभग रखा जाता है। प्राचीन ग्रन्थों की 
जानकारी है और उनमें से कुछ उद्घृत भी हैं, किन्तु ये सुरक्षित नहीं हैं। ये 
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ग्रन्थ छन्दोवद्ध हैं और कण्ठस्थ याद करने के लिये हैं, जो परम्परा आज भी 
पुराने ढंग के विद्यालयों में प्रचरित है। साहित्यिक अध्ययन में कोश की 
जानकारी आवश्यक सामग्री के रूप में कव से मानी जाने लगी, यह पुरी तरह 
ज्ञात नहीं है, किन्तु हम यह अनुमान कर सकते हैं कि संस्कृत साहित्य के 
परवतो युग में लेखक निश्चित ही इनकी जानकारी से समन्वित थे । 

इनकी परवर्ती तिथि और सामान्यतः अवैज्ञानिक पद्धति के वावजुद 
कोश ग्रन्थ अत्यधिक मूल्यवान्‌ हैं, क्योंकि इनमें ऐसे अनेक ग्रन्थ सुरक्षित हैं, जो 
उपलब्ध ग्रन्थों में निदिष्ट नहीं हैं। इसके साथ ही असावधानी से की गई 
प्रतिलिपियों और अपरिपूर्ण हस्तान्तरण ने कई विचित्र शब्दों को जन्म दे दिया 
है, जिन्हें विविव कोशग्रन्थों के सावधानी से किए गए तुलनात्मक अध्ययन से 
दूर किया जा सकता है। 


४. महाकाऱ्यो की संस्कृत 


शास्त्रीय संस्कृत साहित्य का अधिकांश पाणिनि के द्वारा भाषा के परिनिः 
छितीकरण के बहुत बाद के युग में विरचित हुआ है। साहित्यिक तथा 
भाषावेज्ञानिक इतिहास में प्रारम्भिक युग का प्रतिनिधित्व दो अत्यधिक प्रसिद्ध 
महाकाव्यों, महाभारत तथा रामायण के द्वारा किया जाता है। ये दोनों 
महाकाव्य, ईसवी संवतु के पहले तक अन्तिम रूप में स्थिर हो गए होंगे, ऐसा 
नहों जान पड़ता, किन्तु महाकाव्यों के गान की परम्परा वैदिकयुग तक 
चली जाती है । महाभारत खास तौर पर बड़े दिनों तक परिबुद्ध होता रहा 
है और इसके अन्तिम संस्करण में संकलित अंशों में से काफी अंश प्राचीन तिथि 
का दाबा कर सकते हैं। 

इसलिये हमें इन महाकाव्यों में संस्कृत के सुविस्तृत लेख प्राप हैं, जो संकुचित 
अर्थ में शास्त्रीय साहित्य की अपेक्षा पाणिनि के अधिक समीपवर्ती युग से सम्बद्ध 
हैं । इन ग्रन्थों से साधारण जनता में संस्कृत साहित्य के एक विशेष प्रकार के 
विस्तृत प्रचार का प्रमाण भी मिळता है, क्योंकि ये ग्रन्थ किन्ही खास अथवा 
सुसंस्कृत श्रोताओं के लिये सुरक्षित न थे, बल्कि सामान्य जनता के लिये 
सामाजिक गान के लिये थे। इनकी यह सावंजनीन प्रकृति इनको भाषा से 
प्रमाणित होती है । यह भाषा समसामयिक मध्यभारतीय आर्यंभाषा के विपरीत 
निश्चित रूप में संस्कृत है, किन्तु यह वह संस्कृत है, जिसमें उन नियमों की 
निरन्तर अवहेलना पायी जाती है, जिनका आलेखन पाणिनि ने किया था और 


. जिनका पालन अत्यधिक मर्यादित साहित्यिक समाज में सदा किया जाता था। १ 
महाकाव्यों की भाषा की सामान्य प्रतिङूलताओं में से कतिपय विशिष्ट प्रक्रियाओं _ 
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को उदुधुत किया जा सकता है। परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी क्रियारूपों का 
भेद जो पाणिनि के समय पूंरी तरह विद्यमान था, और जिन पर उन्होंने 
काफी ध्यान दिया है, महाकाव्यों में गड़बड़ाने लगता है। यहाँ आत्मनेपदी रूपों 
के स्थान पर परस्मैपदी रूप और परस्मैपदी रूपों के स्थान पर आत्मनेपदी 
रूपों का प्रयोग मिलता है; यहाँतक कि कमंवाच्य क्रिया भी कभी-कभी 
परस्मैपदी तिङन्त विभक्तियों का प्रयोग करती है ( श्रयन्ति- सुने जाते हैं, 
आदि ) | -त्वा, तथा -य प्रत्ययों में परस्पर कुछ गड़बड़ी पायी जाती है और 
पाणिनि का वह नियम जो प्रथम को अनुपसग धातुओं में और द्वितीय को 
सोपसगं धातुओं में नियमित करता है, सदा नहीं पाला गया है। आगमरट्रित 
छुङन्त रूप मिलते हैं, जो वेद, तथा आरम्भिक मध्यभारतीय आर्यंभाषाओं 
में भी एक खास विशेषता के रूप में उपलब्ध होते हैं । इसके विपरीत आगमयुक्त 
रूप प्रायः निषेधार्थक निपात के साथ प्रयुक्त मिलते हैं ( मा“““अगसः “मत 
जाओ? )। मा निपात का प्रयोग नियम के अनुसार आगमरहित छुङ्‌ के साथ 
ही सार्वत्रिक रूप से नहीं प्रयुक्त होता अपितु वैकल्पिक रूप में लोट्‌ ( मा सव), 
विधिलिङ्‌ ( सा ब्रृयः ), भविष्यत्‌ लृट्‌ ( मा द्च्यसि ) और इसी तरह अन्यत्र 
भी प्रयुक्त होता है । चुरादिगणी तथा प्रेरणार्थक ( णिजन्त ) धातुओं के साथ 
आत्मनेपदी कृदन्त प्रत्यय -भयान ( चोदयान-, शुद्धहप चोद्यमान- के 
प्रतिकूल ) का प्रयोग मिलता है, जिसे छन्द की सुविधा के कारण माना गया 
है । वतमानकारिक कृदन्तों के ख्रीलिङ्ग रूपों को बनाने में -अती और 
-अन्ती के वेकल्पिक रूपों के प्रयोग के विषय में पाणिनि के नियमों का 
पुरी तरह पालन नहीं किया गया है । सेट्‌ तथा अनिट्‌ रूपों का विभाजन प्रायः 
नियमानुकूल नहीं है । 

ये और ऐसे ही अन्य अनियमितं रूप आरम्मिक मध्यभारतीय आर्यभाषा में 
मिले रूपों के समान हैं ` और इस बात का संकेत करते हैं कि महाकाव्यों की 
संस्कृत पाणिनि की संस्कृत से परवर्ती संस्कृत का रूप है। महाकाव्यों में कोई 
भी प्राक-पाणिनीय रूप नहीं मिलते और इसका अर्थ यह है कि यद्यपि महाकाव्यों 
की परम्परा वैदिक युग तक जाती है और यद्यपि पाणिनि के समय से पहले भी 
लोगों को महाभारत की कथा की जानकारी थी, तथापि वतंमान ग्रन्थ के प्राचीनतम 
रूप भी पाणिनि से स्पष्ट रूप में बाद के होने चाहिएँ । इुँकि शताब्दियों तक 
महाकाव्य की कथाओं की आनुवंशिक परम्परा मौखिक परम्परा पर निर्भर थी 
औरयह मौखिक परम्परा वैदिक शाखाओं की तरह निश्चित नहीं थी, यह आश्चर्य- 
जनक नहीं है कि वेदिक युग में उत्पन्न कई कथाओं का चक्र अपने अन्तिम 
रूप में बहुत बाद की भाषा में बिना किन्हीं आएं प्रयोगों को सुरक्षित रखे 
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मिलता है। पौराणिक कथाओं का. गान तथा पठन ब्राह्मणों का कार्य 
नहीं था, अपितु सूतों का था, जो विशेष प्रकार के राजसेवक थे, जिनका मूल 
कार्य सारथित्व था । यह स्वाभाविक है कि उनकी भाषा उच्चतम शिक्षित 
वर्ग, ब्राह्मणों की भाषा की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक हो; इसके साथ 
ही यह भी मनोरंजक है कि प्राकृत की स्पर्धा के वावजुद संस्कृत ब्राह्मण 
( पौरोहित- ) सम्प्रदाय की अपेक्षा जिसके लिये पाणिनि की रचना निबद्ध की 
गयी थी, अधिक विस्तृत क्षेत्र में पनपी । ब्राह्मण-सम्प्रदाय के बाहर 
व्याकरणिक सिद्धान्तों की जानकारी बहुत प्रारम्भिक रही होगी और आरम्भिक 
युग में पुराणक्रथा-गायकों का संस्कृत ज्ञान मुख्यतः प्रयोग पर निर्भर करता होगा, 
नकि व्याकरणिक शिक्षा पर । इसी के आधार पर इस भाषा को मध्यभारतीय 
आयंभाषा के प्रचलित रूप के समीप मानने की प्रवृत्ति उदित: हुई । - आगे चलकर 
जब दोनों में खाई और गहरी होती चली, संस्कत की नियमबद्ध व्याकरणिक 
शिक्षा अत्यधिक आवश्यक हो गई, किन्तु इस समय तक पुराणकथा शेली और 
पुराणकथा भाषा अपने आप में पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी, और उपरिवणित 
आषाशास्रीय विशेषताय पुरी तरह स्वीकृत और सुरक्षित कर ली गई थीं । 


पुराणकथा साहित्य की भाषा पुराणों की भाषा के आदश रूप में माती 
गई, जिनमें से अधिकांश मूल रूप उसी समय का है। यह अनेक परवर्ती 
संकलनों में तथा और बाद के सम्भ्रदायिक आगमों आदि में प्रचलित है। 
भाषाशास्त्रीय दृष्टि में यह संकलन कभी-कभी शब्दकोश की दृष्टि के अलावा 
बिशेष महत्व के नहीं हैं और इनमें से अनेक, विशेषतः परवर्ती ग्रन्थलेखकों 
के व्याकरणिक अल्पज्ञान को प्रमाणित करते हैं। । 


५. शास्त्रीय साहित्य की संस्कृत 

शास्त्रीय संस्कृत में खास विशेषताओं का उदय इस तथ्य से हुआ है कि 
इस साहित्य का अधिकांश उस समय के बहुत बाद का: है, जब कि भाषा 
एक निश्चित साँचे में परिनिष्ठित कर दी गई थी । यदि कालिदास का समय 
४५० ई० के लगभग माना जाता है, तो उन्हें वेयाकरण पाणिनि से लगभग 
८०० वर्षों का युग अलग करता है। कालिदास की रचना अब तक सुरक्षित 
शास्त्रीय साहित्य की सामग्री में प्रारंभिक है और इसमें से अधिकांश; ' भाषा के 
परिनिष्ठापक से एक सहल्लाब्द से अधिक समय के द्वारा विच्छिन्न है। शैली 
और भाषा की इत्रिमता, जो अच्छे से अच्छे लेखकों में भी विद्यमान है, इसी 


कारण है और यह कुछ लेखकों में आवश्यकता से अधिक स्फीत दिखाई . 


पड़ती है । | 
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ईसा के समीपवर्ती तथा परवर्ती निकटतम युग की साहित्यिक खाई 
प्राककालिदासीय साहित्य के लोप का परिणाम है, जब कि यह जानकारी 
मिलती है कि इस समय काव्य का अपनी सभी विधाओं में प्रचुर व्यवहार 
होता था । संस्कृत के प्राचीनतम अभिलेख ( उदाहरणार्थ-स्ट्रदामन्‌ का 
अभिलेख--- १५० ई० ) विकसित संस्कृत काव्य के अस्तित्व का संकेत करते हैं । 
पतज्ञलि ( १५० ई० पू० छ० ) कतिपय काव्यो के अंशों को उद्धत करते हैं 
और कबि वररुचि का नामतः निर्देश करते हैं। उनका स्वयं का ग्रन्थ उस युग 
को गद्यशषेली का बहुमुल्य निदर्शन है और यह हमें प्रारम्भिक पाणिनीय संस्कृत 
का खाका उपस्थित करने में सहायता देता है, जब कि यह एक परिपूर्ण जीवन्त 
भाषा .थी। कनिष्क ( ७८+ ई० ) के समय विद्यमान अश्वघोष की रचनायें 
भारत में बड़े .दिनों से भ्रुलां दिए जाने पर भी नेपाल ( और अंशतः मध्य- 
एशिया ) में संस्कृत काव्य साहित्य के प्राचीनतम रूपों के एकमात्र निदर्शन के 
रूप में सौभाग्यतः सुरक्षित रही हैं । 


पाणिनि तथा शास्त्रीय साहित्य की वीच की खाई, जिसे केवल अंशतः 
जोड़ा जा सकता है, शेली तथा प्रयोग के उन कतिपय प्रयोगों के लिये उत्तरदायी 
है, जिन्होंने व्याकरणिक नियमों का पुरी तरह पालन करने के वावजुद परवती 
काल की भाषा को प्रभावित किया है। इन परिवतंनों में कतिपय प्रयोगों का 
लोप और कुछ नयें प्रयोग शामिल हैँ। छुप्त तच्वों में सबसे महत्त्वपूर्ण स्वर- 
विधान की प्राचीन प्रक्रिया थी । यह प्रक्रिया पाणिनि के समय तक पूरे प्रचलन 
में थी और उसके कुछ समय के बाद तक अवश्य प्रचलित रही, किन्तु जिस 
समय शास्त्रीय साहित्य का अधिकांश भाग. लिखा जा रहा था, यह प्रकिया 
सामान्य व्यवहार से निश्चित ही छुछ हो गई। पाणिनि के कई व्याकरणिक 
प्रयोग स्वीकृत होने पर भी व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते थे। पतज्ञलि ने ही 
इस वात का उल्लेख किया है कि परोक्षभूते लिटू के मध्यम पुरुष बहुवचन के 
रूप ऊप, तेर, चक्र अब प्रयोग में बिलकुल नहीं रहे हैं और उनका स्थान 
उषिताः, तीर्णाः; कृतवन्तः जैसे निष्ठारूपों ने ले लिया है । परवर्ती 
काळ में अनेक अन्य प्रयोगों की उपेक्षा की जाने लगी । पाणिनि ने कई ऐसे 
प्रयोगों और मुहावरों को सिखाया है, जो परवर्ती साहित्य में उल्लिखित नहीं हैं । 
( अन्वाजे- या उपाजे- कु “मजबुत करना”, निवचने छ “चुप होना’, आदि ) 
और ऐसे अनेक प्रयोग हैं, जिनका व्यवहार परवर्ती लेखको ने केवल अपने 


व्याकरणिक ज्ञान का परिचय देने के. लिये ही किया है ( उदाहरणार्थ-नेषध- - 


चरित में अनद्यतने भविष्यत्‌ के आत्मनेपदी उत्तम पुरुष में दर्शयिताहे- ) । 


दाब्दकोद में भी लोप पाया जाता है और अन्ववसर्ग- 'इच्छानुकूल कार्य 
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करने की अनुमति”, निरवसित-'जाति बहिष्कृत” औरं अञ्रेष योग्यता, औचित्य! ` 
जेसे शब्द अब बिलकुल प्रयोग में नहीं आते । खास तौर पर गणपाठ में ऐसे 
अनेक शब्द हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलते और चूंकि यह ग्रन्थ बड़े दिनों तक 
बिना अर्थं के परम्परा से हस्तान्तरित होता रहा है, ऐसे शब्दों के अर्थों को. 
हुँढ निकालना प्रायः असम्भव हो गया है । तीन भूतकालिक लकारों ( अनद्यतनः 

भूते लङ्‌, सामान्यभूते छुङ्‌, परोक्षभुते लिट ) के अर्थ के प्राचीन भेद का 
सामान्यतः पालन नहीं किया गया है। यद्यपि सामान्यसूते छुङ शिक्षित 
लोगों द्वारा प्रयोग में पाया जातां है किन्तु सामान्य व्यवहार से सर्वथा लुप्त हो 

गया हैं ।' -आन वाले आत्मनेपदी कृदन्त रूप पुरी तरह प्रयोग से निकल चले 
हैं और -वस्‌ वाले परस्मेपदी कृदन्तज रूप बहुत कम दिखाई पड़ते हैं । 


परवर्ती शास्रीय संस्कृत के नये प्रयोग मुख्यतः वाक्य-रचना और शब्दकोश 
को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाक्यरचनागत विकास 
समासान्त पदों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और उनकी बढ़ती हुई लम्बाई और जटिलता 
है । प्राचीनतम संस्कृत में समासान्त पदों का प्रयोग होमर की ग्रीक की अपेक्षा 
अधिक नहीं दिखाई पड़ता । पाणिनि के समय की भाषा में समासान्त पदों की 
रचना के विषय में निश्चित नियम और सीमाये थीं, जेसा कि उनके स्वयं के 
उल्लेखों एवं उदाहरणों से अत्यधिक स्पष्ट है। परवर्ती भाषा में इनकी रचना 
विना किसी बन्धन के पायी जाती है ( उदाहरणार्थ, कोई भी विशेषण, विशोष्य 
संज्ञाशब्द के साथ समस्त किया जा सकता है, जब कि इसके विरुद्ध मूल रचना- 
प्रक्रिया में केवल विशेष अर्थ को द्योतित करने वाले प्रयोंग कृप्णसप “काला नाग! 
आदि ही इस प्रकार समस्त हो सकते थे ) और इनमें से कुछ प्रायः पाणिनि 
के नियमों के साक्षात्‌ विरोध में भी पाए जाते हैं ( उदाहरणाथं : जगत-कर्त 
जगत्कर्ता” जो पाणिनि सूत्र २. १५-१६ के विरुद्ध है ) । किन्तु सबसे प्रमुख बात 
यह है कि यहाँ आकर समस्त पद में जोड़े गए पर्दो की निश्चित सीमा इसलिये 
समाप्त हो गई है कि यहाँ समस्त पदों को फिर से व्यस्त पद के रूप में इकाई 
मानकर अन्य शब्दों के साथ समास में जोड़ा जा सकता है और इस योग-प्रक्रिया 
के कारण लम्बे-लम्बे संरिलष्ट पदों की रचना की जाती है, जिनमें अद्भत पदों 
के परस्पर वाक्यरचनागत सम्बन्ध को विभक्ति-चिह्नों के प्रयोग के बगेर अभि- 


१ पझप्राभुतक भाण ( दुसरी-तीसरी सदी ई० छ० ) का नायक विद्वत्तापूर्ण 
भाषा बोलने वाले वैयाकरण से सामान्य संस्कृत ( व्यावहारिक भाषा ) का प्रयोग 
करने की प्रार्थना करता है। यंहाँ निदर्शन रूपं में उपस्थित विद्वत्समाज छुङन्त 

. रूपों और सन्नन्त रूपों ॥ समुदार प्रयोग का पक्षपाती है। | 22218 
२९ स० 
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व्यक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया केवल सामान्यतः प्राचीन प्रयोग और भारत- 
यूरोपीय प्रयोग के विरुद्ध ही नहीं है, बल्कि लोक-व्यवहार की भाषा के किसी 
भी ऐसे रूप से स्पष्टतः मेल नहीं खाती, जो उस समय भारत में प्रचलित रहा 
है। यह भाषाशास्त्रीय विकास केवल शुद्ध साहित्यिक विकास है और यह संस्कृत 
भाषा की बढ़ती हुई इत्रिमता का प्रतीक है, जिससे इसमें और देशय मध्य 
भारतीय आर्य भाषा में परस्पर विषमता बढ़ती गई है। 


अन्य वाक्यरचनागत विकास क्रियाख्पों को प्रभावित करता है, किन्तु यह 
लोक-व्यवहार पर आधुत है । भूतकालिक लकारों में कतिपय लङ्‌ रूपों के मिश्रण 
के साथ छुङ्रूप आरम्भिक मघ्यभारतीय आर्यभाषा में बचे रहे, लेकिन परवर्ती 
प्राकृत के समय तक प्राचीन लङन्त और छुङन्त रूपों के सभी चिह्न छप्त हो 
गए हैं। उनका स्थान क्मंवाच्यपरक निष्ठा प्रत्यय से वने कर्मवाच्य प्रयोगों 
ने ले छिया है और इन्हीं प्रयोगों से नव्य भारतीय आयंभाषाओ के भ्रुतकालिक 
क्रियारूप विकसित हुए हैं। यह प्रवृत्ति संस्कृत साहित्य में भी प्रतिबिम्बित हुई 
है और कर्मवाच्य प्रयोग धीरे-धीरे अधिकाधिक प्रभावशाली होते गए हैं। इस 
प्रवृत्ति से स्पष्टतः इसलिये सरलता का लाभ हुआ कि संस्कृत के जदिल तिङन्त 
रूपोंसे छुटकारा मिल सका और हितोपदेश जैसे ईप्सित सरल शैली वाले ग्रन्थों में 
इसके लिये उनको स्पष्टतः चुना गया है । कत्तुवाच्य प्रयोगों के लिए निष्ठा प्रत्यय 
-तवन्त्‌ को भूतकालिक लकार के वैकल्पिक प्रयोग के रूप में चुन लिया गया 
है : कृतवान--“उसने किया? । उद्देश्य तथा विधेय के केवळ वाक्यगत स्थान 
परिवर्तन से बिना किसी क्रिया के प्रयोग के जहाँ अर्थ-प्रतीति करायी जाती है; ऐसे 
नामिक उपवाक्यों ( 1307111241 17.५९5 ) का प्रयोग अधिकाधिक व्यवहार में 
चल पड़ा है। यह प्रवृत्ति खास तौर पर दर्शन-साहित्य में पायी जाती है और 
क्योंकि भाषा लम्बे समासों को भी तरजीह देने लगी है; यहाँ हमें व्याख्या के ऐसे 
लम्बे-लम्बे स्थल मिल सकते हैं, जिनमें व्याकरण केवळ कतिपय भाववाचक संज्ञा 
शब्दों के सविभक्तिक रूपों तक सीमित है । 
संस्कृत शब्दकोश पूर्णतया अत्यधिक स्थिर था। फिर भी परवर्ती साहित्य 
से ऐसे काफी शब्दों को चुनना सम्भव है, जो पूर्ववर्ती युग में नहीं मिलते। कुछ 
दशाओं में यह आकस्मिक हो सकता है कि ये शब्द परवर्ती युग में उल्लिखित न 
हुए हों, किन्तु इस छूट को मान लेने पर भी काफी नये शब्द बचे रहते हैं। 
शब्दकोश को अभिवृद्धि निम्नाङ्कित स्रोतों से हुई है। | 
( १ ) आवश्यकता पड़ने पर इनकी रचना संस्कृत धातुओं, उपसगो और 
प्रच्ययों के आधार पर और विशिष्ट अर्थ के साथ नये समासान्त शब्दों की रचना 
के द्वारा की जा सकती थी । 
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(२ ) कुछ प्राकृत शब्द संस्कृत में अपना लिए गए थे। उदाहरण के लिये 
भट्ट-, भट्टार-,भट्टारक- स्वामी, राजा ( संस्कृत-भत्तु- ), उद्- नक्षत्र” ( संस्कृत 
ऋतु मौसम; उडुवइ-'चन्द्रमा’' < सं० ऋतुपति-ऋतुओं का स्वामी” ) के 
श्रान्त रूप को समझ लेने से विकसित । ) 

( ३ ) संस्कृत के अन्य अंगों की तरह भाषा में भी प्राचीन भारत, विदेशी 
प्रवाहों के विरुद्ध रहा है। इसीलिये विदेशी शब्द बहुत कम हैं; किन्तु कुछ 
मिलते हैं । लेखन के लिए प्रयुक्त शब्द संस्कृत लिपि, अशोक दिपि और लिपि, 
प्राचीन फारसी दिपि- में प्राचीन ईरानी ऋण-झब्द मिलता है । ईरानियों के 
साथ परवर्ती सम्पकं और कुछ शब्दों का कारण है, उदाहरणार्थ--वारबाण- 
'कवच, बख्तर' ( प्राचीन ईरानी *चरोवान “सीने की रक्षा करने की चीज" ) 
खोळ- 'कण्टोप' एक खास तरह का टोप” ; अवे० ख़ओदु- ( 78098- ), पइतो 
खोल (५51 ) । 

प्राचीन फारसी असवार- 'घुइसवार' को अश्ववार- रूप में संस्कृत बना 
लिया गया । कुछ ऐसे शब्द जैसे--दिविर , 'लिपिक” केवल उत्तरपखविमी 
सीमान्त में प्रचलित थे और इनका सामान्य प्रचलन नहीं हो पाया । उत्तर- 
पश्चिमी भारत में यूनानी शासन के कारण कतिपय ग्रीक शब्द संस्कृत में खप 
गये, उदाहरणार्थं खलीन- 'लगाम' ( ग्रीक खळीनोस्‌ ८21165 ), सुरुङ्गा 
“सुरङ्ग? ( ग्रीक सुरिरज्ञ 5४८1] ) । इनके अतिरिक्त ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ 
शास्त्रीय शब्दों का आदान हुआ है। उदाहरणार्थ ग्रीक दिअमेत्रोन्‌ ( diém: 
००००) से जासित्र-। इस प्रकार के शब्दों को लौकिक व्युत्पत्ति के द्वारा 
छिपाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। ग्रीक कमेलोस- (1:9216105) 'ऊँट! को 
क्रमेलक- बना दिया गया है, जैसे यह संस्कृत घातु क्रम्‌ से बना हो । इसी तरह 
ज्योतिष का पारिभाषिक शब्द इ्रोखोआस- ( hudrokh50ऽ ) को हृद्रोग 
में परिवर्तित कर दिया गया है और ग्रीक एरेबिन्योस्‌ ( ०९/०४15 ) चना" 
हरिमन्थ में बदल दिया गया है। पूर्वी देशों के साथ व्यापार के कारण 
भारत में कुछ विदेशी वस्तुओं का प्रचलन हुआ और उदाहरण के लिये इनमें से | 
लवङ्ग- लौंग' अपने हिन्देशियाई नाम ( लवङ्‌ ) को सुरक्षित रखे हुए है। 

(४) द्रविड तथा कोल ऋण शब्दों का विवेचन नीचे अळग से किया 
जायगा । द्रविड शब्द खास तौर पर बहुसंख्यक और महत्त्वपूर्ण हैं और प्राचीन 
काल से बाद तक संस्कृत शब्दकोश को समृद्ध बनाने में एक निरन्तर स्रोत 
बने रहे हैं । ॒ 

(१) देशी पारिभाषिक शब्द का प्रयोग उन प्राकृत शब्दों के लिए 
किया जाता है, जो किन्ही समानान्तर संस्कृत शब्दों से विकसित नहीं हुए हैं । 
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इन शब्दों में ऐसी संख्या तुलनात्मक दृष्टि से कम है, जिन्हें द्रविड तथा अन्य 
किसी स्रोत से आदत्त बताया जा सकता है और सम्भवतः ऐसे शब्द हमेशा 
अनिर्णीत बने रहेंगे । ऐसे शब्द नव्य भारतीय आर्य युग में अधिकाधिक प्रचुर 


होते गए हैं और ये एक ऐसी भाषावेज्ञानिक समस्या उपस्थित करते हैं, 


जिसका समाधान सरल नहीं है। शास्त्रीय संस्कृत सम्पूर्णं रूप में ऐसे शब्दों का 
प्रयोग बचाती है, किन्तु इनमें से कुछ उसमें खप गए हैं और खास तौर पर 
जेन लेखकों ने काफी संख्या में ऐसे शब्दों को अपना लिया है । 


६. संस्कृत तथा प्राक्त 

अपने अस्तित्व के संपूर्ण युग में शास्रीय संस्कृत के साथ-साथ मध्य भारतीय 
आर्यं भाषा अपने विविध रूपों में; केवल कथ्य भाषा के रूप में ही नहीं बल्कि 
साहित्यिक भाषा के रूप में भी; प्रतिस्पद्धंक थी । आरम्भिक युग में यह प्रतिस्पर्धा 
परवर्ती युग की अपेक्षा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थी, यद्यपि यह आपाततः स्वतः- 
विरोधी दिखाई पड़ती है; क्योंकि संस्कृत भाषा संस्कृति तथा राजतन्त्र की 
भाषा के रूप में अपने परिपूर्णं विकास को केवल उस समय प्रात हुई, जब कि 
वह मातृभाषा नहीं रही थी । ; 

मध्य भारतीय आयंभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में उदय ५०० ई० 


पु० के आस-पास बौद्ध तथा जेन इन नये धर्मों की स्थापना के साथ-साथ 


जुड़ा था। इन घर्मो के संस्थापको ने स्वेच्छा से अपने उपदेश के माध्यम के 
लिए देश भाषा को, पहले-पहल मगध की बोली को, चुना था। तीसरी सदी 
ई० पु० में अशोक ने अपनी घमंलिपियों को विभिन्न देश्य बोलियो में उत्कीर्ण 
करवाया था और संस्कृत की उपेक्षा की थी । इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि मौर्य साम्राज्य के शासन-तन्त्र की भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा थी, 
परवर्ती काल की तरह संस्कृत न थी। यदि यह प्रक्रिया न उलट दी गई होती 
तो संस्कृत अपनी अनुजा भाषा के लिए स्थान छोड़ देती, किन्तु मौयं युग के 
अन्त के बाद से ही बिलकुल उलटी बात घटित हो गई और एक ऐसी स्थिर 
प्रक्रिया चल पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप संस्कृत, साहत्य, संस्क्रति और शासन- 
तन्त्र की प्रमुख भाषा बन गई । 

अशोक के द्वारा स्थापित अभिलेखात्मक परम्परा कुछ सदियों तक चलती 


रही । ई० सदी के बाद तक केवल देशी भाषा ही अभिलेखात्मक कार्यों के - 


लिए प्रयुक्त होती रही और इसका यह अर्थ है कि व्यवहार तथा शासन-तन्त्र 
के लेख--जो सभी नष्ट होनेवाली सामग्री पर लिखने गए थे और जो आज नहीं 
बचे हैं--इसी भाषा में निबद्ध थे। ई० सदी के बाद संस्कृत अभिलेखों में 
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दिखाई पड़ने लगी; आरम्भ में प्राकृत की प्रतिस्पर्धा में तथा अन्त में एक मात्र 
प्रयोग की दृष्टि से । रुद्रदामन्‌ ( १५० ई० ) का अभिलेख भारत के एक भाग 
_ भें संस्कृत की विजय का संकेत करता है। दक्षिण में प्राकृत अधिक लम्बे अरसे 
तक प्रयोग में रही और चौथी तथा पाँचवीं सदी ई० तक संस्कृत के द्वारा 
पुरी तरह नहीं हटाई गई थी । अन्त में प्राकृत का प्रयोग बिलकुल टूट चला 
और गुप्तकाल से मुस्लिम आक्रमणों तक संस्कृत--प्रायः अशुद्ध संस्कृत--एक 
' मात्र प्रयोग में वनी रही । [ 
अभिलेखों की इस भाषावैज्ञानिक क्रान्ति के समानान्तर क्रान्ति अन्य क्षेत्रों 
में भी हुई है। प्रारम्भिक वौद्ध धमं ग्रन्थ पुरी तरह मध्य भारतीय आयंभाषा 
में थे । ईसवी सदी के आरम्भ के आस-पास एक परिवर्तन हुआ और उत्तरो 
चौद्धों ने इसके बजाय संस्कृत को अपना लिया । अश्वघोष ( १०० ई० ल० ) 
अलंकृत संस्कृत के अधिपति हैं और उनके द्वारा इस भाषा का उपदेशात्मक 
प्रचार के माध्यम के रूप में चुना जाना इस समय संस्कृत के द्वारा प्राप्त 
अभिवृद्धि का संकेत करता है। यहाँ भी हमें पता चलता है कि संस्कृत का 
आधिपत्य सर्वप्रथम उत्तर में स्थापित हुआ | दक्षिण भारत तथा लंका के थेरवादी 
पालि के प्रति निष्ठावान्‌ रहे । 
बौद्धों की अपेक्षा जैन परिवर्तन करने में अधिक धीमे थे। भारतीय 
सम्प्रदायों में ये सबसे अधिक रूढिप्रिय थे और श्वेताम्बरों के वर्तमान सिद्धान्त 
ग्रन्थों के अन्तिम रूपनिर्णय ( ५२६ ई० में वलभी की परिषदु ) के समय तक 
बे पुरी तरह प्राकृत का ही प्रयोग करते थे । किन्तु वे भी परवतो युग में संस्कृत 
के प्रयोग की ओर झुक पड़े । उसी समय संस्कृत के अलावा उन्होने प्राकृत 
को भी ध्यानपूर्वक समृद्ध बनाना शुरू किया, जब कि अन्य साहित्यिक क्षेत्रों में 
परम्परागत प्राकृत, साहित्यिक अभ्यास की अपेक्षा कुछ अधिक क्षेत्रों में प्रयुक्त 
हो रही थी। 2 
इन क्षेत्रों में हमें वह परिवर्तन दिखाई पड़ सकता है, जिसके कारण संस्कृत 
की महत्ता हुई । अन्य क्षेत्रों में सामग्री का अभाव स्पष्ट चित्र को और अधिक 
जटिल बना देता है। काव्य-साहित्य में सातवाहन वंश तथा उनके अनुयायियों 
के यहाँ महाराष्ट्री प्राकृत में मुक्तक काव्य की एक सक्रिय परम्परा विद्यमान 
थी, जिसके कतिपय अंश हाल के संग्रह में सुरक्षित हैं। इसके साथ आरंभिक 


युग के महत्त्वपूर्ण काव्यग्रन्थ संस्कृत में मौजूद थे। भारत के साहित्यिक इतिहास. 


में महाभारत तथा रामायण का वह महत्वपूर्ण स्थान है जिस पद तक प्राकृत 


का कोई भी ग्रन्थ नहीं पहुँच सका है और ये उस समय की रचनायें है जब | 
शिलाछेखों के आधार पर देनंदिन व्यवहार में प्राकृत भाषा संस्कृत पर्‌ हावी हो 
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गई थी । इस तरह यह स्पष्ट है कि शिलालेखी साक्ष्य समसामयिक भाषाशास्त्रीय 
परिस्थितियों का केवळ एकपक्षीय चित्र दे पाता है। साम्प्रदायिक धर्मों से 
बाहर संस्कृत सदा उस समय भी, जब कि प्राक्कत का प्रयोग अत्यधिक वृद्धि पर 
था, भारत की प्रमुख साहित्यिक भाषा थी । 

ईसवी सदी के परवर्ती युग में प्राकृत के प्रतिकूल संस्कृत की बढ़ती हुई 
महत्ता के दो कारण माने जा सकते हैं--१ विचारात्मक और २ व्यावहारिक । 
मौर्य काल में बौद्ध तथा जेन अवेदिक धर्मो का इतना प्रभाव हो गया था कि 
वे प्राचीन ब्राह्मण-व्यवस्था के अस्तित्व को चुनौती दे रहे थे। परवर्ती युग में 
पुष्यमित्र ( १८८ ई० पू० छ० ) के शासन हथियाने के समय से एक प्रतिक्रिया 
चल पड़ी और इन सम्प्रदायों का विजयी वेदिक आस्तिकता के समक्ष क्रमशः 
पतन शुरू हो गया । धामिक वातावरण का यह परिवर्तत भाषा में प्रतिविम्बित 
हुआ और परम्परागत वेदिक धर्म के साथ जुड़ी हुई संस्कृत, प्राकृत की बजाय 
महत्त्व प्रात करने लगी, जिसका विकास केवळ अवैदिक सम्प्रदायों की गति 
के कारण था । 


व्यावहारिक कारण यह था कि संस्कृत. ने सम्पूर्ण भारत के लिये एक 
सर्मन्वित भाषा का रूप प्रस्तुत किया । आरम्भिक मध्य भारतीय युग में विभिन्न 
देश्य भाषाओं की विषमता एक-दूसरे से इतनी अधिक नहीं थी कि जिससे 
पारस्परिक विचार-विनिमय में विन्न हो। किन्तु इस समय भी अशोक ने तीन 
विभिन्न बोलियों में अपने घमं ग्रन्थों को उत्कीर्ण कराना आवश्यक समझा । 
समय की प्रगति के साथ-साथ देशय विभाषाओं का अन्तर बढ़ता गया और 
इसलिये भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए संस्कृत आवश्यक बन्धन बन 
गयी । साथ ही प्राकृत भाषायं सदियों तक अस्थिर तथा निरन्तर गतिशील 
परिवतँन से प्रभावित रही हैं। देश्य भाषा के आधार पर निर्मित कोई भी 
साहित्यिक भाषा तेजी से लुप्त हो जाती थी। परवर्ती काल में परम्परागत 


प्राकृत भाषाय उतनी ही कृत्रिम हो गई थीं जितनी संस्कृत; और उत्तमें . 


सार्वजनीन आकषण और उपयोग की अनुकूलता नहीं रही थी। इन कारणों से 
अकेली संस्कृत ही भाषा का ऐसा रूप थी, जो प्राचीन भारत को राष्ट्रभाषा 
का कायं कर सकती थी, जिसकी सांस्कृतिक एकता राजनीतिक विकेन्द्रीकरण 
की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण रूप में इस प्रकार की भाषा 
को अत्यावश्यक बनाती थी । संस्कृत तथा प्राकृत का परस्पर सम्बन्ध शास्त्रीय 
संस्कृत के युग में संस्कृत नाटक-साहित्य. के द्वारा अच्छी तरह निदशित 
किया गया है। यहाँ एक परम्परा पायी जाती है कि कतिपय पात्र संस्कृत 
बोलते हैं भौर इूसरे प्राकृत, और नाटक का यह प्रयोग उस समय की 
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वास्तविक व्यवहार की स्थिति को निःसन्देह अच्छी तरह उपस्थित करता है। 
संस्कृत का प्रयोग खास तौर पर समाज के अभिजात वर्ग, राजाओं, मन्त्रियों, 
शिक्षित ब्राह्मणों आदि तक संकुचित रूप में सीमित था। खियाँ कतिपय 
अपवादों के अलावा प्राकृत बोलती हैं और इसी तरह बच्चे भी, यह तथ्य इस बात 
का संकेत करता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक भाषा थी। इतना ही 
नहीं, प्राकृत केवल निम्नवर्ग के लोगों द्वारा ही नहीं, बल्कि व्यापारियों, श्रेथ्यों 
के सम्पत्तिशाली तथा प्रभावशाली वर्ग के द्वारा भी खास तौर पर बोली जाती 
है । एक अशिक्षित प्राकृतभाषी ब्राह्मण विदूषक के हास्यपरक पात्र का 
अस्तित्व इस बात का संकेत करता है कि इस वर्ग के सभी लोग संस्कृत ज्ञान 
के लिए आवश्यक परिश्रमसाध्य अनुशासन को प्राप्त करने के योग्य नहीं थे । 


प्राचीनतम नाटक, जिनमें विद्यमान सर्वाधिक उदाहरण मृच्छकटिक है, 
इस प्रकार के जीवन्त व्यवहार का प्रतिबिम्ब उपस्थित करता है। उपलब्ध 
नाठकों में से अधिकांश की रचना जो परवर्ती युग (५०० ई० से १००० ई० तक) 
, से सम्बद्ध हैं, परम्परा के अनुसार है और इनकी प्राकृत केवल रटे हुए 
व्याकरणिक नियमों के अनुसार बनाया हुआ संस्कृत का परिवर्तित रूप हो 
गया है। इस युग में देश्य भाषा आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं की राह पर 
और अधिक बढ़ चली थी । 


७. बोद्धो और जैनौ की संस्कृत 

बौद्धो और बाद में जैनो के द्वारा संस्कृत के अपना लिए जाने से संस्कृत 
साहित्य का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो गया और इन नयी आवश्यकताओं के 
अनुरूप प्रयुक्त संस्कृत भाषा इन लेखको के हाथों अपरिवर्तित नहीं रही। बौद्ध 
साहित्य का संस्कृतीकरण खास तौर पर इसलिये जटिल है कि यह क्रमशः 
संस्कृत और आरम्भिक बौद्ध धर्मे की मध्य भारतीय विभाषाओं के परस्पर 
समझौते से शुरू होकर शुद्ध शास्त्रीय संस्कृत के ग्रहण से समाप्त हुआ । हम बौद्ध 
संस्कृत के निम्नाद्धित प्रकारों में परस्पर भेद कर सकते हैं । 

(१ ) मिश्चित संस्कृत : यह भाषा महत्सांधिक सम्प्रदाय के द्वारा प्रयुक्त 
की जाती थी । इसमें मूल प्राकृत अध॑संस्क्ृतीकृत दिखाई पड़ती है। जहाँ शब्द 
खास तौर पर संस्कृत घ्वन्यात्मक रूप में ढाल दिए गए है, किन्तु प्राइंत 
व्याकरण अधिकांशतः सुरक्षित रखा गया है। उदाहरण के लिये पालि, 
शिक्खुस्स-, 'भिक्षु' ( संस्क्कत भिच्च-) का षष्ठी एकवचनान्त रूप नियत 
संस्कृत रूप भिक्षोः के द्वारा त बदला जाकर भिकुस्य के यान्त्रिक रूप में 
परिवर्तित कर दिया गया । यह अनुमान किया जा सकता है कि कुछ समय 
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तक कतिपय वर्गों में इस प्रकार की वर्णंसंकर भाषा वस्तुतः उन लोगो के द्वारा 
युक्त की जाती थी, जो उदात्त संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहते थे, किन्तु 
.उसके व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करने में असमर्थ थे । 

( २) उत्तर-पश्चिम के सर्वास्तिवादी बौद्धों ने वास्तविक संस्कृत को 
आरम्भिक काल से ही अपना लिया था । प्राचीन सैद्धान्तिक ग्रन्थों को संस्कृत 
में अनूदित किया गया था और इनके अंश इस रूप में अभी भी सुरक्षित हैं । 
इन ग्रन्थों की भाषा ने आवश्यकतानुसार मुल मागधी के शब्दकोश और वाक्य- 
रचना को पूरी तरह आत्मसात्‌ कर लिया है और इस प्रवृत्ति तथा कतिपय 
.गलत संस्कृतीकृत रूपों के कारण जिनका होना सम्भाव्य है, यह भाषा संख्या 

१ के अशुद्ध प्रयोगों से मुक्त है। 

(३) इसी सम्प्रदाय के संख्या दो वाले ग्रन्थों से हमें उन ग्रन्थों को अलग 
'करना चाहिए जो अनुवाद नहीं है, किन्तु सैद्धान्तिक साहित्य के बहुत बाद में 
स्वतन्त्र रूप में निबद्ध किए गए हैं । विनयपिटक की वस्तु को जीवन्त बनाने की 
इष्टि से प्रक्षिप्त कथायें, जो दिव्यावदान में संगृहीत हैं, इस प्रकार के संस्कृत का 
उत्कृष्ट निदर्शन हैं। यद्यपि यह भाषा पाणिनीय व्याकरण के सिद्धान्तों को 
पूरी तरह सन्तुष्ट करने में प्रायः असफल होती है, तथापि इनकी शैली अत्यधिक 
'स्पष्ट और प्रवाहपूर्णं है और कतिपय शास्त्रीय गद्यग्रन्थों की परिश्रमसाध्य 
कृत्रिमता की दृष्टि से यह अनभीप्सित परिवर्तन नहीं है। इस रचनाओं का 
शब्दकोश अनेक देशी और प्रान्तीय शब्दों के प्रयोग की विशेषता से समन्वित हैं, 
जिनमें से अनेक फिर से आधुनिक भारतीय आय ंभाषा में दिखाई पड़ती हैं 
_उदाहरणार्थ -छद॑य्‌ प्यार करना’, हिन्दी 'छाड़ना! । 

(४) शुद्ध शास्रीय संस्कृत का प्रयोग जो काव्यशैली की समन्वित 
विशेषताओं से सम्पन्न है, अश्वघोष और उनके अनुयायियों के ग्रन्थों में 

& क्षित होता है । इस तरह के ग्रन्थ शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के अन्य अन्थों 
से केवल बौद्ध पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग की दृष्टिसे अलग किए जाते हैं । 
इसी तरह नैयायिक और दार्शनिक, संस्कृत के वैदिक मतानुयायी दर्शन-पन्थों 
की शैली का ही अनुगमन करते हैं, जहाँ बौद्धों की विशिष्ट पारिभाषिक 
(पदावली जोड़ दी गई है। जैनों ने बड़े लम्बे अरसे तक संस्कृत के प्रयोग से . 
अपने आप को बचाया और वे केवल प्रथम सहल्लाब्दि ई० के उत्तरार्धं में ही 
इस ओर झुके । इस काल में प्राङृत ने संस्कृत के लिये क्रमशः स्थान दिया है, 
(किन्तु अन्त में अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी संस्कृत अपने आप को पूरी तरह 
स्थापित कर लेती है । जेनों की संस्कृत ठीक उसी तरह प्राचीन प्राइत भाषा 
के प्रभाव से प्रभावित है; जेसे बौद्धों की संस्कृत । शब्दकोश की दृष्टि से यह 
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समसामयिक शास्त्रीय संस्कृत की अपेक्षा देशय स्रोतों से अधिक विस्तृत सामग्री 
ग्रहण करती है और आधुनिक भारतीय आर्यंभाषा में परवर्ती काल में परिज्ञात 
शब्द सबसे पहले प्रायः यहीं उल्लिखित हुए हैं। 


८. बृहत्तर भारत में संस्कृत 


दक्षिणी भारत में भारतीय आयंभाषा का विस्तार देशी द्राविड भाषाओं 
( तमिळ, तेलुगु, कन्नड़ ) के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया, जो समयानुसार अपने 
आप साहित्यिक भाषाओं के €प में प्रतिष्ठित हो गई थीं। इतना होने पर भी 
इस प्रदेश में भारतीय आयंभाषा का प्रभाव सदा शक्तिशाली रहा है और यह 
आरम्भिक लेखों के समय से इन भाषाओं के शब्दभाण्डार में स्पष्ट है। आरम्भ 
में ये भाषायें प्राकृत के द्वारा प्रभावित हुई, जो सातवाहन बंश और अनेक 
साक्षात्‌ उत्तराधिकारियों की राज्यभाषा थी । दक्षिण में काञ्ची तक फेले हुए 
अभिलेख यह संकेत करते हैं कि समस्त तेलुगु-कचड़ प्रदेश उन आयं राजवंशं 
के द्वारा शासित था, जिनकी मातृभाषा प्राकृत थी। बाहर से आए भारतीय 
आर्य इतने बहुसंख्यक न थे कि इस प्रदेश की कथ्य भाषा के रूप में भारतीय 
आर्यभाषा को थोप पाते और ४०० ई० के लगभग से बाद में प्राकृत अभिलेखों 
का मिलना वन्द-सा हो गया। संस्कृत ने अन्य स्थानों की तरह शासन तथा 
संस्कृति के कार्य के लिये प्राकृत का स्थान ग्रहण किया और कथ्य भाषा के 
रूप में इसका स्थान द्रविड भाषाओं के द्वारा ग्रहण कर लिया गया । इसी समय 
स्थानीय द्रविड भाषा परिनिष्ठित बनने लगी, कन्नड़ ४५० ६० के लगभग से और 
तेलुगु ६५० ई० के लगभग से । आरम्मिक युग से इन भाषाओं पर पड़ा हुआ 
प्राकृत का प्रभाव संस्कृत शब्दभाण्डार से लिए गए विस्तृत आदान से द्रुतगति 
से हटा दिया गया । अपने आरम्भिक साहित्यिक युग में ये आषायें संस्कृत पर 
निर्भर थीं और परवर्ती काल में यह प्रक्रिया चलती रही । वर्तमान समय में इन 
भाषाओं के शब्दभाण्डार का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश संस्कृत का है। 


सुदूर दक्षिण के तमिळ प्रान्त में भारतीय आर्यभ्रभाव अत्यधिक दुर्बळ था । 
तमिळ, साहित्यिक कार्य के लिये प्रयुक्त प्राचीनतम द्रविड भाषा है और यह 
आर्य प्रभाव से स्वतन्त्र रूप में विकसित हुई थी । परवर्ती युग में संस्कृत का 
प्रभाव बढ़ गथा है; लेकिन यह उस मात्रा मै नहीं है, जिस मात्रा में इसकी दो. 
उत्तरी पड़ोसी भाषाओं में मिळता है। द 


लंका ने अपनी आर्यभाषा को पूर्वी भारत से उपनिवेद्य-स्थापता के द्वारा. ५ 


प्राप्त किया इसके साथ ही बौद्ध धमे ने पालि को साहित्यिक भाषा के रूप में ; सु 


१ 
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स्थापित किया । परवर्ती काल में संस्कृत का प्रचार हुआ, जो कुछ समय तक 
काफी विस्तृत मात्रा में रहा । 


बौद्ध धर्म के कारण मध्यएशिया के विस्तृत क्षेत्रों में भारतीय आर्य-भाषागत 
प्रभाव फैला । एक समय चीनी-तुकिस्तान के क्रोरैना राज्य की शासन भाषा 
प्रात का एक विशिष्ट रूप थी। वौद्ध संस्कृत ग्रन्थ एक विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित 
थे और भारत में बड़े दिनों से छुप्त हुए ग्रन्थ इधर इन दिनों मध्यएशिया में 
मिले हूँ । बौद्ध धर्म के प्रभाव से इस प्रदेश की स्थानीय भाषायं, खास तौर पर 
ईरानी भाषा खोतानी और दो अत्यधिक सम्बद्ध भारत-यूरोपीय भाषायें, जो 
तोखारी के नामसे प्रसिद्ध हैं, साहित्यसम्पन्न होने लगीं। इन भाषाओं का शब्दकोश 
संस्कृत तथा प्राकृत स्रोतों से प्रचुरता से ग्रहण करता है। दूसरी ओर तिब्बती 
भाषा, जो सातवीं शताब्दी से बौद्धप्रभावापन्न बन गई, विदेशी भाषागत प्रभाव 
को वचाती रही और अत्यधिक श्रमसाध्य प्रक्रिया के द्वारा सम्पूर्ण बौद्ध शब्दावली 
को स्थानीय तिब्बती में रूपान्तरित कर दिया गया। यह इससे पहले चीनी 
भाषा ने भी किया था, जहाँ लिपि तथा भाषा के विभेद ने अन्य पद्धति को 
अपनाना अव्यावहारिक बना दिया था। 


पूर्व तथा दक्षिण पूवं के देशों में संस्कृत का प्रभाव सामान्यतः विस्तृत रहा । 
ब्रह्मदेश में संस्कृत बौद्ध धर्म के प्रभाव के आरम्भिक प्रमाण मिलते हैं। यह 
प्रभाव बाद में ( ११ वीं सदी ई० ) एक धामिक सुधार के द्वारा हटा दिया गया 
जिसने थेरवाद बौद्धधमँ को राजधर्म और उसके साथ पालि को धमंभाषा के 
रूप में स्थापित किया । सुदूर पूर्व में दक्षिण-श्याम (द्वारावती ), कम्बोडिया 
( कम्बुज ) और अन्नाम ( चम्पा ) में हिन्दू उपनिवेश थे | दूसरी सदी से तीसरी 
सदी ई० तक के प्रभूत संस्कृत अभिलेख इन क्षेत्रों मै संस्कृत के महत्व को स्पष्ठ 
करने के लिये आज भी वच रहे हैं और इसका प्रभाव स्थानीय भाषाओं पर उस 
समय आवस्यक समझा गया, जब वे साहित्य-सम्पन्न होने लगीं । आज भी श्यामी 
भाषा अपनी पारिभाषिक शब्दावली के लिये संस्कृत से प्रेरणा ग्रहण कर रही है। 
उन्हीं दिनों हिन्दू संस्कृति हिन्देशिया में फेली और जावा, सुमात्रा और बाली में 
संस्कृत साहित्य सुसम्पन्न बना । 


इस प्रदेश की स्थानीय भाषाय संस्कृत के प्रभाव में काफी आयी और आज 
भी इस प्रदेश में संस्कृत के संस्कृति-शब्द (८०।६०7०-#०745) काफी प्रचलित हैं । 
जाबा की साहित्यिक भाषा संस्कृत शब्दों से भरी पड़ी है, ठीक उसी तरह जैसे 
इसका साहित्य संस्कृत साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करता है। मुसलमानों के द्वारा 
जावा की विजय ( १६ वीं सदी ई० ) ने इस क्षेत्र में हिन्दू प्रभुत्व को समाप्त 
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कर दिया, किन्तु पूवंवर्ती शताब्दियों का प्रभाव इतना अधिक गहरा थां कि वह 
पूरी तरह न हटाया जा सका । 


९, भारत में लेखनकला 


आये भारत में लेखनकला का उदय देर से हुआ। आयें आक्रमण के पूर्वे 
"यह कला सिन्बु-सम्यता में मौजूद थी, किन्तु उस सभ्यता के साथ ही छुप्त भी 
हो गयी । जिन दिनों वैदिक सम्यता का निर्माण हो रहा था, भारत में लेखन 
का कोई प्रकार प्रयोग में नहीं था और इसके अभाव में मौखिक परम्परा के द्वारा 
वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखने का प्रयास हुआ। लेखनकला के प्रचार हो जाने 
पर भी यह मौखिक परम्पराज्ञान के विविध क्षेत्रों में चछती रही और आधुनिक युग 
तक भारतीय शिक्षा और सम्यता की मौलिक विशेषता के रूप में प्रचलित रही है । 


भारत में सबसे पहले वर्णमाला का प्रचार कब हुआ, इसकी जानकारी नहीं 
है। जहाँ तक सुरक्षित लिखित सामग्री पहुँच पाती है, यह केवल तीसरी सदो 
ई० पू० से ही प्रमाणित हो पाता है, जब दो वर्णमालायें खरोष्ठी और ब्राह्मी 
अशोक के अभिलेखो में पूरी तरह दिखाई पड़ती है। खरोष्ठी वर्णमाला जो 
दाहिनी ओर से बायीं ओर लिखी जाती है, केवल सुदुर उत्तर-पर्चिमी भारत में 
ही, उस प्रदेश में जो पूव॑वर्ती सदियों में पारसी राज्य का एक अंग रहा था, 
सीमित है। यह अरमाइक वर्णमाला का ख्पान्तर है, जो अखेमेनिद युग में इस 
क्षेत्र में प्रयुक्त होता था और जो सम्भवतः इस युग के अन्तिम दिनों में विकसित 
हुआ था। यह वणंमाला इस क्षेत्र में तथा भध्यएशिया के समीपवर्ती भागों में 
चौथी सदी ई० तक प्रचलित रही, जिसके बाद इसके लेख मिलने बन्द हो गए हैं। 


ब्राह्मी वर्णमाला जो खरोष्ठी से इसलिये भिन्न है कि यह बाँयों ओर से 
दाहिनी ओर लिखी जातो है सभी परवर्ती भारतीय वर्णमालाओं का, साथ ही 
भारतीय सांस्कृतिक विस्तार के क्षेत्रों से युक्त अन्य बाहरी देशों की वर्णमालाओं 
( वर्मी, श्यामी और जावानी आदि ) का मूलल्नोत है। यह वर्णमाला भी सामी 
वर्णमाला के किसी न किसी रूप से उदुम्रुत हुई है, किन्तु इस शैली के 
वास्तविक स्रोत और इसके उदय का युग दोनों अनिश्चित हैं। यह सुझाया 
जाता है कि यह प्रचार परिचमी भारत के बन्दरगाहों के व्यापारिक मार्गों के 
जरिये दक्षिणी सामी प्रदेश से हुआ होगा और इसका समय सामान्यतः ५०० ई० 
पू० के लगभग अनुमित किया जाता है। 7४8: त 

लिपि के ग्रहण का यह कार्य काफी . महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें न कवल 
स्वर-चिह्लों के योग का विकास हुआ, बल्कि भारतीय व्यनसद्धति को 
अभिव्यक्त करने के लिये आवश्यक परिवर्तनों और समायोगों को भी विकसित 
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करना पड़ा । यह कायं जिस परिपु्णंता के साथ किया गया, वह प्राचीन भारतीय 
ध्वनिशात्तियों के अध्यवसाय का फल हैं, जिनकी उपलब्धियों का जिक्र पहले 
किया जा चुका है । इतना होने पर भी लिपि का प्रयोग ब्राह्मण सम्प्रदायों में धीरे 
धीरे प्रचलित हुआ और आरम्भिक युग में इसका कायं मुख्यतः व्यवहार तथा 
शासन और केवल गौणतः साहित्य के माध्यम से सम्वद्ध था । इसीलिये सभी 
प्राचीन सुरक्षित लेख प्रात में हैं और संस्कृत लेख केवल वाद में मिलने लगते 
हैं। यह असम्भवः है कि दुसरो सदी ई० पू० के पूर्व का अधिकांश साहित्य 
हस्तलेखो के रूप में विद्यमान था । 


आरम्भिक ब्राह्मी वर्णमाला आगे बहुत कुछ एक-सी थी और केवल थोड़े से - 


प्रदेश को छोड़कर जहाँ खरोष्ठी का प्रयोग होता था, समस्त भारत में प्रचलित 
थी। ई० सदी के बाद से स्थानीय विशेषतायें बढ़ती गई और ब्राह्मी कई 
क्षेत्रीय वर्णमालाओं में विकसित हो गई, जो एक-दूसरे से ठीक उतनी ही भिन्न 
हैं, जितनी वे मूळ रूप से परिवर्तित हो गई हैं । वणां का संगठनगत सिद्धान्त ठीक 
वही बना रहा, किन्तु अक्षरों की वैयक्तिक आक्नतियाँ अनन्त विभेदों में विकसित 


को संस्कृत के लिये अपना लिया गया, किन्तु इस युग के पूर्व संस्कृत हस्तलेख 
उन क्षेत्रों की विविध क्षेत्रीय लिपियो में लिखे गए हैं, जहाँ वे निबद्ध हुए थे, 
उदाहरण के लिए काश्मीर में शारदा, बंगला, उडया, तेछुगु-कन्नड, मलयालम 
तथा तमिळ प्रदेश में ग्रन्यलिपि । 


भारत में लेखन के सिये प्रयुक्त सामान्य सामग्री ताइपत्र था । दक्षिणी 
मारत में इसका एकमात्र प्रयोग आधुनिक युग तक मिलता है। इस पत्र पर 
अक्षरों को एक नुकीली छोहे की कलम से खोदा जाता था और बाद में ' उनमें 
स्याही भर दी जाती थी। उत्तर में, खास तौर पर कर्मीर में भुजं वृक्ष की 
अन्दर की छाल का प्रयोग किया जाता था, जिस पर स्याही से अक्षर लिखे 
जाते थे। उत्तर में यह पद्धति ताडपत्र हस्तलेखों के लिये भी प्रयुक्त की जाती 
थी और उत्तरी तथा दक्षिणी वर्णमालाओ का परस्पर भेद लेखन-पद्धति के 
भेद के कारण अधिक उत्पन्न हो गया है। इन सामग्रियों की नष्ट होनेवाली 
प्रकृति के कारण प्राचीन भारतीय हस्तलेख वस्तुतः बहुत कम मिलते हैं। 


` इनमें प्राचीनतम वे हैं, जो मध्यएशिया की सुखी भूमि में कम या ज्यादा . 
खण्डित अवस्था में खोज में मिले हैं। संस्कृत साहित्य का अधिकांश केवल ' 


पिछली कुछ शताब्दियों से सम्बद्ध हस्तछेखों के रूप में ही सुरक्षित हैं। 
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१, भारत-यूरोपीय व्यञ्जन-परक्रिया 

वर्तमान भारत-युरोपीय भाषाओं को ध्वन्यात्मक प्रकिया का. तुलनात्मक 
अध्ययन मूल पूर्वज भाषा की घ्वनियों को निश्चित अंश तक पुनर्तिर्मित करने 
में योग देने में समर्थं है। इस आधार पर संस्कृत घ्वन्यात्मक प्रक्रिया का एक 
सुसम्बद्ध ऐतिहासिक विवरण दिया जा सकता है, जिसमें अपने सम्बद्ध तिथिक्रम 
के अनुसार प्रागेतिहासिक युग में विकास की विभिन्न स्थितियों को एक-दूसरे से 
विभक्त किया जा सकता है। इन विकास-स्थितियों को इस रूप में उपस्थित 
किया जा सकता है: (१) भारत-यूरोपीय युग के परिवर्तन; ( २) केवल 
भारतीय आय तथा ईरानी के सामान्य परिवर्तन; ( ३) भारतीयं आर्यं के 
विशिष्ट परिवर्तन, जो उसमें ईरानी से विघटित होने पर उत्पन्न हुए हैं। 
संस्कृत के ध्वन्यात्मक विकास का विवरण उपस्थित करने में जहाँ तक संभव 
है, हम इस वात का संकेत करेगे कि विभिन्न परिवर्तन इनमें से किस 
युग के हैं । [ 

तुलनात्मक भाषावैज्ञानिकों ने सामान्यतः भारत-पूरोपीय व्यञ्जनञअक्रिया का 
निम्नलिखित पुननिर्माण किया है : 


अघोष सघोष 

अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण . महाप्राण 
| कष्ठोष्ठय क्यू (10“) ख्व्‌ (1४1 ) ख (४ ) घ्वू (877) 

कण्ठ्य क्‌ (+) ख्‌ (८1) ग्‌ (8) घ्‌ (४1) 
स्पश-व्यक्षन ( तालव्य क्यू (६). ख्यू (00) स्यू (§) घ्य्‌ (80) | 
 |दन्त्य वु(६) थू(फ) दु(१) ध(९%) ` 
ओष्ठच प्‌ (?) फ्‌(97) ब्‌ (०) म्‌ (७॥) 


अनुनासिक : स्‌, न्‌; ङ; द्रवित : छ, र्‌; अन्तःस्थ : य्‌, व्‌} सोष्म 
( चरषं ) : स्‌, ज्ञ; सन्दिग्ध :थ्ू (४) ६.८) । | 


यह पुननिर्माण दो प्रकार का है। पहली और सामान्य, दशा में आरत क 
यूरोपीय में कल्पित ध्वनि कई वर्तमान भाषाओं में मिलती है, जहाँ यह 
` निरन्तर अपरिवर्तनशील रही है; दूसरी और अत्यधिक न्यून दशाओं में भारत 
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यूरोपीय के लिये कल्पित ध्वनि कहीं सुरक्षित नहीं है, किन्तु इसे इससे विकसित 
रूपों की तुलना के द्वारा निश्चित किया गया है। निसर्गतः प्रथम वर्ग के विषय 
में अत्यधिक निश्चितता है, किन्तु द्वितीय वर्ग के शुद्ध पुननिर्मित रूप भी 
कतिपय अपवादों के साथ, किसी ताच्विक सन्देह से परे निर्धारित हैं। 


निम्नलिखित दशाओं में भारत-यूरोपीय व्यञ्जन घ्वनि संस्कृत तथा अपर 
भाषाओं में अपरिवर्तित रूप में सुरक्षित है : 


पू : पञ्च “५? ग्रीक पन्ते ( 0616 ); पतंति उड़ता है' : ग्रीक पेत 
( 76९६३; ); अप॑ 'दुर, से’ : ग्रीक अपा (426 ) सर्प॑ति “संगता है” : ग्रीक 
इप ( 1-० ), छैटिन सँर्पित ( serpit ) । 

तु : तबु- पतला? : ग्रीक तचु- (1910 ), लैटिन तेचुइस्‌ ( tenuis ); 
त्रयंः *३', ग्रीक न्रेइस्‌ (४८५ ) लैटिन त्रेस्‌ (०८३); चते 'है, घुमता है|; 

लेटिन बो ( verto ) 1 

१ द्‌: द्श ' १०', ग्रीक दक ( dé ), लेटिन देकेम्‌ ( decem ), दीर्घ- 
'लम्बा”; ग्रीक दोलिखीस्‌ ( 40165 ), प्रा० स्लावी दुछुगु ( ०४४ ); वेद 
'मैं जानता हूं', ग्रीक औइद ( 0209 ), लेटिन विईख ( video ) 


क्‌: क्रविष- “कच्चा मांस”, ग्रीक क्रेअस्‌ ( 17685 ); कक्ष- 'काँख', तुल० 
लेटिन कीक्स ( coxa ) । 

ग्‌ : युगम्‌ 'जुआ', ग्रीक ज्ञुयीन्‌ ( ४५४००), लैटिन युगुस्‌ ( ०४०० ), 
स्थग्‌- 'ढाँकना', ग्रीक स्तेगो ( stégo ). 

न्‌: नामं नाम", लैटिन नोमेन्‌ ( nomen ); नव- नया", ग्रीक नेजास्‌ 3 
(1605 ), लैटिन नोबुस्‌ ( 70४०७ ); नभः 'बादल', ग्रीक नेफास्‌ ( néphos ), 
दानम्‌ 'दान', लैटिन दोचुम्‌ ( 07 ), प्रा० स्ला० दानु ( ५३०४ ) । 

स्‌ : सातर्‌- 'माता', लेटिन मातर ( 1410: ); मा- 'मुझको', लेटिन मे 
(२०४ ); मूष्‌- “चूहा”, लैटिन सूस्‌ ( 1405 ), प्रा० स्ला० सूशि ( 7033 ); 
दसं- 'मकान, ग्रीक मास्‌ ( 4० ), लेटिन दोमुस्‌ ( domus) I 

ळ्‌: छुभ-, छभ्यंति -इच्छा करना, लोभ करना", लैटिन छुबेत्‌ (1002: ), 
गाँथिक छिउफ़्स्‌ ( 1६ ), प्रा० स्ला० ब्युबु ( [०७४ ) प्रिय; छुघु-'हलका, 
तिज”, ग्रीक ऐलखुस्‌ ( ०४088 ), लैटिन ऊ विस्‌ ( 1०४; ) । 

र्‌: रुधिर- “लाल, खुन”, ग्रीक एरुश्रास्‌ ( eruthr6s, ) लैटिन रुचर्‌ 
( 770०7 ); राजू , राज॑न्‌- "राजा", लैटिन रेक्स्‌- (76४ ), गेलिक रीक्स्‌ 
(उः); भर॑ति धारण करता हैः, ग्रीक फरो (9166 ), हैटिन फ्रोरो 
(070 ) गाँथिक बइर' ( ७4/7३ ) | 
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य्‌ : युवन्‌- “युवा पुरुष’, लैटिन युवे निस्‌ ( iuven।ऽ); यङ्कत्‌. 'यकृत्‌!, 
लैटिन येकुर्‌ ( 1०००० ); यूष्‌-'शोरवा, दाल', लैटिन यूस्‌ (105 ), प्रा० स्ला० 
यूछ ( 17०1६ )1 

च्‌ : वाच-'वाणी', लैटिन चोक्स्‌ (४०४); वहंति “धारण करता है” लेटिन 
बेहित्‌ ( vehit ); नव-'नया”, लैटिन नोबुस्‌ (०९०३ ); अविं भेड़’, लेटिन 
अविस्‌ (०४४४ ) । 

स्‌ः सन- पुराना", लेटिन सेनेक्स्‌ (5610: ), आयरिश, सेन्‌ ( ऽ९॥ ); 
सन्ति वे लोग हैं”, लैटिन सुन्त्‌ ($५०४); सबु- “पुत्र, लिथुआनी 
सूनुस्‌ ( ऽ०।५), गाँथिक स्रूनुस्‌ ( 50005 ); अंस- 'कंधा', गॉथिक 
अम्स्‌ ( 8715 ); अस्थि हड्डी", ग्रीक औस्तेञ्ोन्‌ (०३८०० ), लेटिन ओस्‌ 
( ०४), आस्सिस्‌ (०515 ). 

उपयुक्त जैसे उदाहरणों में भारत-यूरोपीय रूपों का पुननिर्माण बहुत कम 
समस्या उपस्थित करता है। पूरे अथं में पुननिर्माण आवश्यक नहीं है, क्योंकि 
सम्वद्ध ध्वनियाँ काफी सुरक्षित हैं) ये घ्वनियाँ सभी भाषाओं में सुरक्षित नहीं है 
( उदा० अंग्रेजी थिन्‌ “० : लैटिन तेचुइस्‌ (०771५, वेल्श हेन्‌ 107, आयरिश 
सेन्‌ 561 ), किन्तु समस्त उपलब्ध प्रमाणों का अध्ययन इस विषय में कोई 
सन्देह नहीं रखता कि कौन सी भाषाओं में मूल ध्वनि सुरक्षित है । दूसरी दशाओं 
में परिवर्तन काफी फैला हुआ है। इस प्रकार के उदाहरण वे हैं, जहाँ मूछ 
भारत-यूरोपीय ध्वनि केवल एक ही भाषा में सुरक्षित है और नियम के अनुसार 
मूल पूर्वज भाषा में होने वाली ध्वनि अन्यत्र कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इन 
दशाओं में भी काफी निश्चित रूप में मूळ ध्वनि को स्थिर करना सम्भव है। 


२ सघोष महाप्राण 


. सघोष महाप्राण घ्वनियाँ, जिनके विषय में सामान्यतः यह माना जाता है 
कि ये भारत-यूरोपीय भाषा में थीं, वर्ग के रूप में केवल संस्कृत में ही सुरक्षित 
हैं। अन्यत्र ये अलग-अलग ढंग से परिवर्तित हो गयी हैं, ईरानी, स्लावी आदि 
में महाप्राणंता छुप्त हो गयी है; ग्रीक में इन्हें सम्बद्ध अघोष महाप्राण के रूप में 
परिवर्तित कर दिया गया है; छेटिन ( और अन्य इटैलिक विभाषाओं ) में ये घर्ष 
च्वनियों में परिवर्तित हो गयी है । इस माला के उदाहरण निम्नलिखित हुत 
भूः संस्कृत ञ्ू- “मोहे”, ग्रीक ओफ्रुस्‌ (011185 ); प्रा० स्ला० ब्रुवि 
(७८४४१ ); आता! 'भाई', ग्रीक फ्रातेर ( ए ) “तुब का सदस्य ०. ० 
फ्रातर, (29:00), प्रा० स्छा० बानु (७०६7४), प्रा० आयरिश ्राश्चिर्‌ (07817); pe 
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भरति धारण करता है', अवे० चरइति (७६7०/४), ग्रीक रो (91675) छेटिन 
फरा ( ४०0 ), आमिनियन बेरेस्‌ ( berem ), प्रा० स्ला० बरो” ( berg ), 
गांधिक चइ्र (02172), प्रा० आयरिश वेरिस्‌ (berim); नभ॑स्‌ 'बादल, आकाश, 
ग्रीक नेफोस्‌ (1608), प्रा० स्ला० नेबो (०९७०), हित्ताइत नेपिश (०९) । 

घ्‌: घा-, दधाति (धारण करना', अवे० ढुदाइति (3५६४ ), ग्रीक 
तिथेमि ( 1६; ), लिथुआनी देति ( ०८४ ); धूम- 'धुँआँ” प्रा० स्ला० दसु 
(dym ), लैटिन फ़सुस्‌ ( पि ); सुँ मधु, शहद”, अवे० सदू ( m4 ), 
ग्रीक मधु ( méthण ), प्रा० स्ला० सेडु ( 71600 ), एंग्लोसेक्सन मंदु 
( ०५० ), प्रा आयरिश मिद्‌ ( 2016 ); विधवा “विधवा”, तुल० ग्रीक 
पंडथंजास्‌ ( 0100८05 ) ( अविवाहित ) उुवा पुरुष', प्रा० स्ला० विदोबा 
(४५०४३) 'विधवा', लैटिन विडुअ (४।१०३), प्रा० आयरिश फ़ेदूच्‌ ( 200 ) | 


2 < Et 4 चर 
घ्‌ : स्तिघ्‌- 'लम्बे डग भरना’, ग्रीक स्तइखो ( ९15 ), गॉथिक स्तेइग . 


( 8089 ); मेघ- 'बादल', तुल० ग्रीक आमिरले ( omikhle ), प्रा० स्लू० 
मिग्ल ( migla ), अल्बेनियन स्येगुर्क ( mjégule ) । 
कंठ्य वर्ग के सम्बन्ध में सघोष महाप्राण ध्वनियाँ संस्कृत में इस वर्ग की 
अन्य ध्वनियों के समान परिवर्तित हुई है, इसे विस्तार से नीचे बताया जायगा । 
यद्यपि सघोष महाप्राण घ्वनियाँ भारत-यूरोपीय भाषाओं में केवल भारतीय 
आयं-शाखा में ही सुरक्षित हैं, तथापि इस सम्बन्ध में कम सन्देह है कि ये 
ष्वनियाँ मुल पूवंज भाषाओं में मानी जागें, क्योंकि कोई अन्य प्रकार की घ्वनियाँ 
इस तरड के विविध विकासों को इतनी सरलता से उपस्थित नहीं करतीं । कुछ 
दिशाओं में प्रचलित यह सिद्धान्त कि इन दशाओं में हुम मूल भारत-यूरोपीय 
घ्ष-ध्वनियों के वर्ग का विवेचन कर रहे हैं; इसकी कोई पुष्टि नहीं करता । 
यद्यपि संस्कृत में सघोष महाप्राण ध्वनियां एक समग्र वर्ग के रूप में उपस्थित 
हैं, फिर भी इसमें बिलकुल अपरिवर्तित रूप में सुरक्षित नहीं हैं। दो कण्ठ्य वर्गों 
से सम्बद्ध सघोष महाप्राण ध्वनियों के विशिष्ट विकास का विवरण नीचे उपस्थित 
किया जायगा । दन्त्य और ओष्ठच सघोष महाभ्राण सामान्यतः सुरक्षित हैं, 
जैसा कि उपयुक्त उदाहरणों में हैं; किन्तु कतिपय स्थितियों में प्राचीन युग में भी 
धू और स्‌ , हूं के रूप में दुबंलोक्त कर दिए गए हैं, और यह सघ्यकालीन 
आयंभाषा में इनके परवर्ती भाग्य का प्रारूप है। । ु 
ध्‌: हित- 'रखा हुआ, धारण किया हुआ” ( धा- ), वेद में -धित- भी; 
नहि लोट छकार मध्यम पुरुष के ए० व० का विभक्ति चिल्ल, -घि भी, अवे० 
“दि (» ); आत्मनेपद उत्तम पुरुष के द्विवचन तथा बहुवचन के क्रिया रूप ` 


००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


POISE SB SI SES YE 


ध्वनि-विचार Nr 


-वहे, -दि, -वहे; -महे, -महि, -महै, तुल० अवे० -मइदे ( ¡९ ), 
-मङ्टदी ( ०2101 ); इह 'यहाँ', पालि इध, अवे० इद्‌, (194) सह साथ! 
बंदिक सध- भी, अवे० हट ( 1808 ); लोहित, रोहिंत- 'लाल', तुल० रुघिर; 
रोहति 'चढ़ता है', वदिक रूप रोधति भी; नह- बाँधना' तु० निष्ठारूप 'नद्ध- 
स्डुह्‌- चूना, गिरना”, तुल० अवे० ख ओद्‌- ( snaod- ) | 

भ्‌: ग्रह्‌ 'ग्रहण करना’, वेदिक ग्रभ- भी; ककह~'ऊचे’ के साथ-साथ 
कुभ- ऊँचे” भी; ककूभ्‌ 'चोटी' 

संस्कृत में जब एक महाप्राण ध्वनि अन्य महाप्राण ध्वनि द्वारा अनुगत होती 
थी तो उसकी महाप्राणता सुरक्षित नहीं रखी जाती थी। इस सिद्धान्त का 
प्रभाव व्याकरण में अम्यास ( द्वित्व ) रूप में देखा जा सकता है, जहाँ सवर्गीय 
सघोष अल्पप्राण प्रयुक्त होता है-धा-, दघौ, भा-, व॒भौ, हन्‌- : जघानं । 
ठीक यही नियम ग्रीक में. भी दिखाई पड़ता है ( थ्नेइस्को ) ( ६०8155 ) 
गथ्नेक ( ।९६॥०९६ ); यह समान रूप में आयी हुई भारत-यूरोपीय विशेषता 
नहीं है, किन्तु यह प्रक्रिया प्रत्येक भाषा में स्वतन्त्र रूप से पायी जाती है। 
ग्रीक में यह प्राणता-लोप तब तक विकसित नहीं हुआ, जब तक सघोष महाप्राण 
अघोष न बन गए और फलस्वरूप इसका परिणाम अघोष महाप्राण है । 
इसलिये ऐसी दशाओं में संस्कृत पदादि सधोष ध्वनि से सम्बद्ध खूप में हमें 
ग्रीक में पदादि अघोष घ्वनि मिलती है । इस प्रकार भारत-यूरोपीय मूल धातु 
संउध्‌ ( 01670॥ ) ‘जानना, समझना” से एक ओर ग्रीक पंडथामइ ( pe४th०- 
mai ) ( "फउथ्‌- ( 01०10 ) के द्वारा) और दूसरी ओर संस्कृत बुध 
उत्पन्न हुए हैं। ठीक यही सम्बन्ध ग्रीक तेइसोस ( 1010105 ) 'दिवालः और 
संस्कृत दिहू- 'लीपना, मिट्टी से चुनना', देही 'परकोटा'; इसी तरह ग्रीक 
पन्थरास्‌ ( pentheros ) ससुर” तुल० संस्कृत बन्धु- 'सम्बन्धी', चन्ध- 
वाँधना', ग्रीक पेखुस्‌ ( 96010 ) 'बाजु' : संस्कृत बाहु-, ग्रीक पुथ्मेन्‌ 
( puthmén ) “पदा”, संस्कृत झुध्न- में दिखाई देता है। अन्य भारत-यूरोपीय 
भाषाओं में इस तरह की विषमीकरण-प्रक्रिया नहीं पायी जाती और भारत- 
युरोपीय सघोष महाप्राण ध्वनि से सम्बद्ध ध्वनि उसी स्थिति में मिलती है 


उदा० भारत-यूरोपीय भेइभ्य्‌ ( १०६१ )- ( संस्कृत दिह- ) गॉथिक देइगन्‌ ` 


( 4९a ) “बाँधना, मजबुत करनाः, लैटिन फिल्‍मों ( 17४0 ) आँस्कन 
फेइहुस ( £९11५ ) । 

जब सघोष महाप्राण ध्वनि पदान्त -स्‌ या -त्‌ के ठीक पहले थी 
"तो महाप्राणता प्राचीन युग में ही लुप्त हो. गई थी: उदा० संस्कृत में 


प्राचीन "अघोच्‌, “अधोक्त-, के लिए डुहू 'दुहूना' के सामान्यभूते छु के . 
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प्रथम तथा मध्यम पुरुष एक वचन में संस्कृत अधोंक्‌ में दह 'जलाना' के सू- 
विकरण वाले छुङ्‌ लकार के प्रथम पुरुष ए० व० में "अधाक्श्त, के लिये अधांक्‌ 
में; ठीक इसी तरह धातुज शब्दों के प्रथमा ए० ब० में 'धुक्षू, अँश्नक्ष से वने 
“चुक 'दुहता हुआ", शुक्‌ हानि पहुँचाता हुआ' में । अपने प्राचीन रूप में ये धातु 
दो महाप्राण घ्वनियों से युक्त थे, “घुघ्‌-, घघू- नश्रुघ्‌ । उपर्युक्त सम्मिश्रण 
में महाप्राणता में विषमीकरण नियम के लागु होने के पूर्वं ही दूसरी महाप्राण 
ध्वनि छुप्त हो गयी थी और फलतः इन स्थितियों में पदादि व्यज्ञन की 
महाप्राणता सुरक्षित रही । ठीक ऐसा ही समानान्तर विकास ग्रीक में भी हुआ-- 
श्रिज्ञ (0072) 'केश', व° व० त्रिखेस्‌ ( trikhes ), रेफ्रो ( 6010 ) 
मैं लालन-पालन करता हँ, भविष्यत्‌ प्सो ( ६76755 ) । प्रत्येक भाषा-विशेष 
की हृष्टि से यह जान पड़ता है कि इन दशाओं में पदान्त महाप्राण ध्वनि पीछे 


केक दी जाती है, किन्तु तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मुलतः वहाँ . 


* दो महाप्राण ध्वनियाँ थीं, जिनमें पहली ध्वनि इन स्थितियों में विषमीकरण 
प्रक्रिया से सुरक्षित रखी गयी थी । 


सघोष महाप्राण + त. अथवा स्‌ के आभ्यन्तर संयोग का विकास बिलकुल 
भिन्न या और इसका विचार नीचे किया जायगा । ( $ १४, १६ ) । यहाँ हम 
केवल इस वात का संकेत कर दें कि शास्त्रीय संस्कृत रूप धिप्सति आदि में 
महाप्राण ध्वनि जो वैदिक दिप्स॑ति के विरुद्ध हैं, साहृश्य के आधार पर बना 
नया रूप है। 


३. अघोष मद्दाप्राण 

अघोष महाप्राण ध्वनियाँ विविध प्रकार से भारत-ईरानी में ही मिलती हैं 
और यहाँ भी ये ध्वनियाँ सम्वद्ध सघोष ध्वनियों की अपेक्षा बहुत कम प्रचलित. 
हैं। इनमें से बहुत थोड़ी ध्वनियाँ साक्षात्‌ तुरना के आघार पर भारत-यूरोपीय 
स्थिर की जा सकती हैं। इस प्रकार के' तुलनात्मक उदाहरण केवल ग्रीक में 
उपलब्ध हैं, जहाँ संस्कृत अघोष महाप्राण ध्वनियों से मिळती-जुळती कुछ 
महाप्राण-ध्वनियाँ हैं, और आर्मीनी में भी। अन्यत्र लैटिन में कुछ अवशेषों के 
अतिरिक्त ( उदा० फुन्द, 10109 “मद्यविशेष', ग्रीक स्फेन्दाने ( ऽpend6n5 ) ) 
“इस कोटि की ध्वनियाँ अघोष अल्पप्राण ध्वनियों के साथ घुल-मिल गयी हैं । 

निम्नलिखित उदाहरण निदर्शन का काम करेगे : ` 

फ्‌; संस्कृत स्फूजे-, ग्रीक स्फरनेओसइ ( 512738607181 ); स्फ्य 
«श्वुवा', तुल० ग्रीक स्फेन्‌ ( 80167 ); फार्ड- हल का गुकीला अग्रभाग, 


फारसी थ्सुपार' ( 57७७ ); स्फुरति “स्फुरण करता है, कापता है, लिशुआ- 
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नी स्पिरिउ ( 5/7५ ), ग्रोक स्पइरो ( $175 ), लेटिन स्परनो ( ५०7० ) 
तुल० ग्रीक स्फर ( 5907० ) 'गंद, गोला"; फेन? झाग' ऑसेटिक फिंग 
(008 ), प्रा० स्ला० पंत्र ( 2314 ), प्रा० प्रशियन स्पाजयनोा ( 5904910 ); 
शफ- 'खुर', अवे० सफ़- ( 588- ) । 

रव्थ तुम जानते हो', ग्रीक आइस्थ ( 01819 ); स्था- ठहरना', ग्रीक 
हिस्तेमि (115०); स्थग ढँकना', ग्रीक स्तेगो ( stego ), रथ- “रथ', अवे० 
रश्च (7994 ), तुल० लेटिन रोत (1004 ) पहिया,” प॒धु- विशाल”, अवे० 
पेरेंथ- ( ०7७० ), ग्रीक प्छतुस (1६६५४) प्राणताहीन, किन्तु तुल०पछथनोस 
( pl&than०५ ) “रोटी बनाने का चकला'; प्रथुक- 'पशुशावक', आर्मीनियन 
आथ ( 0711 ) 'वछडा', ग्रीक पार्तिस (१6:05), पोतंज़ ( 06182 ) 'बछिया' 
प्राणताहीन, किन्तु तु० पथ नोस ( 241016105 ) 'कुमारी' प्राणतायुक्त । 

डाङ्ख- शङ्घ', ग्रीक काङखोस्‌ ( 6॥॥०5, ०९६॥०४ ), “शाखा! 
डाली', आर्मीनियन, चख ( ९३%); लिथुआनी शक ( 52६६ ); खा- 'कुआँ 


अवे० खाँ ( 55 ) । 
सघोष महाप्राण ध्वनियों के विपरीत, जो भारत-यूरोपीय घ्वन्यात्मक प्रक्रिया 


में प्राचीन तथा प्रधान तत्त्व है, अघोष महाप्राण घ्वनियाँ परवर्ती विकास हैं, 
और भारत-यूरोपीय सैद्धान्तिक अध्ययन की अधुनातन प्रगति ने इसका निदर्शन 
करना सम्भव कर दिया है, कि ये ध्वनियाँ किस तरह अस्तित्व में आयौँ । 
स-ध्वनि से संयुक्त होने पर स्वतः महाप्राणता वाले कतिपय सम्भाव्य निदर्शनों 
( संस्कृत स्थग- आदि ) के अतिरिक्त इनका विकास पूर्ववर्ती अघोष अल्पप्राण 
ध्वनि के साथ. भारत-यूरोपीय ? ( प्र ) के संयोग के कारण माना जा सकता 
है। पिछले दिनों भारत-यूरोपीय अध्ययन में बहुतायत से मिलने वाले इस ? 
(प्न) की प्रकृति नीचे परीक्षित की जायगी । यहाँ इतना सङ्केत करना पर्याप्त 
होगा कि यह ध्वनि केवल हित्ती को छोड़कर सभी भारत-यूरोपीय भाषाओं में 
लुप्त हो गयी है, किन्तु इसके ठीक पूर्व , प्‌ , त्‌ , क्‌ आने पर यह इन व्यंजन्‌ 
ध्वनियों को महाप्राण बनाने का प्रभाव दिखाती रही है। इस प्रकार जो महा- 
प्राणता संस्कृत स्था- 'ठहरना? ( भारत-यूरोपीय स्ता, अर्थात्‌ स्त? ( ऽ2H- 
अर्थात्‌ स्त 2, ( 5७3, ) में प्रथमतः मुल धातु के संक्षिप्त रूप भा० यू० स्तु ?- 
( सं० तिष्ठति ( ति- स्त ?-एति, ध- 1-०४ ) से उत्पन्न हुई है, यहाँ से 
साधारणीकृत हो गई है। दुसरी ओर ग्रीक में ( हिस्तेमि 1४८०४ ) अल्पप्राण _ 
त्‌ जो कि मूल घातु कें सबल रूप में यथोचित है, सुरक्षित रह गया है । संस्कृत 
पथ- 'रास्ता? ( तृतीया रूप प॒था, आदि) < पत्‌ ?- ( 9०८४- ) में ? (8) 
एक प्रत्यय है, जो अपने गुण रूप में प्रथमा ए० व० पन्थाःमें आ( < अ? 
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(< वप) ) के रूप में मिलता है। परवर्ती रूपमें थ्‌ केवल दुर्बल रूपों के साहश्‍्य 
के आधार पर मिलता है, जैसा कि अवेस्ता रूप पन्साँ (2०४) ( मूल परिवर्तन 

न्त ?-, पत्‌ ९- ( ए.n2H-, ए21H- ) से पुष्ट होता है। मूल धातु प्रथ- 
बढ़ाना” और उससे बने शब्दों ( प॒थु 'चौड़ा', आदि ) में दो सम्मिलित प्रत्यय हैं 
.( भारत-यूरोपीय प्ल- एत्‌-१- ( 9-०-म ) ) और इस संयोग ने संस्कृत 
में अघोष महाप्राण ध्वनि उत्पन्न की है। यह ?- ( 9- ) प्रत्यय, द-- प्रत्यय से 
असंयुक्त रूप में हित्ती पल्हिश ( १1!।५) 'चौड़ा', और लेटिन प्लानुस्‌ 
( P६०५४ ) में मिलता है। ग्रीक प्छतुस ( [1३६५५ ) में कोई ?- ( छ- ) 
प्रत्यय विद्यमान नहीं है और इसलिये वहाँ महाप्राणता नहीं है। संस्कृत रथ- 
में हमें आ ( -अ ? (H-) ) अन्त वाले मुल शब्द के आधार पर बने संज्ञा 
के रूप भें प्रयुक्त विशेषण ( “रत्‌ १-अ ( *74६H-& ) 'पहियों वाला” सामान्य 
स्वर-परिवतँन के साथ ) मिलता है, जो लेटिन रात (7०३ ) 'पहिया' ( रोत्त ? 
( 7०३प्‌ ) में उपलब्ध है । 

? (ध) के कारण सघोष ध्वनियों का ठीक ऐसा ही महाप्राण'रूप भी 
सम्भवतः विचार का विषय होना चाहिए, किन्तु इस तरह के अधिक उदाहरण 
नहीं मिले हैं। इस तरह का एक उदाहरण मूल धातु स्पन्दू- 'वहना' के साथ 
संस्कृत सिन्धु 'नदी' की तुलना करने पर मिलता है, जहाँ संज्ञा शब्द का रूप 
पदान्त उ¬ प्रत्यय के पूर्वं ? ( & ) प्रत्यय के अस्तित्व के द्वारा मजे से स्पष्ट 
किया जा सकता है। 


यह माना जाता है कि एक अन्य प्रकार का भा० यू० ?(?३) 
( मि (99) ) पुर्वेवर्ती अघोष व्यंजन ध्वनियों को भिन्न रूप में सघोष बनाकर 
प्रभावित करता था, संस्कृत पिवति=प्रा आयरिश इबिद्‌ (190 ) 'पीता है 
( श/पो- ( 70 ), अर्थात्‌ पे ?; ( 7०5५ ), वर्तमान रूप *पि- प्‌ ?, -एति 
( *pi-pHs-et। ) ) में, किन्तु यह केवल अकेला उदाहरण मालूम होता है। यह 
माना जा सकता है कि य , इस उदाहरण से अन्यत्र अथवा पू को सहध्वनि 
( 41101०7९ ) के रूप में ( संस्कृत उपुब्द- : तुल० पद्‌- /पेर', आदि ) बहुत 
कम मिलता था, यद्यपि भा० यू० में यह बिलकुल अनुपस्थित नहीं था। 


४. प्रथम तालव्यीमाच 
जब हम तथाकथित : कण्ट्य ध्वनियों ( कण्ठोष्ठ्य, कण्ठ्य, तालव्य; ऊपर 
) की ओर आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये घ्वनियाँ संस्कृत में काफी 


बदल गयी हैं | तालव्य ध्वनियों से शुरू करते हुए उनके विकास को निम्नलिखित 


ढंग मे उदाहृत किया जा रहा है 
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क्यू : संस्कृत श्वन्‌- कुत्ता', अवे० स्पन्‌- ( 5931 ); ग्रोक कुओन्‌ (८४0), 
लेटिन कनिस्‌- ( 0905 ); शृतस्‌ ११००१, अवे० सतस्‌ ( 2६२० ), रिश्रुआनी 
शिम्तसू ( 5intas ) ग्रोक हैक ताज (. ७Kat०० ), लेटिन कन्तुम्‌ 
( centum ), प्रा० आयरिश्च केत्‌ ( ०७४ ), गॉथिक हुन्दू (१५००) ; शेते 'सोता 
है! : ग्रीक कइत इ ( (2४1 ); शङ्कते 'हिचकिचाता है, सन्देह करता है' : लैटिन 
कुक्तोर्‌ ( ००००६०: ); ब्रिशू- जाति, आबादी’, अवे० विस्‌-, ( ४।5= ) प्रा० 
फारसी विश्व ( ४19 )-, प्रा० स्ला०` 'विशि ( शो ) गाँव”, अल्वेनियन विस 
( ४।5- ) “स्थान” : तुल० ग्रीक आइकोस ( ०1०४ ) 'मकान', लैटिन बीस 
(२००३ ); श्रोणि 'नितम्ब', अवे० ख्रदीनि ( sraoni )-, लिशु० रळउनिस 
( ४७071 ) : लेटिन क्ळनिस्‌ ( ०४४४ ), प्रा० आइलेंडिक हुउन्‌ ( 1४07 ); 
छ- सुनना”, श्रवः यश, अवे० स्र-, खबहू- ( शप-, ऽ८2४३॥- )- प्रा० 
स्ला० र्छात्रा ( $1०४० ) “शब्द” : ग्रोक क्छंआओस ( 10605 ), क्छुओ ( 1000 ), 
लैटिन क्छ॒ुएऐओर ( ००९०० ), आदि; दुद परोक्षभूते लिट्‌ प्रथम पुरुष ए० व० 
उसने देखा : ग्रीक देदोके ( ०६००६९ ); दिश- 'दिखाना, बताना! : ग्रीक 
देइवनुमि ( ५९६००० ), छेटिन दीको ( 4८० ), आदि । 

ग्य्‌ : संस्कृत जानु घुटना', अवे ज्ञानु ( 2६०० ); ग्रोक्‌ योनु ( 807 ), 
लेटिन यनु ( ४००५ ); जरन्त्‌- 'वृद्ध', आर्मोनियन चेर्‌ ( ०० ) वुद्ध पुरुष! : 
ग्रीक गरोन्‌ ( £5707 ); जस्भ- 'दाँत', प्रा० स्ला० ज्ञोंडु ( 2207 ), अल्बेनियन 
ठ स्प ( ९७7 ), वही” : ग्रीक गीस्फास ( gomph०ऽ ) 'नख”, अंग्रेजी कूम 
(००४० ), तोखारी अ कम्र (८07 ), ब कमे (८९०९), दाँत; 
आनन्द लेना', जोप- 'आनन्द', अवे० ज्जा ( 28082 ) 'वही' : ग्रीक गंड- 
आमइ ( ४७४०००११ ) 'स्वाद', लैटिन युस्तुस्‌ ( ४५४६५४), गॉथिक किउसन्‌ 
( ki०ऽan ) चुना'; रजत- “चाँदी”, अवे० अरज्ञत ( ००८३६० )-, ग्रीक 
अझुरोस ( ६1६०7०७), लेटिन जरी म्तुस्‌ ( 1९००० ), आयरिश अरात्‌ 
( ४४० ) वही”; अजति 'चलाता है, ढकेलता है”, अवे० अज़इति ( ३71); 
ग्रीक अगो ( ६६5 ), लेटित अ ( ४४० ); सूजे- “भोजपत्र, छियुआनी 
बेज़ेस ( ७६7८५ ), प्रा० स्ला० घज (97822) : एंग्लोसेक्सन बेओर्‌च्‌(०९०१९) ॥ 

च्य : संस्कृत हिस 'ब्फ', हेसन्त- हिमन्त ऋतु”, अवे० ज्ञिम-, (21772-), 
आर्मीनियन जिउन्‌ ( 1107 ) “बर्फ, अल्वेतियन दिमेन्‌ ( dimsn ), लिथुआती 
अम ( 26709 ), प्रा० स्ला० जिस ( 2718 ) 'जाड़ा' : ग्रीक खेहमोन (1000... 
1767 ), लैटिन हिएुंसस ( hiems), प्रा० आयरिश गिम-रेद ( 8171-70) 
जाड़ा' ; अंहु- संकीणं', अंहस्‌ (पाप, बाधा”, प्राण स्ला० अज्ञ ( ३2०६५ ) 
'संकीणं' : ग्रीक ङो ( ३7/८15; 215 ) 'टट्रुभाः लैटिन अंगों ( ३7० ), . 
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अंगुस्तुस ( 11805(05 ), प्राश आयरिश कुम्‌-उंग्‌ ( ०५०-५०६ ) गॉथिक 
अग्र्बुस्‌ ( ४४७४ ) “संकीर्णं; लिहू 'आस्वाद लेना, चाटना”, आर्मीनियन 
रिज्ञस्‌ ( 12 ), रिथुआची केज्जिउ ( 18दऐ ) प्रा० स्ला० छिज्ञति (1280) 
ग्रीक लेइखो (10016 ), लेटिन लिंगा ( 1780 ), प्रा० आयरिश लिगिम्‌ 
( ligim ), गॉथिक चि-लइगोत्‌ ( 01-1211 ) चाटना” । 
यह देखा जायगा कि अन्तिम भारतीय आर्य तथा ईरानी विकास एक दूसरे 
से भिन्न हैं संस्कृत श्‌ , ज्‌ , ह्‌=अवे० स्‌ , ज्ञ , ज्ञ) । यह इस कारण है कि 
जो भी परिवर्तन हुए हैं, वे दो स्थितियों में हुए हैं: ( १ ) एक पहला सामान्य 
भारत-युरोपीय विकास श्‌ , ज्ञ छुह ($, 2, 2 ), ( २ ) इन ध्वनियों का दोनों 
` चगो के अलग-अलग होने के वाद भारतीय-आर्यं और ईरानी के वास्तविक ध्वनि 
रूपों में परिवर्तन । पहला परिवर्तन भारत-ईरानी और सतँस्‌ ( 52०7 ) वरग 
की भाषाओं (देखें, परिच्छेद १ ) में समान है और यह भारत-यूरोपीय युग में 
ही हो चुका था । इसके बाद अन्य भाषाओं में कई विशिष्ट विकास भी हुए, जो 
जहाँ तक स्लावी का सम्वन्ध है, ईरानी से मिलते-जुलते हैं । 
मध्यवर्ती श्‌ , ज्ञं „ हुह ( ॐ, ॐ 21 ), वाल्टोस्लाबी की तरह अधिकांश 
भारत-ईरानी विक्रासों को भी स्पष्ट कर देंगे, किन्तु यह सम्भव है कि इनके 
परिपूर्णं सोष्म ( घर्ष ) घ्वनियाँ बनने के पूर्वं एक घरषषस्पं ष्वनिवाली स्थिति 
रही होगी । इसका प्रमाण काफिरी बोलियों में सुरक्षित है, जो भारतीय तथा 
ईरानी के बीच की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। काती भाषा में उपलव्ध 
विकास हुनर ( ८०८ ) 'दस' और चुई (८७ ) 'खाली' उदा० के लिये ( संस्कृत 
दश, शुन्य-`) संस्कृत से अधिक प्राचीन स्थिति का स्पष्ट संकेत करता मालूम 
पड़ता है । इसलिये हमें एक प्रा० भारत-ईरानी ( और ठीक यही वात सर्तेंम्‌ ) 
(5४००१ ), भाषाओं के साथ भी लागु होगी ) घ्वनिवर्ग चू, ज्ञ', जुह (०, 1 
11 ) ( अथवा स्स्‌ , दुज्ञ , दुरुह ४, 0', ०११, जो द्वितीय तालव्यीभाव के च्‌ , 
झू से भिन्न है) की कल्पना करनी होगी। ऐसा होने पर यह सम्भव हो 
जाता है कि ( १ ) इस वर्ग का संस्कृत ज्‌ अपने घर्षस्पश उच्चारण के कारण 
सीधा ज्ञ से विकसित हुआ है, जो दूसरे घर्षस्पर्श ज्ञ से मध्यवर्ती सोष्म 
स्थिति ज्ञ हुए बिना घुल-मिल गया है, और (२ ) कि प्रा० फारसी थर , द्‌ जो 
शेष ईरानी में उपलब्ध स्‌ , ज्ञ के स्थान पर मिलते हैं ( भ्रदू-0870- 'वषं' 
अवे० सरदू 527२५; संस्कृत शरदू-; दउश्तर १908(४7 'दोस्त”, अवे० ज्ञभाश 
` 7220४॥- “आनन्द”, सं० जोष, जोष्टर-, दस्त- 'हाथ', अवे० ज्ञस्त ( 725 ) 
संस्कृते हस्त- ), इस प्रकार की घर्षस्पशं घ्वनियों से साक्षात्‌ रूपमें विकसित हुए 
हैं और ईरानी में इसीलिये कोई सामान्य विकास नहीं मिलता । . 
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५, कण्ठोष्ठ्य ध्वनियो का विकास 


सतम्‌ ( २ ) वर्ग की सभी भाषाय इस अन्य विशेषता की दृष्टि से 
समान हैं कि इनमें भारत-युरोपीय ध्वनिवर्ग छ , ग्व्‌ ; घ्व के ओष्ठ्य तत्व का 
लोप हो गया है । कन्तुस्‌ भाषाओं में ये ध्वनियाँ आरम्भ में सुरक्षित थीं, किन्तु 
बाद में कई विकास-स्थितियों से गुजरी हैं, जिनमें अधिक प्रचलित शुद्ध ओष्ठ्य 
ध्वनियों का प्रयोग है । द्वितीय तालव्यीभाव से प्रभावित उदाहरणों को न लेते 
हुए कण्ठोष्ठ्य घ्वनियों का विकास निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा निदिष्ट किया 
जा सकता है । 

क्क : संस्कृत कः- कौन ?', किम्‌ क्या”, लिथशुआनी कस (1045 ), प्रा० 
स्ला० कु-तो ( ६४-० ) : ग्रीक तिस (15) कोन', पोथन्‌ ( ए०६h९ ) 
कहाँ से”, लेटिन क्विप्त ( १०।५ ); यङ्त्‌ 'यक्कत्‌', अवे० याकर (४६३7० ) 
ग्रीक हेपर्‌ ( 18907 ), लैटिन येकुर ( ¡००५7 ); क्रीणामि में खरीदता हूँ' 
प्रा रूसी क्रिबुति ( ८५1); ग्रीक एग्रिअमेन्‌ ( ९72७ ) मैंने 


खरीदा”, आयरिश क्रेनिस्‌ ( पठाए ), वेल्श प्रिनफ़ ( 997४४ ); झर्मि-: 


जन्तु, लिथुआनी किमे ( ८7०६1४ ) : आयरिश क्नुइम्‌ ( ०५ ), वेल्श 
प्रिफ़ ( ए19£ ); रिणक्तिं 'छोड़ता है, खाली करता है', रिक्त खाली”, आर्मीनियत 
ढकर्नेस्‌ ( 1: ३7९m ) 'में खाली करता हूँ', एलिक (०117) (उसने खाली किया! 
लिधुआनी झु ( 1600 ) 'मैं छोड़ता हूँ' : ग्रीक लेइपो ( 1076 ), लेटिन छिंको 
( linqu० ) आदि । 

गत्र: संस्कृत गम्‌- गच्छति 'जाना' : ग्रीक बसको ( 0६50 ) लेटिन 
चेन्निओ ( ५०7० ), गॉथिक किमन्‌ ( १।०2॥ ); गो- (कर्ता ए० व° गोः ` 
गाय", आर्मीनियन कोव (८०४); प्रा० स्ला० गोवे दो ( 8०४६० ) : ग्रीक 


वोउस ( ७०५), लैटिन वोस ( ७5), प्राश आयरिश बो (४०), संस्कृत 
झा ( देवी ) खरो, पल्ली',, अवे० गेना ( 8908 ), प्रा० प्रशियन गन्ना ( 80178 ); 


, आर्मीनियन किन्‌ ( 107 ), ब० व० कनइक ( 1:979110 ) ग्रीक गुने (801८), 
बना ( ६०६ ), आयरिश बेन्‌, गॉथिक कछिनो ( ५1०० ), रतिं निगलता है', 
लिथ्ुआनी गेरिउ ( 8०7 ऐ ), 'मैं पीता हूँ: ग्रीक बोरा ( 205 ) भोजन, 
लैटिन बारारे ( ४०४7० ), 'मकोसना'; गुरु 'भारी” ग्रीक बरुस्‌ ( ३7५४ ), 


गुर- 'उठाना, खींचना', अवे० गर्‌ 'फेंकना” : ग्रीक बच्चो (0816 ) आवन्‌, 


'सोम पीसने का पत्थर”, आयरिश ओो ( 0:5.), संबंधकारक ब्रून ( 07007 ), 
वेल्श बरेउअन ( 07९०० ) “चक्की का पाट' 


स्व : संस्कृत जघान “मार डाला” : प्रा० आयरिशः गेंगुइन्‌ ( 8०80० ),. $ हन 
तुल० ग्रीक ऐपेफनोन्‌ ( épephnon ), फानास्‌ ( 210005 ); अर्घ “मूल्य, : 
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कीमत’; लिथुआनी अंग ( 4189 ) : ग्रीक अळफनो ( 211६75 ) 'कमाना” 


सं गर्मी, अवे० गरँम ( £३7912 )-, प्रा० प्रशियन योसे` ( ४०९ ) : ग्रीक ` 


थेमोस्‌ ( ६१०८०१५४ ) गरम”, छैटिन फाग्नुस्‌' ( 10711५5 ); छघु 'हलका, तेज 
ग्रीक ऐलखुस ( ०३६५ ), पर्स ( ९1765 ), लैटिन छेविस ( levis) । 


जसा कि इन उदाहरणों में देखा जा सकता है, सतम्‌ ( 52०० ) भाषाओं 
में इन व्यंजन ध्वनियों ने ओष्ठ्य तस्व के सभी चिल्लो को समान रूप से छोड़ 
दिया है, और प्रथम तालव्यीभाव के साथ इस विशेषता का समाहार इस वात 
का प्रबल प्रमाण उपस्थित करता है कि ये भाषाये भारत-यूरोपीय परिवार के एक 
ही वभाषिक वर्ग से विकसित हुई हैं। दोनों परिवर्तन परवर्ती भारत-ग्ररोपीय 
युग से सम्बद्ध हैं, इस वर्ग की विविध भाषाओं के अलग-अलग विकास के 
युग से नहीं । 


इन कण्ठ्य ध्वनियों के साथ जोड़ा गया तत्त्व ब्‌ (*) परिपूर्णं भारत-यूरोपीय व 
से इस बात में भिन्न है कि इसके बाद में प्रयुक्त स्वरध्वनि की सन्धि होने पर इसे 
उ स्वर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता: उदा० भारत -युरोपीय ध्वन्ति 
ध्न्नोन्ति ( ४४०० : ४४107 ) से विकसित संस्कृत हन्ति 'वह मारता 
है? : ध्नन्ति वे मारते हँ; इसी तरह ग्रीक एंपफनान्‌ ( €0०01107 ) आदि जो 
, स्वप्न नींद” : सुस्त 'निद्रित' जेसे उदाहरणों में द्‌ के सामान्य विकास के विरुद्ध 
हैं। यह सम्भव है कि यह विशेषता केवल परवर्ती भारत-यूरोपीय स्थिति के साथ 
ही लागु होती है। खास तौर पर हित्ती में कुछ अवशेष मौजूद हैं, जिनमें यह 
तस्व ठीक व्‌ की तरह स्वर बनाया गया मिलता है। उपयुँद्धुत संस्कृत 


घातुरूपों से मिलते-जुलूते हित्तो रूप प्रथम पुरुष ए० ब० कुएन्ज़ि ( ८०९८; ) : ` 


प्रथम पुरुष ब० व० कुनन्जि ( ००३०2 ) और संस्कृत नक्त-, ग्रीक बुज् 
. ( ०५८), लैटिन नोबस ( 705 ) रात”, भा० यु० *नोक्वृत्त- ( *n०६- ) 
से मिलता-जुलता हित्ती रूप नेकुज़ं मेहर ( nekuz 1100 ) ‘रात का 
समय” है । इस विकास के अन्य उदाहरण तोखारी अकुर्यर (1:प7५४४) व्यवसाय 

संस्कृत क्री- खरीदना”, ( भारत-यूरोपीय “क्वरी ( *८"7 ), तोखारी अ ककल 
( ६०४! ) रथ’, ग्रीक कुक्छास ( 1717105 ) 'पहिया' : संस्कृत चक्र, अंग्रेजी 
च्हील ( 91156! ) ( “क्देक्बूछास्‌ (' *‰।"105 ) ) और ग्रीक शुने ( 801८ ) 
“त्री” : संस्कृत ग्ना- ( “रचना, *8*६ ) में देखा जा सकता है। इस प्रकार 
के उदाहरण भारत-युरोपीय की प्राचीन स्थिति को प्रतिबिम्बित करते जान 
पड़ते हैं, जव इन कण्ठ्य ध्वनियों के साथ ओष्ठय तत्व सामान्य ब. के 
समान था। 
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॒ ६. शुद्ध कण्ठ्य ध्वनियाँ 

ये ध्वनियाँ उन स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए खोजी. गयी हैं, जिनमें 
कन्तुम्‌ भाषाओं की क्‌ गू आदि ध्वनियाँ सर्तेम (52०० ) वर्ग की भाषाओं में 
तालब्यीभुत नहीं होतीं और वे उस ओछ्य तत्त्व से भी रहित होती हैं, जिसका 
प्रभाव कण्ठोध्य ध्वनियों पर अधिक पाया जाता है। इस प्रकार के उदाहृत 
निदशन निम्नलिखित हैं: | 

क्‌ : संस्कृत कक्ष- 'काँख', तुल० लेटिन कोक्स ( ००४६ ), प्रा० हाईजर्मंन 
हहर (१६४३); संस्कृत क्रबिप्‌- कच्चा मांस, लिथुआनी क्रउयस्‌ (7६५5) 
- आ० स्ला० क्रुवि (1070 ) खुन', ग्रीक क्रेअस्‌ ( 17685 ), लैटिन क्रुश्रार्‌ 
(०४००८); संस्कृत कुन्तर्ति 'काठता है ( /कर्‌- क), ग्रीक कइरो 
{ ८७175 ); क्केट- 'केकड़ा', ग्रीक कर्किनास्‌ ( karkinos ), लैटिन कंकेर्‌ 
( ३०८९7 ); कृणत्ति बुनता है! तुल० ग्रीक कर्तछोस्‌ ( kirtalos ) 'दोकरी', 
लैटिन क्रातिस्‌ (०:805); अङ्क- झुका हुआ, गोद', तुल० लैटिन उकुस 
( ५००५७ ), ग्रीक आङ्ोस्‌ ( 6105, 6६०5), कुल्च- 'गंजा', लैटिन कल्बुस्‌ 
( ०21४०४ ); कवि वुद्धिमान", ग्रीक कीएंओ (०६5 ) ध्यान देना, खबर छेता' 
लैटिन कर्षा ( ८३४९० ) । 

ग्‌ : संस्कृत स्थगू- 'ढंकना?, ग्रीक स्तेगो ( stégo ), लेटिन तेगा ( tego ); 
तिग्म 'तोकषण', ग्रीक स्तिग्मे (5४६८ ) छिद्र; आगस्‌ 'अपराध', ग्रीक 
अगोस ( ६05 ); उग्र तिज, मजबूत”, अवे० अररे ( ४०४० ); 'शक्ति', 
लैटिन धउगेओ ( ३५४९० ), भउयुस्तुस्‌ ( 2५४५६५8 ) । 

च्‌ : स्तिघू- 'लंबे डग भरना', ग्रीक स्तेइखो ( ४०1६॥० ), गॉथिक स्तइरा 
( 5०९ ); दीर्घ- 'लम्बा', प्रा० स्ला० दूछुगु ( 4४६ ), ग्रीक दालिखोस 
( dolikh6ऽ ), हित्ती दछगश्‌ ( 0०1०६३३ ); सेघ- 'बादल', लिश्ु० सिग्छ 
( 71818 ), ग्रीक आसिख्ले ( 071016 ) । 2 

इस प्रकार के तीसरे कण्ठ्य ध्वनि वर्ग को मूळ पूर्वज भाषा में कल्पित करने 
से उत्पन्न कठिनाई यह है कि वर्तमान भाषाओं में से किसी में भी दो से अधिक 
कण्ठ्य ध्वनिवर्ग ( लेटिन विस्‌ प्रुपां$ : कनिस ०४13, संस्कृत कः : शन ) 
. नहीं पाए जाते । इस दृष्टि से यह अत्यधिक सन्दि 
तीन स्पष्टतः भिन्न कण्ठय ध्वनिवर्ग मौजूद थे। तीसरे वर्ग की परिकल्पना 


सैद्धान्तिकों के लिये: सुविधा है, किन्तु यह ऐतिहासिक तथ्य से मेल खाती | 
सम्भव नहीं है। साथ ही परीक्षण करने पर यह परिकल्पना इतनी | सुविधा- | 
जनक नहीं माळूम होती, जेसी किं आशा की जाती है, जब कि यह एक ढंग स्ते. 


"भ है कि भारत-यरोपीयमे 
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ऐसे मिलते-जुलते रूपों को, जो वेसे अनियमित माकूम पड़ते हैं, स्पष्ट कर देती 
है, फिर भी ऐसे बहुत से रूप संस्‌ ( ६४४००) ) भाषाओं में बचे रहते हैं, जो 
इस ढाँचे में नहीं खप पाते । इस प्रकार के उदाहरण संस्कृत कळस 'थक जाना 

इसके साथ ही श्रस्‌- 'वही', तुल० ग्रीक क्कसरास्‌ ( 1३7०३765 ) 'दुबंल 
सुस्त, और रुच-/रुक- 'चमकना', इसके साथ ही रुशन्त्‌ चमकीला तुल० 
ग्रीक छँउकीस (1001:05 ) 'सफेद’, आदि हँ । इस प्रकार के उदाहरण खास 
तौर पर बाल्टोस्लावी भाषाओं में प्रचलित हैं : लिथ्ुआनी अक्झु ( km! ) 
पत्थर”, संस्कृत अर्मन्‌, तुल० ग्रीक अक्मोन्‌ ( ६०7 ); लिथु० क्लउशूति 
( ६1३५५६1 ) 'चुनना”, तुळ० संस्कृत श्रोषमाण-, तोखारी अ क्ल्योस (1०5)- 

लिशुआनी पंस (90८7५ ), प्रा० प्रशियन पेच्छु ( 7९०७ ), संस्कृत पशु 
पाल्तु जानवर”, लेटिन पेकु ( ०९०० ); प्रा० स्ला० स्वेक्र ( ५४७७ ) 'ससुर 

संस्कृत श्वशुर-, लेटिन सोकर्‌ ( 50०७० ), प्रा० स्ला० जद ( ४:४० ) 'झुण्ड 

संस्कृत शध-; लिथुआनी स्मक्र ( ५३7६ ) ` 'ठुङ्डी', अल्बेनियन स्येक्र 
( m]९7६ ), संस्कृत श्मश्चु 'मुँछ', आयरिश स्मेख्च ( $॥९८॥ ) 'ठुडडी' 

स्पष्टतः ऐसा सिद्धान्त, जो इतनी अधिक अनियमितताओं को स्पष्ट किये विना 
छोड़ देता है, विशेष परिपुष्ट रूप में स्थित नहीं है, और चूँकि इन उदाहरणों 
को आरम्भिक भारत-यूरोपीय में बोली भेद के .रूप में ही स्पष्ट करना होगा, 
इस सिद्धान्त को शेष अंशों में भी लागू करना अधिक सरल प्रतीत होगा । इस 
सम्बन्ध म खास तौर पर और अधिक सुदृढ वात तब है, जब हमें इस बात 


का ज्ञान होता है कि जब मिथ्या व्युत्पत्तियों को हटा दिया जाता है” और जब. 


प्रत्यय-परिवतंन के लिए छूट दे दी जाती है और जब ऊ स्वरध्वनि के समीप 
में ओष्ठय तत्त्व के लोप की संभावना पर विचार कर लिया जाता है ( उदा० 
क्रविष्‌-, उग्र- ), तो इस सिद्धान्त के स्थिरीकरण के लिये अधिक उदाहरण 
नहीं बचते । 


७; द्वितीय तालव्यीभाच 


 सतेस्‌-भाषाओं के विशिष्ट परिवतंनों के परिपूर्ण हो जाने पर भारत-ईरानी 
` की पूर्वज बोली में क, ग्‌, घ्‌ और श्‌, ज़, इह (अथवा च, ज, झ) ये दो ध्वनिवर्ग 


१. उदाहरण के लिए संस्कृत काळ- 'काला' द्रविड़ भाषा से आया है और 
लैटिन काकिगो ( ८६126 ), आदि से सम्बद्ध नहीं है; आये मल कन-- ( संस्कृत 
कृन्या- लड़की” आदि ) ग्रीक कइनास ( 1६7165) 'नया' से सम्बद्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि इसका मुख्य अर्थ निश्चित रूप में 'छोटा' है, 'नया' नहीं.। 
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थे । परवर्ती वर्ग भारत-ईरानी युग के अन्तिम समय तक तत्वतः अपरिवर्तित रहा, 
पूर्ववर्ती बगं निम्नलिखित परिवर्तन से गुजरा । ऐ-ए ( ठे) ( बाद में भारत- 
ईरानी में अ-आ (दै ) के रूप में परिवतित ) और इ-इ (३) स्वरथ्वतियों के 
पूर्व तथा अन्तःस्थध्वनि य्‌ के पूर्व, क्‌, ग्‌, घ्‌ क्रमशः घर्ष स्पर्श च्‌, ज्‌, झू के रूप 
में विकसित हो गए, जिनमें से अन्तिम ईरानी में ज्‌ और संस्कृत में हू के रूप में 
बाद में परिवतित हो गया है। , 
क्‌: संस्कृत च 'और', ग्रीक ते (६० ), लैटिन छे (१००); चस्वारः चार", 
प्रा० स्ला० चेमूरे (८९६८६ ), .लिथु० केतुरि ( keturi ), ग्रीक तेस्सरस्‌ 
( ६५५३7७४ ), लैटिन छुअत्तुर्‌ ( १५६४४१०7); सचंते साथ देता है', अवे० 
हचइति ( 1861४ ), ग्रीक हेपतइ (.167७४1 ) अनुसरण करता है', लेटिन 
सक्कितुर्‌ ( ५०१५५०7 ), आयरिश संखिशिर ( ५९०th ); पञ्चे पाँच? 
लिघु० पेन्‌कि (9०7), ग्रीक पन्त ( ६९ ), लैटिन क्विनक्वे ( quinque ); 
पचति 'रसोई बनाता है', प्रा० स्ला० पेचेतु ( 7०5०४ ), किन्तु उत्तम पुरुष पेकोँ 
(2०८९ ); चक्र 'पहिया', एंग्लासे० ह्वेआहल ( ॥ए४०॥ ); तुल० ग्रीक कुक्छोस्‌ 
( 1४005 ), तोखारी अ कुकछ (1९०1 ); चरु- 'एक खास तरह का पात्र | 
विशेष”, एंग्लोसे० ह्वेर्‌ (१४०1) 'केटली', तुल ° प्रा० आयरिश कोइरे (०/०) . | 
वेल्श पइर्‌ ( 2917 ) “वही? । | 
रा: संस्कृत जीव- प्राणी, प्राण', जोवति 'जीता है, अवे० उबइति 
( [A ), प्रा० स्ला० ज्ञिव्र (एप) 'जिन्दा', लेटिन वीडुस्‌ ( ४१४५ ) ग्रीक a 
बियास (0105); ज्या बनुष की डोरी', छियु० गिज ( 829 ) “डोरी, ग्रीक 
विस्‌ ( ७65 ) 'घनुष'; जतु “गोंद, छाह', एंग्लोसे० किविदु (८०४१५), तुरु० 
लेटिन बितूर्मन्‌ ( bitimen ); ०जानि 'भार्या', गॉथिक क्वेन्स्‌ ( ५505 ); रजनी | ; 
“रात”, ग्रीक- एरम्नास्‌ ( eremnos ), परेबन्नोस्‌ ( erebennds ) 'अंधियारा' 1 
घ : संस्कृत हन्ति “मारता हैं, अवे० जइन्ति ( 39170 ), संस्कृत जघान ह 
पार डाला? के विरुद्ध, प्रा० आयरिश गेग्बिन्‌, ( 8०४०० ), हित्ताइत कुपन्जि 
(५९०7) 'मारता है'; अहंति समर्थे है', अवे० अरॅजइति ( 4791910.) संस्कृत 
अर्घ- 'मूल्यः के विपरीत, लिथु० अल्ग (9124) इनाम”, ग्रीक अद्फनो | 
( alph&n5 ); हरंस्‌- 'र्मी', ग्रीक थरास्‌ ( ६६7०5 ) “ग्रीष्मः ( उपयुक्त घस- Ne: 
आदि ); दह॑ति 'जलाता है', अवे० दञ्भइति ( ०६४६ ) : निदाघ “गरीष्म का | 
ताप”, लिथु० देगु ( १०४0 ) 'मैं जलाता हूँ । > 
भारत-ईरानी के विकास में द्वितीय तालव्यीमाव इसके बहुत पहडे हुआ | 
था, जब शेष भारत-ईरानी से इस शाखा को भिन्न करने वाली विशेषता फ 
का अ-आ के रूप में परिवर्तन हो गया था। इस तरह के परिवर्तन F सतसू- 
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वर्ग की अन्य भाषाओं में मिलते हैं, उदा० स्लावी ( चेतूरे ४९५7० “४”, ज्ञिबु 


#४४ 'जिन्दा' ) और आर्मीनी ( जैसे 1००० 'गरम' ) में. किन्तु ये स्वतन्त्र रूप 
में बाद में विकसित हुए जान पड़ते हैं । 


<. भारतीय-आये में दो तालव्य ध्वनि वर्ग 


भारतीय-आयं उपशाखा में, ईरानी में पूरी तरह सुरक्षित दो तालव्य वर्गों 
(स्‌,ज्ग,ज्ञ: च्‌, ज्‌, ञ्‌) का परस्पर भेद केवल अघोष (श्‌: च्‌ ) ध्वनियों 
के सम्बन्ध में ही है । दुसरो ओर अल्पप्राण तथा महाप्राण दोनों तरह की सघोष 

घ्वनियाँ क्रमशः ज्‌ (>ज्ञु और ञ्‌) तथा ह (= ङ्ह और झ्‌) के साथ 
गड्डमड् कर दी गई हैं । किन्तु व्याकरणिक प्रक्रिया में इन दोनों का परस्पर भेद 
कई ढंग से प्रभावपूर्ण रहा है, क्योंकि इनके मूळ की हृष्टि से ज्‌ और हू दोनों 
. अलग-अलग प्रकरणों में दो भिन्न ढंग से उपस्थित किए गए हैं। शब्दरूपों में 
तथा विभक्ति-चिल्लों के साथ ज्‌ ओर हू के भिन्न-भिन्न मूलों में सन्धि के नियम 
भिन्न-भिन्न ढंग से लागू होते हैं। इस बात को दो प्रकार के धातुओं से -बने -त 
प्रत्ययान्त रूपों के क्रमशः भिन्न उदाहरणों से निदशित किया जा सकता है। 

जू : (अ) यज्‌- 'याग करना’ ( अवे० थज़ू- ,३2 ) : इ्-, स॒ज्‌- 
भिज देना” ( अवे० हरेज्ञ्‌ ॥३7००- ) : सुष्ठ-, रूज-, मिटाना' ( अवे० मज्‌ 
maro9z ) : मुष्ट- । 

(ब) निज- "धोना? ( अवे० नएज ( 728}- ) : निक्त-; भज- “विभाग 
करना” ( अवे० वज्‌ 04]- ) : भक्त-; युज- जुड़ना” ( अवे० यओज्‌-४०] ) 
यक्त । 2 
` हू:(अ)वह्‌ 'धारण करना” (अवे० बज्ञ= ४४2- ) : ऊढ-, लिह्‌ 
चाटना” ( अवे० रज 14८2 ) : छीढ-; सह- सहन करना” ( अवे० ज्ञ 
॥22- ) ४ साढ-, सोढ- 

(ब) दह्‌ जलाना” ( ईरानी दज्‌ ०4]-, अवे०  दज़इति ४7४; ) 
दुग्ध-, दुह- “चोट पहुंचना, द्रोह करना” ( अवे० ब्रुञ्‌ ०८५} ) : द्रु्ध-। अन्य 
दृष्टियों की तरह इसमें भी इन दो वगो का परस्पर भेद संस्कृत व्याकरण में 
सक्रिय है । 

द्वितीय तालव्यीभाव की दशा में प्रथम के विपरीत, जो कि सभी परिस्थि- 
तियों में सक्रिय था, तालव्यीभूत और अतालव्यीभूत रूपों के बीच प्रभावित 
धातुओं में एक वेकल्पिक प्रक्रिया विद्यमान है, जो परवर्ती स्वरध्वनि के मुलत 
ए-ए अथा आ-ओ की प्रकृति पर आधुत थी । यह. जघानं 'मारा” और जिगाय 
“जीता? जसे लिट्‌ रूपों में,जो हन्ति तथा जय॑ति जैसे वर्तमान रूपों से भिन्न रूप हैं 


+ 


१ र? .._ ०000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्वनि-विचार - ९३ 


देखा जा सकता है। इस प्रकार के वेकल्पिक रूप उन धातुओं के सम्बन्ध में 
स्वीकृत नहीं है, जिनका ज्‌ और हू प्रथम तालव्य वर्ग से सम्बद्ध है, उदा० 
जजानँ “उत्पन्न किया’ ( जनू- : अवे० ज्ञन्‌) और जुहाब बुलाया” (हू: 
अवे० ज्ञव्‌- ) । क 
आरम्भ में तालव्योभूत ओर अतालब्यीभृत रूपों का वर्गीकरण पूरी तरह 
परवर्ती स्वरों को प्रकृति पर आवृत रहा होगा और फलतः इन दोनों में 
परिवर्तन संज्ञा तथा ख्प-रचना-प्रक्रिया ( 2724४७ ) में सक्रिय रहा 
होगा । स्लावी भाषा के समानान्तर तालव्यीमाव में इस तरह का परिवतंन 
मिलता है, उदा० छु ( ४1४६४ ) 'भेडिया कर्ता ए० व० और ब्छचे (४४०४) 
सम्बोबन ए० व° में, तथा पक (००८९) "मैं पकाता हुँ” और पेचेठु (००८०४४) 
'वह पकाता है? में । चकि माषाशास्त्रीय विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया इस प्रकार 
की अनियमितताओं को हटा देना है ( जैसा कि बाद में रूसी आदि में हुआ है ), | 
यह सम्भव है कि स्लावी ताळव्यीभाव साहित्यिक परम्परा के विकास के अधिक 
पूर्व तक नहीं था । दूसरी ओर भारत-ईरानी में यह परिवर्तत इस साहह्य के ! 
अधिक प्रभावशाली बनने के लिये काफी पहले हो चुका था। स्लावी पद्धति | 
` के ढंग पर संज्ञा तथा क्रियाओं की रूपरचना में विभिन्नता केवळ स्वरूप तथा | 
व्यञ्जन रूप प्रत्ययों के परस्पर भेद ( सप्तमी ए० व० चाचि, सप्तमी ब० व० : 
वाकु ) के अतिरिक्त हटा दिया गया है। दूसरी ओर यह परिवर्तन विभिन्न 
व्युत्पन्न संज्ञाशब्दों में सक्रिय है ( भोग- : भोज-, आदि )। घातु के आरम्म 
में ताळव्य और कण्ठ्य का यह परिवर्तत केवल ऊपर उद्धृत कुछ धातुओं के 
सम्बन्ध में ही सक्रिय है । अधिकांशतः यह हटा दिया गया है और इस हष्टि से 
संस्कृत प्राचीन ईरानी की अपेक्षा नये रूपों की अधिक प्रवृत्ति प्रदशित करती 
है । तुल० संस्कृत अकर, घातुज छुङ्‌ ( 7००४ 20715 ) प्रथम पुरुष, अवे० चोरत 
(४57२४ ) ( प्रा० आयं अचत <षुकेत्‌) और अगमत्‌ अ-छुङ्‌ , अवे० जिसत्‌ _ 
( 1778 ) । , परवर्ती स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञाशब्द जमदञ्षि- ( जो अग्नि के 
समीप जाता है) में प्राचीन प्राग्वेदिक रूप सुरक्षित है । छिटू लकार के अस्यास 
रूप आदि में परिवर्तत इस आधार पर पाया जाता हैकि अभ्यास रूप अक्षर | 
( reduplicating 59120९ ) की -स्वरच्वनि मुलतः ण्‌ ( ज्ञगासं <स्वेग्वोसे; ` थे 
< 2"6४४67००, आदि ) थी । 3 | “ह 
संस्कृत में ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जहाँ प्राचीन तालव्य वर्ग का 
नामिक शब्दों में ग्‌ के साथ परिवर्तित होता है, उदा० सगै- 
अबे० हरेज्‌ ( 18:०४), याग- यज्ञ” ( यज्‌-, अवे० य 
कण्ठ्य ध्वनि मूल ध्वनि नहीं हो सकती और र 
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ध्वनियों के आधार पर है, जो उस समय के बाद सक्रिय थीं, जब कि दोनों 
उच्चारण में एक साथ पड़ गयी थीं । 


९. भारत-इरानी तथा स्लावी मै स्‌ के विकास 

संस्कृत में यह नियम है कि दन्त्य सोष्म ध्वनि कू , र्‌, ऋ, इ, उ के वाद 
आने पर मूर्धन्य बना दी जाती है। इसी तरह के नियम के अनुसार ईरानी स्‌ 
( >ईरानी ह ) तालव्य श्‌ (४ ) का रूप ग्रहण कर लेता है । इसके अतिरिक्त 
स्लावी भाषाओं में इन परिस्थितियों में ख॒ प्रायः छ का आदेश ग्रहण करता है 
और यह छ्‌ प्राचीन तालव्य श्‌ का प्रतिनिधित्व करता है। लिथुआनी में ठीक 
इसी तरह का परिवर्तन मिलता है, किन्तु केवल र्‌ के वाद । उदाहरण 
निम्नलिखित है । 


क्‌ के बाद : ( संस्कृत च्‌, ईरानी छश ( ४5 ), स्लावी <छू< क्ख_८क्श्‌ 


(०1<10:< 16 ) संस्कृत वच्यार्सि, अवे० वख्चश्या ( ४३४४६ ); संस्कृत 
क्षुद्व- छोटा”, तुल० प्रा० स्ला० छूदुं (०1००४ ) 'वही'; संस्कृत अरक्षस्‌, 
रिच- छोड़ना” का स- छुङ ( भारत-यूरोपीय ळेइक्ब्‌- (101£". ), ग्रीक 
ऐकेइप्स ( 60०5० ); तु० प्रा० स्ला० तेछु (८०८ ), तंकं ( ४०४८९ ) म 
दौइता हूँ' का स- लुङ रूप । 

क्य- के बाद : संस्कृत श : ( संस्कृत च्‌ , ईरानी श (5), स्लावी स्‌), 
संस्कृत अक्ष- 'धुरी', अवे० अश्‌ ( 984 )-, प्रा० स्ला० ओसि (०9), लिथु० 
अशिस्‌ ( 258 ), ग्रीक अज़ीन्‌ ( ६201 ), लेटिन अक्सिस्‌ (4205 ); संस्कृत 


'दक्षिण- “दाहिना ( हाथ )', अवे० दशिन- ( 088118- ), प्रा० स्ला० देसिलु 


( 66५7४ ), रिथु० देशिने ( 4९६४ ), ग्रीक देज़िआस ( 062165 ), लेटिन 
देकस्तेर्‌ (1०५००), आदि; संस्कृत तक्ष-'लकड़ी का काम करना (बढ़ई की तरह)! 
अवे० तश- ( (४४ ), प्रा० स्ला० तेसति ( (8880 ), लिथु० तशूति (45४0), 
ग्रीक तखने ( [8८076 ) ‘कला? ( *तेकस्जा "1०8 ), तक्तोन्‌ ( 16६० ) 
बढ्ई' ( *तेकस्तोन्‌ *६६1७०॥ ), हित्ती तक्श्‌- ( 1१४- ) 'जोड़ना', लैटिन 
तक्सो ( (०८० ) 'बुनना”, संस्कृत मत्तू जल्दी”, अवे० मोशु ( 71080), लैटिन 
सोक्स ( 705 ) । 

' र्‌: (और क्र) के बाद : संस्कृत वष्मेन- शिखर, चोटी”, वर्षीप्रस 'अधिक 
'ञँचा', प्रा० स्ला० बिछु ( ४7०५ ) "शिखरः, लिथु० ( ४/$\ऽ ) 'ऊपरी 
हिस्सा; रूप तरजीह न देना, माफ करना” मषे- 'सहिष्णुता', लिशु० मिर्शिति 
( 77180 ) भूलना”; मरशस ( 17६६५ ) 'भुलक्कड्पना', तोखारी अ मासं 
( गऽ) भुलना’; धृष्णोति 'हिम्मत करता है”, प्रा० फारसी अदश्नंउशा 
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( adarSnaus ) 'उसने हिम्मत की”, तुल० ग्रीक थसाँस्‌ ( 0505 ) 'साहस', 
गॉथिक गदस ( ४24275 ) 'साहस करना”, अंग्रेजी डस्टै ( ४०८५ ), आदि । 

इ: के बाद : संस्कृत पिप 'पीसना', प्रा० स्ला० पिछति ( pichati ) 
“बटखटाना, मारना”, लैटिन पिन्सा ( 91750 ); त्रिषु, त्रि- तीन” का सप्तमी 
ब० व०, प्रा० स्ठा० ब्रिछ्ु (0007 ); अश्व- 'बोड़ा' का सप्तमी व० व०, 
अश्वेषु, अवे० अस्पएशु (8७790), तुल० प्रा० स्ला० ब्छचेलु (vlichécht) 
( ब्छक (४1५०) 'भेड़िया'); विष- जह्र' अवे० विश-, बीश- (४/६६), लेटिन 
वीरुस्‌ ( राएप5 ), ग्रीक इओस्‌ (165 ) । । 

उ के वाद : जुप्‌- आनन्द लेना", जोर्ष- आनन्द", अवे० ज्ञमोस्‌- (2405) 
तुल० लैटिन युस्तूस ( 805५ ), आदि; मूष्‌- “चहा', प्रा० स्ला० सूशि (7799) 
लेटिन सूस ( 705 ), आदि; शुभ्क-'सुखा', शोर्प-सुखना', अवें० हुरक- 
( huSka ) 'सुखा', प्राण स्ला० सूछु ( 50०1ऐ ), लिथु० सउसस्‌ ( sausas ), 
ग्रीक अस्‌ (१४०५) वही! । 

जैसा कि देखा जा सकता है, भारत-ईरानी तथा स्लावी की .समानान्तरता 
पूरो तरह परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये दोनों भारत-यूरोपीय क्य ( > संस्कृत श्‌, 
स्लावी स्‌) के वाद आने वाळे सू के विकास में एक-दूसरे से भिन्न हैं । किन्तु 

अन्य सभी बातों में वे एक-दूसरे से मिलती हैं और इस वात की समानता काफी 
गहरी है कि इस प्रकार के परिवर्तन बिलकुल स्वतन्त्रःरूप में नहीं हुए हैं । ठीक 
इसी तरह का परिवर्तन लियुआनी में भी दिखाई पड़ता है, किन्तु केवल र के 
सम्बन्ध में, जो कि एक सुदूर सम्बन्ध का संकेत करता है, जो भारत-ईरानी तथा 
स्लावी के परस्पर सम्बन्ध से अधिक दूर का है। ४ 

स्‌ का मूर्धन्यीभाव संस्कृत में उस स्थिति में नहीं होता, जब उसके ठीक हर 
बाद र्‌ , ऋ आते हैं : उदा० विख दुर्गन्धयुक्त ( मांस )', तुल० विष- आदि, क 
अवे० बएुश ( ४३३ ) भ्रष्टाचार; त्रि- तीन' से बने तिरः, ‹ तिसभिः, EE 
तिसृणाम्‌ » उपर्‌ “उषःकाल' से षष्ठी ए० व० उस्र; सर्‌ जाना! से सित्ते। | 
अवेस्ता में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, उदा० श्रि- ( 07 )' तीन का 
कर्ता ब० व० स्रीलिङ्ग तिश्रो ( ६570 ) । 


१०. तथाकथित चंचल "स? 5 

संयुक्त व्यंजन ध्वनियों में प्रथम ध्वनि होने पर भारत-यूरोपीय स्‌ एक ऐसो ._ 

अस्थिर ध्वनि थी, जो अब तक पूरी तौर पर अनियत और अविशिलिष्ट परिः | 
स्थितियों में छुप्त हो जाती थी। विभिन्न भाषाओं में स्‌ से 3 से 

“रहित रूप साथ-साथ मिलते हं, जिन्हें निम्नलिखित उद हरणं र से 
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1 है ८ C fe 
जा सकता है: संस्कृत तन्थ॑ति 'गरजता है", लैटिन तीनार: (1017० ) : 
संस्कृत स्तनयित्यु बादल की गरज', तु० ग्रीक स्तेनो ( ४४16 ), प्रा० स्ला० 


८ ७ छ ॥ ७ 
स्तन्य ( $०१]१ ), आदि; संस्कृत तायु- चोर’, प्रा० स्ला० ततु (०४) . ) 


वही', ग्रीक तेतओ ( 18:55 ), हित्ती ताय- 'चुराना”, संस्कृत स्तेन-“चोर' 
स्ताञु-, स्तायन्त्‌-, आदि; संस्कृत तृ-, वारा 'तारा? : संस्कृत सतृ-, अवे० स्तर्‌ 
( ऽः )-, ग्रीक अस्तेर्‌ ( ६58 ), आदि 'बही'; संस्कृत तिज्‌ - 'तेज करना”, 
तिग्म तेज, तीक्ष्ण’ : ग्रीक स्तिञ्जो :( $1125 ), स्तिग्मे ( 5४४०६ ) आदि; 
संस्कृत तुदू- प्रेरित करना, ढकेलना', लैटिन, तुन्द (1७५० ) : गॉथिक 
स्तउतन्‌ ( $३०३० ) “बही”; संस्कृत फेन- झाग', प्रा० स्ला० पेन ( 7४०2 ): 
प्रा० प्रशियन स्पोभयूना (508970 ), भिन्न प्रत्यय के साथ ठैटिन स्पूम 
. ( $9०4 ); अंग्रेजी फोम-( £०३७ ); संस्कृत प्ळीहन्‌- पेट की तिल्ली” : 
अवे० स्परज्ञन्‌- ( 50929297 ), ग्रीक स्पूछेन्‌- (517), आदि; संस्कृत परश्यति 
दिखता है? : स्पश्‌- गुप्तचर”, लेटिन स्पैकिशी ( ४9७०० ); संस्कृत खन्ज्‌- 
'लेंगड़ा होना”, : ग्रीक स्कज़ो ( 5६20 ); संस्कृत फालं हल के आगे का नुकीला 
भाग : फारसी सुपार्‌ ( 57967 ); फारसी फिइ्‌ “पतवार : संस्कृत रफ्य- श्रुवा' 
अवे० ( ची- ) ख़द्‌- ( श->#0- ) (जमीन ) तोड़ना” : संस्कृत स्खड्‌- 
'टुकड़े-ठुकड़े कर डालना”, तुल० ग्रीक स्केदन्लुमि ( ०६०7071 ); संस्कृत 
नव- छीकना' : जर्मन नीसेनु ( 71887 ) : अंग्रेजी स्नौञ्च ( ऽ॥९९९ ) ( नउ- 
स्‌- : स्भेउ-स्‌- ; 161-5 : 6-ए-४- ); संस्कृत छच॒ण- 'खारा, नमक! : 
तुल० लैटिन सल ( 581 ), निहाका 'कोहरा', नीहार- 'कोहरा, ओस' : स्निह्‌- 
'भीगना', आदि । सभी भारत-यूरोपीय भाषाओं को प्रभावित करने वाले इस 
प्रकार के परिवतंन को स्पष्ट करने का कोई पूर्ण सन्तोषजनक सिद्धान्त नहीं है । 
बहुत अधिक सम्भव है कि यह भारत-यूरोपीय युग में पदादि स्‌ को प्रभावित 
करने वाली किसी प्रकार की बाह्म सन्धि का परिणाम है। यह अधिक स्पष्ट 
मालूम पड़ता है कि यह प्रक्रिया पदादि स्‌ के लोप के कारण है, और यदि ऐसा 
है तो स्‌ को किसी न किसी तरह के उपसग का अवशेष मानने वाफे सिद्धान्त 
का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता । र 


११. थ्‌ ,थूह , घ्‌ (7, 21, 4॥ ) का पुनर्निर्माण 


व्युत्पत्ति की दृष्टि से सम्बद्ध कुछ शब्दों में, खास तौर पर भारतीय-आय॑ 
और ग्रीक-शाखाओं में, प्रथम शाखा का स्‌ ( झ्‌ $ ) परवर्ती शाखा में तूया 
से मिलता प्रतीत होता है । इस परिवर्तत के अतिभ्रचित उदाहरण, जिन्होंने 


~ 


काफी कठिनाई उपस्थित की है, निम्नलिखित हैं : संस्कृत तच्‌ 'बढ़ई” : ग्रीक 
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_ तक्चोन्‌ ( ६६०० ); संस्कृत ऋच्त- भालू', लैटिन उसुँस्‌ ( फाडप5 ) : ग्रीक. 


अक्तास्‌ (६४०३ ), आयरिश अतं- ( 21 ), संस्कृत क्षन्‌- जख़्म पहुंचाना” 
ग्रीक क्तेइनो ( ८६०105 ), 'मारना', संस्कृत क्षि- निवास करना', अवे०ः 
शाय- (84४ ), : ग्रीक ऋइनो (11०10 ), ; सं० क्षि रहना”, अवे० शय 
( $49- ) ग्रीक स्तिज्ञो ( 10:20 ) क्तिमेनोल ( ८६०7०५ ) ; ;क्षि- अधिकार 
में करना” : ग्रीक क्वआमड्‌ ( 114००2); रक्त- चोट पहुंचाना 

एरेखयो ( ०7८६॥६॥5 ) ; क्तम्‌- पृथ्वी” : ग्रीक ख्थोन्‌ ( ८1107 ) ; क्षर- 
बहना" ग्रीक फूथेइरो ( 910716:75 ) "नष्ट होना”, ; क्षि- बिनाश करना! : 
ग्रीक फथिनो (1६105 ) । इनको स्पष्ट करने के लिये भारत-यूरोपीयः 
घर्षञ्वनियो अर्थात्‌ श्र, भ्रह , ध्‌ ( 1, 7 41 ) के वर्ग की 
कल्पना करने की परम्परा हो गयी है, किन्तु यह निश्चित है कि ये पुननिर्माण 
बिना किसी गम्भीर आधार के हैं, क्योंकि एक वे .ल्पिक व्याख्या, जो इन 
सम्बन्धो में मजे से लागू हो सकती है, प्रत्यय-परिवर्तंन की है। भारोपीय 
तैंक्यस- (६०६५- ) स्पष्टतः संस्कृत, लैटिन और हित्ती ( तक्षू-, तेक्सा ६०६०, 
वक्श -, 1) के रूप में पर्याप्ततः उदित होता है । ग्रीक तेक्तोन्‌ ( 16057 ) 
( < *तक्स्‌-तोन्‌, 19८४-00) कोय ह मानकर वड़ी सरलता से स्पष्ट किया जा 
सकता है कि इसके साथ संस्कृत के केवल न्‌ प्रत्यय के विपरीत: तन्‌ /तान्‌ संयुक्त 
प्रत्यय जोड़ दिया गया है। यह स्पष्ट है कि ग्रीक अकर्तोंस ( ६7:05 ) में त्‌ 


“उन रूपों से लिया प्रत्यय है, जिनमें यह नहीं मिळता (अस्‌ ६८/०5, अर्किलास 


६705, अर्कदेस 471:8065 ) : ऐसा होने पर संस्कृत और लेटिन में मिलते 
वाले रूप स्पष्टतः भिन्न प्रत्यय से युक्त व्यक्त किए जा सकते हैं। संस्कृत ञि 
के स- प्रत्यय को प्रा० स्ला० आको ( ०८०), सम्बन्ध ए० व० 


(०६९५०) के साथ वर्गीकृत करना होगा और यह ग्रीक ओक्तल्लास्‌ 


( ठktal।०5 ) आर्तिळास्‌ ( ०pt।।०ऽ ), आफथल्मास ( 012111917165 ) में 
त्‌, थ से भिन्न प्रत्यय है। संस्कृत चन्‌-को वस्तुतः शस्‌- वध करता 
घातु का विस्तृत रूप स्पष्ट करना होगा, जिसमें ठीक वही प्रत्यय 
जोड़ दिया गया है, जो झशंन- 'वघ' में मिळता है । ग्रीक कतेइनो 


( ६६९०5 ) 'मारना' ( क्स्‌-पेन्‌--यो ‰ऽ-1०॥-55 ) में हमें एक वॅकल्पिक . 


< 
सयुक्त प्रयुक्त तन मिलता है, और यह तथ्य क्तेरेस्‌-नकराइ ( kteres— 


101001 ) के अस्तित्व के द्वारा स्पष्ट होता है, जिनमें इन प्रत्ययों की विशेषता . | 
र / न्‌ का परिवतंन है। ग्रीक कतरस्‌ (11४३5 ) 'अधिकार' ( और व्यक्तिः 2 


वाचक नाम फल्लुक्तोर (2०1४1067 ) की क्तओसद्द ( ६६40719] ) 


में रखना? के साथ तुलना इस प्रत्यय-परिवतंन का संकेत करती है जो धातुको 


७ सं० 


= 
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केवळ प्रथम ध्वनि के रूप में संकुचित करने के साथ - तेर्‌- और - ता- जैसे 
अधिक संहिलष्ट रूपों तक मजे से बढ़ सकता है। च्षि-: किति के विषय में 
यह ठीक सुझाया जाता है कि तंक्यस्‌ ( 100 ) 'गढ़ना, बनाना, रचना” धातु 
का एक संकुचित रूप विविध प्रत्ययं के साथ संयुक्त है ( *व्क्स्‌-इ, *तक्स्‌- 
.ति-, “(८5-, *६७-६), और इस प्रकार का विकास भारत-यूरोपीय में समुचित 
होगा, यद्यपि अत्यधिक संकुचित रूप इसे सिद्ध करने की कठिनाई उपस्थित 
करता है। किसी भी तरह और भी अन्य पर्याप्त रूपों को लेकर इसे स्पष्ट करने 
के लिये विशेषित किया जा सकता है कि भारत-यूरोपीय में इन अधिक रूपों की 
कल्पता करने की कोई जरूरत नहीं है। 


१२. र्‌ और ल का विकास 


ईरानी में भारत-यूरोपीय र्‌, छू विना किसी भेद के र्‌ के हप में मिलते 
हैं ।१ ऋग्वेद की भाषा में भी मुख्यतः यही स्थिति है। शास्त्रीय संस्कृत में ल 
और र दोनों मिलते हैं, किन्तु उनका विभाजन भारत-यूरोपीय के विभाजन के 
साथ ठीक-ठीक नहीं मिळता । भारतीय आर्यं की कतिपय पूर्वी विभाषाओं में 
(खास तौर पर अशोक के शिलालेखों में और नाटकों की मागधी में ) केवल छ्‌ 
मिलता है। संस्कृत में छू का विकास निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा निदिष्ट 
किया जाता है 

(अ)छ कार हो जाता है: रिणक्ति छोड़ता है” : लेटिन छिनक्वित्‌ 
(-०¶पt ); श्रो्णि- नितम्ब” : लैटिन क्लूनिस्‌ ( 0005 ), लिथु० श्छडनिस्‌ 
( $2unऽ ); सर्पिः 'घी', तोखारी अ परूप ( $४ ), तुछ० अंग्रेजी सार्व 
(५३.४०); अरत्नि ( वाज्ञु ): ग्रीक ओळेने (71४15 ), लेटिन उड्न 
( ulna ); श्रवः यश ग्रीक क्ळेआंस ( 10605 ), प्रा० स्ला० स्कावो 
र 910५० ) 'शब्द’; गर्भ 'गर्भ', ग्रीक देलफुस्‌ ( {९५५ ) 'वही', अदेलफास्‌ 
( 80०09165 ) "भाई? ( तुल० सोद्र- ); चक्र- “पहिया’ ग्रीक कुक्लोस्‌ 
( 10100 ); परश- 'कुठार’ : ग्रीक पेलेकुस्‌ (761००५), पिपर्ति “भरता है’, : 
ग्रीक पिम्प्छेमि ( 01001 ), पुर- 'नगर’ : लिथु० पिछिस्‌ ( 2175 ), ग्रीक 

[छिस ( 0615 ), श्रि- झुकना' : ग्रीक क्छिनो ( £1175 ); सूय- सुरज' 

लेटिन सोल ( 551 ) । 


१. आधुनिक फारसी में और कभी-कभी अन्यत्र भी इसके कुछ अपवाद हैं 
सशियन लिश्तन ( 115६३० ) 'चाटना', रिह-, लिहः, ग्रीक छंद्खो ( 1०110 ); 
छशिन्‌ ( 18811 ) “मुलायम”, संस्कृत श्छचण-; छव्‌ 'ओठों से छूना’ : लेटिन 

 छबिउम्न ( 14077 ); ऑसेटिक सल्दू ‘ठंडा’, छिधु० शढतस्‌ ( ४४1३5 ) । 
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(व) छू ही वचा रहता है: छभ्यति 'लोभ करता है? : लैटिन छुन 
( 1०७९६); पढित- चेत वालो वाला” : तुल० ग्रीक पाकिओस्‌ ( polids ), 
पेढिव्नास्‌ ( ०६०८5 ), आदि; 'कुस्व- “गंजा': लेटित कल्बुस्‌ 
( calvus ); पुलाव- भुसा' : प्रा० स्ला० प्लेय ( pléva ), लैटिन पेज 
(29104.); पत्वछ - 'पोखरा' : तुल० लेटिन पछुस्‌ ( 7810५ ) 'दलदल' 
प्छीहन्‌- “प्लीहा” : ग्रीक स्प्लेन्‌ ( ४716 ), लैटिन लिएन ( lien ); दृल- 
“मागः : लिशु० दिस ( dalis ), क्लोमन्‌- ( kKIGman- ) ‘फेफड़ा” : ग्रीक 
प्लेउमोन्‌ ( lemon ) । नट 
वैदिक भाषा की तुलना शास्त्रीय भाषा के साथ करने पर हमें पता चलता 
है: (1) कि कुछ शब्दों में परवर्ती भाषा में वहाँ छ मिलता है, जहाँ पूर्ववर्ती 
भाषा में र है और यह सामान्यतः उन स्थलों पर है, जहाँ दूसरी भारत-यूरोपीय 
भाषाओं में लू मिलता है, उदा० छघु- 'हलका', वैदिक र॒घु- ग्रीक, एलखुस्‌ 
( गगता४७ ), लैंटिन छैबिस्‌ ( 1508 ); प्छ- 'तैरना', वैदिक भु=, ग्रीक प्लेथो 
( 9166 ), छिप्‌- 'लीपना', वैदिक रिप्‌-, ग्रीक अळेइफो ( 1९715 ); लिह- 
“चाटना', बैदिक रिह-, ग्रीक टो ( 1९115 ), (1) कि शास्त्रीय भाषा के ऐसे 
काफी अनुपात वाले शब्द जिनमें मुल भा० यू० ऐ सुरक्षित है, ऋग्वेद की 
संहिता में नहीं मिळते, आकस्मिक रूप से अथवा इसलिये कि उनका अर्थं इस प्रकृति 
का है कि उनका धामिक मन्त्रों को संहिता में उपलब्ध होना सम्भव नहीं था, 
(उदा० प्छुपिं- 'जु', आर्मीनियन छ (17 ) अल्वेनियन प्ेश्त्‌ ( 9168 ), तुल० 
लिथ्रुआनी ब्छुस ( 075६ ); ( 1 ) कि कुछ ऐसे व्युत्पन्न शब्द जो अपने धातुओं 
से दूर जा पड़े हैं, भारोपीय ळू को सुरक्षित रखते हैं, यद्यपि उसके स्थान 
पर सामान्यतः र्‌ का प्रयोग होने लगा है: श्लोक 'पद्य' ( श्रु- ), विपुल-बड्ा, 
विस्तृत” ( पृ-, पिप॑ति “वह भरता है' ) । 
इस आपाततः जटिल विकास की व्याख्या बहुत सरल है। ऋग्वेदिक बोली 
का मूलाधार उत्तर पश्चिमी प्रदेश में था, जब कि शास्रीय भाषा सध्य देश में 
बनी थी । इन दोनों का मुल विभाजन इस तरह का रहा होगा कि पश्चिमी विभाषा 
में र्‌ ठीक उसी तरह छ हो जाता होगा, जिस तरह ईरानी में (क्योंकि यह ईरानी के 
पास थी और साथ ही सम्भवतः परवर्ती प्रसार की धारा का प्रतिनिधित्व करती | 
थी), जब कि अधिक पूर्वी विभाषा मूल भेद को सुरक्षित रखे.थी। यही वह 
परवर्ती प्रदेश था जहाँ शास्त्रीय संस्कृत का विस्तार हुआ, किन्तु यह वेदको 
भाषा से भिन्न बिलकुल अलग साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित नहीं हुई थी, 
बल्कि वैदिक मन्त्रों की प्राचीन धार्मिक भाषा के प्रतिसंस्कार के ख्य में ही 


बिकसित हुई थी । परवर्ती भाषा सदा साहित्यिक भाषा का सूलाघारथी, किन्तु प्रीत, ह ७ 


१०० ध्वनि-विचार ई 


तम युग (और इस युग में ऋग्वेद के दशम मण्डल के परवर्ती भाग का अधिकांश 
नहीं आता) के बाद से साहित्यिक सर्जना का केन्द्र पूर्वं की ओर मध्यदेश में खिसक 
आया और अपने परवर्ती विकास में साहित्यिक भाषा इस प्रदेश के बोली-रूपों से 
निरन्तर प्रभावित होती रही । इसप्रकार र्‌ और छ्‌ के विभाजन के प्रसंग में शब्द- 
भाण्डार के अनेक मूल शब्द सदा वैदिक साहित्य के द्वारा निर्धारित रूपों को सुरक्षित 
रखते हैं, किन्तु अन्य स्थलों में मध्यदेश की बोली के आधार वने रू वाले रूप 


उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे स्थलों में जहाँ वेदिक संहिता में प्रस्तुत 


शब्द नहीं मिलता और इसलिये जहाँ सुस्थिर साहित्यिक परम्परा नहीं पायी 
जाती, मूल छ्‌ वाला पूर्वी रूप सभी जगह सदा मिलता है। 


भा० यु० र्‌ का विकास इस बात में उपर्युक्त विकास से भिन्न है कि अधिकांश 
स्थलों में यह भाषाविकास के सभी युगों में र्‌ ही बना रहता है, उदा० रुधिर 
“लाल, खून”, ग्रीक एस्थ्रीस्‌ ( ०८५६।75 ); जर्॑त्‌- 'प्राचीन, वृद्ध” ग्रीक रीरोन्‌ 
( £5107 ) "बुद्ध आदमी”; रे- 'सम्पत्ति’ लेटिन रेस- (768); परि “चारो तरफ’ 
ग्रीक परि ( 701 ); वत्ते 'वूमता है', छेटिन वेसिंतुर्‌ ( ४०7६।४०7), पदते 
हवा करता है? पेदेतइ (०४८५९६०१); पार्ष्णि 'एड़ी', ग्रीक प्तेने ( 91618 ) 
गॉथिक फइड़न ( 204 ); स्र 'बहुना’, ग्रीक हेओ ( 1766 ); नरः प्रथमा 
बहुवचन 'बहुत से मनुष्य” ग्रीक अनरेस्‌ ( an९7९७ ); अन्द्रंस्‌ ( andres ); 
सर्पति “रंगता है”, ग्रीक इपों ( 1675 ), लेटिन संपों ( 50:10 ); राज- 
राजन्‌-; 'राजा', लेटिन रेक्स ( 73% ); २थ- “रथ”, लिथु० रेतस्‌ ( 78185 ) 
“पहिया”, लैटिन रात (7०६१ ) 'वही'; बीर- “मनुष्य, बहादुर”, लिथु० वीरस्‌ 
( ५४748 ), लेटिन बिर ( ४।7 ) आदि । 


दूसरी ओर भा० यू० र्‌ के स्थान पर ळ का प्रयोग तुलनात्मक हृष्टि से बहुत 
कम मिलता है : ऊोहिँत 'लाल' ( रोहिंत- भी, अवे० रओइद्वित- (72010112) 
तुल० रुधिर- ); छप्‌- 'फाड़ना', साथ-साथ रूप्‌ , लेटिन रुम्पो ( 707175 ), 
अळम्न ठीक, पर्याप्त, वैदिक अरम्‌ , तुल० ग्रीक अररिसूको ( 2747515 ); 
“लज्जित होता है' ( रज्यते 'लाल रंगा जाता है', ग्रीक हेजो ( 10626 ) 
रंगना? ) । इन रूपों का मूल उद्गम दूर पूर्व की विभाषाओं में है, जहाँ र्‌ हमेशा 
ळ के द्वारा हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया वेदिक विभाषा और ईरानी के 
बिलकुल विपरीत है और उससे स्वतन्त्र है । इस स्रोत से भी संस्कृत ने कुछ रूपों 
का आदान किया है, किन्तु बहुत कम, इसलिये कि सामान्य बोलियाँ वेदिक 
साहित्य जितना सम्मान नहीं रखती थीं, और परिनिष्ठित भाषा के विकास में 
उन्होंने बहुत कम प्रभाव डाला था। 
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ध्वनि-विचार १०१ 


१३. भारत-यूरोपीय ? (म) 

पिछले दिनों हित्ती की खोज के परिमाणस्वरूप भारत-यूरोपीय विवरण में 
एक नये ध्वन्यात्मक तत्त्व का प्रवेश हो गया है । इस भाषा में एक विशेष ध्वनि 
हू (1) का अस्तित्व माछूम पड़ता है, जो भा० यू० ध्वनिविचार की सामान्यतः 
प्रचलित परिकल्पना में अपरिज्ञात था। यह मुल भा० यू० शब्दों में मिलता है और 
इसलिये इसे भारत-यूरोपीय के साथ सम्बद्ध होना चाहिए। चूँकि यह अन्य सभी 
भाषाओं के सम्बद्ध शब्दों में अनुपलब्ध है, इस वात की कल्पना की जा सकती 
है कि उन भाषाओं ने एक ऐसे परिवर्तन को समान रूप से ग्रहण किया है 
जिसके कारण यह ध्वनि छुप्त हो गयी है और वे इस दृष्टि से भारत-यूरोपीय की 
उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है जो हित्ती में सुरक्षित स्थिति से और अधिक 
आगे बढ़ी हुई है। हु (१) के साधारण उदाहरण ये हैं: हित्ती परहुर्‌ 
(6591) 'खुन' : संस्कृत अक्‌ , लैटिन असेर्‌ ( 25०० ), ग्रीक ऐुआर्‌ (6४४), 
तोखारी इंसर्‌ ( ४597 ); हुस्तइ ( 0951 ) 'हड्डी' : संस्कृत अस्थि, ग्रीक 
और्तेओत्‌ ( ostéon ), लैटिन यस्‌ (०४ ); हुन्त- ( hant- ), 'सामने' : 
संस्कृत अन्ति ( किसी के सामने ), नजदीक", ग्रीक अन्ति (904 ); लेटिन भन्ते 
(२००); हुर्कि - ( ०7- ) 'सफेद” : तोखारी आकि ( बत ), ग्रीक अर्गीस्‌ 
27865 ), संस्कृत जञुँन-, आदि; पहु र्‌ ( 2१०7 ) “अभि! : ग्रीक पुर 
( 7207 ); पढु श- (४ ) रक्षा करना! : छू संस्कृत पा: 'वही’, आदि; 


इश्हुइ- (1041 ), इशहिंय-( 181192- ) 'बाँधना' : संस्कृत स्यर्ति बाँधता , 


है; नेवहु हु. ( newahh—) धुनर्नवीन बनाना? : लैटिन नोवार ( novire ), 
पलहिश्‌ ( 901४5 ) चौड़ा, विशाल' : तुल० लैटिन ब्लाइस्‌ ( 918005 ), 
आदि । भारत-यूरोपीय के लिये एच० पेडरसन के द्वारा प्रयुक्त प्रतीक ?( 9 ) 


` सबसे अधिक सुविधाजनक है ( भा० यू० झेल, +0४1प्त-, आदि )। 


कुछ स्थितियों में ? ( 17 ) घ्वनि बिना किकी अवशेष (असक 'खुन') के छुप्त 
हो जाती है, किन्तु अन्यत्र इसका प्रभाव बचा रहता है । यह स्पष्ट है कि लेटिन 
नोवारे ( 70९5७ ) में दीर्घ स्वरष्वनि, ह्वस्व स्व॒रध्वत्ति + ? के संयोग का परिमाण 
है, जो हित्ती में विद्यमान है, और ठीक यही कल्पना लैटिन प्लाइस्‌ ( 12005 ) 
के सम्बन्ध में की जा सकती है (प्छ ?-, Pla हित्ती पढ्हु 2911 


से अपश्रुति में भिन्न होते हुए )। हित्ती के साक्ष्य पर संस्कृत 'स्यतिं 


'बाँघता है *स्‌ १ यतिं (*ऽ६६१) के छिये है, जिसमें स्‌ !- अपनी दु्बेल कोटिं _ 
में मूल रूप. है, और य चतुर्थं गण का विकरण है। गुण से युक्त साधारण... i 
धातुरूप अ.? (48) का आ के रूप में ठोक ऐसा ही विकास प्रदर्शित करते हुए. 
छुझ रकार के रूप में ( अद्यात्‌ ) मिलता है । हित्ती पहू शू- (72४5 ) रक्षा 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digiized by eGango_ 


PE AG AE BL 


१०२ ध्वनि-विचार 


करना” स- विकरण के द्वारा विस्तारित कर दिया गया है, और जव इसे हटा 
दिया जाता है, तब हमें इसमें और संस्कृत पा- में ठीक वही अह (8): आ 
वाली समानता दिखाई देती है। छूँकि नामिक.. और घातुक आ प्रत्यय अभिन्न 
हैं, जीलिङ्ग प्रत्यय आ के सम्बन्ध में ( लैटिन नाव, 1078, ग्रीक ्नआ, 1६६, 
संस्कृत नदा ) ठीक वैसे ही विकास अ ?> जा, शत > ६ (जैसा नोवारे are 
में ) की कल्पना करनी पड़ेगी, और ठीक ऐसा ही विकास नामिक तथा-घातुज 
उत्पादित रूपों में दीर्घ स्वर ई, ऊ के सम्बन्ध में होगा, चूँकि या और वा जेसे संयुक्त 
प्रत्यय ठीक उसी तरह इ + अ? (१ + ३H) और उ + अ? (० + उ) से विकसित 
होने चाहिएऔर इनकी सम्बद्ध दुर्बल कोटियाँ इ ? (-प्) और उ-? (पछ) हैं 
संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में देखा गया ? का अन्य प्रभाव, ? के 
द्वारा परिवर्तित स्वर का अनुरञ्जन ( ०।०३६।०० ) है, जिससे खास तौर पर 
ऐ, अ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिये संस्कृत में क्री- 'खरीदना' के 
रूप में मिलने वाला घातु भारत-यूरोपीय में करि ? (८71H-) के रूप में स्थापित 
करना होगा और इसका मूल छुङ रूप पुरि १-एता ( ek"riH-eto ) 
ग्रीक में ऐम्रिअता ( ०7120 ) के रूप में मिळता है, जहाँ तिङन्त रूप में पै के 
स्थान पर अ के द्वारा ? का मूळ अस्तित्व संकेतित किया गया है। इसी तरह 
कु- ( 107 म~ ) धातु ( संस्कृत क्रूर में कू-, आदि ) से एक मूल एस्‌ | सस्‌ 
प्रातिपदिक *केड ? ओ स्‌ ( ६८०४१०४ ) ग्रीक में-अस्‌- प्रातिपदिक के रूप में 
मिळता है, क्रेअस्‌ ( 11695 ) । संस्कृत में स्वरों की विविध गुणात्मक प्रकृतियों 
के घालमेल ने इस. प्रकार के परिवर्तन को हटा दिया, किन्तु यहाँ भी कुछ 
ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनसे ? के अस्तित्व का पता लगाया जा सकता है, जेसे : 
(१) ग्रीक बरुसू (४३५७) “मारी', संस्कृत गुरु-, गॉथिक कउरुस्‌ 
( ६५८०५ ) 'वही' जैसे समानान्तर रूपों को स्पष्ट करने के लिये कतिपय स्थलों 
पर परवर्ती स्वरष्वनि के पूर्व एक स्वरीभूत र्‌ और रू (क्रर., लर , 77, 1 
के रूप में अथवा अन्य प्रकार से लिखित ) की कल्पना प्राचीन सिद्धान्त ने की 
थी । किन्तु इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि इस सम्बन्ध में भी वही नियम 
क्यों न उचित माना जाय, जिसके अनुसार ये ध्वनियाँ व्यन-मध्यग स्थिति में 
स्वर के रूप में मिलती हैं, किन्तु स्वरों के पूवं और वाद में व्यञ्ञनों के रूप में 
गव्र्‌हु-( 87 ५-) की पुनःस्थापना, जो इस वात का संकेत करती है 
कि ऋ मूलतः व्यज्षन-मध्यग स्थिति में था, इन सव स्थितियों को स्पष्ट कर देती 
है । अधिकांश भा० यू० भाषाओं में, जहाँ ऋ का विकास स्वर ( एक भाषा से 
दूसरी भाषा में भिन्न रूप में) + र्‌ होता है, यह संयोग स्वरध्वनि के पूर्व तब बना 
रहता है, जब ? छुप हो जाता है, और ठीक यही बात ल्‌ के सम्बन्ध में भी है । 
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संस्कृत में कुछ भिन्न प्रक्रिया है, चूंकि यहाँ स्वरीभूत ऋ सामान्यतः बचा रहता 
है, किन्तु स्वरथ्वनि के पूर्वे जव .? का लोपं इसे छोड़ता है तो इसका स्थान इर्‌ , 
उर्‌ जैसे संयोगों द्वारा ले छिया जाता है। ईरानी, जो कि प्रायः भारतीय यायं 
के इतने अधिक निकट है, खास तौर पर इस बिन्दु पर भिन्न प्रक्रिया कां वहन 
करती है, कि जहाँ संस्कृत में इर्‌ अथवा उर्‌ हैं, उस स्थान पर वहाँ अर्‌ दिखाई 
पड़ता है। इस तरह के शब्दों के ये उदाहरण हं: संस्कृत तिरः 'पार' : अवे० 
तरो (1215 ); विरः “मस्तक”, अवे० सरह ( 887811- ) तुल० ग्रीक करा 
(kiri), करेनान्‌ ( k&r5n0n ); पुरः आगे, सामने”, अवे० परो ( 7270 ) 
ग्रीक परास्‌ ( 0६705 ); पुर॑: प्रथमा व० व० अनेक नगर, तु० लिः पिलिस्‌ 
( 9115 ) 'किला' ( ग्रीक पाछिस्‌ 7075 में गुण ); पुरु- बहुत”, अवे० पोउरु- 
( 7०एए- ); (ईरानी पढ, ए27५- ); हिर॑ण्य 'सोना', अवे० ज्ञरन्य- 
( 2a78॥~ ); गिरि-, (पर्वत, अवे० गइरि- ( 8971 )-, तुल? लिधु 
गिरिअ ( 89 ) जंगल” ( प्रा० स्लावी गोर, ४०78 'पर्वत में गुण ); शिरतिं, 
गिळतिं 'निगलता है', तिरतिं 'पार करता है, अतिक्रमण करता है; किरति 
'छिन्न-भिन्त करता है”, आदि । इन स्थितियों में इ और उ के बीच का परिवर्तन 
पूर्ववर्ती व्यज्ञन पर आधृत है; ओष्ठ्य व्यज्जन के पूव॑वर्ती होने पर अथवा कुछ 
स्थितियों में प्राचीन कण्ठोष्ठ्य व्यजन केपूर्ववर्ती होने पर ड मिलता है, अन्यत्र 


सामान्यतः इ रहता है। 
(२) ऋ? एप) के संयोगने बाद में व्यजन आने पर एक विशेष विकास को 
भी उत्पन्न किया है । इस स्थिति में संस्कृत में ईर्‌ , ऊर्‌ मिलता है, किन्तु ईरानी 
में मुख्यतया अर्‌ । इस तरह के उदाहरण हमें ये मिलते हैं: शिरः ( क्यऋ)सन्‌- 
पाका" : क्या एस्‌-„ |= ) के साथ-साथ शीषन्‌- मस्तक, तिरति, 
किरतिं के साथ-साथ ती्ण- और कीण-, आदि, तथा ऊ के साथ पूर्ण- पूरा! 
(ओष्ठ्य के वाद ) इस मूल के ईर्‌, ऊर्‌ से युक्त अन्य शब्द ये हैं: इंम- 
“बुजा, पैर का आगे का हिस्सा', अवे० अरँम- ( धाश18- ), प्रा० प्रशियन 
इमो ( 17710 ), लैटिन अमुंस्‌ ( 7105 ), अंग्रेजी आर्म (३7 ); उध्वं 

“ऊपर की ओर, ऊँचा', अवे० अर्‌तूच 9109124- ), लैटिन अदूंस्‌ ( ३74१५5 )६ 
डगी 'ऊन', अवे० वरेँना ( ४३7००६ ), लिथु० बिल्न ( रा ) उमि- 
“तरंगः, अवे० वरेंमि- ( 27०1 ), एंग्लो-सेक्सन विएहम्‌ ( wielm ); 
उरवर-/अर्वरां “उपजाऊ भूमि’, अवे० उर्दूरा ( प7४३& ) 'उगाया हुआ पौधा” 
<*ऋतवरा, ( < "गरेः ), तुछ० लैटिन अरार (9147) 'बोता!, ग्रीक 


अराउर (210173 ) 'बोया हुआ खेत, आदि; दीर्घ “लम्बाः, अवे? ब्रॅश | ? 


(०३7२/६ ), प्रा० स्लावी दुछगु (०४६५ ); पले पहला, अवे० पउवं- 
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(29079४- ), प्रा० स्ला० परु (77४४ ); भूजै- 'भूज॑पत्र” ( छियु० वर्ज़्स्‌ 
७३7४ ), आदि, ( भिन्न कोटि के साथ ) । इन विकासों को स्पष्ट करने के लिये 
भूल दीघं द्रवित ॥1पर्ण0) ध्वनियों की स्थापना की गयी थी ( ऋ ल्‌ ), ओर ये 
मध्यवर्ती स्थिति ( ऋ ?2 ऋ > इर्‌, उर्‌ ) में मौजूद रहे होंगे, और यह 
विकास इ?, उ ? के ई, ऊ के रूप में हुए विकासों के समानान्तर है । 

ठीक इसी ढंग पर पूर्वकल्पित दीर्घस्वरीभूत अनुनासिक व्यञ्जनों की स्थापना 
न्‌ १, स्‌ ? (7, पु ) के द्वारा की जा सकती है । धातु सन्‌ ( ? ), 541(3) 
जीतना' से संस्कृत निष्ठारूप सात- स्नृतो- (१।ए(6-) से अत (*saF?t0) 
के द्वारा धातु के नियत दुर्बल रूप के साथ नियमित रूप से विकसित हुआ है। 
स्र? (गर) की स्थिति में नासिक्य तत्व सुरक्षित है ( अथवा फिर से प्रयुक्त 
कर दिया गया है ), किन्तु ? का मूल अस्तित्व दीघं स्वर ध्वनि के द्वारा स्पष्टतः 
पर्याप्त रूप में संकेतित किया गया है: दम्‌ (१ )- शस्र ( १ )- से दाम्त- 
भन्न”, ज्ञान्त- 'समझाया-वुझाया हुआ? । 

( ३ ) वेदिक भाषा में लघु अक्षर के बाद -ग्र- एक ही अक्षर के रूप में 
उच्चरित होता है. यदि यह केवल य+ अ का संयोग है : अव्य- 'भेड़ से सम्बन्ध 
रखने वाला”, कच्य- 'बुद्धिमात्‌!, दन्यं- वन का”, हुब्य- 'हवन करने योग्य” । 
जब कि दूसरी ओर यह -य-, -इ ? अ (-इर, इप, आदि के समानान्तर प्रत्यय) 
तक पीछे जाता है तो इय- उच्चरित होता है: दर्मिय- “घर सम्बन्धी, रथिय- 
“र्थ सम्बन्धी, जर्निय- 'जन सम्वन्धी, उदुनिय- “जल सम्बन्धी” । इन दोनों 
कोटियो को वस्तुतः परवर्ती भाषा में गड़बड़ा दिया गया है और वैदिक छन्द के द्वारा 
स्पष्ट किए गए भेद को केवल तभी विश्लेषण का विषय बनाया जा सकता है, 
जब यह मान छिया जाता है कि ये दो भिन्न प्रत्यय हैं (१) इ + अ (1+. ) 
(२) इ+?!+अ (1+घH्‌+. )। ईकारान्ततथा ऊकारान्त शब्दों के रूप, 
( <इ?, उ ? ) जहाँ स्वरान्त शाब्द के पूर्वं प्रत्यय हमेशा अपनी अक्षरात्मक 
स्थिति को सुरक्षित रखता है ( षष्ठी ए० व० वुकिथः त॒चुचः < हृ? अस्‌ 
(1195 ), 'उ ? अस्‌ ( `५H६5 ) ) इसे और अधिक पुष्ट करते हैं, क्योंकि 

' खर्चि- 'भेड़' और म "शहद? ( अब्य॑ः, अध्वः ) के समानान्तर षष्टी रूप सदा 
यू और व्‌ की व्यज्षनात्मक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। | 

( ४ ) सभी प्रकार के? (छ) के अवशिष्ट चिल्लो मै से सबसे अधिक महत्वपूर्ण, 
मूल ? (8) की मूल प्रकृति के अवशेष उन स्थलों पर सुरक्षित हैं, जहाँ इसके ठीक 
थूव में स्पश व्यंजन ध्वनि थी । यहाँ स्पर्शं व्यंजन +? का संयोग महाप्राण स्पर्श 
च्वनि को उत्पन्न कर सकता है । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इसी ढंग से 

- अघोष महाप्राण ध्वनियों का समस्त वं परवर्ती भारत-यूरोपीय में उदित हुआ है। 
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इसके उदाहरण पहले ही दिए जा चुके हँ । इस प्रकार से उदित सघोष महाप्राण 
ब्वनियों के उदाहरण वहाँ दिखाई देते हैं, जहाँ संस्कृत की महाप्राण ध्वनि अन्य 
- भाषाओं में महाप्राणेतर ( 707-45217910 ) ध्वनि के साथ मेल खाती है, 
अथवा जहाँ धातु का पदान्त महाप्राणेतर स्पर व्यंजन व्युत्पन्न शब्द में महा- 
'प्राणता से युक्त मिळतां है । इन स्थलों में महाप्राणता के लिये मूल प्रत्यय से 
सम्बद्ध ? ( ध ) उत्तरदायी है; उदा० महा- 'बड़ा': ग्रीक संगस्‌ ( 76885 ) । 
यहाँ घातु के वाद प्रत्यय अ (भन) ( < आ ) आता है, जो षष्टी ए० व० 
में अपने दुर्बळ रूप ( ?,प ) में मिळता है, और यह ? पूर्ववर्ती ग्‌ के ठीक संयोग 
सें आने पर महाप्राणता का कारण वनता है ( मेग्य्‌-?-पेस्‌ > मध्यस्‌ > म॒हः 
{ meg-H-és> meghss > mahis ), और इस प्रकार के रूपों से महा- 
प्राणता समग्र रूपों तक विस्तारित कर दी गई है। ठीक यही बात दुहितर्‌- 
“वुत्री' (घुग-! इतर) ग्रीक थुगतेर्‌ ( 724067 ), अहम्‌ भै (एग्‌ १-एम) : 
ओक ऐींगो (०६6 ) ( एग ), ०86भ्न ), सघस्थ- 'आसन, निवास-स्थान' 
( सैद्‌-! -एस-, ५०१-H-०७- ) : सदू- 'बैठना', सिन्छु-'तदी' : स्यन्दू 
` «वहना' के साथ हुई है। 
हित्ती भाषा की खोज के पूर्वं भारत-यूरोपीय अध्ययन में 'कण्ठन।लिक सिद्धान्त” 
{Laryngeal Theory) प्रचलित था, जो इधर कुछ बरसों में सामान्यतः स्वीकार 
कर लिया गया है, क्योंकि नये हित्ती प्रमाणों से इसे मंशतः पुष्टि प्राप्त हुई 
हे । अत्यधिक प्रचलित रूप में संक्षेप में उपस्थित करने पर इस सिद्धान्त की यहु 
स्थापना है कि (मूल भाषा में) तीन कण्ठनालिक घ्वनियाँ थीं, जो इस सांकेतिक 
लिपि में ?, 2३ ?३ ( म. 9, सई) के द्वारा अभिव्यक्त की जाएँगी । भारतः 
यूरोपीय की मूल दीं स्वर ध्वनियाँ (बुद्धिजनित दीं स्वर ध्वनियों के विपरीत ) 
एकाकी गुण स्वर ध्वनि ५ के साथ कतिपय कण्ठ्नाछिक घ्वतियों के संयोग से 
परिणत हुई हैं, जिससे प१, ४१२ और ऐ)३, ( ०१.५ ०४५ ०७) से कमर: 
ए, ( उदा० धे- “रखना' ), आ ( उदा० स्ता 'उहुरना' ) और ओ (उदा० दो 
'देना”) -विकसित हुए हैं (अर्थात्‌ धातु मूलतः थे,, स्ते!,, दे! है) | यह सिद्धान्त 
~ आगे चळ कर यह भी मान्यता उपस्थित करता है कि इन तीन कण्ठ्ताछिक 
उ्वनियों का पहले प्रयोग होने पर यही गुण स्वर ध्वनियाँ एं, अ; स, का 
रूप लेती हैं। ( ऐस्‌.- “होना १५ दुस्‌ (3905 ); अन्ति सामने : सति, 
( छ) भा ); अस्ति ( श्वास्थि ) ०४/(01- 'अस्थि' १३ एस्ति, 773 ९४४ ह ; 
इस सिद्धान्त की पुष्टि में कतिपय विधिमूछक प्रमाण हित्ती उपस्थित 
करती है, : किन्तु ये अपूर्ण हैं, और कुछ स्थितियों में परस्पर विरोधी । रिया दद 
? के आ के खूप में बिकास के, और ए के पूर्व ? आने पर अ के रूप में पारिवतन | 
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के निदर्शक उदाहरण हम पहले ही दे चुके हैं। दूसरी ओर इस सम्बन्ध में कुछ 
कठिनाइयाँ हैं : हुन्त्‌- ( 1971 ); ग्रीक अन्ति ( 910 ) में सिद्धान्त के अनुसार 
यद्यपि हु (0), मिलता है, तथापि यह अप्प : ग्रीक अपा (46) में अनुपलब्ध है, 
जहाँ सिद्धान्त समान रूप से इसकी आकांक्षा करता है। हित्ती में केवळ एक हू_ 
है, और इससे सिद्धान्त के द्वारा आकांक्षित तीन या यहाँ तक कि चार ( कण्ठ- 
नालिक घ्वनियों) की स्थापना काफी दूर की बात है । इसलिये यह आश्चर्यजनक 
नहीं है कि सैद्धान्तिक विद्वान्‌ अपने विश्लेषण के विस्तृत विवरण में एक-दूसरे से 
काफी भिन्नता रखते हैं । संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से? (भ) कीअनेकता का प्रश्न. 
सौभाग्यतः बहुत कम महत्त्व का है, क्योंकि स्वरध्वनि की गुणात्मक प्रकृति का 
परिवर्तन ( अ, फे, ओ ) जिसके साथ यह बेधा हुआ है, संस्कृत में रक गया 
है। सभी व्यावहारिक दृष्टियों से केवल एक अविभक्त ? (8) के द्वारा काम चळ 
सकता है, और यह सामान्यतः पर्याप्त सिद्ध होगा । 


कण्ठनारिक सिद्धान्त का अन्य पहलू संक्षेप में संकेतित कर दिया जाना 
चाहिए । आरम्भ से ही यह भारोपीय “इवा” (9) के सिद्धान्त में उपस्थित है । 
कण्ठनालिक सिद्धान्त में यह कण्ठनाछिकों के स्वरजनित परिवर्तन ( तीन तरह 
के ? ) के द्वारा हटा दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप ये कण्ठनालिक ध्वनियाँ 
सामान्यतः औँ, जें,, अन (०, ००, २5 ) के सांकेतिक चिल्लो को ग्रहण करती 
हैं । इसका संकेत नीचे किया जाएगा कि भारोपीय अ (9) की परिकल्पना 
कण्ठनारिक सिद्धान्त अथवा अन्य किसी सिद्धान्त के ढाँचे में विना किसी औचित्य 
के है । भारोपीय ? स्वरात्मक प्रक्रिया के लिये अनुपयुक्त, है, और व्यंजन-मध्यग 
स्थिति में सम्बद्ध गुण स्वर के लोप के द्वारा छोड़ दिए जाने पर यह संसृत में 
लुप्त कर दिया जाता है; उदा० संस्कृत दा, धा से दुझः, दुष्मः । 


१४. स्पशे ध्वनियों के संयोग 
संयुक्त ध्वनियों में निन्नलिखित परिवर्तन भारत-यूरोपीय से आए हैं : 
( १ ) सघोष स्पर्श व्यंजन-ध्वनि के ठीक बाद में अघोष स्पर्श व्यंजन आने , 
पर वह अघोष स्पे व्यंजन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है: युक्त- 
“जोड़ा हुआ! : युज्‌- “जोइना', युगम्‌ 'जुआ', तुल० ग्रीक ज्ञेउक्तोस्‌ (20पा((6३)' 
ज्ेउ्जमि ( 2०४९४7077 ); प॒त्सु, पदू- 'पेर' का सप्तमी बहु० व०, तुल० ग्रीक 
पोरिस (2059), पासि (7०5¡) । इसके ठीक विपरीत अघोष स्पश 
व्यंजन के बाद सघोष स्पशे व्यंजन आने पर वह सघोष बन जाता है: उपब्द- 
कुचलते जाना! : प॒दू- 'पेर', तुल० अवे० फ्रुब्द ( 7४009 ) 'पैर का अगला 
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हिस्सा', ग्रीक ऐपिब्दई (००1009/) 'उत्सव के बाद का दिन”, बुद्धिः, दन्त, दत्‌- 
दाँत का तृतीया ब० व०; अब्जित्‌ 'पानी को जीतने वाला” अप्‌- “पानी! । 

( २) सघोष महाप्राण + अघोष ध्वनि के संयोग की स्थिति में सम्पूर्ण 
व्यंजन ध्वनि को सघोषीकृत कर दिया जाता है और प्राणता द्वितीय व्यंजन के 
साथ जोड़ दी जाती है; इस प्रकार दहू- 'जलाना' (द्वितीय तालव्यीभाव के 
द्वारा दघू- से ), ड॒ध- 'समझना' और ळभ्‌- प्राप्त करना’ से ~त प्रत्ययवाले 
निष्ठारूप दुग्ध-, बुद्ध-, छव्घ- हैं । प्राचीन अवेस्ता में भी ठीक इसी तरह का 
विकास देखा गया है, यद्यपि ईरानी में हमेशा की तरह प्राणता छुप्त हो गयी 
हैः अओरेंदा ( ६०६५६ ) 'कहा गया, कहा हुआ! “अउस्ध ( auएdha ) से, 
अर्थात्‌ आये अउघ्‌ (३५४।) ( अवे० अआग्‌ - )+त , तुछ० ग्रीक एउखोमइ 
( etkhomai ); उब्दुपुन- (५७५॥९०॥)- “बुना हुआ", आये वभ्‌-से । परवर्ती 
अवेस्ता में उपर्युक्त कोटि ( १ ) के संयुक्त व्यंजन मूल सघोष महाप्राण ध्वनियों 
के स्थान में भी रख दिए जाते हैं। अत ( ४०१४४ ) 'कहा गया” तुरन्त 
( 077७० ) 'द्रोह किया हुआ! ( ब्रओगू- 07208- : तुल० संस्कृत द्रुहू- ), 
दप्त- 'धोखा दिया हुआ' ( दुब्‌- : संस्कृत दुभू- ) । ठीक इसी तरह संस्कृत में 
अदुद्धे (= अवे० दश 08205 ) के छिये संस्कृत घत्ते- धारण करता है” का 
आदेश कर दिया गया है, जब कि रूप दधू+ते का नियमित संयोग होना 
चाहिए । अन्यत्र भारत-यूरोपीय में प्राचीन संयुक्त ध्वनियों का स्थान इस प्रकार 
के नवीन रूपों ने पूरी तरह ले लिया है : उदा० हेक्तास्‌ ( hekt6s ) : ऐखो 
(600 ); पुस्तिस्‌ (70503 ), तुल० अवे० अपइतिबुस्ति ( 328100050 ) 
ध्यान न देते हुए?, जो संस्कृत रूप बुद्धि- के विपरीन है। 

संस्कृत में संयुक्त दन्त्य घ्वनियाँ सामान्यतः उपयुक्त नियमों का पालन 
करती हैं : वेर्चि वह जानता है” विदू- से; रुछु- “रोका गया', रुघ्‌+त से, 
आदि । दूसरी ओर ईरानी इन स्थितियों में सोष्म ( घर्ष ) व्यम्जन स्‌ अथवा 
ज्ञ का प्रयोग करती है: बोइस्ता (४615६ ) तु जानता है! : संस्कृत वेत्थ; 
इख 'सत्र', संस्कृत सत्र-; नि-उच्छद- ( शं-/४००४ ) वाले में बन्द । 
संस्कृत रुछ-। ग्रीक का विकास ईरानी से मिलता है: ओइस्थ 
(०५०9 ) 'तू जानता हे', पुस्तिस्‌ ( 715४5 ) जानकारी, ज्ञान, तुल अवे० 
अपइतिडु स्ति ( 4991000911 ) : संस्कृत बद्धि। परिचिमी भारत-यूरोपीय भाषा 


S 


में इस संयोग से -स्स्‌- का विकास होता है: लैटिन आबू. सेस्सुस्‌ (०४ 
sessus ), सदेश ( 56060 ), प्रा» आइसलैँडिक संस्स्‌ ( sess ) आसन” । 
इस प्रकार दन्त्य संयुक्त ध्वनियों को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति काफी फैली हुई इ 
है। यह कल्पना की जाती है कि इत स्थितियों में भारत-यूरोपीय में एक घ्षध्वति 
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बीच में जोड़ दी जाती थी ( तरत्‌, तसथ्‌, दूर्णेदू, दुशंध्‌; ४७ 11, ०70, 
00% ) । चूँकि संस्कृत में सभी व्यन्जन-मध्यग घषं ध्वनियाँ छुप्त कर दी 
जाती हैं, भारत-यूरोपीय वोइतर थ (४०४६ ४1०) से संस्कृत वेत्थ॑ उत्पन्न होगा, 
और इसके साथ ही यह रूप ईरानी और ग्रीक रूपों को स्पष्ट करता है। सघोष 
संयुक्त ध्वनियों के सम्बन्ध में हमें संस्कृत में दुहरा विकास मिळता है, एक 
ओर सामान्य कोटि के रुछ-, बुद्ध आदि रूप, दूसरी ओर कुछ प्राचीन रूप जो 
ईरानी की तरह द्‌ के स्थान पर ज्ञ के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं: 
दुद्धि के साथ-साथ छोटू देहि 'दो', तुल० अवे० दज़्दि (०४201 ) और धेहि 
“रखो, धारण करो”, दोनों आगे वर्णित नियम के अनुसार प्राचीन अज्ञ ( ४2 ) 
से विकसित ऐ से युक्त हैं। या तो यह वेभाषिक विकास का उदाहरण है अथवा 
देहि रूप ( < दज़्धि 0४201 ) एक नियमित घ्वन्यात्मक विकास का प्रतिनिधि 
है, जिसे नये साहश्यजनित रूपों के द्वारा अधिकांश स्थलों में रख दिया गया है। 


१५. तालव्य वर्ग से सम्वद्ध व्यञ्जन-संयोग $ 
संयुक्त व्यंजनों के विकास की दृष्टि से द्वितीय तालव्य वर्ग सरल है, क्योंकि 
इसमें व्यंजन के पूर्व मूल कण्ठ्य ध्वनि को सुरक्षित रखा जाता है और उसे वाद 
में उपयुक्त नियमों के अनुसार संयुक्त कर दिया जाता है: चच्‌- 'कहना' : उक्त-; 
थुज्‌- जोड़ना” : युक्त-, योचयार्सि; दहू- “जलाना : दुग्ध- । 
प्राचीन तालव्य वर्ग के संयोग काफी अधिकं जटिल हैं । प्राचीन भारत-ईरानी 
युग में श्‌ ज्ञ (2) और ज़ह (21) दन्त्य स्पश ध्वनियों के पूर्व ( दुग्ध-, 
आदि के लिये ऊपर संकेतित नियम के अनुसार ज्ञह (2॥ ) के सम्बन्ध में स्पर्श 
ध्वनि के महाप्राणीकरण तथा सघोषीकरण के साथ ) श,ज़ के रूप में 
परिवर्तित कर दिए जाते थे : इस प्रकार विकसित घर्ष ध्वनियाँ उन ध्वनियों से 


. अभिन्न थी, जो इ, उ आदि के बाद भा० यू० स्‌ , ज्ञ से उदित हुई, और उनका 


E विकास ठीक वेसा ही है। संस्कृत में श्‌ प्रतिवेष्टित प्‌ वन गया 
भौर उसने परवर्ती दन्त्य ध्वनि को प्रतिवेष्टित बना दिया और ज्ञ उसी 
प्रक्रिया से गुजरने के बाद ड़ को छोड़कर छुप्त हो गया: उदा० वष्टि 
वह चाहता है” ( वश्‌.- ), ` अवे० वरित (४४४४ ), हित्ती ईकूज्ञि (४०८) 
तुल० ग्रीक इकोन्‌ ( १९६० ), आदि 'इच्छा?, -अष्टौ '८' (तुल० अशीति (५०) 
अवे० अशत (980 ), लेटिन भक्ती ( ००० ), आदि; संस्कृत मडीक- कषमा”, 
अवे० क ( morozdika ) ( स्ट्ग्य्‌- दू ( णः§- 0 ), चुछ० संस्कृत 
स्टज्‌- 'पोछना' और फारसी आझ्ुज्ञीदन्‌ ( amurzidan ) क्षमा करना’), 


' सस्कृत . ऊढ 'ले जाया गया”, *डजूढ- <_ उज़्ध- ( वहू- छे जाना, ढोना? 
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वढुटु-८भा० यु? वेध्यू- से ) के लिये; अवे गरिज्ञदा ( ६२7०/६ ) 'शिकायत 
की", छुङ्‌ प्रथम पुरुष , आत्मनेपदी गरेंजू-संस्क्ृत गह से; संस्कृत लेढि 'चाटता 
है! ( छिह ), आदि | 
ठीक इसी प्रकार का परिवर्तन अन्य व्यंजनों के सम्बन्ध में भी हो सकता 
था: तुल० अवे० फ़्शुमन्त- ( £5५०8 ) 'पशुओं का झुण्ड रखने वाळा' 
( पछु-, संस्कृत पछ- ); अवे० फ्रृक्ष- ( £74802- ) प्रश्न, संस्कृत प्रश्न-; 
अवे० दी ज्ञिब्यो ( ५८७95 ), संस्कृत विड्भ्यः ( बिश्‌-) । इन संयोगों में 
भारतीय आर्ये तथा ईरानी के वीच पूरी समानता है, किन्तु परवर्ती उदाहरणों . 
के सम्बन्ध में .आये *विज्ञभ्यः ( ४10५३5 ) प्रमाणित होता है । संस्कृत 
विकास विजूम्यः ( ४।70॥५5) से विड्भ्यः ठीक वेसा ही है, जैसा जञ (ज्ञ) का 
भारत-यूरोपीय स्‌ से है, उदा० * विझ्रुजम्यः ( vipr५2b३5 ) ( विग्नुष- बुँदे) 
के लिये दिमुङभ्यः में। 
ठीक वांद में स्‌ के आने पर ये तालव्य ध्वनियाँ संस्कृत में स्वरमध्यग 
स्थिति में क्‌ के रूप में मिलती हैं, और इनका विकास ठीक वेसा ही है, जैसा 
` दूसरी तालव्य वर्ग की ध्वनियों का: वच्चि तुम चाहते हो! ( वश- ), 
वदग्रार्सि 'मैं कहुँगा' ( वच्‌ ) की तरह । यह स्थल भारत-यूरोपीय क्य्‌ ( तुलः 
हित्ती येकू- ( ४०।- ) इच्छा करना' ) को सुरक्षित रखने का नहीं है, बल्कि 
इसके पुनःसंस्थापन का है। यह हमें निश्नलिखित कारणों से ज्ञात है। 
( १ ) ईरानी भारत-यूरोपीय कण्ठ्य + सू से और भारत-ग्रुरोपीय तालव्य + स्‌ 
से विकसित दो भिन्न कोटि के व्यंजन-संयोगों का स्पष्ट भेद करती आ रही है: 
(अ) च्यासिं, अवे० वख्श्या ( vaxsya) ( बेक्व्‌-॥४७८"- ); क्षत्र- 
भ्रभ्रुसत्ता' : अवे झ्ञ्भ-( %६॥07॥ ); च्प्‌-'रात’ : अवे० इन्शप्‌-( x$ap- ), 
तुल० ग्रीक प्सेफस्‌ ( 56148 ); भक्ष- हिस्सा लेना, खाना' : अवे० बझ्श- 
(७६%४-) 'बाँट लेना! : स्वक्ष-'क्रियाशील होना' : अवे० श्वरूश-(१ए०४ए४-) ४ 
( ब ) कक्ष-काँख” : अवे० कश (1259 ); ऋत-भादू” : अवे० अरेश- 
(१1०४६- ); दुक्तिग-'दाहिना' : अवे० दशिन-( ५25/०३= ); तुल? ग्रीक 
दे ज्ञियोस ( 06205 ), आदि; मक्तु-- त्वरित” : अवे० सो (०६ ), तुल० 
लैटिन साक्स्‌ (211०: ); रक्षः-हानि, चोट' : अवे० रशह-( 7.54॥- ); तब. 
व्वढ़ईगिरी करना” : अवे० तश-(३४- ), तुल० हित्ती तक्श( पाठन) | 
£ 'जोड्ना”, आदि; छुघ- भूख! ड अवें० शुद-( $099- > च्ि-'रहना', चेत्र-'सेत, Le 
वेदात”; अवे० शि-( ॐ- ), झोइ्न-(३0678- ) पडावं। 20 2 
( २) ईरानी से इस बात का प्रमाण संस्कृत के द्वारा ही उपस्थापित प्राण | 
जे पुनः परिपुष्ट होता है कि प्राचीन भारत-ईरानी में ऐसे दो व्यज्ञन-संगोग थे. 
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जिन दोनों का प्रतिनिधित्व संस्कृत में क्ष के द्वारा किया जाता है, उन स्थितियों 
में जहाँ इस प्रकार के संयुक्त व्यञ्जन के बाद त्‌ आता है, वह अपने उद्धव के 
अनुसार क्‌ अथवा प्‌ को विकसित कर देता है: (अ ) अभक्त, भज-का 
आत्मनेपदी स्‌-छुङ प्रथम पुरुष ए० व०, तुल० उत्तम पुरुष ए० व० अभ॑क्षि 
( अभक्षू-३ ); तुल० अक्त-भोजन'; नच्‌-'खाना' भी; (व ) तक्ष्‌-, चक्ष्‌ से 
प्रथम पुरुष ए० व० रूप ताष्टि, चष्टे; निरच्‌- से निरष्ट-'वधिया बनाया हुआ” 
आदि । जव यह व्य्न-संयोग पदान्त में होता है तो सामान्य नियम कें अनुसार 
घ॒ ध्वनि का लोप कर दिया जाता है। जब क्‌ प्राचीन कण्ठ्य वर्ग से सम्वद्ध 
होता है, तो यह नियत रूप में सुरक्षित रहता है: चाकू प्रथमा ए० व० “बाक्ष्‌ 
से, तुल० अवे० चाझश ( ४४४ ) । जब कि दूसरी ओर प्राचीन तालव्य वर्ग का 
विषय मिळता है, यद्यपि यहाँ भी कुछ क्‌ के उदाहरण हैं ( 'इश्‌-, 'स्पश्‌- के 
प्रथमा ए० व° इक्‌, 'स्शुक्‌ ), सामान्य तथा नियत विकास द्‌ है: विद्‌ 
“बस्ती : विश्-; विपाद्‌ व्यास नदी’ : विपाञ्-; स्पट 'जासूस' : स्पश; राट्‌ 
'राजा' : राज्‌-; तुल० लैटिन रेक्स्‌ (2८४ ); "वाद्‌ ले जाने वाला? : चह- 
छि जाना', आदि । यहाँ क्‌ रूपों की गड़बड़ी को समीपवर्ती ऋ के असावर्ष्य- 
जनित प्रभाव के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ४ 

इस प्रमाण-से यह स्पष्ट है कि जहाँ संस्कृत में केवल एक व्यज्ञन-संयोग त्ष है, 
वहाँ मूलतः दो भिन्न प्रकार के व्यंजनःसंयोग थे। भारतीय आर्ये के प्राक- 
ऐतिहासिक युग में तालव्य वर्ग के सम्बन्ध में त्तु के ठीक पुवं क्या था, 
यह ऊपर उदाहृत प्रथमा ए० व० के रूपों से स्पष्ट कर दिया गया है। जिस 
तरह प्रथमा ए० ब० वाक पदान्त घषं ध्वनि के नियत लोप के द्वारा प्राचीन 
"चाच से विकसित हुआ है, ठीक उसी तरह विद्‌, *विट्प से विकसित हुआ 
है । सम्भवतः अभिलिखित परम्परा के आरम्भ के कुछ ही "पह के युग में यह 
द्‌, चू के रूप में परिवर्तित हो गया था और इस तरह मूल क्ष्‌ के साथ घुल- 
मिल गया था । यह परिवर्तन सप्तमी व० व० विछ (जो बाद में साहृर्यजनित 
रूप विटूजु के द्वारा हटा दिया गया है) में दिखाई देता है, जो प्रथमा रूप 
. विट्‌ (घ्‌ ) के विरुद्ध है। ुँकि पदान्त व्यंजन-संयोगों का सरलीकरण इस परिवर्तन 
के पहले हो चुका था, प्रतिवेष्टित ध्वनि अर्थात्‌ मूल व्यंजन-संयोग का आधा अंश, 
प्रथमा ए० व में सुरक्षित है। ट 

इस ट्पू के और पीछे जाना भी आवद्यक है, क्योंकि संस्कृत के दृष्टिकोण से 
भी यह चष्ट आदि को स्पष्ट नहीं कर पाएगा (*चड्दे का बिकास होना चाहिए) । 
इस सम्बन्ध में दो घ॒र्ष ध्वनियों की सन्धि की तुलना करनी होगी। स्‌ +स्‌ के 
के स्स्‌ बनने के उदाहरण मिलते हैं : वस्‌-'निवास करना” से तस्यासि, 
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अवास्सीत्‌, और प्‌ + स्‌ के चू होते के : द्विप-से द्वेखि तुम द्वेष करते हो'। 
यहाँ भी प्रथमा ए० व० के खूप छ्विट-, विप्रुटू- इस बात का संकेत करते हैँ कि 
बीच में एक मध्यवत्तिनी स्थिति टप्‌ थी (जो स्पष्टतः ठीक वहीं है, जिसकी 
आकांक्षा इस प्रकार के व्यंजन-संयोग के सम्बन्ध में को जा सकती है ) । 

इन दोनों स्थितियों में टप्‌ (<क्ष), प्षू ( आयं इश्‌) से विकसित हो 
सकता है । तालव्य घ्वनियों का विकास स्‌ के पूर्वं ठीक उसी पद्धति पर है, 
जो विकास दन्त्य स्पर्शं ध्वनियों के पूर्व पाया जाता है। जिस तरह तालव्य 
श्‌ + दन्त्य त्‌ प्रतिवेष्टित वर्ग पट्‌ को उत्पन्न करते हैं, ठीक इसी तरह तालव्य 
श+ दन्त्य सू, पप्‌ को उत्पन्न करते हैं, जो ठीक मूल घर्ष-संयुक्त व्यंजन को तरह 
ही दघ और अन्त में क्ष्‌ बन गया । 

इरानी में कुछ भिन्न विकास हुआ | यहाँ आयं श्‌+स से विकसित श्‌+ श 
केवल एक श के रूप में परिणत हुआ है, यह विकास घं व्यंजनों को सन्धि 
के अन्य नियम के अनुसार है, जहाँ दो घर्ष व्यंजनों के एक साथ आने पर केवल 
एक रह सकता है: तुल० संस्कृत अस्‌ + सिं के लिए अर्सिं। 

जब तालव्य च्‌ के पूर्वे स्‌ आता है तो यह तालव्य घर्ष झ्‌ के रूप में 
परिवर्तित कर दिया जाता है: उदा० सच- संयुक्त होना' का अभ्यास-जनित 
लट्‌ प्रथम पुरुष वहुबचन सश्चति । जब स्‌ के बाद श्‌ आता है, तो दोनों अपने 
स्वरूप को खो देते हैं और च्छू के रूप में घुल-मिल जाते हैं : दुच्छुना "विपत्ति, 
दुस्‌ + शुना- सौभाग्य” । दकि ठीक ऐसी ही सन्धि वहाँ होती है, जहाँ झ्‌ के 
पूरे दन्त्य होता है ( पच्छः, पद्‌- “वैर! + शस्‌ प्रत्यय से), हम यहाँ पर भी 
ठीक वही स्पर्शीकरण की प्रवृत्ति देख सकते है, जो ऊपर अन्य घर्ष व्यंजन 
श्वनियों के संयोगों के सम्बन्ध में संकेतित की जा चुकी है। तुच्चु- खाली! 
( *तुश्य- के लिये, तुल० खोतानी दुश्श- <  तुस्य ) और कश्छुप-'कछुआ' 
( तुल० व्यक्तिवाचक नाम कश्यप- ) में हमें -शश- का ठीक वेसा ही विकास 
मिलता है, जो एक प्राचीन 'प्राकृतीकृत” सावष्य॑-प्रक्रिया से विकसित हुआ है । 
` भारत-पूरोपीय की दृष्टि से संस्कृत छू (च्छू ) मूल व्यंजन-संयोग स्क्य्‌ (सशय ) 
से विकसित हुआ है; इन स्थलों पर ईरानी में स्‌ है: छिंदु- 'काटना। अवे० 


सएद्‌- ( 5920 ), ग्रीक र्खिज्ञो ( ॥:112० ), लेटिन स्किन्दो (scindo); छाया 


“छाया”, पारसी सायाह्‌ ( 58५81 ), ग्रीक 'स्किअ ( 808 ); रास्छुति 'जाता है, 
अवे० जसइति ( ]1६ ), ग्रीक बस्को ( 9510 ); पुच्छु्ति "पूछता है", अबे० 


पंर॑सइति ( 29195910 ), लैटिन पोस्किंत्‌ ( 90500 )॥ हमें यह कल्पना करनी... 


चाहिए कि इन स्थलों पर आये स्‌ और श्‌ , शू के रूप में सावष्यं के आधार 


पर विकसित हो गए थे, और बाद में उपयुक्त पद्धति पर इसका बिकास हुआ। _ 
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यह ध्यान में रखना चाहिए कि संस्कृत छ्‌ अन्य व्यंजनों से जिनमें यह वर्गीकृत 
किया गया है, इस बात में भिन्न है कि यह हमेशा दीर्घ अथवा द्वित्व व्यंजन 
है। यह विशेष महत्व की बात नहीं है कि इसे छ लिखा जाता है अथवा च्छ्‌; 
यद्यपि पद के आदि में प्रथम रूप और पदमध्य में परवर्ती हप का प्रयोग करने 
की परम्परा रही है। 


१६. घषं ध्वनियों से सम्बद्ध व्यंजन-संयोग 

भारत-यूरोपीय स्‌ बाद में सघोष स्पर्श ध्वनि आने पर जहो जाता था। 
यह ज़ आदिम भारत-ईरानी में ठीक उन्हीं परिस्थिति में ज्ञ (2) होता था, 
जिन परिस्थितियों में स्‌ , झ ( संस्कृत प्‌ हो जाता था । ईरानी में ज्ञ ( 2), 
ज्ञ (2) सुरक्षित हैं: अवे० हज़्यॉत्‌ ( ॥३००५४४ ) 'ङवैठना चाहिए! ( सद्‌- 
ईरानी हद्‌- ); भिङ्गद ( ma )- 'पारितोषिक', गॉथिक मिज्ञ्दो ( mizd5 ) 
सस्कृत में इन घ्वनियों को निम्नलिखित पद्धति से छुप्त कर दिया जाता हैः 

( भ ) असहश्ष व्यंजनों के पूर्व ज्ञ और ज़ू (2) (आर्यज्ञ) क्रमशः द्‌ और 
डू के द्वारा हटा दिए जाते हैं: अदूग- : “शाखा” पहलवी अञ्च्‌ ( ४०४ ); 
सद्यु- एक प्रकार का जलपक्षी’ सज्ञ्‌-'डुबकी लगाना” ( < *मदूज- 
< *सज्ञ्ज्‌-, < *mad- < *aट-) : रिथु० सज्ञगीति ( mazgoti ) 
डुबकी लगाना”; उपस-सवेरा', सास्‌-'महीना'. से तृतीया व० व० उपद्धिः, 
माड्चि; विभ्रष-'निन्दु' का तृतीया ब० व० विप्रुड्भिः। ` 

(ब ) पर में दन्त्य दू, धू आने पर ज्ञ छु कर दिया जाता है और उससे 
पूर्ववर्ती अ स्वर ध्वनि ए के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है: एधि, 
लोटू मध्यम पुरुष 'हो' : अवे० छूढी (20) ( अस्‌. ); सदू-'बेठना' केः 
लिट्‌ लकार प्रथम पुरुष के *सञ्डुर्‌ ( 522407 ) के लिये सेदुः, तुल० 
अवे? इङ््यात्‌ ( ॥३2५५४६ ); नेदिंठ-'अत्यन्त नजदीक? : अवे० नञ्ञदिश्तः 
( ०24४६ )-; मेधा बुद्धि! : तुल० अवे० सज्दाँ ( 78275 ) बुद्धिमान्‌", 
मियेध॑-देवताओं का नैवेद्य” : अवे० स्थज़द (1194204- ); आस- घातु सेः 
छोटू लकार मध्यम पुरुष ब० व० आध्वंस्‌ 'आप लोग बैठे”; शास्‌- से शशाधि- 
आदि | यह बात उन स्थलों के साथ भी लागु होती है, जहाँ ज़ मूल दू से 
विकसित हुआ है: तुल० ऊपर लिखित देहि, धेहि । इस सामान्य नियम का 
अपवांद क्रियाविशेषण अद्धा ; 'निश्चित रूप से', अवे० प्राचीन फारसी अज्ञदाः 
( ४20६ ) माछूम होता है। 

( स ) दू, थ्‌ के पुवं ज़ ( १ ) (जो भा० यू० स्‌ से अथवा प्राचीन तालव्यों' 
से विकसित माना जा सकता है, § १५ ) परवर्ती व्यंजन-ध्वनि के प्रतिवेष्टिती- 
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करण ( नतिभाव ) और पूर्ववर्ती हृस्व स्वर के क्षतिपुरक दीर्घीकरण के साथ 

लुप्त कर दिया जाता है: बोइ- 'घोंसछा', लैटिन नोडुस (1025 ), अंग्रेजी 
नेस्ट (०९५), (नि-- सेंद्‌- निज्ञदो- (7200), सीढ - “पारितोषिक', अवे० 
मिज़द- ( 70109 )-, प्रा० स्ला० मिङ्इ ( 71239 ), ग्रीक मिस्थास 
( misth6ऽ ), गॉथिक मिज्नदों ( परांड06 ), दूळम- दुर्लभ” ( दुस+ दभ्‌, द्‌ 
के लिए वदिक, छ ); पीड्‌ - 'दवाना” ( तुल० पिप्‌- 'पीसना” ), हीड- 'हानि 
पहुंचाना” ( तुल० हिंस्‌- वही” ) क्रीड- 'खेलना' ( तुळ० प्रा० नोसँ ह्विस्त 
हाना” ), पिड्ड ( ए ), हिउड ( 1/24 ), क्रिड्ड के लिये; स्तु- प्रार्थना 
करना” का स्‌- लुङ मध्यम पुरुष ब० व० अस्तेढ्अ्रम्‌; मडीक- दया” ( पहला 
अक्षर वेद में छन्द के कारण गुरु है): अवे० मॅरजदीक ( ००7०४०० ); 
ऊढ- छि जाया गया! : चह (८ उड्ढ-, अर्थात्‌ उज़्ह + त ), लेढि 'चारता है? 
( <छङ््ढि ( <1०५॥ ), अर्थात्‌ ऊञ्गह + त ) । पूर्ववर्ती ह्रस्व अ को या तो 
दीर्घ बनाया जा सकता है ( ताढि, < तजूदि, सच््‌+ धि के लिये, अपांढ- : 
सह-), ओ के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ( वोढुम्‌ छ जाने के लिये! : 
चहू- ; घ.ढा 'छह पर्तो वाला” : पष्‌ ), अथवा ए के रूप में परिवर्तित किया 
जा सक्ता है: तृह- धातु के वत॑मानजनित मूल रूप तृणह-से तुणेढिं 'छिन्न-मिन्न 
करता है।' 

प्रायः इस स्थिति में भी ज़ (2) का प्रतिनिधित्व ड करता है: दिश- 
“निर्देश करना,' मिहू- 'पेशाव करना', रिहू- “चाटना” से दिविडिड, मिमिड्ढि, 
रिरिइढि; पोढा के साथ-साथ षड्ढा । ठीक यही वैकल्पिक रूप पारि निइ-, 
किड्डा में दिखाई पड़ता है, जो प्राचीन भारतीय आर्य में एक भिन्न वेभाषिक 
„विकास को प्रतिबिम्बित करते हैं। 

व्यंजन ध्वनियों के बीच ज़्‌ विना किसी चिह्न के छुम हो जाता है: जग्ध- 
खाया हुआ! ८“ जगृज्ध- ( ज- घ्सू- त- ), ठीक वेसे ही जैसे स्‌ छु हो गया 
था ( तुल० ऊपर अभक्त )। 

सघोष महाप्राण+स का संयोग भारत-ईरानी युग में ठीक उसी तरह 
विकसित हुआ था, जैसे उपरिसंकेतित सघोष महाप्राण + त्‌ का संयोग । कहने 
का मतलव यह है कि स्वरमध्यग स्थिति में घ्‌ +स्‌ ने खुह्‌ (821) को 
उत्पन्न किया था, और इसी क्रम से अवेस्ता ने इस प्रकार के सघोष व्यंजन- 
संयोगों को सुरक्षित रख रखा है, यद्यपि अन्यत्र की तरह प्राणता छुप्त कर दी गयी | 
है : अओरज़ा (३०६४६) 'तुमने कहा” (< अउर्ङ्गह 2०४४०, अर्थात्‌ अउघ्‌ + स, 
३५६ + 98 ), दिवज्ञइद्याइ ( 0४22५६1 ) 'हानि पहुँचाना” ( < दिवजुह- 
< 4७८३, अर्थात्‌ दि (द्‌) भ्‌ + स, 4 (८) ७+ ॥ ) । इन स्थितियों में 
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संस्कृत में च , त्स , प्स अघोष व्यंजन-संयोग मिलते हुँ, किन्तु इन्होंने मूल ग्ज 
( ६४ ), दूह ( 621 ), व्ह (७॥ ) का स्थान ले लिया है। वेदिक अडत 
दुहा', दिप्सति हानि पहुँचाना चाहता है', में प्राणता का अनस्तित्व, जो 
महाप्राण घ्वनियों के असावण्य॑ वाले सामान्य नियम ( $ २.) के अन्दर आता है, 
घुग्डह- (0178219-), घि (द्‌) उग (पाए (6) 0219) जेसे रूपों की प्राक्कल्पना 
करता है, जहाँ यह नियम लागु हो सकता है। दुसरी ओर पदान्त स्थिति में जहाँ 
ये संयोग आरम्भ से ही अधोष और निष्प्राणीभृत ( 00-8952118/00 ) थे ( आर्यं 
शुक्श प्रथमा ए० व० ), वहाँ संस्कत में प्राणता का कोई लोप कभी नहीं है । 

इनके अलावा संस्कृत में कुछ ऐसे स्थल हैं, जहाँ इस प्रकार के सघोष व्यंजन- 
संयोगों से सम्बद्ध स्थलों परच्‌ के बजाय झ , उन्न मिलते हैं : जझ्झत.- 'हँसता 
हुआ”, ( हस्‌- से अम्यासजनित रूप ), निझर झरना”, जिसमें सामान्यतः उप- 
लब्ध क्षर्‌ ( = अवे० स्ज्ञर्‌ ( 82३- ) धातु है । ये प्राक्त रूप हैं और कुछ और 
उदाहरण मध्य भारतीय आर्य से दिए जा सकते हैं: पालि-प्राकृत झास- 
'दुबला-पतळा'; संस्कृत क्ञाम-; झाय- 'जळाना' : संस्कृत चाय-; झीच- थका 
हुआ” : संस्कृत क्षीण- । पालि में अत्यधिक प्रचलित विकास-अ्झ- के बजाय 
र्घ्‌ से युक्त जग्घति भी मिलता है । इन सभी स्थलों में अवेस्ता उज्ञर्‌- (8241-), 
आदि में सुरक्षित ढंग के सघोष व्यंजन-संयोगों की परिकल्पना करनी होगी और 
इन रूपों तथा सामान्य संस्कृत क्ष का परस्पर भेद प्राचीन भारतीय आयं के 


वेभाषिक परिवर्तन का संकेत करता है 
घर्षे + घर्ष के व्यंजन-संयोग के वारे में थोड़ा बहुत पहले ही कह दिया गया 


है । इस तरह के तीन वर्ग हैं, जो प्रक्रिया की तिथि की दृष्टि से परस्पर भिन्न हैं । 


( १ ) प्राचीन भा० यू० नियम के अनुसार स॒ +स का प्रतिनिधित्व केवल . 


एक स्‌ के द्वारा किया जा सकता था: असिं तुम हो,” अवे० अहि (१1४), 
ग्रीक पइ (० ) ( भा० यू० एसि, एस्‌ + सि से विकसित ); अंहसु, सप्तमी 
ब० व०, अवे० अँज़हु ( ६८४1० ) ( अंहः 'विपत्ति'+- सु ) । 


( २) भारतीय-आर्यं के विशिष्ट नियम के अनुसार, जिसकी प्रक्रिया खास 


तौर पर प्रागेतिहासिक युग से सम्बद्ध है, स +स का विकास स्स और प + स 
का विकास च्‌ ( “प के द्वारा ) हो गया : वस- 'निवास करना” से अस्स्मसे 
अवात्सीत्‌ ; चस्‌- 'खाना’ से जिघस्सु- भूखा; द्विष- 'हेष करना? से ट्रक 
तुम द्वेष करते हो” । जब ये संयोग पदान्त में होते हैं तो केवल प्रथम तत्व बचा 
रहता है, और प्रतिवेष्टित व्यंजन-संयोगों के स्थल में यह ट के रूप में मिलता है 
क्योंकि पदान्त घं श्वनि का लोप *दष्‌ वाली स्थिति के समय ही हो गया 
था : प्रथमा ए० व० उखाखत्‌ वतन से गिरता हुआ” ( खस्‌-), पर्णध्वत्‌ 'पत्ते 
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गिराता हुआ! ( ध्य (शव) स्‌ 0॥74(0)5- ); “द्विट्‌ द्वेष करता हुआ’, विप्रट 


` "बिन्द’ 

(३ ) -अस्‌ „ -इस्‌ , उस्‌ से अन्त होने वाले नपुंसक संज्ञा शब्द अपने 
सप्तमी व० वचनान्त रूपोंको -अःसु, -इःसु, -उःसुर्भ्‌विकल्प से -अस्सु, -इषषु, 
-उषूछु ) बनाते है । यह बिलकुल परिवत्तित रूप है, और इसे पुरी तरह प्रथमा 
ए० ब० की सन्धि के आधार पर ले लिया गया है, जैसा कि भ- वाले विभक्तिः 
रूपों के साथ भी हुआ है ( मनोभिः, हविसिं:, आदि ) । 


१७. प्रतिवेष्टित ( सूर्घेन्य ) भ्वनियाँ 


शेष भारत-ईरानी के विपरीत भारतीय आयं भाषा प्रतिवेष्टित वर्ग (र 

ठ्‌,डू,ढ, ण्‌ , प्‌) के रूप में नवीन घ्वनियों को उपस्थित करती है। यह 
, नाम ( ०7९७7३! ), संस्कृत मूर्धन्य का गलत अनुवाद भारतीय आर्य 

भाषाशा्न के बड़े पुराने दिनों मे सम्बद्ध है, जो लम्बी परम्परा और अभ्यास 
, के कारण बना रहा । ध्वनिवेज्ञानिक दृष्टि से प्रतिवेष्टित शब्द ( ०००1, 
` या 7९{7०४०१७५ ) अधिक ठीक रूप में इन ध्वनियों का विवरण देता है, जो 
दन्त्य ध्वनियों से इस बात में भिन्न मानी जाती हैं कि इनमें जिह्वाग्र मूर्वा की 
छत ( कठोर तालु ) की ओर उलट दिया जाता है । ये प्रकृत्या भारतीय ध्वनियाँ 
थीं, और निश्चित रूप से भारतीय आर्य भाषा ने भारत में आने के वाद इनको 
अपनाया था । उन्हीं दिनों इनका प्रयोग अधिक पूर्वी ईरानी भाषाओं, भारतीय 
आरं क्षेत्र की सीमावर्ती भाषाओं ( पइ्तो, खोतानी आदि ) तक फेल गया । 
प्रतिवेष्टित च्वनियाँ बहुतायत .से द्रविड़ परिवार में भी मिलती हैं और उस 


परिवार में ये निश्चित रूप से प्राचीन हैं। ये ध्वनियाँ मुण्डा भाषाओं मेंभी | 
प्रचलित हैं, किन्तु इँकि वाहरी प्रभावों से अन्य की अपेक्षा कम प्रभावित इस 


परिवार की एक भाषा सवर में ये घ्वनियां अनुपलब्ध जान पड़ती हैं, इसलिये 
"ये इस परिवार में मूल ध्वनियाँ नहीं रही होंगी । छूँकि केवल भारत और 
अत्यधिक समीपवर्ती प्रदेश में ही भारतीय आयं भाषा में इस प्रकार की घ्वनियाँ 
विकसित हुई हैं, और इँकि यह कल्पना मजे से की जा सकती है कि इस तरह 
की घ्वतियों से युक्त प्राचीन द्रविड़ भाषा आर्यो के आगमन के पुं भारत के 
विशाल भाग में बोली जाती थी, इन ध्वनियों के उद्गम के लिये कुछ हद तक 


द्रविड़ प्रभाव को उत्तरदायी माना जा सकता है। इसके साथ ही मूल भारतीय 
आये शब्दों में इन ध्वनियों का विकास पूर्णरूप से उन संयोगजतित परिवतंतों | 
के कारण बताया जा सकता है, जिन्होंने कतिपय संयुक्त व्यंजनों को भ्रभावित | 


किया था । 
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इनमें से कई ध्वनियों का जिक्र किया जा चुका है और उन्हें बड़ी सरलता ै 


से वर्गीकृत किया जा सकता है 


(१) मूल दन्त्य तू पूर्व में प्‌ आर्यं श) आने पर, जो इस स्थिति 
में या तो भा० यू० स्‌ ( $ ९) का प्रतिनिधित्व करता है, अथवा आर्य तालव्य 
ध्वनियों श्‌, ज्ञ (8, 2) ( >संस्कृत ज-ः भारोपीय क्य, भ्य ) का 
परिवर्तित रूप है, प्रतिवेष्टित हो गए थे: वृष्टि- 'वर्षा' ( बृप्‌- : तुल० ग्रीक 
एस ( 6156 ), ऐऐंस ( ९८८५8 ) 'ओस', आयरिश फ्रास (955 ) “वर्षा की 


बौछार' ), वष्टिं “चाहता है” ( वश्‌ , तुल० हित्ती वेक्ज़ि ( ४९८ ), अद्र 


अंकुश” ( अज्‌- 'चलाना' : लैटिन अगो ( ४४० ), आदि ) 


(२ ) मूळ दन्त्य दू, थ्‌ पूर्व में ज (2 ) (आर्य ज्ञ (ट) जो कि ठीकश 
की तरह ही दुहरे उद्भव का है ) होने पर प्रतिवेष्टित हो जाते थे; झूँकि इस 
स्थिति में घर्ष ध्वनि छुप्त कर दी जाती थी, इसलिये उत्पन्न प्रतिवेष्टित ड, 

( ऋग्वेद में क, , छह ) स्वरमध्यग स्थिति में केवल अकेले रह गये * उदा० 
नीड-, ऊढ-, आदि; ऊपर देखें; 

(३ ) संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ प्प्‌ (जो प्‌+स अथवा श+स के लिये 
हो सकती हैं के प्रथम अंश का स्पर्शीभाव ( ०००।०४।००१ ) टप को उत्पन्न 
करता था; पदान्त स्थिति में केवल ट्‌ ही वचा रहा, जो इस स्थिति में संयुक्त 
८५जन-ष्वनियों का सरलीकरण था (द्विर्‌ , विद्‌; ऊपर देखें) जबकि 
स्वरमध्यग स्थिति में यह ध्वनि-संयोग और आगे ज्‌ के रूप में बिकसित 
हो गया; 

( ४ ) मुल दन्त्य न्‌ कई विस्तृत परिस्थितियों में प्रतिवेष्टरित ण हो गया 
था, जसे उसी शब्द में पू, र्‌ अथवा क्र आदि के पूर्ववर्ती होने पर, जब 
कि कोई तालव्य और दन्त्य ध्वनि बीच में नहीं आती थी : -कारण-, आदि । 

ऊपर सङ्घृतित पद्धतियाँ ही वे थीं, जिनके द्वारा संस्कृत में प्रतिवेष्टित ध्वनि 
नियमतः उपस्थित हो सकती थी । ये उनके क्षेत्र को इस दृष्टि से नियत कर 
देती थीं कि प्रतिवेष्टित ध्वनि पदादि में नहीं आ सक्ती और र , ठ स्वरमध्यग 
स्थिति में अकेले उपस्थित नहीं हो सकते । प्रारम्भिक भाषा में ये ध्वनियाँ कम 

मिलती हैं, किन्तु उपर्युक्त दोनों प्रकारों की ध्वनियों के उदाहरण परवर्ती 
भाषा में अप्रचलित नहीं हैं। इस प्रकार की प्रतिवेष्टित ध्वनियों का उद्धव 
दुहरा है 

( १ ) मध्य भारतीय आयं भाषा में पूर्ववर्ती र्‌ या ऋ परवर्ती दन.य 
ध्वनि का नतिभाव ( प्रतिवेष्टितीकरण ) कर देता था । इनमें से कुछ रूप संस्कृत 
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में अपना लिए गए हैं और कभी-कभी प्राचीन भाषा में भी । इस तरह के 
उदाहरण हैं : हाटक- स्वर्ण” ( तुल० रूसी ज़ाछोता ( 201016 ). और भिन्न 


प्रत्यय से युक्त हिरण्य- ), अटनि- 'धनुष का किनारा ( अग्र भाग ) ( प्राचीन | 


भाषा के आर्को के विरुद्ध), नर- 'अभिनेता' तुछ० नृत्‌- 'नाचना', अवट- 
झरना (- अत्रृत- के लिए ) तुल० अत्र॒त- 'बही' ( “अब्तृत- ( 8४६३ = ) 
बिकट बड़ा', बिक्कव- के लिये; अर योद्धा, सत के लिये; भट्टारक “स्वामी” 
ठुछ० अंतृ-, जठर- 'पेट', तुल० जतुं- और गॉथिक किलभेइ ( ८६०; ) 
गभे , आञ्य- घना”, तुन° ऋध्‌ 'फलना-फूलना?, भण्ड- झगइना' तुल० वाखी 
चारन्दू- ( ४४7००५ ) गाली देना, घुड़कना', अणु- सुन्दर”, तुल० ग्रीक 
अडेओ ( 4135 ) 'पीसना', और ठीक संस्कृत जैसे ही विकास के साथ परतो 
अणळ ( 279! ) 'वही' । पाष्य-, पापाण- 'पत्थर तुछ० जर्मन फल्स ( £८15 ), 
और भाष्‌- 'कहना', तुल० लिथु० बइसस ( 045३5 ) ध्वनि, आवाज' में ठीक 
वेसा ही विकास स्‌ के साथ हुआ है। 


वाद में र्‌ आने पर कभी-कभी समीकरण और नतिभाव हो जाता है 
( यह परवर्ती भारतीय आयं भाषा में भी कम मिलता है), उदा० अण्ड 'अण्डा? 
तुल० कालाझ ओन्द्रक वही”, प्रा० स्ला० जेन्द्री ( 2६०५7० ) “अण्डकोशः,- 
और परवती प्राकृत रूप खेट- गाँव, गाँव का बाजार', तु» क्षेत्र- 
स्थान”, अवे० शोइश्र ( 57/172 ) 'निवास स्थान? 

आपाततः स्वतःप्रतिवेष्टितीकरण ( Spontaneous cerebralisation ) 
के कुछ स्थल भी हैं : स्थूणा थुणी', अवे० स्तूना ( 5०5 ), अट-घुमना' 
प्राचीन अत्‌- (इसी से अर्तिथि- मेहमान’ : अवे० अस्ति- ( 99.) । 

( २ ) प्रतिवेष्टित ध्वनियों से युक्त कई शब्द ऐसे है, जो द्रविड़ स्रोत के हैं। 
ऐसे शब्द हैं : कुटिल- टिढा', तुल० तमिल कोड-, कुट- आदि, वही”; कुटि- 
कुटिया, झोंपड़ी', तमिल कुटि; कठिन- 'कठोर', तेछुगु राड, कट्टीडि, आदि । 

इनमें से कई शब्दों को भारत-यूरोपीय के साथ जोड़ने का असफल प्रयास 
किया गया है । दुसरी ओर पदादि में प्रतिवेष्टित ध्वनि वाले शब्दों को, जिनमें 
बहुत कम संस्कृत में मिलते हैं ( टीका 'व्याख्या', डमर- 'होहल्ा', ढक्का- ढोल” 


आदि ) सामान्य पद्धति में भारतीय-आर्य या द्रविड़ स्रोत से आया हुआ नहीं 


बताया जा सकता क्योंकि परवर्ती भाषा प्रतिवेष्टित घ्वनियों के प्रयोगको. 


पदादि स्थिति में नहीं अपनाती । इस प्रकार. के शब्द भारतीय-आयं की और | 


अधिक आधुनिक स्थितियों में बढ़ते गए हैं, और परवर्ती शब्दभाण्डार के काफी 
अंश की तरह उद्धव की दृष्टि से रहस्यात्मक बने हैं। | 


५) 
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१८. फुटकर परिवर्तन 


किसी भाषा के द्वारा प्राप्त घ्वन्यात्मक परिवर्तन ज्यादातर सामान्य नियमों 
से आवद्ध होते हैं, किन्तु इन परिवतंनों की व्याख्या कर लेने के बाद भी कुछ 
अपवाद बचे रहेंगे । उदाहरण के छिये इस विषय में सन्देह करना कठिन है कि 
संस्कृत केश- 'बाल', अवे० गएरू- 'वही' के समान है, छूँकि इंनसे सम्बद्ध उ- 
वाले मुल रूप दोनों स्थितियों में मिलते हैं ( अवे० गएुलबू- : तुछ०. संस्कृत 
केशव-अ- ( केशव ) )। इस परिवर्तन को केसर- 'अयाल' ( तुरू० लॅटिन 
कणसरीस्‌ ८३९७३7० ) के साथ सम्पकं से स्पष्ट किया जा सकता है। इस तरह 
के छिटपुट परिवर्तन कतिपय व्यंजन-संयोगों में काफी मिलते हैं । ऊ व्यंजन-संयोग 
सामान्यतः वहाँ सुरक्षित रहता है, जहाँ छ, र्‌ नहीं होता ( प्छु- तरना” 
बहुना” ), किन्तु यह ग्रीक प्लेउमोन्‌ ( 1०४157 ), छैटिन एइ्सो ( 97176 ) 
"फेफड़े? ( मूल अर्थ 'तेरनेवाला', 'वहनेवाला' था ) के विपरीत झेसन्‌ वही” 
में कळ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और ठीक इसी तरह विज्लव- 
विप्छत- के विपरीत विक्ळव- 'दुखी' | तृपू- 'चुराना” में भा० यू० क्लप 
(1069 ) ( ग्रीक क्लपूतो ( ८16०, गॉथिक ह्विफन्‌ 187, आदि ) के रूप 
में परिवर्तित कर दिया गया है: कळ और रछ वर्गों का घालमेल सव जगह 
सामान्य है । ठीक इसी तरह का स्पर्श ध्वनि का अनियत परिवर्तन सनू (६० ) 
वर्ग के सम्बन्ध में मिलता है । यह सामान्यतः सुरक्षित रहता है ( रह, पली), 
किन्तु इत्‌ प्रत्ययवाले कतिपय विशेषणों के स्रीरिङ्ग रूपों में यह क्न के रूप 
में परिवर्तित मिलता है: असिंक्ी, पर्छिक्की ( असित 'काला', पलित 'सफेद 
बालों वाला” ) । इस प्रबृत्ति के परवर्ती उदाहरण प्राकृत सवक्की ( सवत्ती 
के साथ-साथ ) 'सौत', पंजाबी सौक्कन्‌ में और पंजाबी अरक 'हत्या' (शरलि ) 
में मिलते हैं । 
एक-दूसरे के निकट होने पर श , प्‌, स्‌, कतिपय परिवतंनों से गुजर 
' सकते थे। पदादि स्‌ संस्कृत में परवती अक्षर में श आने परश्‌ के रूप में 
परिवर्तित कर दिया जाता था : श्वश॑र- 'ससुर' : अवे० ह्वृसुर- ( 1४६४८० ), 
ग्रीक हेकुरास ( 10100105 ), लेटिन सार्कर (६०००: ); श्मश्रु 'दाढ़ी'; तुल० 
लिथु० स्मक्र ( $१३7६ ), आयरिश स्मेख़ ( ०९८ ) 'ठही’ । ठीक इसी तरह 
का समीकरण प्रतिवर्ती ढंग से “शबह्य- 'खरगोश' के लिए दास- में दिखाई 
पड़ता है: तुल० खोतानी सहृ, ( 58118- ), जर्मन हास ( 18४6 ), अँग० 
हेयर ( 187० ) । दूसरी ओर शास्‌- तथा झस्‌- धातुओं में स सुरक्षित है 
क्योंकि शास्ति, छरुत जेसे रूपों में यह परिवर्तन असम्भाव्य था ( किन्तु तुल० 
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उत्तर-पश्चिमी प्राकृत में शासन- के लिये शाशन)। परवर्ती अक्षर में ष आने पर 
भी सू का श॒ के रूप में परिवर्तन है : शुष्क 'सुखा' : अवे० हुश्क ( ०६६ ) 


` . श्ळचग 'चिकना', फारसी लशिन्‌ ( 1257 ), तुछ० ग्रीक छरनोस ( 12४065 ) 


छगरोस्‌ ( 14४2763 ), लैटिन ळक्सुस्‌ ( 18705 ), अंग्रेजी स्लेक ( 54०१: ); 
हिळपू- चिपकना', शळेप्मन्‌- कफ”, तुल० अंग्रेजी स्लिम ( 5०९ ), आदि । 


चूँकि उन स्थलों पर, जहाँ पदान्त प॒ छुप्त हो गया है, पदादि स के स्थान 
पर पू का आदेश कर दिया जाता है, उदा० पट 'छह' ( *प्प ८ सटप ) 
और विरा-पाट्‌ आक्रामक ( वीर) लोग'; इसलिये यह सम्भव है कि शुष्क- 
आदि मध्यवर्ती रूप *षुष्क- के गौण विषमीकरण के परिणाम हैं। यह नियम 
वहाँ लागू नहीं होता, जहाँ सम्वद्ध रूपों की प्रक्रिया इस परिवर्तेन को रोकने के 
लिए काफी सवल है, उदा० चसु, वसीयस्‌-, चसिंछ-' यद्यपि यहाँ भी श से 
युक्त छिटपुट रूप आए हैं । 


वैदिक चुमन्त्‌=अवे० फ़्शुमन्त्‌ ( {४०३० ) (४ पशु ) में हमें एक परि- 


वर्तत का एकाकी उदाहरण मिलता है, जिसके समानान्तर रूप ईरानी में हैं 
(तुल? खोतानी क्षम-( 1:$21279 ) ‘शमं’ = फ़शरेंस ( faroma ) । 

संस्कृत में तीन व्यंजनों के संयोग को संकुचित करने के कम-ज्यादा छिटपुट 
स्थल, हैं: स्तन- स्तन' : अवे० फ़्श्तान- ( £४४०2- `), फारसी पिस्तान्‌ 
(9191); हृद- झील' : तुल० अवेस्ता रञ्राद्‌ ( 8210 )- 'बहना', और 
स्वष्टर्‌ देवताओ के शिल्पी का नाम! -- अवे० श्वोरेंश्तर- (07० ४४४४- ) 1 


भारत-यूरोपीय युग से पदान्त संयुक्त व्यंजनों की द्वितीय ध्वनि के रूप में 


र , द्‌ , य के सम्बन्ध में कुछ अस्थिरता थी । यह संस्कृत भन्ज- 'तोडना' 
आयरिश बोन्गइस्‌ ( 07९4 ), संस्कृत सुज 'मोग करना', एक ओर लैटिन 
फुन्गोर- ( 00180: ) और दूसरी ओर लटिन फ्रन्गो- ( 79780 ), फ्रुओर्‌ 
जैसे समान उदाहरणों को स्पष्ट करता है। ठीक इसी तरह व्‌ के सम्बन्ध में 
संस्कृत पष , लैटिन सेक्स ( ५०९) आदि अवे० सुश्वश्‌ ( ५४४३४ ), आदि के. 
और संस्कृत क्षिप 'फंकना' अवे० झश्वएच्‌- ( २४४३8४ ) के विरुद्ध है । 


१९. पदान्त व्यञ्जन 


पदान्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन कई स्थितियों में विशेष विकास का ग्रहण | क. 


करते हैं। यह स्थिति प्रागैतिहासिक युग में भी थी; उदाहरण के लिये प्रथमा. 


ए० व० घुक्‌ में प्राणता का अस्तित्व, जो कि अदुक्षत में उसके अनस्तित्व कै 
विरुद्ध है, इस तथ्य के कारण है कि आरम्भिक युग में घू+स्‌ का संयोग पदान्त 
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में -क्श हो जाता था, जब कि स्वरमध्यग स्थिति में ग्झ होता था। पदान्त 
स्थिति में विशिष्ट विकास की यह प्रवृत्ति ऐतिहासिक युग में अधिक बलवती हो 
गई है और इसके लक्षण कुछ स्थितियों में भारतीय आयं में परवर्ती प्राकृत- 
कालीन विकास का पूर्वाभास देते हैं । 


स्पर्श घ्वनियों में अघोष प्‌ ट „ क ही परिपूर्ण पदान्त स्थिति में स्थित 
रहने दिए जाते हें और सघोष व्यंजनों तथा स्वरों के पूर्वं उनके स्थान पर 
सवर्गाय सघोष य्‌ , द्‌ ग का आदेश कर दिया जाता है। पदादि स्वर के 
पूरं अघोष स्पर्श व्यंजन का सघोषीकरण संस्कृत की खास विशेषता है और यह 
परवर्ती काल में सभी पदमध्यग अघोष व्यंजनों के सघोषीकरण का पूर्वाभास 
उपस्थित करता है। 


ऐतिहासिक आलेख के ठीक पूर्ववर्ती युग में संयुक्त व्यंजन वड़ी तेजी से 
संकुचित हुए और यह स्थिति प्राचीन ईरानी से वैदिक भाषा के स्पष्ट भेद को 
उपस्थित करती है | यहाँ भी ठीक वही सामान्य प्रवृत्ति क्रियाशील थी, जो आगे 
चलकर सभी संयुक्त व्यंजनों के समीकरण के रूप में परिणत हो गयी । कुछ 
अपवादों ( उदा० ऊर्ज- 'बल' सें प्रथमा एक० व० ऊक ) के साथ एक से 
अधिक संयुक्त व्यंजन पद के अन्त में नहीं हो सकते, वसे आरम्भ में ऐसे अनेक 
थे । इस विकास ने पदरचना की कई स्थितियों में गम्भीर परिवर्तन उपस्थित 
किया और कतिपय व्याकरणिक नवीन रूपों को जन्म दिया। इस प्रकार धातु 
तथा स्‌ वाले ठुङ के प्रथम तथा मध्यम पुरुष ए० व० में तिङ विभक्ति चिह्न 


लुप्त हो जाते हैं, और पूर्व में व्यंजन होने पर इन पुरुषों में स्‌ वाले छुङ के स्‌ 


का भी ठीक यही हाळ होता है, अर्थात्‌ व्युत्पन्न पद अपनी व्याकरणिक स्पष्टता 
को खो देता है। इसी कारण शास्त्रीय संस्कृत में दीर्घं आ- अन्त वाले धातुओं 
के अतिरिक्त अन्यत्र धातु के मुल रूप पर बने छुझ्‌-रूप छोड़ दिए गए हैं, 
और स- वाले छुङ रूपों में नये विस्तृत रूप चल पड़े हैं ( अनेः के लिये 
अनंषीत्‌ ) । 

पदान्त व्यंजनों में दुर्बलतम स्‌ था। पदान्त स्थिति में यह केवल धासरूप 
( बिसगं के रूप ) में दुयंल बना दिया जाता था। सन्धि में क्‌, प्‌ और झा , 
प्‌, स के पूर्व ठीक यही परिवर्तन मिलता है। आ के वाद और सघोष व्यंजनों 
और स्वरध्वनियों के पूर्वं यह ठुप्त कर दिया जाता है। ठीक यही स्थिति वहाँ 
पायी जाती है, जहाँ इसके पूर्व अ होता है, किन्तु यहाँ कई प्रकरणों में अस्‌ के 
स्थान पर ओ रख दिया जाता है । प्राचीन भारतीय आर्य की संस्कृतेतर बोलियों 
में अस्‌ का एक बैकल्पिक विकास ए था । इसका एक उदाहरण ऋग्वेद में भी 
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मिलता है ( सूरे दुहिता “सूर्य की पुत्री ); परवर्ती काल में यह पूर्वी ( मागधी ) 
प्राकृत की विशेषता है, और इस तरह के उदाहरण उत्तर-पश्चिमी सीमान्त के 
खरोष्टी अभिलेखों में मिलते हैं । पदान्त -अस के ये विकास भारत-ईरानी युग 
में ही शुरू हो गए थे और अवेस्ता में इसी तरह पदान्त -अस्‌ का प्रचलित 
प्रतिनिधि -ओ है, जिसके साथ-साथ मागधी आदि के ए से मिळता-जुलता 
बैभाषिक रूप -ऑ (-5) है। पदान्त सू केवल त्‌, थ्‌ के पुर्व सुरक्षित 
रहता है, जबकि च्‌ , छ के पूर्व यह श्‌ के रूप में परिवर्तित मिलता है। 

पूर्वं में इ, उ, होने पर स्‌ मुलतः श्‌ हो जाता था, जो सामान्यतः 
संस्कृत में मूर्धन्य प्‌ हो जाता है। इस पू के स्थान पर सघोष व्यंजनों तथा स्वरों 
के पूर्व र्‌ रख दिया जाता है। सम्भवतः मध्यवर्ती स्थिति ज़ (2) था, और 
इस स्थिति में एक ध्वनि का पद के अन्त में उस विकास से बिलकुल भिन्न विकास 
मिलता है, जो पद के मध्य में है । यह बहिःसन्धि समासों की सन्धि में विस्तृत 
कर दी गयी ( दुर्दूम- आदि ), किन्तु दुढम- ( दूड्‌- < दुज्डइ॑= ) और 
कळती जैसे प्राचीन रूप यह सङ्केत करते हैं कि यह. मूल रूप न होकर 
साइश्यजनित है । इसी तरह सकारान्त नपुंसक शब्दों के रूपों में सन्धि (हविसिंः, 
हुविः्ु, मनोभिः, मनःसु ) वहि.सन्धि के साहस्य पर है। 

पदान्त र्‌ ठीक वेसे ही दुर्वल बना दिया जाता था, जेसे स्‌। पदान्त में 
विसर्गं ( पुनः ) इसका प्रतिनिधित्व करता है, किन्तु इसके पूर्व अ होने पर भौर 
पर में स्वर होने पर यह सुरक्षित रह जाता है ( पुनरागच्छति ) । अन्यत्र सन्धि 
में यह बिलकुल स्‌ की तरह आचरण करता है। यहाँ तक कि त्‌ के पूर्व यह 
स्‌ हो जाता है ( पुनस्तम्‌ ), और ऐसा विकास ध्वन्यातमक की अपेक्षा निश्चित 
रूप में साहइयजनित है । पदान्त र के पूर्व इ अथवा उ वाले निविभक्तिक रूपों 
के स्थलों में किसी भी सम्धिप्रकरण से यह कहना अशक्य है कि शब्द मुलतः स्‌ से 
अन्त होता था या र से; इस प्रकार यद्यपि हम यह निर्णय कर लें कि '“बाहर' 
अर्थवाले क्रियाविशेषण का मूल रूप ब॒हिर्‌ था, क्योंकि पालि-प्रकृत बाहिर 
'बाहरी' (: संस्कृत वाह्म- ) इससे बनाया गया है, तथापि स्वयं संस्कृत से इसके 
रूप को ध्वन्यात्मक दृष्टि से निर्णीत नहीं किया जा सकता और प्रायः इसका 
मूललूप बहिः ( बहिस्‌) दिया जाता था। यह पदान्त र्‌ का दुर्बलीकरण 
निःसन्देह र्‌ अन्तवाले बहुसंख्यक प्राचीन नपुंसक शब्दों के परित्याग से सम्बन्ध 
रखता है। ये शब्द स्वयं ही ह्लासोन्मुख थे, किन्तु पदान्त र्‌ की ध्वन्यात्मक 
बुवेलता ने इस प्रक्रिया को निःसन्देह और द्रुत बना दिया था ( उधेर्‌ के साथ- 
साथ ऊधस्‌ 'थन' शब्द पदान्त स्थिति मै स्‌ और र्‌ के घालमेल की प्रवृत्ति 
के कारण है)! 
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२०. समानताये 


संस्कृत तथा अन्य भारत-यूरोपीय स्वरध्वनियों के बीच परस्पर समानता 
तथा सम्बन्ध निम्नलिखित तालिका से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें 
उदाहरण कल्पित मुल भारत-यूरोपीय स्वर ध्वनि के अनुसार दिए गए हँ: 

८ ज १ संस्कृत अज्ञ- सादा', ग्रीक अग्रोस्‌ (३६765 ) 'मेदान”, लैटिन 
अगर ( 28९7 ), अंग्रेजी पुर्‌ ( 8076 ); अर्प- दुर, से”, ग्रीक अपी (4० ), 
लैटिन अब्‌ (49); अस्ति 'विरुद्, नजदीक', ग्रीक अन्ति ( 211 ), लैटिन 
अन्ते ( 2nte ) पहले”; अनिति “साँस लेता है' तुल० ग्रीक अर्नमोस्‌ ( &ne- 
1105 ) 'हुवा', लैटिन अनति्ुस्‌ ( 81015 ); अयः धातु, लोहा”, लेटिन 
अऐस ( के १; नस्‌- नाक! ( तृतीया नसा, आदि ), प्रा० हाइ जर्मन नस, 
श्रा० स्ला० नासु (7081 ); हुंस- 'हंसपक्षी', ग्रीक खानू (107 ), खेन्‌ 
( khén ), लेटिन अनर्‌ ( ४1587 ), जर्मन गच ( 8415 ); यज- 'याग 
करना, पुजा करना”, य॒ज्ञ- थज्ञ', ग्रीक हगिओस्‌ ( higios ), हग्नास्‌ 
( 12४०65 ) 'पवित्र'; शद्‌- गिरना”, लैटिन कदित्‌ ( ०४०1६ 1 
र छ; संस्कृत भर॑ति 'धारण करता है', ग्रीक फेरी ( Phérei ), लैटिन 
फत्‌ (271 ), प्रा० आयरिश बेरिद्‌ ( ४०१० ); अस्ति है', ग्रीक एस्ति 
(659), लैटिन एस्त्‌ (०७४); आरश्च- 'घोड़ा”, लैटिन पृक्लुस्‌ ( equus ); 


सन - पुराना", छैटिन सेनेक्स्‌ ( 50104 ), प्रा० आयरिश सन्‌ ( 500 ); सद॑स्‌ . - 


'आसन”, ग्रीक इदोस्‌ ( 16408 ); पु- “पालतू जानवर”, लैटिन पेकु (००००), 
प्रा० प्रशियन पेचकु (2०00 ), लिथु० पेकुस्‌ (२०८० ), गॉथिक फहहु 
( 9110 ); मर्छु 'शहद, मद्य’, ग्रीक संथु ( 71600 ), एँग्लो-सेक्सन संदु 
( 77000 ); मर्ध्य- 'बीच', छैटिन मेदिउस्‌ ( 7०००७), ग्रीक अस्‌ 
( mésos ) 

आ : संस्कृत अर्वि- भेड़', ग्रीक ओइस्‌ (615), लैटिन आविस्‌ (ovis); 
पर्ति- “पति, स्वामी’, ग्रीक पासिस्‌ ( 7695 ), लेटिन पोतिस्‌ (००४७) योग्य; 
अपस- “कार्य, लैटिन औपुस्‌ (०१०४ ); अन॑स्‌- 'गाड़ी', लैटिन आनुक्च (००05) 
'बोझ'; अस्थि हड्डी”, ग्रीक औस्तेशन्‌ ( 65९०० ), लैटिन आसू ( हु ); दर्म- 
'मकान', ग्रीक दामोस्‌ ( dom०5 ), लेटिन दोसुस्‌ ( 007108$ ), प्रा० स्ला० 
दो (0011 ); ददशैं देखा', ग्रीक देवक" (4६५०7६९), दुः प्रथमा ए० व० 
भेड़िया, ग्रीक छुकल्‌ (lukos ) 1 

आ : मातर्‌- माँ", लैटिन मातेर ( mater ); आतर्‌ 'भाई', लैटिन 


0०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[SN 


RAYE IS RE 


४वनि-विचार १२३ 


ऋतेर ( £४०7 ); स्वादु - मीठा’, ग्रीक हादुस्‌ ( 1५५ ), हेदुस्‌ ( 15005 ) 
लेटिन सुआत्रिस्‌ ( ऽ७६४।ऽ ); अस्थात्‌ “ठहरा”, ग्रीक पुस्ता (654 ); एस्ते 
(6505 ); बाहु- 'बाजू', ग्रीक पेखुस्‌ (४५७ ); स्ना- स्नान करना', लैटिन 
नार ( ०57० ); अश्वा 'घोड़ी', लेटिन पक्वा ( ९५७६ ) । 

ए : संस्कृत राज्‌-, राज॑न्‌- “राजा', लैटिन रेक्स्‌ ( 78६ ); सास्‌- महीना' 
ग्रीक मेन्‌ ( ०० ), लैटिन मेनूसिस ( me०5।5 ); द्ाप्ति- आघा', ग्रीक हेमि- 
( ॥ड¡- ), लैटिन सेमि ( 56णा ); मा- नहीं, मत, ( निषेधार्थ), ग्रीक मे 
( 7४6 ), आर्मीनियन सि (77 ); पिता 'पिता', ग्रीक पतेर, ( 2910: ) । 

ओ : आस्‌- 'मुख', लैटिन ओस्‌ (05); वाकू प्रथमा ए० व० वाणी! 
अबे० वाङ्लश ( ४६:७४ ), लेटिन बरोक्स्‌ ( ४०४ ); आश - ‘शीघ्रः, ग्रीक ओकुस्‌ 
(51:४5 ) , लैटिन ओकिऔर ( 50101 ) “बहुत जल्दी”; पा- “पीना', ग्रीक 
पोनो ( 9676 ), लैटिन पोतुस्‌ (90:7७), नपात्‌ “पौत्र', लैटिन नेपोस्‌ (nepos) 
यात्‌ प्रथमा ए० व० 'पैर' ग्रीक, ( दोरिक ) पोस्‌ ( 755 ); बकाः प्रथमा वहु० 
वचन 'भेड़िये', गॉथिक डुल्फोस्‌ ( ४158 ) । 

इ: संस्कृत इमः 'हम लोग जाते हुँ”, ग्रीक इमेन ( imen ); विद्म हम 
लोग जाने”, ग्रीक इद्म्‌ ( idmen ); तुल० लैटिन विदेश ( ४५९० ); 
तिष्ठामि 'मैं ठहरता हूँ” ग्रीक हिस्तेमि ( 1४गाए ); दिवि आकाश में ग्रीक 
दिदि ( ४४ ); रिञ्न्ति वे छोड़ते हैं', लैटिन लिन्कचुन्त्‌ ( 14077 ) । 

ई : संस्कृत जीव भ्राणी', लेटिन चीबुख्‌ ( ४8४5), चीर- “मनुष्य, वीर, 
लिशु० बूरस्‌ ( ५५7०5 ), पीछन्‌- 'मोटा', ग्रीक पीओन्‌ ( 9100) । 

उ: संस्कृत श्रुव- सुना हुआ, ग्रीक क्छतोस्‌ ( 107165 ); रुधिर- 'रक्त', 
ग्रीक एरुश्रोस ( ००४६1४65 ), लेटिन रुवर्‌ (71९८); स्नुषा 'ुत्रवधु', प्रा० 
स्ला० स्नुछ > ( snucha ), ग्रीक नुओस्‌ ( 000) लेटिन डुर्स्‌ ( nurus ); 
उदन- पानी”, ग्रीक हुदोर्‌ (1०67 ), अतोस्‌ ( २2०5 ), लेटिन उच्द 
( und ) 'लहर' । क... 

ऊः संस्कृत धूम- धुआँ', प्रा० स्ला० दूसु (०४7४ ), छेठिच फूझुस्‌ 
( firmus ); भ्ू- “मौँह', ग्रीक ओ,फुस्‌ ( ००175 ) ऐग्लो-सेक्सन बू ( 079 ); 
पू- 'सड़ जाना”, पूर्ति- ढुर्गन्‍्थ', ग्रीक थो (7000 ), लैटिन पस्‌ ( 905 ), 
पूजा ( 20०० ), गॉथिक फूस (1015 ) । 


अङ्ग: संस्कृत एः इन्धन, अवे० अएस्म- ( 3818 ), ग्रीक अइ « 


( ४४16 ), 'जलाना', देवरः दिवर, ग्रीक आ (7867) ( <दइवेर्‌ 
< 4०४/57), आर्मीतियन तइग्र ( पः), लेटिन छेविर्‌ (1०८) | 
ईइ : संस्कृत पुत्ति 'बह जाता है', लिघु० एइति ( अभ ), ग्रीक एद्सि ( EO 
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न्‌ जाड़े में, हंसन्त- 'जाड़ा', ग्रीक खेइमोन्‌ ( 1१०६०157 ), अल्वेनियन 
दिमेन्‌ ( dimen ); देव देवता”, लिथु० देवस्‌ ( ५६४३५ ), लैटिन दीडुस 
( ais 2 आँस्कृन देइवइ (4९/४2) 'देव' देही 'बाँध, दीवार”, ग्रीक व्स्‌ 
( [50s ), ऑस्कन फेइहुइस्‌ ( थिए )। क 
ओइ: संस्कृत वेद 'मैं जानता हूँ', अवे० बणुद॒ ( ४४604 ), ग्रीक औइद 
( ०609 ) गॉथिक वइत्‌ ( ४३/६ ); ते- वि लोग’, ग्रीक तोइ ( (01 ); भरेः 
तुम्हें घारण ( सहन ) करना चाहिए”, ग्रीक फेइराइस ( pheirois ) | 
i १ संस्कृत ओजः- 'वल’ क अओगरें ( ३०४३7०) 'बही', तुल० 
अउगुस्तुस्‌ ( augustus ); शोष- 'शोषण”, लिथु० सउसस ( saiisas ) 
धुखना', ग्रीक अउओस्‌ ( 4५० ) “वही”, एग्लो-सेक्सन सेअर्‌ ( उ )1 
एड : संस्कृत बोधामि 'मैं जानता ( जागता ) हँ, ग्रीक पेडथीमइ ( ए९६- 
ET ) खोज निकालना, सीखना’, ओपति 'जलाता है', ग्रीक हेउओ 
( helio ): जलना, जलाना", लेटिन ऊरो (0०); जोप॑ति 'आनन्द लेता है', 
ग्रीक गउओसइ ( 8०४०३१ ) 'स्वाद लेना', गॉथिक किउसन्‌ ( ८६०७27 ) 
चुन छेना' 1 
पछ : संस्कृत छोक- स्थान, कमरा, संसार”, लिथु० छउकस्‌ ( 12६६५ ) 
सादा", छटिन झकुस्‌ ( 1०४ ) श्वाड्री; बोधयंति “वह जगाता है! (सकर्मक), 
लिघु ० प-सि-बउदूति ( 2-9-४३०५ ) “स्वयं जगना’, प्रा० स्ला० 
डुदिति “जागना, जगाना'; सूचु- पुत्र” का षष्ठी ए० व० सुनोः, गॉथिक सुनउस 
( 501905 ), लिथु० सूनउस्‌ ( ५18४5 ) । ह 
आइ : संस्कृत ख्रीिङ्ख चतुर्थी ए० व० सेनाये, देव्यै, ग्रीक खोरइ 
( kh०74¡ ); लेटिन एंक्वए (९५५९ ), आदि । 
एइ : संस्कृत अरेक्षम, रिच- 'छोड़ना' का स 
र र , रिच्‌- छोड - छुङन्त रूप 
एलइप्स ( 86958 ) । के Ss 
ओइ: संस्कृत तृतीया व० व० बुक, आदि, अवे० दएवहृश ( 045४91ई ), 
ग्रीक छुकाइस (101:015 ); चतुर्थी ए० व० तस्मैं 'उसके लिये, उसे”, अवे० 
अपुतह्माइ ( 48३॥०३¡ ), तुल० ग्रीक हिप्पोइ ( 1०951 ) आदि । 
आउ : संस्कृत नौः “जहाज, नाव’, ग्रीक नउस (1905 ), तुल० लेटि 
०. 00 2 न 
नाविस्‌ ( 76५४5 ) । 
एउ : संस्कृत थौ: आकाश” ग्रीक ज़ेउस्‌ ( 2005 ); अशु भैने जोड़ा”, 


` तुल» ग्रीक पजेउज् ( ezeuZ2 ) । 


ओड 0) गोः “गाय”, ग्रीक बोउस्‌ ( 1005 ); अष्टौ ii गॉथिक अहतौ 
(910०) । ै रे 
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स्वरीभूत द्रवित तथा अडुनासिक 
ऋ : संस्कृत पुच्छुतिं {पूछता है”, लेटिन पास्कित्‌ ( 96508 ) ( <*पोर- 
स्कित्‌ 90750 ), प्रा० हाइ जर्मन फोर स्कोन्‌ ( £0506० ); पितर "पिताः का 
सप्तमी व० व० खप पितृषु, ग्रीक पत्रसि ( 980६8 ); वत्त- धुमा हुआ" 
लेटिन चेर्‌ सुसू ( ०८३0 ), चोरसुस्‌ ( ४०7॥5 ); सत- 'मरा हुआ”, तुल० 
लैटिन मासस्‌ ( 11010005 ), मोर्‌स्‌ (1075), लिघु० मितिं ( पाए ) 
मरना, प्रा० स्ला० सुस्‌रिति ( $४०7 ) 'मृत्यु' । 

लर: संस्कृत मदु- 'कोमछ', लेटिन मोल्िल्‌ (71015 ), तुल० ग्रीक 
अमक बुनो ( ३०141075 ) “कोमल बनाना, कमजोर बना देना”; पथु- चौडा 
ग्रीक श्जुस्‌ ( [३६८५ ) 'समतल'; बुक - भेड़िया’, अवे० वॅहरक- (रशाए-), 
लिघु० विढ्कस्‌ ( ४/८३8 ), गॉथिक बुढफस्‌ ( एण५ ) । 

( अ- ) न्‌: संस्कृत मत- “विचार, समझा हुआ”, मति- बुद्धि, सिद्धान्त 
( मनु- ), ग्रीक अउतोमतोस्‌ ( ३५6३४०5 ) 'अपनी बुद्धि से', लैटिन 
कोम्मेन्तुस ( commentus ), मेन्स ( mens ), मेन्तिआ ( 71७170 ), आदिं 
हत- “मारा गया” ( हन्‌- ), ग्रीक फतोस ( 91805 ) ( : फोनास 016705, 
आदि ); असि- तलवार”, लेटिन एन्सिस्‌ ( ९०55 ); नाम- नाम’, ग्रीक 
अनोम ( ६10० ), लेटिन नोमेन्‌ ( ००९ ), हित्ताइत ळामन्‌ ( 14०० ); 
अ- नहीं” अज्ञात- 'न जाना हुआ' में, ग्रीक अझोतास ( ६815105 ), लेटिन 
इमौतुस्‌ ( ¡£00५ ) प्रा आयरिश इनूमद्‌ ( ¡०४०24 ) । 

( अ- ) स्‌: संस्कृत श्च॒तम्‌- 'सौ', ग्रीक हेकतोंन्‌ ( 1101:9:67 ), लेटिन 
केन्तुस्‌ ( centum ), गॉथिक इुन्दू ( 1770 ), वेल्श कन्त ( ०३० ), लिथु० 
शिम्तस (25); गति- 'चाल', ग्रीक बसिस (0६515), लैटिन इन्‌-वेन्तिओ 
( 17-५०776 ), गॉथिक गक्युम्थ्स ( ६.१००१५ ); अम्न- 'बादल', अवे० 
अन्र- ( ४७7० ), लेटिन इम्बर ( 11067 ); सप्त 'सात’, ग्रीक हंस ( 16918 ), 
लेटिन सेघेम ( 5००४7 ) | 


२१. स्वण्ध्वनियौ पर टिप्पणी 


शेष भारत-यूरोपीय भाषाओं के विपरीत भारत-ईरानी की प्रमुख भेदक 
विशेषता अन्यत्र प्राप्त तीन स्वरध्वनियों अ, छ, ओ के समानान्तर केवल एक 
स्वरध्वनि अ और ठीक इसी तरह दीर्घ स्वरवतियों के सम्बन्ध में आ, ए, ओ, 
के समानान्तर केवल आ का पाया जाना है । यह स्पष्ट है कि यह समानख्पता 
भारत-ईरानी का विशेष विकास है, चकि अन्य भाषाये अ, ए, आं स्वरध्वनियों 
विभाजन में एक दूसरे से पुरी तरह मेल खाती हैं। साथ ही भारत-ईरानी 
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में झ के पूर्व कण्ठ्य घ्वनियों का तालव्यीभाव; केवल उस स्थिति में जब कि यह 
अ दुसरी भाषाओं के ऐ के समानान्तर है ( च = लैटिन क्वे, आदि ); भारत- 
ईरानी के प्रागैतिहासिक युग में इन स्थितियों के अस्तित्व की पुष्टि करता है। 
अ और आ की परस्पर गड़बड़ी भारत-ईरानी से बाहर जर्मन, स्छावी और 
हित्ती में भी पायी जाती है। यह निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है कि 
इन विभिन्न भाषावगों में यह स्वतन्त्र समानान्तर विकास है, अथवा यह ञी और 
अ का घालमेल भारत-यूरोपीय की प्राचीन विभाषागत विशेषता है। निश्चय 
ही भारत-ईरानी और स्लावी के सम्वन्ध में, जिनमें विशिष्ट सम्बन्ध के अन्य 
चिह्न हैं, प्राचीन समान परिवर्तन की सम्भावना विचारणीय है। ६ का अके 
रूप में परिवर्तन भारत-ईरानी में ही मिळता है और यह उन प्रमुख विशेषताओं 
में से एक है, जो इस परिवार को शेष भारत-यूरोपीय से अलग करता है । 
अक्षर-संघटनाकारी अनुनासिक घ्वनियों का ( अ के रूप में ) भारत-ईरानी 
विकास ठीक वैसा ही है जैसा ग्रीक में, और यह उन कतिपय विशेषताओं में 
हैं, जो इन शाखाओं को एक-दूसरे से जोड़ती हैं। इस प्रकार की अक्षरसंघटना- 
कारी अनुनासिक ध्वनियाँ अन्यत्र कहीं नहीं मिलती, किन्तु सैद्धान्तिक आधार पर 
भारत-यूरोपीय के छिये इनका पुननिर्माण किया गया है । अक्षर-संघटनाकारी 
द्रवित घ्वनियाँ ठीक इसी तरह कई भाषाओं में स्वर + र्‌ अथवा छ्‌ का मिश्रण 
बन गई हूं । केवल भारत-ईरानी में ही ऋ स्वर-ध्वनि सुरक्षित है, जो मूल छु 
स्वरध्वनि का भी प्रतिनिधित्व करती है । संस्कृत में छु स्वरध्वनि का केवल एक 
ही उदाहरण विद्यमान है : कल प्‌- धातु 'सँजोना, कल्पित करना? । बैदिक क्प्‌- 
अवे० कहूप्‌ ( 19179 ) 'आकार, शरीर’ के कारण, जो प्रायः लैटिन कोएंस 
( ००:०४७५ ) के साथ तुलना के लिये लिया जाता है , सामान्यतः यह समझा 
जाता है कि यह छ गौण उद्भव का है, किन्तु यह पूरी तरह निश्चित नहीं 
है । बैसे संस्कृत सामान्य नियम के अनुसार स्वरीभूत रूपों में लू को ऋ के रूप 
में परिवर्तित करने में इनके व्यञ्जन रूपों की अपेक्षा अधिक सक्रिय है। स्वर 
रूप क्र ( जो भारत-ईरानी में प्रमाणित है तथा छु के आधार पर स्वररूप 
अनुनासिक ध्वनियाँ मजे से पुनर्निमित की जा सकती हैं। ये भी ठीक उन्हीं 
परिस्थितियों में मिलती हैं, अर्थात्‌ सम्बद्ध गुण-प्रकृति के स्वर के लोप के कारण, 
जो इन्हें स्वर का कार्य करने के लिये छोड़ देता है, और इनका विकास विविध 
भाषाओं में एक-सा है | इस प्रकार ऋ के लिये हमें ग्रीक में अर्‌ ( र ), वाल्तो- 
स्लावी में इर्‌, जर्मन में उर्‌ तथा इसी तरह अन्‌ के लिए ग्रीक अ, बाल्तो-स्लावी 
इन और जर्मन उन्‌ मिलता है । यह स्पष्ट है कि मूल स्वररूप अनुनासिक ध्वनियों - 
की परिकल्पना विभिन्न भाषाओं में सम्बद्ध स्वर-परिवतन को स्पष्ट करने के लिये 
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ठीक उतनी ही आवश्यक है, जितना मात्रात्मक अपश्रुति का सिद्धान्त, जो नीचे 
संक्षेप में संकेतित है । 
आदिम भारत-यूरोपीय स्वर-ध्वनियों में तथाकथित श्वा ( 5199 ) (9 ) 


“की परिकल्पना करने की परिपाटी हो गयी है। यह परिकल्पना संस्कृत पितर 


( पितृ- ) 'पिता' : ग्रीक पतेर्‌ ( 72167 ), आदि, संस्कृत स्थित ठहरा हुआ 
ग्रीक स्ततोस्‌ ( ५६३६65 ), आदि जेसे तुलनात्मक शब्दों के आधार पर की गयी 
है। इन स्थितियों में ४ (०) मुल दीर्घं स्वर-ध्वनियो के समाहृत वर्ग का प्रति- 
निधित्व करता माना गया था, जो ह्वस्व स्वरध्वनि छ्‌, अ, आ, के शुन्य रूप के 
समानान्तर है । यह 'श्वा' भारत-ईरानी में-इ तथा अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं 
में अ के रूप में विकसित माना जाता था। मैंने अन्यत्र! बताया है कि यह 
पुननिर्माण निरावार है, और यह सम्बद्ध संस्कृत शब्दों की गलत व्युत्पत्ति के 
कारण था । इन शब्दों में इ भारत-यूरोपीय इ है और यह प्रत्यय का अंश है 
प्रकृति का नहीं, संस्कत स्थित को स्थ्‌-इृत् के रूप में विरिलष्ट किया जाना 


चाहिए और इसकी रचना इसलिये अन्य सम्बद्ध शब्दों से भिन्न है, जिससे इस ® 


तरह की तुलना पर घ्वन्यात्मक पुननिर्माण व्यर्थ हो जाता है । ठीक ऐसा ही 
विश्लेषण सभी प्राकरणिक रूपों का किया जा सकता है: स्थ्‌-इति -'खड़ा 
होना” ( तुल० स्रीह-इति- ) स्थ-इर “स्थिर! (तुल० स्थेयान्‌, स्थेम॑न्‌ , 
पारि थेत- ), प्रथम पुरुष ए० व० छुझ्‌ रूप अस्थ-इत खडा हुआ! 
( तुल० अवाद्‌-इ-रन्‌ आदि ) उत्तम पुरुष ब० व° लिट रूप दृदू-इम ( ठीक 
विरुद्ध रूप देखें दः ), स्तन्‌-इ-हि 'ग्जेना करो' ( तुल० स्त॒नयिस्नु, आदि ), 
स्‌-इत- 'सीया हुआ' ( तुल० सिनाति, सिपाय, आदि ), झ-इत- तिज' (तुल० 
वेदिक शिक्षय- अवे० सएनि ( 5460 ) आदि ), ऋव-इष्‌- 'कचा मांस” (तुळ 


रोच-इष्‌-, आदि, और लिशुआनी क्रउयस्‌ ( 7३४३ ) आदि । यह भी स्पष्ट 


है और संस्कृत में कई उदाहरणों के द्वारा स्थिर हो चुका है कि मुल दीर्घं स्वर- 
ध्वनियाँ शुन्य कोटि में पुरी तरह छुप्त कर दी जाती हैं: उदा० दा और धा 
धातु के वतंमानकाल में, दुद्वः, दुझः, दत्ते, दत्से, द॒ध्वः, दध्मः, धत्से, धत्स्व, 


आदि ( ठीक इसी तरह ईरानी में भी अवे० दुर्देमहि, दस्त, दस्ते, दजद, : 


वर्देसइबं, आदि); ठीक वही लोप निष्ठारूप दुत्त (दिया हुआ' और “तत 


( देवत्त- 'देवताओं द्वारा दिया हुभा', आदि ) तथा प-इतर्‌ ( पितर्‌- ) के 
अतिरिक्त अवे० प्तर- 'पिता' में पाया जाता है । 


१. टी० पी० एस० ( Transactions of Philological Society of 2 


6. 3. ) १९४९, पृष्ठ २२-६१ । 
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यदि यह अँ केवल उन्हीं थोड़े शब्दों तक सीमित रहता, जिनमें संस्कृत का 
इ अन्य भाषाओं के अ के समानान्तर प्रतीत होता था, तो यह भारत-युरोपीय 
सिद्धान्त में अत्यधिक महत्ता कभी नहीं प्राप्त करता । अपश्चुति के प्राचीन 
सिद्धान्तो में मुल तत्त्व होने के कारण इसने भारत-यूरोपीय की पारम्परिक सिद्धान्त- 
सरणि में महत्त्व प्राप्त किया । तुलनात्मक कोशों में अत्यधिक असुरक्षित रूप 
में प्राप्त यह अ भा० यू० पुननिमित शब्दों में, खास तौर पर तथाकथित 
इचक्षर प्रकृति ( 51120 7००५) के सम्बन्ध में काफी बहुतायत से 
मिलता है । इस प्रकार के मूल शब्दों या धातुओं के वाद प्रयुक्त होने पर 
संस्कृत इ भी प्रत्यय का अंश है और इसमें घातु या मूळ शब्द के पदान्त तस्व 
के रूप में प्रयुक्त ? ( घ ) छुप्त कर दिया जाता है (तरिंतुम < * त र्‌ ?- 
इतुस ) : अपश्रुति का सिद्धान्त आगे चलकर मूल दीर्घ स्वर धवनियुग्मों की 
कल्पना से, जो एक दुर्बळ कोटि अइ (०: ) से, जो ई ( कभी-कभी -अय्‌- ) के 
रूपमें विकसित मानी गयी थी, और अधिक जटिल हो गया, किन्तु इस प्रकार के 
दीर्घं स्वर घ्वनियुरमों और उनसे विकसित दुर्वळ कोटि अइ की परिकल्पना को 
पुष्ट करने के कोई तथ्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी विद्वानों ने 
हृस्व स्वरों की दुबल कोटि के रूप में एक दूसरे श्वा' की कल्पना की है । इसके 
फलस्वरूप अपश्रुति सिद्धान्त, जो वस्तुतः वड़ा सरल है, ज़ेसा कि नीचे देखा 
जायगा, काफी जटिल बन गया है। हित्ताइत हू (11) की खोज तथा 
कण्ठनालिक सिद्धान्त ( छेरिजियल थियरी ) के बढ़ते प्रचार के साथ-साथ 
प्राचीन सिद्धान्त की प्रमुख विश्ेषतायें नये सिद्धान्त में मिला दी गयीं । 
भा० यू० ? (भ) प्राचीन श्वा (०) के साथ अभिन्न कर दिया गया और 
यह माना जाने लगा कि इसके सभी प्रकार द्रवित तथा अनुनासिक ध्वनियों 
की तरह स्वर और व्यञ्जन दोनों का काम कर सकते थे। भा० यू० ? 
( & ) को उसकी व्यञ्जन प्रक्रिया ( २,, २,, २३) में शवा (०) के चिल्ल 
द्वारा सद्भेतित करने का प्रचलन तक है और इस तरह कण्ठनालिक सिद्धान्त 
का उपन्यास इवा (२) की खोज की मूल गलती के कारण गड़बड़ाया जा 
रहा है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि शवा के सम्बन्ध में जो आपत्तियां 
सिद्धान्त के प्राचीन रूप में थीं, वे उतने ही बल के साथ नये रूप के साथ भी 
लागू होती हैं । इसका सन्तोषजनक प्रमाण नहीं है कि? (म ) अपने किसी 
भी प्रकार में स्वर का काम कर सकता था और यह निश्चित है कि संस्कृत में 
इ के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व कमी नहीं किया गया है । 


स्वरध्वनियों पर भा० यू० ? (प्र) के प्रभाव का जिक्र पहले किया जा 
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चुका है । ? ( स.) के पुनःसंस्थापन से स्वरप्रक्रिया की अत्यधिक सरळताः 
प्राप्त हो जाती है । 


१. दीघं स्वरव्वनियां आ, ए, ओ, ( > संस्कृत आ) वृद्धि के द्वारा दीर्घ हो 
सकती थीं, इस स्थिति में वे ह्वस्व स्वरध्वनियाँ अ, पु, आ से विकसित हुई हैं। 
किन्तु इनके अतिरिक्त ऐसी भी दीर्घ स्वरअ्वनियों की कोटि है, जो प्रहृत्या दीर है, 
उदा० स्ता-'ठहरना', घे, 'रखना' तथा दो- 'देना' (संस्कृत स्था-, धा- दा-) 
में आ, प, ओ । इन स्थितियों में कण्ठनालिक सिद्धान्त दीर्घं स्वरष्वनि को 
ह्रस्व स्वर +? के विविध प्रकारों ( भ, स्ते १३, दै १ dheH, steH,, 
तब्छ, ) के रूप में विरिंलष्ट करता है, जिसमें स्वरघ्वनि की गुणात्मक प्रकृति: 
परवर्ती कण्ठनालिक ध्वनि के द्वारा नियमित होती है । इस प्रकार सभी स्थितियों 
में दीर्घ स्व॒रध्वनियाँ गौण उत्पत्तिवाली है । ; 

२. गुणरूप स्वर के प्रकार अंशतः भारतयूरोपीय में गुणात्मक परिवर्तन के 
कारण है। यह स्थिति खास तौर पर ऐ/ओआ ( फेरो, 91676 : फारोस्‌ 
916755 ) के परिवर्तन के सम्वन्ध में है, किन्नु आके कुछ स्थल छोड़ दिए गए 
हैं, जिन्हें मूल रूप ( ओस्तेजन 0४607 'अस्थि') माना गया है और अ का 
स्वरथ्वनिवाला परिवर्तन बहुत कम पाया जा सकता है ( लैटिन कतर quater, 
आदि ) । मूल अ और ओ के निदर्शन कण्ठनालिक सिद्धान्त के अनुसार ?२ (६५) 
और ?३ ( 75 ) तक पीछे जाते हैं, जिनके वाद ऐसा गुणरूप स्वर था, जो 
स्वयं अविशिष्ट था १२ छुन्त्‌ , 1900: 'सामने', हित्ती हुन्त्‌- [1871-, ग्रीक अन्ति 

' „ग, आदि १५ ऐस्त्‌. 7,०80 अस्थि, हित्ती हस्त 1481, ग्रीक ओस्तेओन 
65६६००, आदि ) । इस प्रकार हम केवल एक मूल गुण स्वर तक पहुँच जाते हैं, 
जो परम्परा के अनुसार ऐ लिखा जाता है, जो एक ऐसी स्थिति है जिसके प्रति 
अपने विशिष्ट विकास के परिणामस्वरूप परवर्ती युग में भारत-ईरानी फिर से 
लौट आयी । 


इस तथ्य के उदाहरण के सम्बन्ध में कुछ चेतावनी जरूर जोड़ दी जाय कि 
कण्ठनालिक सिद्धान्त ने अबतक परिपूर्णं सन्तोषजनक रूप धारण नहीं किया है। 
उदाहरण के लिये, यह निश्चित करना कभी सम्भव नहीं है कि आ स्वरध्वनि ` 
मुलरूप है, क्योंक हो सकता है कि वैकल्पिक ऐ रूप किसी कारणवश अनुप- 


लब्ध रहे हों। इसके साथ ही कुछ आ/अ परिवतंन हैं, जिनके विषय में यह _ म है 
सिद्धान्त बिलकुल संकेत नहीं करता । जहाँ तक मुल अ का सम्बन्ध हही | 
अप्प द्र जेसे रूपों में किसी भी हू ( h ) का अनस्तित्व इस सिद्धान्त को ८ ie 


अत्यधिक जटिल बनाकर ही समझाया जा सकता है। यह मानना होगा कि _ 
६ सं० Re क 
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इस तरह की स्थिति में वास्तविक प्रमाण हमें भारतयूरोपीय अपो .( ० ) से 
अधिक आगे जाने की छूट नहीं देते । 

३. भारतगुरोपीय ई, ऊ सभी स्थितियों में इ?, (1H) उ? (एफ) से विकसित 
इए । क्र, कु, अन्‌ ( न्‌ ), अम्‌ ( मृ ) के बाद ? ( प्र ) आने पर उनके विशिष्ट 
विकास की रूपरेखा दी जा चुकी है । इस प्रकार दीघं स्वररूप द्रवित और अनु- 
नासिक ध्वनियों के प्राचीन पुननिर्मित रूपों से छुटकारा मिल सकता है । 

इन सरलूताओं के होने तक भारतयूरोपीय स्वरप्रक्रिया बहुत कम आदिम 
तच्वों के रूप में संकुचित हो जाती है । आरम्भ में केवल एक शुद्ध स्वर ध्वनि तत्व 
है, जिसे एं लिखा जा सकता है। तीन प्रकारों ( ए, अ, ओ ) और तत्‌-सम्बद्ध 
दीं स्वरों का विकास कण्ठनालिक ध्वनियों के प्रभाव के आधार पर और स्वर- 
परिवतंन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इनके साथ छह तत्त्व ऐसे 
हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों में ( दो व्यंजनों के बीच, पदादि में व्यंजन के 
पूर्व और पदान्त में व्यंजन के बाद ) स्वर का काम करते हैं--इ, उं, ऋ ( 7), 
छु (1), अन्‌ ( नृ 7 ) अस्‌ ( मृ मुः )--किन्तु अन्यत्र ( स्वर आदि के बीच में ) 


व्यंजन का काम करते हैं य्‌ , ब्‌ , र्‌, छ, न्‌, स्‌। संध्यक्षर स्वरध्वनियों . 


के सम्बन्ध में यह समझ लेना चाहिए कि इनका द्वितीय तत्व व्यंजन रूप है और 
भारतयूरोपीय की दृष्टि से एंयूति (6५४ ) 'जाता है!, गेबूस्‌- स्वाद”, आदि 
.लिखना अधिक संगत होगा । 


२२. मात्रात्मक परिवर्तन : अपश्रुति 

शुद्ध स्वरघ्वनि तत्त्व ( संस्कृत अ, भारतयूरोपीय आ, ४, आ ) निम्नलिखित 
डंग के मात्रात्मक परिवर्तेन से प्रभावित था । इसे मुळ प्रकृति रूप अथवा प्रत्यय 
रूप किसी भी अक्षर में छुप्त किया जा सकता था, अथवा बिकल्प से इसे दीर्घ 
बनाया जा सकता था। दूसरे शब्दों में कोई भी अक्षर सामान्य कोटि ( अ), 
सबल कोटि ( आ ), अथवा शून्य कोटि में मिल सकता है । यह कोटि निर्धारण 
संस्कृत व्याकरण में मौलिक महत्त्व का है और इसका महत्त्व संस्कृत वेयाकरणों 
ने पूरी तरह स्वीकार किया है । उन्होंने सबल कोटि को वृद्धि और सामान्य कोटि 
को गुण नाम दिया है। दुबंछ अथवा शून्य कोटि का उन्होंने नामकरण नहीं 
“किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी व्याकरणिक प्रक्रिया को इस ढंग से निबद्ध किया 
है कि वे शून्य कोटि को मूल कोटि मानकर चलते थे, और इससे वे सबली- 
करण की दो भिन्न प्रक्रियाओं से गुण और वृद्धि कोटियो को सिद्ध करते थे । 
उुळनात्मक भाषावज्ञानिक इस दृष्टि में भारतीय वैयाकरणों से भिन्न हैं कि वे गुण 
को मूल कोटि या सामान्य कोटि मानते हैं और इससे सबलीकरण और, दुबंली- 


Tee ST 0500 Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


८ ४६७७ ७४५४६ २१ Ss } Pe 
2 5 ५ 0 अन्न CS रुरु) कडी ES a EP Nt .. «- आल NE पेज 
NNSA EC eg Po DSHS OILS sr 


वे चीकेको वयोधा । २ 


ध्वनि-विचार १३१ 


करण की दो विरोधी प्रक्रियाओं के द्वारा वृद्धि और शून्य कोटियों को सिद्ध 
करते हैं। 

दस कोटि-निर्धारण की क्रियाशीलता कतिपय उदाहरणों से निर्दिष्ट की 
जा सकती हैं: 

( १ ) सामान्य कोटि : सदस्‌ 'आसनः, सचते “संयुक्त होता है', पद्‌-'पैर' का 
षष्ठी ए० व०, पदः, घस्‌-'खाना', दभ्नोति 'हानि पहुँचाता है', हसंति “हसता है! । 

( २) विस्तारित रूप : सादयति 'बेठाता है', रातिपाचंः प्रथमा ब० 
ब० “उदारता से संयुक्त', पार्वम्‌ द्वितीया ए० व० 'पैर', घास॑-'चारा', अदाभ्य 
“जिसे हानि नहीं पहुँचायी जा सकती', हास- हँसी” । 

(३ ) शुन्यकोटि : सेदुः ( सेदुर्‌ ) वे बैठे < * सज़दुर ( 54200 ), 
तुल० अवे० हज़्द्यात्‌ ( 1३2५१६४, ) “वेठे', सश्चेति प्रथम पुरुष ब० व० पवे 
संयुक्त होते हैं उप॒ब्द "पैरों से कुचळना', अ-दूम्‌-उंत- ( अद्भुत ) 
आश्चर्यजनक ( सामान्य अर्थ 'जिसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, अना- 
क्रमणीय, देवी" ) जच्चिति 'खाता है! (अर्थात्‌ ज- ष्स- इ- ति ), क्षति 
हसता है' ( ज- हस्‌-अति, तुळ० वेदिक जज्ञती और पालि जग्घति, हू +स्‌ 
के विभिन्न प्रकार के विकास के लिये ) । 

यही तीनों कोटियाँ सभी प्रत्ययात्मक तच्वों के साथ लागू होती हैं। इस - 
तरह न- प्रत्यय के सम्बन्ध में हमें राजन्‌ 'राजा' शब्द से सामान्य कोटि ( गुण 
कोटि ) में सम्बोधन राजन्‌, सप्तमी राज॑नि, शून्य कोटि में षष्टी ए० व० राजः, 
बृद्धिकोटि में कर्म ए० व° राजानस्‌ मिलता है। ठीक यही कोट्याँ सभी 
ग्रत्ययात्मक तच्वों के साथ लागु होती हैं। 

मुलतः अ/आ/ शून्य का यह परिवर्तन मात्रात्मक अपश्रुति की प्रक्रिया में 
सब कुछ है। अन्तःस्थ आदि के साथ अ के संयोग और कुछ ध्वन्यात्मक 
परिवरतनों के कारण कुछ जटिलतायें उत्पन्न हो गयी हैं । इन्हें संक्षेप में तिन्न- 
लिखित ढंग से उपस्थित किया जा सकता है: 

( १ ) उपयुक्त ष्वन्यात्मक प्रकरण में अका लोप होने पर अन्तःस्थ 
(य्‌ „ व्‌) अपने स्वरात्मक रूप को ग्रहण कर लेते हैं। यज॑ति “वह यज्ञ करता. 
है”; इज्या 'यज्ञ'; वपति 'बोता है, उस बोया हुआ । जब अन्तःस्थ तत्त्व 
च्वनियुगमों में द्वितीय तच्व के रूप में आता है तो मूल भारतःईरानी परिवर्तन 


आइ, आइ, इ, ; आउ, आउ, उ, संस्कृत में ऐ, ए, इ; जौ, ओ, उ के रूप सि क 
बदल दिया जाता है, जिनमें ए-ओ उच्चारण में घ्वनियुग्म नहीं रहे। गुण और | 


बृद्धिकरोटियाँ व्यजन और स्वर के परवर्त्ती ध्वनि के रूप में आने पर बिकल्प 


से पे, जौ, ए, जो|आय्‌, आव्‌, अय्‌, अव्‌ रूप ग्रहण करती हैं।._ 
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उदा० सामान्य कोटि : जेतुस्‌ 'जीतने के लिये”, जयंति 'वह जीतता है', 
श्रो्तुस्‌ 'सुनने के लिये, श्रव॑ण सुनना” । 

सबल कोटि: अजेंषम 'मैंने जीत लिया” ( स्‌-छुङन्त छप ), जियाये 
“उसने जीता” ( लिट्‌ रूप ), अश्रोषण मैंने सुना', शुश्नार्व 'उसने सुना” । 

शून्य कोटि : जित 'जीता हुआ”, श्ुत सुना हुआ! । 

(२) ठीक इन्हीं परिस्थितियों में द्रवित घ्वनियाँ र्‌ छू भी स्वर वना 
दी जाती थीं। यद्यपि छू ज्यादातर ऋ के साथ घुल-मिल गया है, तथापि 
भारत-ईरानी मुल स्वररूप उच्चारण को सुरक्षित रखती है,. जिसके फलस्वरूप 
मात्रात्मक अपश्रुति काफी सरल रह गयी है। गुण : कुस 'करने के लिये”, वृद्धि 
चकारं 'किथा'; शून्य : कृत 'किया हुआ! | चक्रे प्रथम पुरुष ए० व० आत्मने- 
पदी 'किया' । 

( ३ ) ठीक इसी तरह अनुनासिक घ्वनियाँ भी स्वर का काम करने में समर्थ 


थी, किन्तु भारत-ईरानी में ग्रीक की तरह स्वररूप अनुनासिक ध्वनियों के अ के रूप. 


में परिवर्तित होने के कारण स्थिति जटिल हो गयी हैं | इसलिये कोटि यह है :-- 
(१) अन्‌, अस्‌, (२ ) आनू, आम्‌, (३) अ/च्‌ , अ/म्‌; उदा० (१) 
गमन 'जाना', हन्तिं 'मारता है', (२) जगार्म 'गया', जथाव ‘उसने मारा", 
(३) (अ) हत 'मारा हुआ', गत “गया हुआ', (ब) प्नन्ति 'वे मारते हैं', 
जग्सुः वे गए? । 

(४) कभी-कभी दीर्घ आ मूळ-रूप होता है, अर्थात्‌ यह गुणरूप में मिलता 
है, उदा० भा, “रखना, धारण करना', दा देना", स्था 'ठहरना' धातुओं में । 
यह सामान्य गुण स्वर की तरह शून्य कोटि में छुप्त हो जाता है, उदा० दध्मः, 
दुझः । हम देख चुके है कि यह आ, अ? (म) के लिये है ( अथवा भारतयूरोपीय 
प्रक्रिया में ए, आ, आओ क्रमशः प, ४१, ६१, के लिये है )। इस प्रकार हम 
इस मात्रात्मक अपश्षुति में सामान्य गुणस्वर और? (( म) के विषय में; 
जो स्वर का काम नहीं कर सकता, किन्तु इन परिस्थितियों में लुप्त कर दिया 
जाता है; विचार कर रहे हैं। 

(५) इ? (पछ ), उ? ( एध ) के संयोग ई, ऊ के रूप में परिणत हुए 
हैं, जबकि तत्सम्बद्ध ध्वनिर्युग्मों वाले संयुक्त रूपों ( -एं३१-, एंउ?-, -थंछ-, 
०पप्त- ) में १( प्न ) विना किसी अवशेष के छुप्त हो गया है। इस प्रकार 
सामान्य घ्वनियुग्मीय अपश्रुति के अलावा एु/ई, ओ/ऊ आदि वाली अपश्चुति 
भी उत्पन्न हो गयी है ( १ ) नेतुम छ जाने के लिये' / नय॑ति “छे जाता है; 

होमन हवन” | हवन 'वही'। (२) अनैषम मैं ले गया?/नायक- “छे 
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` ( लैटिन समो ( 5610 ) आदि ) में मिलती है, किन्तु संस्कृत की तरह इतनी | 


` संस्कृत में कोटि-परिवर्तन और उदात्त स्वरपरिव्रतंत का सम्बन्ध कई 


ध्वनि-विचार ` १३३ 
जाने वाला”; जुद्दाव 'उसने आह्वान किया'। (३) चीत- 'ले जाया गया', 
हूत आह्वान किया हुआ । , 

( ६ ) स्वरझूप ऋ के वाद ? ( प्र) आने पर वह ईर्‌, उर्‌ के रूप में 


“ परिणत हो गया, जव कि सम्बद्ध गुणकोटियों में वह लुप्त हो गया है। इन 


स्थितियों में हमें अर्‌ , आर्‌ के साथ मात्रात्मक अपश्रुति में ईर्‌, उर्‌ दुरवेल 
कोटि मिलती है। (१) तरस "पार करने के छिये', पिपर्ति “भरता है; 
( २) तारयति 'पार करवाता है; (३ ) तीण 'पार किया हुआ, पूणे- 
“मरा हुआ! । 

(७ ) जब जन्‌ ( कु, ! ) अन्‌ ( ख, पुः) के वाद? ( घ) आता है, 
तो संस्कृत में पहली स्थिति में आ, दूसरी स्थिति में आनू- (उदाहरण केवल 
त्‌ के पहले मिलते हैं ) के रूप में परिणत होते हैं। इसलिये अपश्रुतिगत रूप 
हैं. सनोति: सात; दाम्य॑ति, दुनयति, दाल्त-। । 

( =) कुछ ऐसे भी भ्रामक स्थल हैं, जहाँ कोई वास्तविक अपश्चुति नहीं 
है। एक उदाहरण पा-तुम 'पीने के लिये! : पू- ईत- ( पीत ) 'पीया हुआ 
है। यहाँ द्वितीय रूप का इँ प्रत्ययात्मक है और प्रथम रूप के मूल आ के साथ 
उसका अपश्रृत्यात्मक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । 

(९) दो से अधिक व्यज्ञन-ध्वनियों वाले धातुओं में दो प्रकार की गुण 
कोटियाँ होती हैं: (१) वपैते 'मुड़ता है, आदि, (२) त्रसति 'डरता है', 
आदि । सामान्यतः धातु किसी एक अथवा दूसरे वर्ग से सम्बद्ध होते हैं और 
इसे वे गुणकोटि में ( और वृद्धिकोटि में, जो इस इष्टि से गुणकोटिं के अनुसार 
है) सुरक्षित रखते हैं, किन्तु कुछ स्थितियों में दुहुरे हप मिलते हैं, उदा० 
इश्‌- 'देखना' से हमें ये कोटियाँ मिलती हैं : दुबल कोटि दृष्ट-, गुण १ दशयति, 
गुण २ ब्ुच्यासिं, वृद्धि १ दार्शनिङ-, वृद्धि २ अब्राचस्‌ । 

( १० ) पदान्त बृद्धिजनित रूप, जो अन्तःस्थ, द्रवित अथवा अनुनासिक 
व्यक्षन के रूप में परिवर्तित होते हैं, अपने पदान्त तत्त्व का लोप कर सकते 
हैं: सखा 'मित्र' ( द्वितीया सखायम, मूल शब्द सखिं- ) अश्मा पत्थर 
( द्वितीया अश्मः, मूल शब्द अश्मन्‌), दाता दिनेवाला' ( द्वितीया दातार॑स, 
सम्बोधन दातः, चतुर्थी बाके, आदि )। यह भ्रवृत्ति अन्यत्र भारत-युरोपीय 


नियतता से कहीं नहीं ( उदा० संस्कृत पिता के साथ-साथ ग्रीक पतेर (24:01), 
लैटिन पतर्‌ ( ४०7) । | Ud 
यह स्वर-परिवर्तन भारत-यूरोपीय सवरपात ( ३००९०४ ) से सम्बद्ध था। 
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. से स्पष्ट है: एर्मि 'मैं जाता हूँ, इमः 'हम जाते हैं, श्रोह॑स 'सुनने के लिये? : 

शरुत 'सुना हुआ'; अस्ति है! : सन्ति 'हैं' (लेटिन ऐस्त्‌ ९5६, सुन्त्‌ 501 ) 

` हन्ति “मारता है', घन्ति 'वे मारते हैं” ( हित्ती कुणन्ज़ि ०९८ : कुनन्ज़ि 
kunanzi ); अत्ति खाता है? ( अदू-तिं ) : दन्त्‌- 'दाँत” ( खाने वाला”) । 
इस प्रकार के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि शून्यकोटि अक्षर की स्वरपातरहित 
स्थिति के कारण है और गुणकोटि वस्तुतः स्वरपातयुक्त अक्षर की कोटि है। 
ठीक दूसरी भाषाओं की तरह, संस्कृत में कई उदाहरण ऐसे हैं, जहाँ स्वरपात 
और मात्रात्मक अपश्रुति का मेल नहीं बैठता : उदा० संस्कृत बुक- 'भेड़िया', 
ऋचे- 'मालु”, तृण- 'घास', विम॑- 'ब्राह्मण, साधु' । बैसे ये स्थल कोई कठिनता 
उपस्थित नहीं करते, क्योंकि यह ज्ञात है कि कई स्थानों में स्वरों का स्थान 
बदल गया है। ठीक यही स्थिति स्पष्ट रूप में ऊपर निदिष्ट उदाहरणों में है, 
क्योंकि वे सव मुलतः विशेषणरूप ( उदा० तृणं ( < * तृण- ) 'जो काटता है', 
तुल० तृणत्ति ) है और यह नियम था कि इस प्रकार के व्युत्पादित शब्द 
प्रत्ययांश पर उदात्त का वहन करते थे। संस्कृत में नाभिक शब्दो ( संज्ञा ) से 

' बने विशचेषणों के लिये उदात्त स्वर को प्रथम अक्षर पर पीछे ले जाने की प्रवृत्ति 
भी काफी प्रचलित है। 


उक्त स्वरसम्बन्धी नियम के पूरी तरह लागू होने पर किसी भी शब्द में | 
केवल एक ही गुणरूप अक्षर हो सकता है। ऊपर उदाहृत शब्द इसी कोटि के 
हैं, किन्तु किसी भी भाषा में अधिकांश भारत-यूरोपीय शब्द इस तरह के नहीं 
हैं । यह मुख्यतः दो कारणों से है। पहले तो असुविधाजनक और व्याकरण की 
दृष्टि से कम स्पष्ट शब्दों के व्युत्पन्न होने पर, उदात्तरहित गुण स्वरध्वनि के 
लोप का विरोध किया जाता था, अथवा अगर छोप कर दिया जाता था तो इसे 
फिर से तेजी से वापस संस्थापित कर दिया जाता था । इस प्रकार पदू- 'पैर” 
के षष्टी ए० व० में हमें नियमतः व्युत्पन्न "ब्दः न मिलकर स्वरपातरहित स्थिति 
में गुण स्वर घ्वनियुक्त प॒दः मिलता है। अदन्त्‌- खाता हुआ” के साथ-साथ 
'दुन्व्‌- दाँत” (खाने वाला’, तुल० सन्त्‌- होने वाला' : अस्‌-) का अस्तित्व हमें 


रहित अक्षरों को कुछ समय के लिये दुबंछ कर देने की शक्ति से युक्त थी और 
फिर परवर्ती भारतयूरोपीय में इसका यह्‌ प्रभाव समाप्त हो गया । परिणामतः 
उपर्युदुधत रूपों जैसे स्थळ, जिनमें मात्रात्मक अपश्नुति का परिपुण प्रभाव दिखाई 
` “प्ता है, भारत-यूरोपीय के अत्यधिक प्राचीन स्तर से सम्वद्ध माने जाने चाहिएँ.। 
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किन्तु इसके वाद कि उदात्त स्वर का आघात समीपवर्ती अक्षरों को दुर्बल बनाने 
के प्रभाव को खो वेठा, भारतयूरोपीय भाषा प्रचुरता से नये शब्द बना रही थी; 
जिस प्रक्रिया को खास तौर पर अपनी आरम्भिक स्थितियों में प्रत्येक भाषा ने 
सुरक्षित रखा था । युज॒त- 'सजाने योग्य', द शंत- 'देखने योग्य”, देवस्य 'देवता 
सम्वन्धी’, आदि-आदि के ढंग कें अनेक व्युत्पादित रूप इसी परवर्ती युग सें अपना 
उदुमव रखते हैं, जबकि उदात्त का आघात इर्द-गिर्द के अक्षरों की स्वर-घ्वनियोँ 
को प्रभावित करने की शक्ति खो बेठा था । द 


२३. गुणात्मक परिवर्तन : गुणात्मक अपश्चुति 


भारतयूरोपीय में गुणस्वर का गुणात्मक परिवर्तन भी था, और यह इस 
परिवार की कई शाखाओं में अच्छी तरह सुरक्षित है । उदा० ग्रीक कंगो (1626) 
क्षै कहता हूँ : लागास्‌ ( 16६०5 ) 'शब्द!, डैटिन तेगा (६९६०) “में ढँकता हँ: 
साग (1089 ) “चोंगा'; रूसी चज्ु ( ४९०० ) क्षै ले जाता हूँ! : चोज्ञ ( voz) 
गाड़ी, भार”; अंग्रेजी सिङ ( 908 ) : सेङ (5978 ) । यह परिवर्तत उपयुँदुधुत 
_ उदाहरणों की तरह गुणस्वर तथा उसके वृद्धिरूप विस्तार ( ग्रीक दातर्‌ 4०६० श्र 
दोतोर्‌ 46157 देनेवाला' ) को प्रभावित करता है । भारत-ईरानी में यह परि 
वर्तन अ, प, ओ स्वरों की गुणख्प प्रकृति के अ के रूप में घालमेल के कारण 
बिलकुल लुप्त हो गया है। परिणामतः यह भारतयूरोपीय परिवर्तत संस्कृत 
व्याकरण के लिये किसी महत्व का नहीं है और इसका संक्षिप्त संकेत केवल 
इसलिये जरूरी है कि संस्कृत के तुलनात्मक व्याकरण के विद्यार्थी को सम्बद्ध 
भाषाओं से उदाहृत सामग्री में इस तरह का परिवर्तन मिलेगा । 

यह परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन की तरह स्पष्ट रूप में सारतयुरो पीय 
सवरपात से सम्बद्ध है । यह एक ओर ग्रीक दइमोन (48/7151 ), दृइसानस्‌ 
(daimons) और दूसरी ओर पीइमेन्‌ (000767), पाइमैनोस्‌ (201016005) जैसे 
रूपों को साथ-साथ रखने से स्पष्ट है । इसका नियम स्पष्ट है कि उदात्त स्वर- 
` संपन्न अक्षर की सामात्य कोटि सदा ए है और उस पर हमेशा उदात्त 

< SS 46९ » < ० | 

स्वर रहा है, (ग्रीक एंस्ति 6४1, एपास ६०5, नेओस्‌ 7608, आदि )। 
स्वरपातसम्बन्थी परिवर्तन और साइश्यप्रक्रिया ने स्थिति को किसी हद तक 
गडबड़ा दिया है, किंन्तु यह मूल तथ्य निःसन्देह मौजूद है । साहस्यप्रक्रिया का 


एक उदाहरण संकेतित किया जा सकता है; षष्ठी ए० व० का विभक्तिचिल्ल र 
कुछ भाषाओं में एक ऐसे रूप में मिळता है, जो भारतयूरोपीय -ऐस्‌ (-०७) का नट, 


प्रतिनिधित्व करता है और दूसरी भाषाओं में एक ऐसे रूप में मिलता है, जो _ 
भारत-यूरोपीय आस्‌ का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि यह विभक्तिचित्न कमी 
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'स्वरपातयुक्त तथा कभी स्वरपातहीन था, हम ठीक तौर पर यह कल्पना कर 
सकते हैं कि ये दोनों रूप मूलतः सवरपात के आधार पर अलग-अलग किए 
'गए थे। आगे चलकर अलग-अलग भाषाओं ने किसी एक रूप को सामान्य 
चना लिया, कभी-यूस्‌ रूप और कभी-स्‌ रूप चुन लिया गया । 
 यहतथ्यकि भारत-यूरोपीय स्वरपात दो भिन्न प्रकार के स्वरपात से 
युक्त होना चाहिए, उस बात से सम्वद्ध है, जो ऊपर स्वरपात के सम्बन्ध में 
कही जा चुकी है। गुण स्वर के लोप का पदरचनात्मक कारणों से प्रायः 
विरोध किया जाता था और यदि यह छुप्त हो भी जाता था तो पुनः 
संस्थापित कर दिया जाता था । इस प्रकार की सुरक्षित या संस्थापित गुण 
'स्वरष्वनियाँ सम्भवतः परवर्ती युग में स्वरपात के द्वारा भिन्न ढंग से प्रभावित 
'होती थी, जिससे ऐ के स्थान पर ओ मिलता है। अथवा शब्द का मुख्य स्वर- 
“पात फिर से वदल गया हो, जिससे उस अक्षर की स्वरध्वनि जिसका स्वरपात 
_छुप्त हो गया था, परिवर्तित कर दी गयी । उदा० ग्रीक दइमोन्‌ ( 017157 ) 
के द्वारा प्रतिनिहित कोटि के अनेक शब्द एक ऐसे वर्ग ( कत्रैथंक संज्ञाशब्द ) 
से सम्वद्ध थे, जिनमें मूलतः प्रत्ययांश पर उदात्त स्वर था, प्राचीन रूप- 
तेर्‌- ( tér ), सेन्‌ (गाह) के साथ-साथ -तोर्‌ (167 ), -सोन्‌ ( mon ), 
"आदि रूप इसी तरह के स्वरपात के परिवर्तन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में 
“आए जान पडते हैं। 


२४. संस्कृत तथा भारत-यूरोपीय स्वरप्रक्रिया 


अन्तिम दो अनुच्छेद भारत-यूरोपीय में स्वरप्रक्रिया के द्वारा किए गए 

. महत्वपूर्णं कार्यं को उदाहृत करते हैं। पदरचना का विचार करते समय स्वर- 

अक्रिया एक अनिवाय तत्त्व है, जिसके बिना ठीक-ठीक व्याकरणिक विश्लेषण 

` नहीं किया जा सकता । इसी कारण आगामी परिच्छेदों में स्वरप्रक्रिया निरन्तर 
` विवेचन का विषय रही हैं । यहाँ कुछ सामान्य संकेत पर्याप्त हैं 


संस्कृत की वैदिक तथा प्राचीन शास्त्रीय स्वरप्रक्रिया का परिपूर्ण विवरण 
और उनको संकेतित करने में प्रयुक्त विभिन्न पद्धतियों का विवरण कुछ जटिल 
है, किन्तु मुल सिद्धान्त निम्नलिखित हैं । प्रत्येक शब्द में सामान्यतः एक उदात्त 
स्वर होता है, जिसकी स्थिति एक शब्द से दूसरे शब्द में भिन्न होती है। शब्द में 


| 
“अपचिति 'प्रायखित?, धारयंति 'बारण करता है” नमस्यति प्रणाम करता है” और 
अपराक्व- तीसरा पहर’; क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ शब्द पट उदात्त 
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स्वरयुक्त हैं )। इसके कोई सीषे-सादे नियम नहीं दिये जा सकते कि शब्द के 
किस अक्षर पर उदात्त स्वर होगा । 
कत्तिपय शब्द प्रकृत्या उदात्त-स्वररहित थे, और उन पर उदात्त स्वर कहीं 
नहीं पड़ता था। ये इस प्रकार के निपात और सार्वनामिक रुप है, जैसे च 
और", मा 'मुझे', मे भेरा’, आदि । अन्यत्र उदात्त स्वर को कुछ खास परिस्थि- 
तियों में हटा दिया जा सकता है। ( १ ) वाक्य के आरम्भ में प्रयुक्त न होने पर 
सम्बोधन में संज्ञा शब्द अपने उदात्त स्वर को खो देता है, और जब वाक्य के 
आरम्भ में प्रयुक्त होता है तो उसके वास्तविक उदात्त स्वर का ध्यान न रखते 
हुए सदा प्रथम अक्षर ही उदात्त स्वर सम्पन्न होता है। (२) वाक्य के आरम्भ 
में प्रयुक्त होने पर वाक्य फे प्रधान उपवाक्य की समापिका क्रिया अपना उदात्त 
स्वर खो देती है, अन्यथा वह अपने वास्तविक उदात्त स्वर को सुरक्षित 
रखती है। आश्रित उपबाक्यों में वह अपना वास्तविक उदात्त स्वर किसी भी 
परिस्थिति में सुरक्षित रखती है। इस स्थिति में अधिकांशतः उपसरे क्रिया के 
साथ संयुक्त कर दिया जाता है, और वह अपना उदात्त स्वर खो बेठता है, 
उदा० प्र यंच्छुति 'वह आगे जाता है', यदि प्रगच्छुति यदि वह आगे जाता है! । 
इस प्रकार संकेतित स्वरको पाणिनि के द्वारा उदात्त “उठाया हुआ' संज्ञा दी 
गयी है, और यह उठान स्वर अथवा संगीतात्मक सुर का था। मूलस्वर परवर्ती 
अक्षरों के उच्चारणों को प्रभावित करता था, क्योंकि इस अक्षर के उच्चारण के 
समय आवाज का अपने सामान्य स्तर पर फिर से आना प्रभावित होता था । 
उदात्त के ठीक बाद में आनेवाले अक्षर का स्वर स्वरित- परिभाषित किया 
गया है, और पाणिनि ने इसे उदात्त और अनुदात्त का संयोग (समाहार) बताया 
है । कहने का मतलव यह है कि यह अक्षर उदात्त के आरोहुयुक्त सुर से आरम्भ 
होता है और उच्चारण की प्रक्रिया में उतरता जाता है। इसके अतिरिक्त एक 
स्वतन्त्र स्वरित भी होता है, जो गौणतः इयं- के य के रुप में संकोच से उत्पन्न 
होता है और इस स्थिति में शब्द का मुख्य स्वर स्वरित होता है । यह वेदिकोत्तर 
विकास है, चूँकि प्राचीन संहिता भागं का छन्द इस बात का संकेत करता है; 6858 
कि तब तक यह संकोच नहीं हुआ । विज. 
मुख्य स्वर पूर्ववर्ती स्वर के उच्चारण को भी प्रभावित करता था। इसका | ४ 
उच्चारण सामान्य से कुछ नीचे होता था और इसे पाणिनि ने सब्यतर-संशादी 
है। इस तरह शब्द के एक प्रमुख स्वर से ही ४ प्रकार के विभिन्न सुरभेदों का. 
विकास हुआ  जदातक्ष- अलुदात्त- स्वरित-, सन्नतर- । चूँकि ये सभी भेद 
पूरी तौर पर. मुख्य स्वर पर आथित हैं, इसलिये केवल उसी का संकेत किया _ 


जाना जडूरी है, जैसा कि ऊपर किया गया है। स्वतन्त्र स्वरित के छियेसि् 


| 
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प्रकार का संकेत जरूरी है ( द्रक्यः, तन्वः, आदि ), लेकिन इसे भी वेद में 
छोड़ा जा सकता है, यदि शब्दों को उच्चारण के अनुसार वतनी दी जाय 
( बुकिय, तनुवः ) । 

ऊपर संकेतित स्वराघात की जटिलता वैदिक शाखाओं के द्वारा अपनाए गए 
चिल्लो की अनावश्यक जटिल प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है। सामान्य प्रक्रिया 
के अनुसार, जो उदाहरण के लिये ऋग्वेद में अपनायी गई है, उदात्त से ठोक 
पहले के अक्षर सन्नतर को नीचे पड़ी रेखा से और उदात्त के ठीक वाद आने 
वाले आश्रित स्वरित को उसके ऊपर खड़ी रेखा से चिह्नित करने का नियम है। 
उदात्त अपने आप अचिह्नित छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया आज के विद्वानों 
द्वारा और कुछ वेदिक शाखाओं द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया की अपेक्षा कम सरलता 
से ठीक उसी लच्य को प्राप्त करती है । क्रग्वेद का आधुनिक उच्चारण संगीतात्मक 
दृष्टि से सन्नतर को अत्यधिक अवरोहयुक्त और स्वरित को अत्यधिक आरोहयुक्त 
उच्चरित करने और उदात्त की बिलकुल अवहेलना करने की सीमा तक इस चिल्लः 
प्रक्रिया का अनुगमन करता है। चाहे पुराना हो, पर यह गौण विकास है और 
पाणिनि के उन .सिद्धान्तो के विरुद्ध है, जो तुलनात्मक भाषाविज्ञान की उप- 
लब्धयों से मेल खाते हैं । . 

ऊपर संकेतित स्वरप्रक्रिया कई शताब्दियों से कथ्य संस्कृत में बिलकुल 
लुप्त रही है; जेसी कि यह उससे उत्पन्न सभी भारतीय आय ॑रूपों में है । सामान्य 
कथ्य प्रयोग में स्वरप्रक्रिया कब लुप्त हुई, यह निश्चित रूप से कहना असम्भव 

६। यह निश्चित रूप में पतंजलि के समय में जीवित वस्तु थी और यहाँ तक कि 

पतंजलि के वाद भी शान्तनव ने अपने फिट सूत्रों में इस विषय का विवेचन किया 
हे। काशिकावृत्ति के रचयिता ( ७०० ई० ल० ) के अनुसार स्वरप्रक्रिया का 
प्रयोग कथ्य भाषा में वेकल्पिक था, जिसका तात्पर्य सम्भवतः यह है कि व्यवहार 
में इसका प्रयोग नहीं रहा था । समग्र रूप में यह असम्भव है कि स्वरप्रक्रिया 
का प्रयोग ईसवी सदी के वाद अधिक समय तक सुरक्षित रहा हो। मध्य-मारतीय 
आर्यंभाषा के विषय में हम यह मान सकते हैं कि यह परिवर्तन बहुत पहले 
ह चुका था, उसके बहुत आरम्भ में ही, जिसे हम मध्य-भारतीय आर्यभाषा 
कह सकते हैं । 

प्राचीन भारतयूरोपीय स्वर किसी न किसी समय में अधिकांश भारतयुरोपीय 
भाषाओं में ठीक उसी तरह छुप्त हो गया, जैसे भारतीय 'आयंभाषा में । भारत- 
यूरोपीय से साक्षात्‌ रूप में विकसित स्वरप्रक्रिया केवल ग्रीक और वाल्तो-स्लावी 
में मिळती है। उसे जमंन शाखा की प्राचीन स्थिति के सम्बन्ध में वनेर के नियम 


` के अनुसार वर्गात ध्वन्यात्मक विकासो से भी अनुमानित किया जा सकता है . . 


ध्वनि-विचार १३९ 


इस परिवार के दो प्राचीनतम सदस्य संस्कृत और ग्रीक की स्वरप्रकिया के 
विषय में ठीक-ठीक जानकारी का अस्तित्व भारत-यूरोपीय को समझने के लिये 
काफी मूल्यवान्‌ है । उन भाषाओं में जिनमें यह स्वरप्रक्र्या सुरक्षित है, उसका 
तुलनात्मक अध्ययन कुछ मौलिक समानताओं को उदुघाटित करता है, यद्यपि 
कमोवेश सभी भाषाओं ने विस्तार से नवीनता का समावेश कर छिया है। 
भारत-यूरोपीय में उदात्त स्वर को स्थिति प्रायः संस्कृत और ग्रीक के मिलान के 
आधार पर स्थिर की जाती है: उदा० भर॑ति "धारण करता है' : ग्रीक फरे इ 
( 2612 ); श्रुत- “सुना हुआ? : ग्रीक क्ल्तास्‌ ( ८1८65); गुरु- 'भारी' : 
ग्रीक ब॒रुस्‌- (09५५ ); वच॑स्‌ 'वचन' : ग्रीक ऐपोस्‌ ( ८०5 ) आदि । अन्य 
स्थलों में वे एक अथवा दूसरी ओर नवीनता का संकेत करने के कारण परस्पर 
भिन्न हैं : मातर- ( माद्‌- ) “माता' : ग्रीक मेतेर्‌ ( 7३7 ); बाहु- भुजा' : 
ग्रीक पेखुस्‌ ( 90:05 ), आदि । नये रूप बनाने की प्रवृति स्वर और अपश्चुति के 
परस्पर विरोध से भी स्पष्ट है, जो या तो किसी विशिष्ट भाषाओं में ( संस्कृत 
विद्म के अत्यधिक सूळ रूप स्वराघात के विपरीत ग्रीक इन्‌ ( 14९ ) “हम 
जाने! ) अथवा सभी भाषाओं में (संस्कृत वृक, ग्रीक छुकोस (0105), आदि) । 
परवत्ती स्थिति में नवीनीकरण भारतयूरोपीय युग का है। अलग-अलग भाषाओं के 
तुलनात्मक अध्ययन से, स्वरप्रक्रिया के साथ निकटतया सम्बद्ध अपक्षुति के 
अध्ययन से और पदरचना में स्वरप्रक्रिया के कार्ये के ठीक-ठीक ज्ञान से भारतः 
यूरोपीय स्वरप्रक्रिया का स्पष्ट और समुचित परिज्ञान सम्भव है । अधिक विवरण 
पदरचना का अंग है और सम्बद्ध परिच्छेदों में मिलेगा । ई 
संस्कृत और ग्रीक में प्राचीन स्वरप्रक्रिया की प्रकृति हमें परम्परा से मिळे 
शास्त्रीय विवरणों से और अंशतः संस्कृत के विषय में वेद के परम्परागत पाठ 
से ज्ञात है। इन दोनों भाषाओं में यह स्वरप्रक्रिया मुख्यतः संगीतात्मक थी, 
बलाघात का विषय नहीं । यह इस तथ्य से परिपुष्ट होता है कि दोनों भाषाओं 
में छन्द स्वर-प्रक्रिया से सर्वथा स्वतन्त्र है और एकमात्र अक्षरों की मात्रा पर 
आश्रित है । इस समानता के आघार-पर यह अनुमान किया जाता है कि ठीक 
इसी प्रकारकी स्वरप्रक्रिया परवर्ती भारतयूरोपीय में रही है । किन्तु जैसा कि हम 
देख चुके हैं, आरम्भिक और परवती भारतयूरोपीय के बीच इस दृष्टि से परिवर्तेन 
अवश्य हुआ होगा । आरम्भ में स्वरप्रक्रियो सबळ स्वराघात सम्बन्धी तस्व का _ 
संकेत करते हुए समीपवत्ती अक्षरों को दुबंल बनाने की शक्ति से सम्पन्न थी। 
प्रवर्ती युग में यह शक्ति निश्चित रूप में छुप्त हो गयी और संस्कृत तथा ग्रीक 


की स्वरश्रक्रिया के सम्बन्ध में जो कुछ भी जानकारी है, उससे यह तथ्य मेल . ः 


- खाता है। 
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१४० ध्यनि-विचार 


सामान्य आरोही स्वर ( 2०५० ४०८७॥ ) के साथ-साथ भारतयूरोपीय में 
कुछ खास परिस्थितियों में एक आरोहावरोहयुक्त स्वर ( circumflex accent ) 
भी था। यह ग्रीक और लिथुआनी की परस्पर समानता से स्पष्ट है, उदा० पष्ठी 
ए० व० खोलिङ्ग ग्रीक थेअस ( 11685 ); लिथु० गेरोस्‌ ( 8०705 ), षष्टी व° 
व० पुंन्निज्ध ग्रीक थेजोन्‌ (1०57 ), लिथु० गर ( ४९1४, ), तृतीया ब० व० 
युन्निज्ध ग्रीक थेंशोाइस ( (16०15 ), लिथु० विढ्कइस्‌ ( शा1८815 ) में आरोहा- 
वरोहयुक्त. स्वर हैं, जो प्रथमा ए० व० स्त्रीलिङ्ग ग्रीक थेआ ( 11868 ), लिथु० 
गेरो- जि (8616-]) ( गैर ९7६ ) में उपलब्ध आरोही स्वर के विरुद्ध हे। इन 
स्थितियों में संस्कृत में अन्यत्र की तरह सामान्य उदात्त स्वर ही मिलता है और 
यह भाषा दो प्रकार के स्वरों में कोई भेद नहीं करती जैसा कि भारतयूरोपीय 
भाषा करती थी । जंसा कि हम देख चुके हैं, संस्कृत में मुख्य स्वर की भिन्न कोटि 
के रूप में अस्तित्व में आनेवाला स्वतन्त्र स्वरित वैंदिकोत्तर उत्पत्ति है, और 
उसका भारत-यूरोपीय में विविध स्वर कोटियों के परस्पर भेद से कोई संबंध नहीं है। 

वैसे प्राचीन आरोहावरोहयुक्त स्वर के चिह्न छन्द के अध्ययन से वेद में 
भी उद्घाटित होते हैं। कुछ स्थलों में छन्द इसे स्पष्ट करता है कि दीर्घ आ को 
इचक्षर रूप में उच्चरित करना होगा, उदा० याम्‌, द्याम्‌, को गभस्‌, अमू 
और षष्टी व० व० के विभक्ति चिह्न आस्‌ को अअम्‌ । ऐसे स्थलों पर सम्बद्ध 
ग्रीक रूप प्रायः आरोहावरोहयुक्त स्वर का वहन करते हैं और यह इस बात 
को मानने का कारण है कि वेद की छन्दःशास्रीय विशेषता भारत-यूरोपीय 
आरोहावरोहयुक्त स्वर का प्रभाव है। 


2 र 8 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 8009190 . 


परिच्छे 
च्छेद ४ 
नामिक दाउदाँ की रचना 
१ सामान्य सङ्केत 


संस्कृत नामिक प्रातिपदिक, जैसा कि अल्पसंख्यक स्थितियों में पाया जाता 
है, मूल धातु से मेळ खाता है, किन्तु प्रायः यह उसके साथ एक प्रत्यय जोड़कर 
बनाया जाता है। यह प्रत्यय अनेकसंख्यक हैं और भारतयूरोपीय से आए हैं। 
जैसा कि कुछ भाषाओं में मिलता है ( उदा० अंग्रेजी सेनो प्राधा-9,' 
मेन-छुड 7107-1000 ), ये प्रातिपदिक मुलतः स्वतन्त्र झाब्दों से व्युत्पन्न नहीं 
हुँ, किन्तु प्रत्येक स्थिति में अपने सम्बद्ध अंशों के रूप में विश्लिष्ट किए जा 
सकते हैं, अर्थात्‌ अलग-अलग व्यञ्जनों अथवा अन्तःस्थ ऽ्वनियों के खूप में, 
जिनसे इनकी रचना हुई है । ये प्राथमिक तत्व छगमग सभी तरह की उपलब्ध 
ध्वनियो को समाहित करते हैं, किन्तु अत्यधिक प्रयुक्त ध्वनियाँ र्‌, न्‌, स्‌, त्‌, 
य्‌/इ, ब्‌/उ, स्‌, ? ( स ) और क्‌ हैं। येया तो गुणहूप के साथ भि सकते 
हैं अर्थात्‌ इनके पूवं थिमैटिक स्वर मिलता है (-भर्‌ , -अन्‌ , -अस्‌ , 
भारतयूरोपीय पुेर्‌- (९:- ), ऐन्‌- ( ९॥- ), पृस्‌- ( ९५- ), आदि), अथवा 
अपने दुर्बेल रूप में (र्‌, -न्‌, -स्‌ )। थिमैटिक स्वर स्वयं भी प्रत्यय के 
रूप में मिल सकता है, किन्तु सामान्यतः केबल पदान्त स्थिति में ही ( सवन, 
सब्‌- अनू- अ-, उद्र) ०५८-६, आदि ), इँकि अन्यत्र यह व्यञ्जनख्प प्रत्यय 
की गुणकोटि से सदा सम्बद्ध है । भारतयूरोपीय मुख्य प्रत्यय या तो मुल धातु के 


साथ जोड़े जा सकते हैं अथवा उन दाब्दों के साथ, जो किसी अन्य प्रत्यय Tn 


पहले से ही युक्त हैँ: उदा०,- अस्‌ प्रत्यय, चच॑स्‌ वाणी” में घातु के साथ 
जोड़ा गया है, रेक्नस्‌ 'दाय, सम्पत्ति' में न्‌ प्रत्यय से युक्त मूल के साथ, खोतस्‌ 


करना” में त प्रत्यय से युक्त मूल के साथ, और पीर्वस्‌- मोटा में चू प्रत्य | 
से युक्त मूल के साथ । जँकि मूल धातु स्वयं भी मूलतः नामिक शब्दका 
स्वतन्त्रता से काम कर सकता था, अर्थात्‌ पूरे अथे में एक शाब्द था, इस प्रकार | 
के प्राथमिक और गौण व्युत्पादित रूपों के बीच सिद्धान्त की इष्टिसेकोई . 
भेद नहीं है। किसी भी शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ा जा सकता है, चाहे उसके | 
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१४२ नामिक शब्दों की रचना 


साथ पहले से ही कोई प्रत्यय हो या न हो, और इसकी प्रक्रिया की प्रकृति 
ठीक वही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक तत्वों के सम्भाव्य 
संयोगों को अत्यधिक संख्या के कारण भारतयूरोपीय भाषा में इन संयुक्त प्रत्ययों 
की संख्या बहुत अधिक है, और संस्कृत तथा सम्बद्ध भाषाओं में नामिक 
प्रातिपदिकों की रचना को जटिलता पुरी तरह बहुत थोड़े से प्राथमिक तत्वों के 
बहुसंख्यक संयोगों का विषय है। या 

संस्कृत के विवरणात्मक तथा एकप्रणालिक ( $9101:011900 ) व्याकरण 
में विविध प्रत्यय-संयोगों ( संयुक्त प्रत्ययों ) को इकाइयों के रूप में माना जाता 
है, जो वस्तुतः भाषा के विकास की स्थिति में वन गए हैं। विषय के ऐति- 
हासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन के लिये अधिक मौलिक पद्धति आवश्यक है। 
यह अपेक्षित है, जैसा कि परवर्ती पृष्ठों में किया गया है कि एकाकी आदिम 
तत्त्वों से आरम्भ कर उनसे उस ढंग से समग्र प्रत्यय-प्रक्रिया को निर्मित किया 
जाय, जो भाषा के प्राचीन इतिहास में विकसित हुई थी । 

मुरू एकाकी प्रत्ययों के बीच अर्थ और प्रक्रिया की दृष्टि से कोई स्पष्ट भेदक 
विशेषता नहीं दिखाई पड़ती। कुछ स्थितियों में बे अपने आप में किसी अर्थ- 
विशेष से युक्त नहीं होते । जैसे एक प्रा० भा० यू० शब्द देत्‌ ( ४०६ ) वर्ष 
हित्ती में इसी रूप में मिलता है ( संस्कृत में भी -उत्‌ के रूप में समाहृत, 
परुत्‌ गत वर्ष” ); ग्रीक में यह-ओस्‌ (०५) प्रत्यय से युक्त मिलता है, जैसे 
एतास्‌ (बैसास्‌) ( # )6005 ) में; अर्थ में बिना कुछ जोड़े हुए । इसी तरह प्रत्यय 
(अस्‌ आदि ) से युक्त नपुंसक कमंबोधक नाभिक अर्थं की दृष्टि से ठीक उसी 
अर्थे में प्रयुक्त मूल घातुरूपों से मुलतः भिन्न नहीं हैं: द्विष्‌ = द्वेष’ : द्वेपः 
वही', आदि। वस्तुतः जब एक ही. धातु से विविध प्रत्ययों को जोड़कर बने 
अनेक शब्द साथ-साथ मिलते हैं, तो प्रायः इन शब्दों में अर्थ का भेद विकसित 
हो जाता है, किन्तु यह केवल भाषागत व्यवहार या मुहावरे का विषय है, 
और इसका प्रत्ययों की अपनी ताच्विक प्रकृति से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो 
वात एकाकी प्रत्ययों के साथ लागु होती है, ठीक वही संयुक्त प्रत्ययों के साथ 
भी है। ऊपर उद्धृत उदाहरणों में -तस्‌ , -नस्‌ और -वस्‌ प्रत्यय ठीक उसी 


ढंग से प्रयुक्त होते हैं, जैसे एकाकी प्रत्यय “असू। हित्ती में -सर्‌ , -तर्‌ , 
“मर्‌, जवर, ( न्‌- अन्त वाले वैकल्पिक प्रातिपदिकों के साथ ) प्रत्ययों की 
माला मिळती है, जो ठीक उसी तरह के नपुंसक कर्मबोधक नामिक शब्द बनाते 
हैं और यह ठीक भारतयूरोपीय प्रयोग को प्रतिबिम्बित करते हैं । समय की गति 
के साथ सभी भाषाओं में विविध प्रत्ययों के प्रयोग में विशेषीकरण की प्रवृत्ति 


विकसित हो गयी है, किन्तु यह गौण है और कुछ स्थितियों में यह निर्देश करना 
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संभव है कि यह विकास हुआ है? । प्राचीन भारतयूरोपीय में नामिक व्युतपत्तियों 
में अत्यधिक महत्वपूर्ण अन्तर एकाकी और संयुक्त जेसे विविध प्रत्ययों के बीच 
नहीं था, किन्तु स्वर-प्रक्रिया के अन्तर में था, जिसके अनुसार एक ही प्रत्यय से 
बना हुआ शब्द कर्मंबोत्रक संज्ञाशब्द के रूप में अथवा कत्रे संज्ञाशब्द, विशेषण 
के रूप में काम करता था । धातु पर उदात्त स्वर होने पर यह कमंबोधक 
संज्ञाशब्द और नपुंसकलिङ्ग था, प्रत्यय पर उदात्त स्वर होने पर यह कत्रे 
संज्ञाशब्द अथवा विशेषण था, और मुलतः तथाकथित 'सामान्य लिङ्ग' का शब्द 
था। यह प्रक्रिया किसी हृद तक संस्कृत में सुरक्षित है, औरयह इस तरह के 
शब्दयुगलों से उदाहृत की जाती है, जैसे ब्रह्म॑ नपुं० स्तुति”: ब्रह्मा पुं० रोहित’, 
यञ्चः नपुं० 'कीति? : यशः -पुं० 'कीतिवाला' । संस्कृत उदाहरण बहुसंख्यक 
नहीं है, और केवल कुछ ही प्रस्पयों के सम्बन्ध में मिलते हैं; वस्तुतः वे म्रियमाण 
प्रक्रिया के वचे-खुचे अंश हैं । दूसरी ओर प्राचीन भारतयूरोपीय में यह प्रक्रिया 
काफी विस्तार और महत्व की थी और यह नामिक शब्दों की रचना के समझने 
के लिये ही नहीं, किन्तु उनके शब्दरूपों को समझने के लिये भी महत्वपूर्ण 
मूलाधार है । १ 

थिमैटिक स्वर कई बातों में अन्य प्रत्ययों से बिलकुल अलग है । इसकी 
वास्तबिक प्रक्रिया विविध आदिम नपुं० संज्ञाशब्दों से कर्मबोधक संज्चाशन्द 
अथवा विशेषणों को बनाना जान पड़ता है, उदा० उद्र्‌-अ (उद्र) “उदबिलाव!: 
ग्रीक हुदोर्‌ ( 1४००० ), पानी' । वस्तुतः इस प्रकार के नामिक शब्दों को 
रचना में उपर्युक्त पद्धति की यह एक वैकल्पिक प्रक्रिया थी। हित्ती में इसका 
सामान्य प्रयोग है, जो वस्तुतः ऊपर संकेतित पद्धति की अवहेलना करता 


` है। अनेक नपुंसक थिमेटिक प्रातिपदिक, जो केवल व्यक्षनान्त प्रातिपदिको के 


बिस्तारित रूप हैं ( संस्कृत अअन्‌-अ ( अञ्जन) नपुं०: लेटिन उन्गुएन्‌ 
( ७०६५९० ), आदि ), परवर्ती विकास जान पड़ते हैं और इनकी हिती के 
द्वारा अवहेलना की गयी है। 
संस्कृत के विवरणात्मक व्याकरण में नामिक प्रत्ययों को दो बड़े वर्गों में 
विभक्त किया जाता है, मुख्य और गौण, भारतीय वेयाकरणों की पारिभाषिक ; 
शब्दावलि में इत्‌. और तद्वित । प्रथम कोटि में वे सारे रूप आते हैं, जो सीधे 
धातु के साथ कोई प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं ( जैसे, चच्‌-से वच॑स्‌ वाणी) | 
और द्वितीय कोटि में वे जो पहले से ही बने नामिक शब्दों के आधार पर बनाये ._ 
गये हैं ( उदा० अश्व-'बोड़ा' से अश॑चन्त- 'घोड़े वाला” )। संस्कृत को अपनी | 


नह... देखें | हट क ॥ 9 / 
१. उदा० तुलनाबोधक प्रत्यय -तर के सम्बन्ध में देखें २, $ १० (४1) | 
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दृष्टि से यह दुहरा वर्गीकरण सुविधाजनक है, किन्तु भारतयूरोपीय की दृष्टि से यह 
कोई मौलिक और प्राचीन महत्व नहीं रखता। एक ही वस्तु के लिये ठीक 
वही प्रत्यय दोनों ढंग से काम करता मिलता है, और जब कोई प्रत्यय खास 
तौर पर अथवा केवल गौण प्रत्यय के रूप में काम करता मिलता है तो यह 
ऐतिहासिक दृष्टि से गौण विशेषीकरण का स्थल है। संस्कृत में -वस्त्‌ प्रत्यय 
सामान्यतः गौण प्रत्यय है, किन्तु यह इस तरह के उदाहरणों में मुख्य प्रत्यय 
है, जेसे अवेनत्‌ 'घोड़ा”, यह्वम्व्‌ 'जवान', साथ ही अवे० चेंड्बन्त- ( 0०2१ ) 
'विपुल', ऑर्रेज़वन्त्‌ ( ०००८४३० ) सीधा” में, और हित्ती दश्शुवम्त-- (04४8 1- 
एक. ) 'बलवान्‌' में । यह मुख्य प्रत्यय था, जो संस्कृत में दूसरे प्रत्ययों की 
तरह; जो विशेषतः गौण प्रत्यय वन गए हैं, पहले विकास में आया है। इसलिये 
नामिक प्रातिपदिको की व्युत्पत्ति का ऐतिहासिक विवरण केवल सम्बद्ध प्रत्ययों 
के बाह्य आकार के आधार पर उपस्थित करना चाहिए । 


दूसरी ओर कई ऐसे व्युत्पन्न शब्द, जो संस्कृत की दृष्टि से मुख्य प्रत्ययों से 
युक्त हैं, मूलतः गौण प्रत्ययवाले हैं। इस प्रकार उहू- 'उदबिलाव', जिसे 
कदन्त रूप ( उदू + र~ ) माना जाता है, स्पष्टतः अपने मुल उद्धव में तद्धित 
रूप है, जिसका अर्थ 'जल से सम्बद्ध जलजन्तु' है ( उद्ग- अ-, तुल० ग्रीक 
हुदोर ( 1४06: ) नपुं० 'जल', आदि )। इस प्रकार के सभी थिमैटिक विशेषण 
रूप शब्द अपने मुल में गौण प्रत्युक्त हैं, किन्तु प्राचीन नपुंसक कर्मबोधक 
संज्ञाशब्दों के छुन होने के कारण जिन पर वे आधृत थे, इन्होंने मुख्य प्रत्ययवाले 
शब्दों की प्रकृति को ग्रहण कर लिया । जहाँ तक इस तरह के प्रत्यय जीवन्त 
प्रत्यय बने रहे, वे परवर्ती युग में मुख्य प्रत्यय के रूप में इकाई की तरह प्रयुक्त 


होते थे। -र प्रत्ययवाले सभी व्युत्पन्न शब्दों का ठीक वही इतिहास नहीं है, _ 


जैसा उब्ू- अ- आदि का, किन्तु इस प्रकार के शब्दों की व्युत्पत्ति इस ढंग 
से अस्तित्व में आयी थी । 


ब्रम: ब्रह्मा कोटि के प्राचीन भारतयूरोपीय शब्दयुग्मो में भी, इस युग्म के 
दवितीय शब्द में हमें गौण प्रत्यय की कोटि मिलती है। तकं की दृष्टि से और 
सम्भवतः ऐतिहासिक दृष्टि से भी नपुं० कर्मवोधक संज्ञा शब्द का विकास कत्रथंक 
संज्ञाशब्द से पहले होता है ब्रह्म 'बह से सम्बद्ध” शब्द अपने अर्थेके द्वारा अधिक 
आदिम नपुंसक शब्द के अस्तित्व की परिकल्पना करता है। संस्कृत प्रक्रिया में 
इस प्रकार के कथे संज्ञाशब्द मुख्य प्रत्ययवाले माने जाते है, और अधिकांश 
शब्द अपनी समानान्तर नपुंसक कोटियों के लोप के कारण इस तरह के बन 
` गए हैं। इसे तर्‌. प्रत्ययबाले' ( दातर्‌ ( दाल )- 'दनेवाला', आदि ) क्रथः 
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संज्ञाशब्दो के द्वारा भली प्रकार उदाहुत किया जाता है। हित्ती में -तर्‌ 
अन्तवाछे शब्द मिलते हैं, परन्तु केवल नपुंसक कर्म बोघक संज्ञाशब्द । यह स्पष्ट 
है कि इन दो कोटियों का परस्पर सम्बन्ध ठीक बही है, जो ब्रह्म और ब्र॒ह्मा के 
बीच, और दातर्‌- ( दाठू- ) मुलतः दिने की क्रिया से सम्बद्ध व्यक्ति! था, जो 
एक लुप्त शब्द *दातंर्‌ ( दाठ्‌- ) नपुं० दिने की क्रिया” के समानान्तर है । जब 
नपुंसक कोटि व्यवहार से लुप्त हो गयी तो यह मूल घातु से साक्षात्‌ सम्बद्ध 
मुख्य प्रत्ययवाला रूप वन गया । 

प्रागैतिहासिक युग में नामिक प्रातिपदिकों की व्युत्पत्ति की प्रक्रिया के विकास 
में कतिपय सामान्य प्रवृत्तियां देखी जायेगी, खास तौर पर 

( १ ) नपुंसक शब्दों का ह्वास। हित्ती को छोड़कर अधिकांश भा० यू० 
भाषाओं में -ऐर और -एंल जेसे प्राचीन भा० यू० प्रत्ययों. से युक्त नपुंसक 
संज्ञाशब्दों की समग्र कोटियाँ प्रायः पुरी तरह लुप्त हो गयी हैं; किन्तु र्‌ ओर ळ्‌ 
ध्वनियाँ भा० यू० नामिक शब्दरचना में बहुत बड़ा हाथ बेंटाती हैं, जिससे 
यद्यपि उनकी मुल कोटियाँ छुप्त हो गयी हैं, किन्तु वे ऐसे और व्युत्पन्न रूपों की 
अधिकाधिक संख्या को छोड़ गयी हैं, जिन्हें उनके विना स्पष्ट नहीं किया जा 
सकता । अन्य स्थितियों में प्राचीन नपुंसक संज्ञाशब्द छुप्त नहीं हुए हैं, किन्तु 
उनका आकार पुँल्लिङ्ग तथा ख्रीरिङ्ग कोटियों के रूप में बदल दिया गया है। 
यह स्थिति खास तौर पर इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के साथ 
और आकारान्त कर्मबोधक संज्ञाशब्दों के साथ है, किन्तु प्रायः यह अन्यत्र भी 
मिलती है। 

( २) व्याकरणिक लिङ्ग का विकास । प्राचीनतम युग में तिहरे वर्गीकरण 
का अस्तित्व नहीं था । वहाँ स्रीरिङ्ग शब्द नहीं थे और संज्ञाशब्द दो कोटियो 
में विभक्त थे, 'नपुंसक' और 'सामान्यकिङ्खं', परवर्ती कोटि को यह नाम इसलिये 
दिया गया है, क्योंकि पुल्लिङ्ग और ख्रीलिङ्ग इसीसे विकसित हुआ है। 
हित्ती में ठीक यही स्थिति मिळती है, और आगे चलकर इसकी पुष्ट अन्य 
भाषाओं के कई अवरिष्ट रूपों से होती है ( लेटिन फरेन्स 27005, पुल्लिङ्ग 
तथा स्रीरिङ्ग; सवासाः प्रथमा ए० व० पुँल्लिग तथा स्रीकिङ्ग, आदि, आदि ) । 
स्रीलिङ्ग का उदय भा० यू० के परवर्ती युग में हुआ है और ठीक तौर पर इस 
पारिभाषिक शब्द का उचित अर्थ में लिङ्ग के लिये प्रयोग तभी किया जाना 
सम्भव है। 

( ३ ) आदिम प्रत्ययसम्बन्धी तत्वों के विविध संयोगों के आधार पर 
बने सम्भावित प्रत्ययों की अनेकरूपता ने चयनप्रक्रिया ( 0700858 ०£ 


5९९०६०० ) की अपेक्षा की, जिससे ऐसे कई प्रत्यय-संयोग जो प्राचीन युग अ 


१० सं० 
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में रहे जान पड़ते हैं, वैदिक युग तक नहीं वच रहे । इस प्रकार नपुंसक संज्ञा 
शब्दों को बनाने वाले प्रत्ययों और आदिम प्रत्यय प्र्‌ और ऐंन्‌ के SS 
पर बने प्रत्ययों की सरणि में से अर्थात्‌ भारोपीय -ऐेर्‌ /र्‌, -मेर्‌ /रू, -ेर्‌|उर्‌, 
-ेर्‌ इर्‌, -तर्‌/ठ, सैर्‌ /स और पंन्‌/न्‌, सेन्‌ / सन्‌, वेन्‌|उन्‌, -यन्‌ इन, 
-तन्‌ /त्नू , -सेन्‌ |स्न्‌ में से केवल सन्‌ /स्त्‌ ही नपुंसक संज्ञा शब्दों में वेदिक 
भाषा में जीवन्त प्रत्यय के रूप में बचा रहा है। अन्य करत्र॑थ संज्ञा और 
विशेषण रूप शब्दो में अच्छी तरह प्रतिष्ठापित हैं, जो ऊपर नपुंसक शब्दों की 
रचना के ह्वास के विषय में जो कुछ कहा गया है, उसके अनुसार है। 

(४) अत्यधिक महत्व की अन्य विशेषता पदान्त प्रत्यय के रूप में 
थिमैटिक स्वर ( संस्कृत अ, भारोपीय ९/औ ) का बिस्तार और बढ्ता हुआ 
प्रयोग है । अपर यह कहा जा चुका है कि प्रत्यय के रूप में इस स्वर का 
मूळ प्रयोग सम्भवतः विशेषणरूपों को बनाने के लिये किया जाता था, जिस 
स्थिति में यह उदात्त-स्वरयुक्त होता था । आगे चलकर इसका प्रयोग व्यज्ञनान्त 
प्रातिपदिको के विस्तार के रूप में फेल गया। यह प्रवृत्ति भारतीय आर्य के 
अगले विकास में काफी प्रसिद्ध है ( पादू-/पद्‌ आदि के स्थान पर शास्त्रीय 
संस्कृत पाद- पेर” ), किन्तु यह प्रक्रिया प्राक्‌-ऐतिहासिक युग में बहुत पहले 
से ही सक्रिय रही है। इस प्रकार संस्कृत अञ्ज॑न- नपुं० 'काजल' एक प्राचीन 
व्यज्ञनान्त प्रातिपदिक के स्थान पर आ गया है, जो लैटिन उन्म्बन्‌ ( ७7६५९० ) 
में सुरक्षित है । इस विकास के परिणामस्वरूप संस्कृत? में और परवर्ती भारत- 
यूरोपीय स्थिति को प्रतिबिबित करने वाली अन्य भाषाओं में थिमेटिक प्रातिपदिक 
अत्यधिक हो चले। दूसरी ओर हित्ती में जो भारतयूरोपीय की अधिक प्राचीन 
स्थिति को स्पष्ट करती है, अकारान्त प्रातिपदिको की इस तरह बहुतायत नहीं है। 


२. धातुरूप संशाहाब्द 


धातुरूप संज्ञाशब्द ऐसी प्राचीन कोटि है, जो प्राचीनतम भारतयूरोपीय 
भाषाओं में अधिकतर ह्वास की प्रवृत्ति से युक्त है। संस्कृत में अन्यत्र की अपेक्षा 
समास रूप में वे भळी भाँति सुरक्षित हैं । इस प्रकार के शब्द पाद्‌|पदू- 'पैर' : 
. लैटिन पेस्‌ ( 255 ), पेदिस्‌ ( १००५ ), बाच- 'वाणी' : लैटिन वोक्स ( ४०५ ), 
राज्‌- राजा' : लेटिन रेक्स्‌ (१८४ ) हैं । ये शब्द प्रायः या तो पुलिङ्ग हैं या 

- स्रीलिङ्ग, किन्तु धातुओं के कमंबोधक संज्ञा शब्दों के रूप में काम करने पर ये 


१. ऋग्वेद के सभी नामिक प्रातिपदिको में से ४५ प्रतिशत -अ से अन्त 
“ होते हैं। 
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सामान्यतः ख्रीलिङ्ग हैं ( चुत- त्री भ्रकाश', आदि )। धातुरूप संज्ञाशब्दों 
की प्राचीन नपुंसक कोटि ( तुल० लैटिन मेल (7001), फलू ( धथ), आदि ) 
व्यवहारतः छुप्त है। कतिपय उदाहरणों में से शम 'कल्याण' जो अब्यय है, 
चन्‌- जंगल, वृक्ष” जो सम्भवतः नपुंसक है ( इसके विस्तृत रूप चन- नपुं० 
को तरह) और आस्‌ “मुँह' : लैटिन ओस्‌ (05) का सङ्केत किया जा सकता है। 

इस प्रकार का प्रातिपदिक मुलतः अपश्रुति के नियमों से प्रभावित है : प्रथमा 
ए० व० में बृद्धि अथवा गुण, द्वितीया ए० व० तथा प्रथमा ब० व में गुण 
और अन्य विभक्तियों में घातु का दु्वेल रूप । यह प्रक्रिया कुछ सामान्य शब्दों 
के सम्बन्ध में अंशतः सुरक्षित है (प्रथमा ए० व० पात्‌, षष्ठी ए० व० पद ), 
किन्तु इसे समान रूप दे देने की सामान्य प्रवृत्ति रही है। इस समान रूप की 
प्रक्रिया में समस्त शब्दरूपो में तीनों में से कोई भी एक कोटि पायी जाने लगी, 
जिसमें संज्ञा के रूप में प्रयुक्त घातुरूपो की स्थिति में प्रातिपदिक का दुर्वेल रूप 
सामान्यतः पाया जाता है:(१) वाच्‌- वाणी”, षष्ठी ए० व० वाचः, ( २) 
स्पश्‌- जासुस", प्रथमा ए० व० स्पट्‌, (३) ऋच्‌- स्तोत्र, प्रथमा ए० व° 
ऋक, षष्ठी ए० व० ऋचः । 


संज्ञासब्दों का काम करने वाले धातुरूप या तो कमंबोधक अथवा कतरथेक 
संज्ञां के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं ( परवर्ती स्थिति में वे स्रीरिङ्ग हैं ) : 
बुहु- ( १ ) (द्रोह, द्रोह करने वाळा, द्रोह करता हुआ'; (२ ) द्विष्‌ ( १) 
द्वेषः, ( २) शत्रु; खज्‌ ( १ ) भोग”, ( २) 'भोगने वालाः । समासान्त पद 
के उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त होने पर ये शब्द केवल द्वितीय प्रक्रिया से 
युक्त होते हैं । क 

यह कोटि जो वेदिक भाषा में साधारण विस्तार से युक्त है, पुरानी प्रवृत्ति 
के अनुसार परवर्ती काळ में अधिक सीमित हो गयी है; अर्थात्‌ एक अपवाद के 
साथ--जबकि ये प्रातिपदिक समासान्त पद के उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त होते 
हैं। इस स्थिति में बैदिक और शास्त्रीय दोनों भाषाओं में धातुरूप नामिक 
भ्रातिपदिकों के रूप में स्वतन्त्रता से प्रयुक्त हो सकते हैं। बैदिक भाषा में 
अन्यत्र स्वतन्त्र रूपों की अपेक्षा ये और अधिक विस्तार से भी प्रयुक्त होते हैं, 
जैसे इशे 'देखने के लिये” कोटि के तुमन्त रूप । अन्यत्र जैसा कि हम देखेंगे, 
बैदिक तुमन्त रूप प्राचीन नामिक प्रातिपदिकों को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति से 
युक्त है, जो अन्यत्र छुप हो गए हैं । 

हृस्व -उ, -इ, -ऋ अन्तवाले धातु नामिक प्रातिपदिकों के रूप में काम 


नहीं करते । जिन स्थितियों में दूसरे घातु इस तरह का काये करते हये धातु 
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-त्‌ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं: “जित- जीतता हुआ', सित 'खंभा' स्ठुत्‌- 
प्रार्थना”, "गत्‌ 'घारण करता हुआ”, आदि । 


३. घातु पर आधृत थिमेटिक प्रातिपदिक 


बिमैटिक प्रत्यय -अ से युक्त प्रातिपदिक अन्य सभी प्रत्ययों से अन्त होने 
वारे प्रातिपदिकों के आधार पर बनाए जा सकते हैं और इनका विवेचन ठीक 
तरह से उन विविध कोटि के प्रातिपदिकों के सम्बन्ध में होता है, जिनके साथ 
थिभेटिक प्रत्यय जोड़ा गया है । यिमैटिक प्रातिपदिकों की सरलतम कोटि वह 
है, जो सीघे धातु के आधार पर बनी है। सामान्य तालिका की हृष्टि से इन 
प्रातिपदिकों को दो वगो में विभक्त किया जा सकता है : धात्वंश पर 
उदात्त स्वर वाले कर्मवोधक संज्ञाशब्द और इसी तरह के प्रत्ययांश पर 
उदात्त स्वर वाले कत्रर्थं संज्ञाशब्द आदि जहाँ पदान्त उदात्त-स्वरसम्पन्च 
अ अन्यत्र की तरह विशेषण का काम करता है। एक ही धातु से सम्बद्ध दोनों 
कोटि के शब्दयुग्मों को उदाहृत किया जा सकता है: चोद- 'अखुश' : चोद- 
प्रेरकः; एप- 'गति' ; एुप- 'गतिमान्‌’; वर॑- चुनाव” : वर- चुननेवाला'; 
शोके- 'चमक' : झोक- 'चमकनेवाला । ठीक इसी प्रकार का परिवर्तन ग्रीक 
तामस्‌ ( (67058 ) काट! : तासोस्‌ ( ००65) 'काटनेवाला” आदि में 
परिचित हैं । 

ग्रीक और दूसरी भाषाओं में, जिनमें आ और ए स्वरध्वनियों में भेद पाया 
जाता है, धातु तथा प्रत्यय दोनों की स्वरध्वनि आ है । संस्कृत के द्वारा कतिपय 
स्थलों में मूल » की पुष्टि होती है, जहाँ कण्ठ्य ध्वनि को तालव्य नहीं वनाया 
गया है : केत- 'इच्छा', गय- 'सम्पत्ति', घन- 'हथौड़ा, ठोस” । इस प्रकार की 
व्यवस्था निश्‍चित रूप में मूल रूप नहीं हो सकती, क्योंकि सामान्यतः उदात्त-स्वर 
सम्पन्न अक्षर में एं और उदात्त-स्वररहित अक्षर में -भ की अपेक्षा होगी । इस- 
'छिये यह सम्भव है किं हमें संज्ञा तथा विशेषण रूप कोटियों के वीच ध्वन्यात्मक 
समझौता मिलता है। संस्कृत में मूलतः कण्व्यध्वनि से अन्त होने वाळे धातुओं 
के सम्बन्ध में प्रत्ययांश की स्वरध्वनि में इन दोनों कोटियों के वीच ओए 
परिवतन के स्पष्ट चिल्ल मौजूद हैं। इन स्थलों पर कर्मबोधक संज्ञाशब्दों में 
धात्वंश पर उदात्त स्वर के साथ प्रायः पदान्त कण्व्यब्वनि सुरक्षित रहती है 
और दूसरी कोटि में तालव्य बना दी जाती है: उदा० भोग- भोग” : सोज- 
'परिपूर्ण; रोग- 'बीमारी' : रुज- 'तोड़ता हुआ, खत्म करता हुआ'; शोक- 
“चमक, उष्णता, दुःख” : शुच- चमकदार’; योग- “संयोग, मेल” : अ- युज- 
“बिना साथी वाला”, अधे- 'कीमत्‌' : अह- 'कीमती, योग्य” ( स्वरचिल्ल 
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संकेतिक नहीं है) । कतिपय स्थलों पर यह भेद वहाँ भी मिलता है, जहाँ उदात्त 
स्वर दोनों कोटियों में प्रत्ययांश पर है: अक- 'किरण' : अर्च- भ्रकाशवाला'; 
रोक- ज्योति” रोच- ज्योतिष्मानु' । यहाँ कमंवोधक संज्ञा शब्दों का उदात्त 
स्वर गौण रूप से परिवर्तित कर दिया गया है। तालव्यीकृत और अतालव्यीकृत 
रूपों का परस्पर परिवर्तन उदात्त स्वर की स्थिति के अनुसार प्रत्ययांश की 
स्वरध्वनि की प्रकृति में मूल परिवर्तन का सङ्केत करता है। 

कर्मंबोधक संज्ञा शब्दों में धात्वंश वाला अक्षर सामान्यतः गुणरूप होता है 
जो सम्बद्ध भाषाओं से मेल खाता है: दम- 'मकान', ग्रीक दोमास (46105 ), 
लेटिन दोमुस ( ५००५ ), रूसी दाम्‌ (० ), ( भारतयुरोपीय देख्‌ (५९० ) 
मकान बनाना” ) । इस कोटि के संज्ञाशब्द अय- “जाना, गति', हव-'आमन्त्रण', 
तर॑- 'पार करना', बेद॑- ज्ञान, जोप- “आनन्द”, आदि हैं। एक दुसरी 
कोटि भी, घात्वंश के वृद्धिरूप से युक्त और प्रायः प्रत्ययांश पर उदात्त स्वरवाली 
है, जिसके समानान्तर रूप भारत-ईरानी से वाहर पाना कठिन है । ये धातुरूप 
संज्ञाशब्दों में वृद्धिछप प्रथमा एकवचन के आघार पर बनाए जान पड़ते हैं, जेसे 
परवर्ती वैदिक भाषा में पात्‌ प्रथमा ए० व० 'पेर” को पाद- के रूप में विस्तृत 
कर दिया गया है। इस कोटि के उदाहरण हैं : भार- 'बोझा' ( तुल” ग्रीक 
फोर ( 7107) 'चोर' में वुद्धिलप ), दाव- आग”, तार- “पार करना', साद- 
“बैठना”, साव- 'पान', वास-'निवास'; धात्वंश पर उदात्त स्वर से युक्त वार- 
“चुनाव”, सान- 'मत’। 

उन संज्ञाशन्दों की समस्त कोटि में अनियमित उदात्त स्वर मिलता है, 
जो उपसगे से युक्त धातुओं से बनाए जते हैं: संगम- 'साथ आना, मेल', 
अभिद्रोह 'हानि’, आदि; और कुछ कम स्थलों पर अन्यत्र भी : भोग- झुकाव” 
जय- “विजय”, जच- वेग” । ये अनियमिततायें इस बात का संकेत करती हैं कि 
दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का घालमेल करने की प्रवृत्ति शुरू हो रही थी; उदाहरण 
के लिये जय- और जद- का अर्थं क्रमशः 'जयवाला' और 'वेगवाला' भी है, 
जो उनका वास्तविक प्रतिपाद्य है, किन्तु जब प्राचीन भेद का महत्त्व कम होने 
लगा, तो ये रूप दोनों प्रक्रियाओं में बिना किसी अन्तर के प्रयुक्त होने रूगे । यहाँ 
भी संज्ञाशब्दों की व्युत्पत्ति में अन्यत्र को तरह वैदिक उदात्त स्वर मुल रूप में ही 
है, किन्तु ऐसे अपवादों के वावजुद प्राचीन प्रकिया इसके नियमों को स्पष्ट रूप 
सें देखने के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। 

इस वर्ग के कत्रथं संज्ञाशब्द / विशेषणों में अपश्चुति की प्राचीनतम कोटि 
वह है, जिसमें उदात्त-स्वरसम्पन्न प्रत्यय के कारण घातु का दुर्बल रूप मिलता | 
है : वृध- 'बढ़ानेवाला' (: चर्षे- 'वढ़ाव' ), बुध- ‘ज्ञानी’ (: बोधं- ज्ञान! ), 
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झुच- 'चमकदार” ( शोक- 'चमक' ), तुर- 'विजयशील' ( तर॑-, तार- पार 
करना? ), प्रिय- प्यारा', क्श- 'दुबला', रुच- चमकदार, आदि । ज्यादातर 
फिर से अपनाई गई गुणस्वरष्वनि मिलती है: अर्च- “चमकता हुआ', द्वव- 
'दौड़ता हुआ”, योध- 'योद्धा', नद-'गर्जन करनेवाला', वध- हत्या करनेवाला”, 
आदि । कर्मबोधक संज्ञाशब्दों की तरह ये वृद्धियुक्त भी मिल सकते हैं और ये रूप 
सम्बद्ध धातुज प्रातिपदिकों के प्रथमा एकवचन के वृद्धिहप से सम्बद्ध हैं: वाह- 
“बोझा ढोने वाला जानवर! (तुल० मुल शब्द चाह-, प्रथमा ए० व° वाट्‌, 
द्वितीया ए० व० वाह॑म्‌- ) साह- 'विजयी' ( तुल० साह- ), चाय- नेता", 
ग्राभ- 'छोनने वाला”, आदि । 
इस प्रकार के कर्मबोधक संज्ञाशब्द ह्लास की ओर हैं, और जेसा कि इन 
स्थितियों में अन्यत्र हुआ है, इस प्रकार के अनेक प्रातिपदिक स्वतन्त्र संज्ञाशब्दों 
के रूप में बिलकुल प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि केवल समासान्त पद के उत्तर पद 
के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं: उदा० अद- 'खानेवाला' ( अन्चाद- अन्नको 
खानेवाला' ), ग॒म- "जाता हुआ! ( दुरंगम- 'दुर जाता हुआ! ), गर- “निग- 
लनेवाला' ( अजगर- 'वकरी को निगलने वाला', अर्थात्‌ अजगर सर्प ), ध्व- 
'मारता हुआ” ( गोध्न- “गाय मारनेवाला' )। यह इसलिये है कि सामान्यतः 
कत्रेर्थ संज्ञाशब्दों को वनाने के लिये तर्‌- प्रत्यय का प्रयोग होने लगा, और इसने 
सामान्य स्वतन्त्र प्रयोग में आनेवाले दूसरे रूपों को निकाल दिया । इसके विपरीत 
-तर्‌ प्रत्यय वाले रूप समासान्त पदों में प्रयुक्त नहीं हो पाते थे, इसलिये 
अन्नस्य अत्ता: अन्चाद- अन्न खानेवाला' जैसे दुहरे रूप मिलते हैं । इस कोटि 
के बहुत कम संज्ञाशब्दों में उदात्त स्वर गौणतः धात्वंश पर हटा दिया गया है। 
इस तरह के शब्द बृक- 'भेड़िया', विप॑- सेवा करने वाला, लाभदायक! है । 
इस तरह का परिवर्तन समस्त प्रक्रिया में विशेषणरूप संज्ञाशब्दों में सामान्यतः 
पाया जाता है। ; 
सन॑- प्राचीन और नव- 'नया' दोनों विशेषण उपर्युक्त कोटियों में से 
किसी में भी नहीं खप सकते । दूसरी भाषाओं में उपलब्ध मिलते-जुलते रूपों ग्रीक 
आस्‌ ( 1605 ) नया”, लिथु० संनस्‌ ( $४०45 ) “प्राचीन आदि ) से यह देखा 
जा सकता है कि ये दूसरे थिमेटिक प्रातिपदिकों से इस वात में भिन्न रखे गए हैं 
कि इनमें धात्वंश में ऐ- कोटि पायी जाती है, और विशेषण शब्दों की कोटि से 
इस बात में भिन्न है कि इनमें उदात्त स्वर धात्वंश पर है। यह इसलिये-है कि 
ये प्राचीन मूल प्रातिपदिक नेच, सेनू- पर आघत हैं, जो आरम्भ से हो अर्थ 
की दृष्टि से विशेषण थे, और परिणामस्वरूप यहाँ थिमेटिक. स्वरध्वनि कमंवोधक 
संज्ञाशब्दों की तरह केवल प्रातिपदिक का विस्तारमात्र है, और पद के अन्तिम 
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अक्षर में उदात्त स्वर वाले (०५४६००९) सामान्य थिमैटिक कोटि की तरह सार्थक 
नहीं है । लेटिन में सेन्‌ - धातुरूप प्रातिपदिक कर्ता एक्रवचन के बाहर अभी 
भी प्रयुक्त होता है ( सेनेक्स्‌ 9९०९, से म्‌ senem, सेनिस्‌ senis ) । 

उपर्युक्त दोनों कोटि के संज्ञाशब्द पुँल्लिङ्ग हैं। ग्रीक में उपलब्ध स्त्रीलिङ्ग 
संज्चाशब्दों ( हे होदोस्‌ (16 10005 ), “मार्ग’, हे त्रोफास्‌ ( he trophos ) 
'परिचारिका? ) की तरह के स्रीलिङ्ग कत्रंथं संज्ञाशब्द संस्कृत में नहीं हैं; जो 
इस दृष्टि से ग्रीक की अपेक्षा कम आर्ष है। इन कत्रर्थ संज्ञाशन्दों का पुलि ङ्गत्व 
आगे वक्ष्यमाण विविध नपुंसक प्रत्ययों से विस्तार के द्वारा व्युत्पादित विविध 
थिमेटिक कर्मवोधक संज्ाशब्दों के नपुंसकलिङ्ग से भेद के कारण है। यह 
इसलिये है कि कम से कम.वे धातुरूप संज्ञाशब्द, जिनके अन्त में स्पर्शं व्यञ्जन 
ध्वतियाँ थीं, प्रथमा तथा द्वितीया के बीच आरम्भ में ही एक भेद विकसित कर 
बैठे, और प्रथमा ए० व० में -स्‌ का प्रयोग कर बैठे कहने का मतलब यह. 
है कि वे 'सामान्य लिङ्ग थे और उनके आधार पर बने थिमेटिक.ख्पों ने भी 
अपने आप उसी लिङ्ग को अपना लियाः। आगे चलकर अपने बाह्य रूप के 
कारण वे पुल्लिङ्ग के रूप में विशेषीकृत हो गए । इनके विपरीत ' दो-एक नपुंसक 
शब्द चनै- 'जंगल' और तन॑- उत्पत्ति” हैं, जो धातुज प्रत्ययों.( वन्‌, तन्‌ ) 
का विस्तार हैं, और जिन्होंने अपने नपुंसकलिङ्ग को सुरक्षित रखा है। 

प्राचीन नपुंसक रूप युगस्‌ 'जुआँ” ( : ग्रीक जुगोन्‌: (2५४००), लेटित युगुम 
( iugum ) ) और प॒दम्‌ “पेंड, डग', ( : ग्रीक पदोन्‌ ( 76007 ), हित्ती पदन 
( 7९५३ ) ) में मिलते हैं। ये अत्यधिक सरल कतिपय थिमैटिक नपुंसको में से 
प्राचीन रूप हैं, जो भारत-यूरोपीय तक ढूँढे जा सकते हैं। इनका विवेचन स्‌ 
प्रत्यय के सन्दर्भ में किया जायगा ( अनुच्छेद § १५ )। 


४.र्‌/ न्‌ प्रत्यय के वैकल्पिक नपुंसक शब्द्‌ 


र (जो संस्कृत में भारत-यूरोपीय छू का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है) . 


और नू प्रत्यय का अध्ययन साथ-साथ किया जाना चाहिए । चकि आरम्भ से: 
ही ये एक ऐसे सामान्य शब्दरूपों में सम्बद्ध हो गए थे, जिसमें प्रथमा-द्वितीया के 
रूप र्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से बनाए जाते थे, जबकि तिर्यक्र विभक्ति रूप 
-न्‌- प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों के आधार पर बनाए जाते थे। प्राचीनतम संस्कृत 
में इस प्राचीन कोटि के नपुंसक संज्ञाशब्द छुप्त होने की प्रवृत्ति में हैं, जैसा कि 
ग्रोक और अधिकांश दूसरी भाषाओं में भी है । दूसरी ओर हित्ती में, जो प्रायः 
भारतयूरोपीय को अधिक प्राचीन स्थिति को उपस्थित करती है, यह प्रक्रियाः 


अखण्डित है । हित्ती में उपलब्ध प्रक्रिया में इस परिवतंन से युक्त केलव 2 
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र्‌ |न्‌ प्रातिपदिक हैं, उदा० पशुर्‌ ( ९६३7 ) 'खून’, षष्ठी ए० व० पृक्षण 
( ९४०१४ ), इसके साथ ही इन प्रत्ययों को उ, मा, स्‌, त्‌ अन्त वाले 
प्रातिपदिकों के साथ जोड़कर वनाए गए संयुक्त प्रत्ययों की तालिका भी है, जेसे 
-बर्‌ , -मर्‌ , -सर्‌, तर्‌। उदाहरण ये हैं : पर्वर्‌ ( 27३४३7 ) 'पंख' 
षष्ठी ए० व० पत्तउनश्‌ ( 772७०2 ), तजुस्मर (३7१५/1127 ) जाने देना, 
जाने देते हुए', षष्ठी ए० व० तलुंस्मश्‌ ( tarnumma$ ) ( स्स < सन्‌ , 
एम < mn), हच्नेश्शर्‌ ( $90105891 ), कानून, मुकदमा”, षष्ठी ए० व० 
हञ्ञेश्षश ( ००९४०१४ ), पप्रातर्‌ ( 9477६०7) 'गन्दगी', षष्ठी ए० वऽ 

पप्रन्न्‌ (72००१5) ( न्न < त्म्‌ , 7१८६० )। अन्य भारतयुरोपीय भाषाओं 
में नपुंसक संज्ञादाव्दों की यह प्राचीन प्रक्रिया केवल टुकड़ों में मिळती है, किन्तु 
र्‌ और न्‌ से युक्त प्रत्ययों में से अधिकांश अपने अन्तिम स्रोत के रूप में इन्हीं 
आदिक नपुंसक कोटियो से सम्बद्ध हैं। 

संस्कृत में न्‌ प्रातिपदिक के रूप में विकल्प से परिवर्तित होनेवारे कुछ र- 

अंत वाले नपुंसक प्रातिपदिक हैं, ये हैं अहर्‌ 'दिन', षष्ठी ए० व० अहः ( अवे० 
अज्ञन्‌- 4247 “वही” ), ऊधर्‌ 'थन', षष्ठी ए० व० ऊध्नः ( ग्रीक ओउथर 
outhar, आउथतीस्‌ ०५t॥ha1०५, अंग्रेजी अडर्‌ ( ००८९: ), आदि; वेद मे 
एक दूसरा ऊर्धर्‌ 'ठंडा' = अवे० अओदर- 'वही' भी भिळता है। )। इनमें 
प्रत्यय की गुणकोटि है, किन्तु वह दुबंछ कोट में भी मिल सकता है, जहाँ उसे 
अन्य प्रत्यय के द्वारा सबल बना दिया जाता है। यह प्रायः त्‌ है: यङ्ग्‌ 
'जिगर', षष्ठी ए० व० यक्नः ( अवे० याकर-, छैटिन येकुर (1००० ), ग्रीक 
हेपर्‌ ( 18987 ), सभी किसी त्‌ से रहित हैं ), दाझ्ंत्‌ 'विष्ठा' षष्ठी ए० व० 
शक्न:, एक अन्य परिवतित प्रत्यय थ्‌ से युक्त कडथू- भेढू' । इस अधिक जोड़े 
गए त्‌ की तुलना उस त्‌ से की जा सकती है, जो इन संज्ञाशब्दों में वैकल्पिक 
न्‌ प्रत्यय को ग्रीक में सबल बनाता है: संस्क्रन ऊध्नंः आदि से तुलनीय 
आउथतोस्‌ ( ०४१४०३ ) ! हम इस तथ्य की भी तुलना कर सकते हैं कि 
धात्वंश वाला पदान्त ऋ प्रायः प्रातिपदिक के अन्त में प्रयुक्त नहीं होता और 
छोकक्त्‌, आदि में -त्‌. जोड़ा जाता है । असक 'खुन' (प्रथमा ए० व०, 
प्रातिपदिक ' असः ), षष्ठी ए० व० अस्रः (: हित्ती ऐरहर्‌ (0597), 
एरनश्च ( 691४४ ), तोखारी इसार्‌ ( ४६7 ), ग्रीक एआर्‌ (6४० ), लैटिन 
अस्सिर्‌ (85४7 ) में ज्‌ ( ८ग्‌) प्रत्यय पाया जाता है। यह ग लैटिन 

सस्मवसू ( 541:8-25 ) खुन! में भी मिलता है, जो सनिएस्‌ ( ५27३३ ) 

जमा हुआ खून” की तरह इस शब्द के नू- प्रातिपादिक से अपश्रुति के हारा 

पदादि स्वरध्वनि के लोप के साथ व्युत्पन्न हुआ है । 


060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ee IRE RS. 


नामिक शब्दों की रचना १५३. 


चूँकि यह कोटि लुप्त हो रही है, हमें प्रायः वध्र 'शसतर' ( अवे० वदर- 
४५०7- ) जसे सदोष संज्ञारूप मिलते हैं, जो प्रथमा-द्वितीया ए० व० के बाहर 
प्रयुक्त नहीं होते । इसके विस्तृत रूप वधर्ना ख्रीरिङ्ग वही” में एक प्राचीन 
बेकल्पिक न्‌- प्रातिपदिक मिलता है। और अधिक लुप्त कुछ प्रातिपदिक केवल 
समासान्तपद के पूर्वपद के रूप में ही मिलते हैं: उपर ( उषडुंध- 'तड़के 
जगनेवाला' ), अनर्‌ ( अनर्विज्- “रथ पर बैठा हुआ! ), वसर-, ( ब॒सहंन्‌- 
'श्रातःकाल पीटता हुआ') वनर्‌- ( वनगुं- “जंगलों में जाता हुआ", तुल० 
उससे व्युत्पन्न शब्द यानर- 'वन्दर'; वनन्‌-प्रत्‌ में न्‌- प्रातिपदिक ), 
सवर्‌- ( स॒वर्धुक: सवर्‌- के लिए, तुल० सवन 'सोम के पत्थर पर 
निकाला हुआ रस” ) । महर्‌ “महत्ता, और सुव॑र्‌, “प्रचुरता? प्रातिपदिक 
केवल धामिक सूत्रों में और मदरलोंक- तथा भुवर्कोक- जेसे समस्त 
पदों में मिलते हैं, किन्तु ऋग्वेद में महा ( तुल० अवे० अञ्ञन्‌- १227 
कर्ताकारक ) और भूना जेसे सम्बद्ध नू- प्रातिपदिक के तृतीयान्त रूप प्रचलित 
हैं। नकारान्त प्रातिपदिक गम्भन- 'गहराई' केवल निविभक्तिक सप्तमी ए० व० 
में मिलता है, किन्तु इससे सम्बद्ध र्‌-अन्तवाले प्रातिपदिक *गम्भर्‌ को विस्तृत रूप 
गम्भर-- नपुंसक के द्वारा कल्पित किया जा सकता है। वेदिक सप्तमी ए० व० 
राजनिं 'निदेश्ष में' से सम्बद्ध रूप अवेस्ता में प्रथमा-द्वितीया ए० व० राज़रें 
( 7६227२ ) 'शासन, नियम” है। तृतीयान्त रूप दाना एक प्राचीन प्रथमा 
ए० व० *दार्‌ 'दान’ का सद्भुत करता है और इन वेकल्पिक प्रातिपदिकों से 
दो विस्तृत रूप ग्रीक दोरोन्‌ ( 4070 ), प्रा० स्ला० दरु (097४) और लेटिन 
दोचुम्‌ ( 467८ ), संस्कृत दानग्न व्युत्पन्न हुए हैं। ये तृतीयान्त रूप और 
साथ ही अश्ना पत्थर से” ( अवे० असन्‌-) और प्रेणा भ्रेम से” बिलकुल 
अलग-अलग होने के कारण सम्बद्ध मन्‌-- प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों के तृतीयान्त 
रूपों का काम करने ठगे हैं। 

क्रियाविशेषण अवर 'नीचे, नीचे की ओर” का ठीक वही रूप है, जो उपयुक्त 
नपुंसक संज्ञाशब्दों का, किन्तु यह उदात्त स्वर की दृष्टि से भिन्न है, जो तिवि- 
अक्तिक सप्तमी ए० व० रूपों से मेल खाता है । ठीक यही क्रियाविशेषणवाली 
स्वरप्रकिया नीचे सङ्केतित प्रातर्‌ आदि में पायी जाती है। ये क्रियाविशेषण 
इस दृष्टि से भी निबिभक्तिक सप्तम्यन्त रूपों के समान हैं कि इनमें विकल्प से 
-इ विभक्तिचिह्न जोड़ा जा सकता है: जेसे हमें अक्षन के साथ-साथ अत्तणि 
मिलता है, ठीक वैसे ही ग्रीक हुपेर ( 1४००० ) के साथ-साथ संस्कृत उपरि 
और क्रियाविशेषण *अधर के साथ-साथ अवेस्ता अद्ृहरि ( 9177 ) 'नीचे' 
जो विशेषणीभूत रूप अधर- 'तिचला' के रूप में संकेतित है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangoti * 


१५४ नामिक शब्दों की रचना 


अन्यथा असुरक्षित -अर प्रत्ययवाले नपुंसक प्रातिपदिक वैदिक भाषा में 
नामधातुओं के छोटे से वर्ग का आधार बनते हैं : रथर्यति 'रथ पर चढता है 
श्रथर्यति ‘ढीला होता है', जो *रथर्‌ नपुं० 'रथ पर चढ़ना” और “श्रथर नपुं० 
'ढीलापन' का सङ्घृत करते हैं; तुल० वधर्‌ के साथ-साथ वधर्यति “शस्र से 
काटता है! । न्‌- प्रत्ययवाले प्रातिपदिकों से बने समानान्तर नामधातु भी हैं:. 
विपन्य- बुद्धिमान्‌ होना, प्रतिभायुक्त होना” ( तुल० साथ ही विपन्या, विपन्यु 
और -र- प्रत्यय से युक्त विप्र- 'प्रतिभावान्‌, बुद्धिमान्‌? ), भुरण्य- “उन्मथितः 
होना, कुद्ध/ ( लेटिन फुरार्‌ £०7०7 में र्‌- प्रत्यय से . युक्त प्रातिपदिक ), आदि। 
प्राचीन नपुंसक र्‌- प्रातिपदिकों को प्रमाणित करने वाले -अनेक गौण 
प्रत्ययान्त रूप हैं। धौरित- नपुं० 'घोड़े की कुदान' और आधोरण- पुं० 
“महावत? जेसी बिचित्र व्युत्पत्तियाँ, जो परवर्ती संस्कृत में आ गयी हैं, एक 
प्राचीन नपुंसक संज्ञाशब्द “घावर 'दौड्ना' के आधार पर बना हुआ नामधातु- 
जनित रूप बताया जा सकता है । वैदिक वृद्धियुक्त व्युत्पत्ति जामय “भूमिसम्बन्धी' 
जमर (पृथ्वी” पर आघुत है, जो अवे० ज्ञेमर- ( 2०707 ) “वही” ( ज- जैसे 
उमा 176, उमस्‌ 1185, आदि में ) से मिलता-जुलता है। श्वेतरी ' ( मंगल- 
सुचक ) व्वेतचिक्त वाली (गाय )” और श्चेत्र- नपुं० 'सफेद कोढ' जेसी 
व्युत्पत्तियो के द्वारा एक नपुंसक. शब्द *श्वेत॑र्‌ 'सफेदी, सफेद चिह्न” अन्तर्भावित 
है, ओर श्वेतना स्रीलिङ्ग 'अपा' जैसे विस्तृत रूप में वेकल्पिक नू- प्रातिपदिक: 
मिलता है । § 
चकि संस्कृत र्‌ भारतयूरोपीय र्‌ और छ दोनों का प्रतिनिधित्व करता है -ल 
प्रत्यय वारे भारतयूरोपीय प्रातिपदिकों को, जो ठीक र्‌- प्रातिपदिकों की.तरह 
काम करते थे, संस्कृत में अन्य भाषाओं के साथ तुलना के अलावा -र प्रातिपदिकों 
भिन्न नहीं किया जा सकता । इस प्रकार का एक प्रातिपदिक स्वर ( सुरवर ) 
सूयं’, षष्ठी ए० व० सूरः (तुल० लैटिन सोल 5०1, गॉथिक सउइल ५2111, आदि) 
में मिळता है । अनियमित विभक्तिज रूप, जो संस्कृत में अनुपलब्ध है, अन्य भाषाओं 
में पाया जाता है ( अवे० छ्वॉन्ग ८ *स्त्रन्स्‌* "३०४ < “5५४४5, षष्ठी ए० व० 
आदि )। ऊपर संकेतित र- प्रातिपदिकों में कुछ अन्य भाषाओं के साथ तुलना 
के द्वारा मूलतः ऊ-प्रातिपदिक रहे जान पड़ते हैं: महर-; ग्रीक संगला-- 
(९१०); अवे० ज्मर्‌ (८२०३7) : तुल० ग्रीक’ ख्थमलोस्‌ ( ‰६॥३४ऽ ), 
लेटिन डुमिछिस्‌ ( फा ), आदि; अवे० राज़रें ( 7४27० ) : लैटिन 


जज 


१. पुस्तक के प्रथम संस्करण में ग्रीक उदाहरण न देकर लेखक ने रूसी 
उदाहरण ज़ेम्ल्य ( 28/६ ) दिया है। 
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रेगुळ ( 75809 ), नामधातु रूप सपर्यति सिवा करता है, आदर करता है 
पूजा करता है! लैटिन सेपोलिओ ( ५९९।।० ) "( मुदे को) गाड्ना' ( भृत 
संस्कृत के साथ सम्मान देना” ) के समान है, जो मूल धातु सेपू- ( 50?- ), 
संस्कृत सपू- आदर करना, सेवा करना” से व्युत्पन्न एक प्राचीन भारतयूरोपीय 
नपुंसक रूप *सेपछ .( 5001 ) “सम्मान, पजा’ से बना है। 

न्‌- प्रत्यय के साथ त्‌- का विस्तार, जो ग्रीक ( आउथतास्‌ ०४४॥४४०5 ) 
आदि में मिळता है, संस्कृत ( अध्न:, आदि ) में अनुपलब्ध है, किन्तु कुछ 
व्युत्पन्न रूपों में अतिरिक्त त- प्रत्यय मिलता है, जिसे ग्रीक नपुंसकों के 
विस्तारित त्‌ - से जोड़ाजा सकता है: वसन्त- 'वसन्त ऋतु” तुल० वसर 
( ५३947 ), वेशन्त पोखरा” (\/ = विश्‌- ), भवन्ति भ्रचुरता उत्पन्न करना” 
तुल० सुतर , भूना । अव॒ट- तथा अच॒त- 'जल-प्रपात' ये दो रूप वैकल्पिक र/न्‌ 
प्रातिपदिक को अन्तर्भावित करते हैं *अवत्‌-अ, ( “2४१४-४ ), *अवनत्‌-अ 
( *.४॥६-६ ) और देश नाम अवन्ति- उसी मूल के सबल रूप से बनाया 
जा सकता है ( तुळ० लेटिन अवेन्तीचुस ( ६४००४१५५) । त- विस्तारित 
रूप नियमतः -अन्त्‌ प्रत्ययवाले कृदन्तों में मिलता है, जिसका विवेचन आगे 
किया जायगा । 


५. र्‌ तथा न्‌ अन्तवाले संयुक्त नपुंसक प्रत्यय 


उ, स्‌, स्‌ और त्‌ अन्तबाले प्रातिपदिकों के साथ र्‌ और न्‌ प्रत्यय जोड़कर 
-वर्‌/वन्‌ , मर्‌/सन्‌, आदि प्रत्यय बनाए गए थे, जो हित्ती में नपुंसक 
संज्ञाराब्दों की व्युत्पत्ति में विशेष उत्पादक थे । इसके अतिरिक्त ये इकारान्त 
प्रातिपदिकों के साथ भी जोडे जा सकते थे, और इस प्रकार की प्राचीन 
नपुंसक कोटि लैटिन कर्मवाच्य तुमन्त रूपों में सुरक्षित है, ऊतिएर्‌ ( पध! ), 
स्क्रीविएर ( 5०710९7 ), आदि । हित्ती के बाहर संयुक्त नपुं० र- प्रातिपदिक 
तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हो गए हैं, वहाँ सम्बद्ध न्‌- प्रातिपदिक इनका 
प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रथमा-द्वितीया ए० व० में र- प्रत्ययान्त रूपों का 


स्थान ग्रहण करने लगे हैं । 
हित्ती के बाहर -वेर्‌ » “वर नपुं० प्रत्यय ग्रीक एइद्र्‌ ( ०087 ) 
“मोजन? ( *पदूदर 6६४7 ) देलेअर ( délear ), आदि को पकड़ते 


का चारा, शत लैटिन कदाबेर ( ०३५६४९7) “शव तोखारी बी० मल्क्वंर. 
( ma]९7 ) ‘दूषः इन उदाहरणों में तथा ऐसे ही अन्य उदाहरणों में पाया 
जाता है । ये रूप अवेस्ता में अप्रचलित नहीं हैं : स्नावर्‌ ( 1६४०” ) 'स्तायु,, 
थन्वर- (081४87) 'धनुष, भौंह', करर्वर्‌- ( ८०४४७) पृथ्वी मण्डल' 
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दस्वर्‌- ( ५३४०7 )- स्वास्थ्य, साइ़वर्‌- ( 54४ *४7- ) 'डिजाइन, योजना", 
चज़्दूचर- ( ४२८८४३7- ) 'हढ़ता? । ईरानी साक्ष्य इस बात का संकेत करता 
है कि ये रूप काफी प्रचुरता में भारत-ईरानी युग तक जीवित थे, किन्तु भारतीय 
आये में प्राचीनतम युग में ही छुप्त हो गए थे । इसका कारण यह था कि सभी 
स्थितियों में उ-प्रातिपदिक साधारणीकृत हो गए थे: स्वार्थ 'स्नायु', आदि । 
केवल क्रियाविशेषण सस्वर “चुपचाप, चोरी छुपे” इस प्रत्यय को इस रूप में जिसमें 
सामान्यतः प्रचलित क्रियाविशेषणसम्बन्धी ( = अधिकरणसम्वन्धी ) उदात्त 
स्वर-परिवर्तन के साथ सुरक्षित रखे है। इस शब्द में एक नपुंसक संज्ञाशब्द 
*सस्व॑र्‌ अन्तर्भावित है, जिसकी तुलना हुम हित्ती शेशुवर्‌ ( ४९६७४३7 ) 'नींद’ 
के साथ कर सकते हैं ( झीशिज़ ३९६ 'सोता है', संस्कृत सरित ), जिसका 
वास्तविक अर्थ है “जब लोग सो रहे हों'। अपने दु्वेल रूप में यह प्रत्यय क्रिया- 
विशेषण झुइुः ‘एकाएक, क्षणभर में” सुरक्षित है ( जिससे मुहू्त- 'क्षण'; साथ 
ही केवळ उ- प्रत्यय वाला झुट भी, *खहु- के छिये, तुल० अवे० सेरेंजु- 
Im०7२2॥) “कम जीवनवाला', ग्रीक बखुस्‌ ( 0:410005 ) । -वन्‌ प्रत्ययान्तवाले 
नपुंसक संज्ञाशब्द ये हैं: १. धन्वन्‌ धनुष”, २. धन्व॑न्‌ 'मरुस्थल', स्नावन्‌- 
स्नायु”, पर्वेन्‌- 'जोड, पोर”, (तुल० अवे० पञीउजन्य-- paourvaina-) ‘जुड़ा 
हुआ”, सक्वन्‌ - 'ओठों के किनारे”, और ऋग्वेद में कतिपय छिटपुट उप- 
लब्धियाँ पस्व॑न्‌- 'उडान', सनिस्व॑न्‌- 'आदान', और विवस्व॑न्‌- प्रकाश? । 
इसके अतिरिक्त सम्प्रदानवोधक तुमन्त प्रत्ययो में से अल्पसंख्यक इस प्रत्यय से 
बनाये गए हैं: इाचनें 'डेने के किये” ( ग्रीक दोबेनइ dovenai ), दोवनइ 
( dovenai ), तुवंणे “आक्रमण करने के लिये', धूर्वणे हानि पहुँचाने के लिये”; 
ठीक इसी तरह अवेस्ता विद्वनोइ ( ४५४३०6 ) 'जानने के लिये'में । 

इ और र्‌ का एक संयुक्त प्रत्यय केवल क्रियाविशेषण बहिर 'बाहरः में 
मिलता है । कतिपय सदोष इन्‌: अन्त वाले प्रातिपदिक ऋग्वेद:में तृतीया ए० व० 
में मिलते हैं, उदाहरण के लिये प्रथिना, महिना, बरिना । ये रूप मूलतः प्राचीन 
नपुंसक -इन्‌ अन्तवाले प्रातिपदिक हैं जो पुल्लिङ्ग -मन्‌ अन्त वाले प्रातिपदिकों 
_ की;सारिणी में आइष्ट हो गए हैं प्रथिमन्‌- “चौडाई”, महिमन- 'महत्ता’ और 
बरिमन्‌ 'विशालता, चौड़ाई! इसलिये सुरक्षित हैं। नपुंसक प्रत्यय इन्‌, व्‌ 
के साथ पुनः संयुक्त ख्प में सुबिन नपुं० 'ओठों का किनारा” में मिलता है। 

. ५७ अपच संयुक्त प्रत्यय ठीक इसी तरह परिवर्तित होते थे, किन्तु 
हित्ती से बाहर मर्‌ ( मृ) कम उपलब्ध तथा लुप्त है। वैसे कुछ उदाहरण 
ग्रीक से चुने जा सकते हैं ( छुमर्‌ (1५३7) छुमरोस्‌ ( 1५8705 ) 'अपवित्रता' 
आदि), किन्तु वे केवळ अवशेषों के रूपें विद्यमान हैं । संस्कृत में कोई उदाहरण 
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नहीं मिलते, किन्तु भारत-ईरानी में एक समय उनका अस्तित्व प्राचीन *अझर 
( "६०7 ) खाना, भोजन” पर आधृत अद्मर-अ भुक्खड' जेसे विशेषण 
रूपों द्वारा निदशित है। इस प्रकार के रूप पूरी तरह प्रथमा-द्वितीया एकवचन 
के मन्‌ प्रातिपदिक के विस्तार के द्वारा हटा दिए गए हैं । 

नपुंसक प्रत्यय--सन्‌, र्‌ और न्‌ प्रत्ययों में से अकेला ऐसा है, जो हित्ती 
के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में परिपूर्ण उत्पादक रहा है। उदाहरण ये हैं : (प्रथमा 
द्वितीया ए० व०) अज्म 'जीवन-चर्या, प्रगति’ (: लेटिन अग्मन्‌ agmen), कमे- 
कार्य, चमं 'चमड़ा”, पचस 'पछक' , प्म 'उड़ान', बह्म॑'स्तुति”, अस 'पालन- 
पोषण, सहायता; वोझ' (: प्रा० स्छा० ब्रम” (४7००९), 'बोझ', ग्रीक फर्म 
( P6७ ) ), वस्म 'पोशाक' ( ग्रीक एइम ( ९०६ ) “वही”, लेस्बियन 
वंस्म ( ४८००३ ), रोस “बाल! ( प्रा० आयरिश रुअम्नए ( 7०३०६९ ) ) 

न्म बिचार” (: प्रा० आयरिश मेन्स ( ०९०००९) 'दिमाग समझ”) व 

सुरक्षा-कवच', वर्स्में “धारा, मार्ग! ( प्रा० स्ला० बेम” ( ४६०६ ) 'समय? ) 
सझ 'बेठक', स्यूमं चाबुक; लगाम" स्वां “माधुय 

सम्प्रदानबोधक तुमन्तों की एक स्वल्प संख्या इस प्रत्यय के आधार पर बनायी 
गयी है : त्रामणे “रक्षण के लिये” दाम॑ने देने के लिये', धर्मणे 'समर्थन के लिये' 
अर्मेणे “सुरक्षा करने के लिये”, विद्यने 'जानने के लिये' । ग्रीक में भी तुमन्त रूप 
इसी प्रत्यय से बहुतायत से वनाए जाते हैं, जो बिना किसी विभक्तिचिह्न से युक्त 
आषं कोटि को भी अन्तर्भावित करते हैं; इमेन ( 1९० ) 'जाने के लिये? 
दोमेन्‌ ( 46९7 ) देने के लिंये', एद्सेनइ ( ८५०९३ ) "खाने के लिये? 
इमेनइ्‌ (17160 ) 'जाने के रिपे', दोसेन (00110191) 'देने के लिये” आदि । 

इस वर्ग के संज्ञाशब्द मुख्यतः घातुज भाववाचक ( कमंवोधक ) संज्ञाये हैं 
किन्तु जेसा कि अन्य नपुंसक भाववाचक संज्ञाओं के साथ होता है, ये निश्चित 
द्रव्यवोधक अर्थों का ग्रहण करने की बलवती प्रबृत्ति को निदिष्ट करते हैं 
उदा० इन्म शस्त्र, साथ ही साथ 'चोट', तझे छिद्र, ममै 'समंस्थान, 
महत्त्वपूर्ण अंग', चमं 'चमड़ा', वस्म पोशाक आदि। -न्‌ अन्तवाले अन्य 
नपुंसक प्रत्ययों की तरह ग्रीक में यह प्रत्यय भी -त्‌ के द्वारा विस्तारित कर 
दिया जाता है ( सम्बन्ध ए० व० सोमतोास्‌ ( 5672105), आदि ) । इस 
प्रकार के विस्तृत रूप का एक उदाहरण संस्कृत वरीमत्‌- "चौड़ाई? में मिलता 
है ( तृतीया ए० व० घ्रीमता ऋग्वेद १।१०८।२ )। 

नपुंसक प्रत्यय त्‌-एंर्‌ ( (-०० ) जो त्‌-एंन ( ६-७ ) के साथ परिवर्तित 
होता है, और जो हित्ती में अत्यधिक उपलब्ध है, अन्य भारतयूरोपीय 
भाषाओं में बहुत कम मिलने लगा है। केवल छिटपुट उदाहरण जेसे लैटिन 
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इतेर्‌ (1०1 ), तोखारी इदार्‌ ( ४7 ) “रास्ता” दिए जा सकते हैं। संस्कृत 
में इस तरह का केवल एक उदाहरण ऋग्वेद ६।४९।६ में सुरक्षित रखा जान 
पड़ता है : जयंतः स्थातजंगदा कृणुध्वम्‌ 'इस चल संसार को आप स्थिरता 
प्रदान कर” । अभिलेखकों के. द्वारा गलत समझे जाने के कारण यह रूप उदात्त 
स्वररहित प्राप्त हुआ है, जैसे यह स्थातर्‌- 'ठहरनेवाला’ का सम्बोधन रूप हो, 
और यह वाक्यांश इससे अस्पष्ट हो गया है । इसके स्थान पर स्थातंर्‌ नएं० 
(स्थिरता? पाठ का - ग्रहण पंक्ति का अर्थ दे देता है। इसके अतिरिक्त नपुं० 
प्रत्यय -तर्‌- अधिकरणबोधक तुमन्तों की अल्प संख्या में मिळता है, उदा० 
धर्तेरि 'धारण करने के लिये”, विधर्तरि 'विधान करने के लिये'। अवेस्ता में 
कतिपय संप्रदानबोधक रूप इसी प्रत्यय से बनाए जाते हैं: विदोइझ्े 
(४471076 ) 'देखने के लिये', बरेंझे ( ०३7२४7९ ) धारण करने के लिये’ । 
ये व्युत्पत्तियां अत्यधिक मनोरंजक हैं, क्योंकि ये इस वात का संकेत करती 
हैं कि नपुंसक र- प्रातिपदिक किसी हद तक न- प्रातिपदिक के द्वारा हटाए 
जाजे के बजाय समस्त कारक विभक्तियों में विभक्ति-चिह्नों का प्रयोग करते थे । 
यह मूलतः किन ठीक-ठीक परिस्थितियों में हुआ होगा, यह कहना अब सम्भव 
नहीं है । 
इस प्रत्यय से युक्त कुछ क्रियाविशेषण मिलते हैं, जिनमें उदात्त स्वर का 
सामान्य परिवर्तन है : अन्तर्‌ अन्दर! ( : लेटिन इन्तेर्‌ ( inter ) ), प्रातर्‌ 
तड़के” (: आँस्कन पुत्र 77०६९ ), सनुतर्‌ 'एक ओर', ( तुल० अंग्रेजी 
-ए-सन्डर ३-5५९) । ये उदाहरण प्राचीन नपुंसक संज्ञाशब्द "अन्तर 
'अभ्यन्तर', आदि को अन्तर्भावित करते हैं । इस तरह के क्रियाविशेषण लैटिन में 
अत्यधिक उत्पादक हो गए हैं, अछितेर्‌ ( 41:०7 ) 'अन्यथा' (तुल० अन्यत्र-थ), 
अवितर ( breviter ), ऊेवितेर्‌ ( 1९४९7), आदि । और अधिक प्रत्यय -आ 
के साथ हमें -त्रा क्रियाविशेषण मिलता है, उदा० झयुत्रा 'शयन पर”, और 
यह प्रत्यय हस्व स्वरध्वनि के साथ मिल सकता है, और सामान्यतः परवर्ती 
` काळ में मिलता है, अन्यन्न 'अन्यत्र', अन्न यहाँ, आदि । क्रियाविशेषणं में वेद 
' में कुछ मनोरंजक समूहार्थक व्युत्पत्तियाँ हैं: देवत्रा 'देवताओं के बीच”, 
पुरुपत्रा “पुरुषों के बीच' । इन्हें अन्तुहृशतर्‌ ( 2४०४०४०7) आबादी, मनुष्य 
जाति’ ( अस्तुदृशश्‌ 21६५४६४ 'आदमी' ) जैसे हित्ती रूपों के साथ तुलना 
के द्वारा विहिछष्ट किया जा सकता है। इन क्रियाविशेषण रूपों के पीछे ठीक 
` इसी तरह के नपुंसक समूहबोधक *देवतर्‌ , आदि हैं। 
नपुंसक प्रत्यय -तन्‌ केवल न॒क्तन्‌ “रात्रि” ( तृतीया ब० व० नक्तर्मिः ) 
में मिलता है । वेकल्पिक -र्‌ ग्रीक जुक्तोर्‌ ( 7५1157 ) “रात में” और लैटिन 
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नोक्तुर्‌ चुस्‌ ( 10०7००५) में मिलता है। यह नपुंसक प्रत्यय छिटपुट इप में 
अन्यन्न भी मिलता है ( लेटिन ग्लतेन्‌ ( ४७०० ) 'गोंद, सरेस', आदि ) और 
प्रा? फारसी में यह सम्प्रदानवोधक तुमन्तों को बनाने के लिये प्रयुक्त होता है 
( चतनइय्‌ ‘करने के लिये', आदि ) । 


संयुक्त प्रत्यय सर्‌/स्न्‌ जो हित्ती में बहुत प्रचलित है, अन्यत्र कमोवेश 
छुप्त हो गया है, यह नपुंसक स्‌- प्रातिपदिक का विस्तार है, और हित्ती में 
अर्‌ और अन्‌ इतनी बहुतायत से जोड़े गए हैं कि केवल स्‌- प्रातिपदिक 
व्यवहारतः लुप्त हो गए हैं। अन्य भाषाओं में केवल -स्‌ प्रातिपदिक इतने 
अच्छे सुरक्षित हैं कि यह असम्भव है कि यहाँ भी हित्ती में उपलब्ध रूपों की 
तरह सर्‌/स्न्‌ रूप उसी तरह का विस्तार रखते थे। फिर भी इसके काफी 
चिल्ल विद्यमान हैं। मत्सर ( मत्सर + अ) 'मदमत्त' इसी तरह के रूपों पर 
आधृत है और इसके साथ मन्दसान 'वही' का सह-अस्तित्व वताता है कि 
यहाँ भी प्राचीन र्‌|न्‌ का परिवर्तन था । इसी तरह पूषयं- 'अच्छी तरह परिपुष्ट? 
में *पूषर्‌ नपुं० 'परिपुष्टता, समृद्धि” अन्तर्भावित है, जो ग्रीक पुअर्‌ ( 7 ) 
गाय भैंस के व्याने के बाद पहला दुहा दूध” के समानान्तर है, और इसकी 
पुँल्लिङ्ग. व्युत्पत्ति पूषन्‌'- पोषण करने वाला ( एक देवता का नाम )' में 
वैकल्पिक न- प्रातिपदिक प्रयुक्त किया गया है। 


-स्न्‌-अन्तवाले कतिपय नपुंसक प्रातिपदिक उन संज्ञारान्दों के तिर्यक्‌ 
विभक्तिरुपों में सुरक्षित हैं, जिनके प्रथमा एकवचन में केवल स- प्रातिपदिक 
मिलते हैं : उदा०, षष्ठी एकवचन शीष्णः, दोष्णः, प्रथमा- द्वितीया एकवचन 
शिरः 'सिर’, दोस्‌ भुजा’ -सन्‌ अन्तवाले नपुंसक प्रातिपदिकों के आधार पर 
अधिकरणबोधक तुमन्तों का एक छोटा सा वर्ग बनाया जाता है : नेषणि छे जाने 
के लिये', पर्षणिं गुजरने के लिये“, गुणीषणिं 'गाने के लिये", इषणिं “भेजने के 
लिये” ( प्राचीन सन्धि वाले इप-पनि के लिए, पृष्ठ ९५ )। ग्रीक में भी यह प्रत्यय 
तुमन्तों की रचना करता है। इसकी प्रचलित कोटि फेरइन्‌ ( 71167९० ) को 
इस ढंग से भलीभाँति विइलेषित किया जाता है ( *फेरसेन्‌ ( *ए॥९7०5९० ), 


१. मूळ रूप “प्यू-ऊसर है, ( \/-पी ) जैसा कि पुअर ( 9187 ) और 
संस्कृत पीयूष- के साथ तुलना करने पर दिखाई पड़ता है। इसी तरह पुष- 
“प्रगति करने की इच्छा रखना, समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखना? *प्युष- 
( 7५०8 ) के लिये है, जो मूलतः उरुष्यत्ति आदि ( *प्य॒ष्य॒ति ) की तरह नामः 
चातुज व्युत्पत्ति है 
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अअरसैन्‌ ( bheresen ), जिसमें निविभक्तिक प्रातिपदिक मात्र उसी तरह प्रयुक्तः 
होता है, जेसे इन्‌ C idmen ). आदि में )। 


६. पुंलिङ्ग के रूप में स्थानान्तरित कर्मचोधक संज्ञाशब्द 


ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि भारतयूरोपीय में सबसे बड़ा भेद 
धात्वंश्च पर उदात्त स्वरवाले नपुं० कर्मवोधक संज्ञाशब्दों और प्रत्ययांश पर उदात्त 
स्वर वाले पुल्लिङ्ग, मुलतः सामान्य लिङ्ग कत्रे संज्चाशन्दो में था । किन्तु अन्यः 
भाषाओं की तरह संस्कृत में सभी संज्ञाशब्द इस सरल वर्गीकरण के सांचे में 
नहीं बैठ पाते; उदाहरण के लिए न प्रातिपदिकों में, जिनका विवेचन हम कर 
रहे हैं, ऐसे अनेक पुंल्किङ्ग रूप हैं, जिन्हें कत्र संज्ञाशब्दो के रूप में वर्गीकृत 
नहीं किया जा सकता, और जो अपने अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त नपुंसक. 
कमंवोधक संज्ञाशब्दों के साथ अधिक सम्बद्ध हैं। इस तरह के शब्द ये हैं : 
( अन्‌- ) मृधन्‌- 'मस्तक' ( एँग्छो-सेक्सन मारूद ( 71009 ) ), प्लीहनू- 
'तिल्‍्ली' ( अवे० स्पेरेंज़न्‌ - ( 529:9297-- ) ) पुँख्चिङ्ग, ग्रीक रप्लेन ( 50167 
पुँ्िङ्ग )' मजन्‌- 'अस्थि-रस’ ( तुल० प्रा० प्रशियन सुस्गेना (715९7० )); 
( -चन्‌- ) अध्व॑न्‌- रास्ता” ( अवे० अदूवन्‌ = ( 24४27- ) ), ग्रावन “रसः 
निकालने का पत्थर” ( प्रा० आयरिश ब्रो ( 075 ) वेस्श बेउजन्‌ ( ७7००३० ) ); 
( -मन्‌- ) ऊष्मन्‌ गर्मी, कोहरा’, ओज्मन्‌- 'बल’ ` ( लिशु० आउग्मुँ 
१५६०४ ) ओसन्‌ “सहायता, पक्ष', तक्मन्‌- एक खास बीमारी', आस्मन्‌- 
आत्मा, स्वयं”, पाप्सन्‌- 'पाप’ ( साथ ही विशेषण 'पापी” ), पामन्‌- 'खुजली', 
प्रेमन्‌- भरेम’, भूमन्‌- प्रचुरता', रश्मनू- 'लगाम', रेष्मन्‌- 'अंधड़', . सीसन्‌-- 
'केशों की माँग”, स्वाधन्‌- स्वाद, माधुय; ( इसन्‌ ) जरिमन- 'बुढ़ापा', 
महिमन्‌- 'महत्ता’, हरिसन्‌- 'पीलारंग', आदि । स्वभावतः यह प्रश्न उठता” 


१. यह शब्द प्रत्येक स्थिति में प्रत्ययों की विविध योजना के साथ विभिन्न. 


भाषाओं में मिलता है : संस्कृत प्हीहन्‌: (स्‌) प्ल-इ-?-घ्‌-एन्‌ ( ( ऽ). 
ए-1-1-81-01- ); अवे० स्पेरेज़न्‌- ( $029240- ) : रुप्लू-घ-ऐन- 
( spi-&h-en- ); प्रा० स्ला० सस्‍्लेजेन ( $८९०३ ) : स्‌ ( प्‌) ईछ-घ-- 
ऐन्‌-था (5 (9) ४-६॥-९४०-६ ); ग्रीक स्प्लेन्‌ ( splén ) : सप्छ-पुन्‌ ( छ 
था ) तुल० रुप्लगुख़ुनेन्‌ ( splgxunon ); रुप्लू-न-घ-नो (का ही 
70 ); लैंटिन छिन्‌ (10 ) : ( स्पू) छू-इ-एन्‌ ( ( ४0 ) 17-5 ) अथवा 
( सम्‌ ) छू-इ-1-पन्‌ ( (0) ।-न-४-छ1 ), प्रा. आयरिबा सलग ( ४०६) : 
स्‌ ( प्‌ ) एछ-घू-आ ( 5 ( 9 ) ०।-§॥- )। 
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है कि इन शब्दों की ऐसी रूपरचना क्यों है, जो वस्तुतः कत्रंथं संज्ञाशब्दों को 
विज्येपता है। इसमें कोई स्पष्ट तकं नहीं जान पड़ता कि 'जिगर' और 'थनः 
अर्थवारे शब्द नपुंसक क्यों होने चाहिएँ, और 'अस्थिरस' और 'तिल्ली' अर्थवाले 
शब्द पुँल्लिङ्ग; साथ ही इसका कोई तात्कालिक स्पष्ट कारण नहीं है कि ओमन्‌- 
'सहायता' जैसी धातुज भाववाचक संज्ञायें रचना में -सन्‌ प्रत्यय वाले साधारण 
नपुंसक शब्दों से भिन्न होनी चाहिएँ । 

इस तरह के कतिपय शब्दों के विषय में हो सकता है कि हम छिपे हुए 
कत्रंथं संज्ञाशब्दों का विवेचन कर रहे हों । इस प्रकार का एक समुचित उदाहरण 
संस्कृत क्लोम॑न्‌- ग्रीक प्लंउमोन्‌ ( 71०५1 ) 'फेफड़ा’ में दिखाई देता है; 
इसको यह नाम इसलिये दिया गया है कि यह जल पर तैरता है (.'तैरनेवाला', 
उ/प्छेड ( ए।००- ) ) | इसी तरह रश्मन्‌- 'जो वाँधता है, बाँधने वाळा! और 
रेष्मन्‌- “नष्ट करने वाला” को इस रूप में विशेषित किया जा सकता है। 

इन उदाहरणों की व्याख्या कर लेने के बाद भी कत्र संज्ञाशब्दो के ढंग पर. 
बनाए गए कतिपय शुद्ध कर्मबोधक संज्ञाशब्द अथवा भाववाचक संज्ञाशब्द 
बचे रहते हैं। इन स्थलों पर हमें कमंवोधक संज्ञाशब्दों का नपुंसक वग 
से पुँल्लिङ्ग वर्ग में स्थानान्तरण मानना होगा। निम्नलिखित: तथ्य इसे 
स्पष्ट करते हैँ : ( १ ) कुछ शब्द संस्कृत में दोनों वर्गों में मिलते हैं, वष्मेन- 
नपुं०, व॒र्प्मन्‌- पुं० “ऊँचाई, चोटी, सतह, स्वाझन्‌ -नपुं०, स्वाझन्‌- पुं० 
“मधुरता, स्वाद', दार्मन्‌- नपुं० 'देना” ( तुमन्त ),-दामन्‌-पुं० दान, औदार्य" । 
यहाँ नपुंसक को प्राचीन नियमों की पावन्दी करने के कारण पुराना रूप माना 
जा सकता है। धर्न्वन्‌- नपुं० और घन्वन्‌- पुं० मरुभूमि’ के संबंध में 
परवर्ती रूप प्राचीन भाषा में अज्ञात है। ( २ ) ठीक ऐसा ही परिवर्तन विभिन्न 
भाषाओं के बीच उपलब्ध परिवर्तन की तरह मिलता है । : संस्कृत : ओज्मन्‌-, 
लिड? अउग्सुओ (२५६०१०): लेटिन अउग्मन्‌ (au६०९n) नपुं० ( अउम्मेन्तुम्‌ 
(augment०m) विस्तार के साथ); संस्कृत स्यूम॑न्‌- न ५० 'गाँठ, सीवन” : ग्रीक 
हुमेन्‌ (1५००८7) । ( ३ ) पामर्‌-अ (पामर) और पामन्‌-अ (पामन) 'खुंजळी से 
पीड़ित” जैसे दो विशेषण रूप इस बात का संकेत करते हैं कि एक प्राचीन नपुं० 


` र्‌/न्‌ प्रातिपदिक था, जिसने पुं० पासन्‌- को विकसित किया है, और अश्सरी 


'वथरी” एक प्राचीन नपुं० “अश्सर्‌ को प्रमाणित करता है, जो उस पुल्लिङ्ग न्‌= 
प्रातिपदिक के विरुद्ध है, जो अन्यत्र हमेशा मिलता है ( संस्कृत अश्मन्‌-, लिथु० | 

अश्युओ ३0005; ग्रीक अक्सोन्‌ ( ६०० ) “निहाई' ) ठीक यही सम्बन्ध ` 
ग्रीक विशेषण देसेरोस्‌ ( 1६९7० ) नम्र, पालतू’ और संस्कृत सामन- 


'शान्ति'केबीचहै। | , 
१९ सं० क 
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१६२ . नासिक शाब्दो की रचना 


नपुंसक के ह्लास की सामान्य प्रबृत्ति और उसके साथ ही कर्मवोधक 
संज्ञाशब्द और कत्र॑थ॑ संज्ञाशब्दों के बीच उदात्त स्वर तथा लिङ्गभेद के द्वारा 
संकेतित प्राचीन अन्तर के ह्लास ने पुं० ( तथा ख्री० ) संज्ञागब्दों की कोटि को 
विकसित होने के लिये काफी सहुलियत दे दी । कुछ हद तक लिङ्ग के लिये 
मूर्तीकरण ( मानवीकरण ) भी उत्तरदायी है । वैदिक मन्त्रं में दमन्‌ -'उदारता” 
झेोसन्‌ ` ( देवताओं की ) कृपा” और भूमन्‌- भ्रचुरता’ शब्द अपने आप में 
देवी शक्तियों के रूप में माने जाते रहे हैं। रोग ( तक्मन्‌ ) और पाप 
(ध्व॒स्मन्‌-, और पाप्नन्‌-) ठीक इसी तरह सक्रिय अपञ्चक्तियाँ मानी जाती रही 
हैं । इनके साथ ही कुछ औपचारिक परिवर्तन हैं । -इमन्‌ ( प्रथिसन्‌- “चौड़ाई” 
व॒रिमन्‌ “वही” आदि ) अन्तवाले भाववाचक शब्द समग्र वर्ग के रूप में पुं० कों 
ग्रहण करते हैं और इसके पीछे सम्भवतः एक लयात्मक कारण ( rhythmical 
7९4900 ) है, क्योंकि -मन्‌- अन्तवारे शब्द इसके पूर्व दीर्घं ई होने परं 
नपुंसक बने रहते हैं बरीमन्‌ “चौड़ाई, हवींमन्‌- 'आवाहन', आदि )। 
` इस कोटि के पुं० कर्मंवोधक संज्ञाशब्द ग्रीक में प्रचलित हैं: तमोंन 
( (६7101 ) 'सीमा', साथ-साथ तेस ( (60718 ) नपुं० वही” ( लेटिन तमन्‌ 
( termen ), खैइमोनू ( kheimdn ) ‘जाडा?; साथ-साथ खेम ( kheima ) 
नपुं०, थेमोन्‌ ( ६१४०67 ) 'देर', साथ-साथ येम ( 15718 ) नपुं० ( संस्कृत 
धाम॑न्‌- नपुं० विविध स्थिति वाला ), लेहमोन्‌ ( 1७1 ) 'चरागाह? 
खिमेन्‌ ( 1721 ) 'बन्दरगाह', लैटिन में अदेन्‌ ( ४०61 ) 'नाड़ी' ( लैटिन 
इन्णुएन्‌ ( inguen| ) नपुं० )। इस कोटि के न- प्रातिपदिक लैटिन में पु० 
( आदो (०7००), रमो (5070 ) ) तथा स्री०( सगौ ( mar९० ), छेगिशो 
€ 1620 ), ङुपिदो ( ०८० ). ) दोनों तरह के हैं। 

इस प्राचीन लोप के कारण नपुं० र्‌- प्रातिपदिक केवल एक उदाहरण के 
अपवाद के सिवाय इस परिवर्तन से नहीं गुजरे । एक सदोष प्रातिपदिक उषर्‌- 
(उस) 'उषःकाल' ख्री० ( द्वितीया ब० व० उस्नः) है; किन्तु यह मुलत 
एक नपुं० प्रातिपदिक ( तुल० उषडुंध्‌ § ४ ) था । 

७. र- और न्‌ अन्तवाले नपुंसक प्रातिपदिकों का 
थिमैटिक विस्तार 

थिमैटिक अत्यय की मूल प्रक्रिया विशेषणपरक थी, और इस स्थिति में वह 
उदात्त स्वरयुक्त था: कर॒ण- ( करण-अ ) करना”, आदि । यह निष्कर्ष 
हित्ती के द्वारा संकेतित है, जिसमें इस तरह के प्रातिपदिक हैं ( वश्तरश 
( ४९४०7३5 ) 'पशुपालक', आदि ), किन्तु अन्य भाषाओं की तरह कोई नपुंसक 
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शब्द नहीं मिलते । जव हम संस्कृत सनर्‌- 'ग्रहण', कवेर- कार्य” की तुलना 
ऊपर उदाहृत -अर्‌ -दर्‌ आदि अन्तवारे अथिमेटिक प्रातिपदिकों से करते हैं, 

यह स्पष्ट है कि यहाँ थिमैटिक प्रत्यय की कोई व्याकरणिक प्रक्रिया नहीं है । 
यह तथ्य हित्ती में इस प्रकार के रूपों के अनस्तित्व के साथ मिलकर इस कोटि 
कें शब्दों के गौण उद्भव के लिये एक तर्क है; स्पष्टतः छेटिन उन्गुऐन्‌ 
( ५१९५९० ) और संस्कृत अञ्जन- जेसे शब्दों में पूर्ववत शब्द प्राचीन रूप 
है। यह देखना कठिन नहीं है कि इस तरह के रूप केसे उदित हुए। ब्रह्मन 
कोटि के कत्ररथंसंज्ञाशब्दों के साथ-साथ ब्रझन्‌- नपुं० मौजुद थे, किन्तु प्राचीनतम 
युग से ही उदात्त स्त्ररयुक्त थिमेटिक स्वर को जोड़कर बनाए गए अन्य कोटि के 
कत्रे्थं संज्ञाशब्द | विशेषण भी थे (ग्रीक इअतेर (267) के साथ-साथ 
इअन्नास (18005 ), अवे० वास्तर्‌- ( ५४४३:- ) के साथ-साथ हित्ती 
चेश्तश्श- ( ४९४६३7०४ ) । इसके वाद अव थिमेटिक विशेषणकोटि के वजन 
पर नपुंसक थिमैटिक कोटि की रचना स्वाभाविक और सरल हो गयी ( करण- 
आदि के ढंग पर करण- नपुं० )। 


ऊपर संकेतित विविध र्‌/न्‌ प्रातिपदिकों से सम्बद्ध थिमैटिक नपुं प्राति- 
पदिक इस प्रत्यय के गुण से युक्त ( कतेर्‌- कार्य”! ) अथवा समाहृत कोटि से 
युक्त (घत्रै- सहारा”) मिल सकते हैं | केवल र्‌ प्रातिपदिकों से बनी दोनों कोटियाँ 
मिळती हैं: (१ ) सन॑र- 'प्राप्त करना', तसर- “७१५६४७ कपड़ा बुनने का 
डंडा’, पञ्जर- 'पिंजड़ा' अस्थिपंजर ( तुल० पच्र- विशेषण "निश्चित, इढ्‌', 
लैटिन पन्गी (00120), आदि ), गम्भर॑- 'गहराई', उद्र॑- 'पेट' । यह यहाँ भी 
और नीचे भी, संकेतित किया जायगा कि श्यक्षर शब्दों के उदात्त स्वर में 
कुछ परिवर्तन हो गया है। विशेषणों की. वास्तविक विशेषता, पदान्त अक्षर 
पर उदात्त का प्रयोग, यहाँ हटा दी गयी है, किन्तु उदात्त स्वर धात्वंश | 
के बजाय उपधा अक्षर ( ९०७६०६० 5४112७1९): पर हों सकता है। 
(२) ;अर्म- 'नोक', रन्भ्रX- 'छेद', -श्वञ्- 'गङ्का'। ` पदान्त अक्षर पर 
उदात्त स्वर वाले कुछ नामिक शाब्द मिलते हैं, किन्तु वे मूलतः विशेषण हैं 
उदा० कुच्छू- नपुं० कष्ट”, किन्तु विशेषण कच्छु- 'कष्टदायक भी, रिप्त- नपुं० 
अपवित्रता” किन्तु साथ ही तुल० ग्रीक लिपरोस्‌- ( 1;?3705- ) चिकना? 
अञ्ज नपुं० बादल”, तुल० ग्रीक अफ्रास्‌- ( aPh76ऽ ) "फेल? पु० ( नपु० 
अम्भस- 'तमी’, जिसके अलावा *अम्भंर्‌, तुल० लॅटिन इस्वेर्‌ ( 770० ) 


भी रहा होगा ), हीर- नपुं० दूघ', जो अनिश्चित व्युत्पत्ति के हैं; किन्तु अने | ५ 


उदात्त स्वर को दृष्टि से विशेषणपरक उद्धव के हैं: ०६१ 


ग ७ ७० 00 
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स्थल- ( स्थू-अल- ) स्थान, जमीन” में छू- प्रत्यय से सम्बद्ध एक 
थिमैटिक नपुं० रूप है। 

-वर्‌ अन्त वाले कतिपय प्राचीन नपुंसक थिमैटिक स्वर के द्वारा विस्तारित 
कर दिए गए हैं : प्राचीन “कवर के स्थान पर कर्षेर- “कार्य, गह्नर- 'छिपने 
की जगह, गुफा”, फवर- 'बीज बोना, बोया हुआ खेत” (* ( स्‌ ) फर- : ग्रीक 
स्तेइरो ( ४०6 ), चस्वर-'चौकोर जगह, चौमुहानी' ( नपुंसक रूप *चत्वर्‌ से, 
जिस पर विशेषण रूप चत्वारः 'चार' आधृत है । ) तर्‌- प्रत्यय से युक्त -तर 
अन्तवाले नपुंसक शब्दों में हमें खस्तर- “घास का विछोना' ( _/खंस- ) तथा 
-त्र अन्त वाले नपुंसको की अत्यधिक तालिका मिलती है: अन्न- 'भोजन' 
(: अन्न- पुं० 'खानेवाला' ), कत्रे- 'जादू', क्षेत्र खेत (: अवेऽ झोइशर- 
( ४०६१7३ ) 'निवासस्थान' ), वर्ख 'कपड़ा', श्रेत्र- “सुनना, कान’ ( : एँग्लो 
सेक्सन हेओम्रोर्‌ ( 1607० ) 'शोरगुल”, सूत्र- 'धागा' ( तुल० लैटिन कत्रेथे 
संज्ञा सूतार ( $1०7 ) )। ऐसे शब्दों के अतिरिक्त जिन्हे सीघे प्राचीन नपुंसक 
-तर्‌ प्रातिपदिको से विकसित विश्लेषित किया जा सकता है, -त्र प्रत्यय वाले 
नपुंसको की एक ऐसी कोटि भी थी, जो पदान्त अक्षर पर विरुद्ध उदात्त स्वर के 
कारण मीमांसित करने में कम सरल है । इस तरह के शब्द हैं : अन्त्र-, आन्त्र- 
(: ग्रीक णेन्तेर ( ०००: ) ब० व०), अस्त्र, देष्ट- 'दिशा', नेह- “निर्देशन, 
राष्ट्र- शासन, राज्य”, शाख- आवाहन', स॒त्र-'यज्ञ का समय', शास्र आदेश” 
स्तोत्र-स्तुति, स्तुतिमन्त्र, स्थान्र- 'ठहराव', होत्र होतर्‌ का कार्य, आहुति', 
पोत्र- “पोतर्‌ का कार्य, नेष्ट्र 'नेप्टर्‌ का कार्ये या पात्र” । इनमें से कतिपय रूप 
मुलतः विशेषणहूप स्पष्ट किए जा सकते हैं, उदा० अन्त्र 'जो अन्दर है', अख-- 
'जो फेंका जाता है”, किन्तु अधिकांश रूपों को इस तरह स्पष्ट नहीं किया जा 
सकता । उन्हें भिन्न हृष्टि से. स्पष्ट किया जाना चाहिए । -तर अन्तवाले कृत्रेथे 
संज्ञा शब्दों की एक कोटि ऐसी है, जो कायं अथवा पौरोहित्य को करने वाले 
लोगों को संकेतित करती है, उदा० शंस्त॑र्‌- ( शंस्दे )- 'शंसनः करने वाला 
होत॑र्‌ ( होत॑- ) 'यज्ञ करने वाला पुरोहित’, पोर्तर: (पोद्‌--) 'शुद्धि करने वाला? 
और इन्हीं से घनिष्ठतया सम्बद्ध नेष्टर्‌ ( नेष्ट- ) संभवतः 'काठने वाला', तुऽ 
ग्रीक नेइकेतेर छिक्मेतेर्‌ ( 7०1557 1०18४7 ) हेस्विअन ) । इस प्रकार के 
संज्ञाशब्द समग्र वर्ग के रूप में नामिक उदात्त स्वर अर्थात्‌ घात्वंश पर उदात्त 
स्वर का वहन करते हैं। उपयुक्त नपुंसक होन्न- 'होत॑र्‌ का कार्य” आदि,जहाँ तक 
इनके अर्थे का सम्बन्ध है, इन कत्रेथ संज्ञा बान्दों से उत्पन्न गौण रूप बन गए हैं 
और इस तरह नपुं० और कतरे संज्ञा शब्दों के बीच विद्यमान मुल स्थिति बदल 
गयी है। सामान्य तद्धित रूपों में संस्कृत में एक विशिष्ट नियम है, जिसके अनुसार 
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तद्धित रूप पदान्त -अ पर उदात्त स्वरसम्पन्न होते हैं, यदि वह मुख्य रूप, 
जिससे वे व्युत्पन्न हुए हैं, किसी पहले अक्षर पर उदात्त स्वर से युक्त होता हैः 
नहुस्त 'हस्तहीनता', आतिथ्य 'अतिथि-सत्कार', सौमनस- 'सौहाद; निहँस्त-, 
अर्तिथि-, सुमर्नस्‌- से विकसित ( और इसके विपरीत पछित भूरे वालों वाला 
से पार्लित्य )। साथ ही बृद्धिरहित रूपों के भी उदाहरण हैं, जेसे सखि- से 
सख्य- “मित्रता । व्युत्पन्न रूपों में उदात्त स्वर के प्रयोग का यह एक नया ढंग 
है, जिसे संस्कृत ने विकसित किया है, और यही वह प्रक्रिया है, जो होत्र- आदि 
में पदान्त अक्षर पर उदात्त स्वर के अस्तित्व का कारण है। ये रूप वस्तुतः 
आरंभ से ही तदित नहीं हैं, बल्कि -त्र अन्त वाले प्राचीन सामान्य नपुंसक का 
एक-उपवर्ग है, जो विशेष अथं के लिये इस रूप में अपना लिए गए हैं और फलतः 
इनका उदात्त स्वर परिवर्तित कर दिया गया है । 

_अन्न कोटिवाले अनेक नपुंसक शब्द हैं, उदा० नक्षेत्र- 'चन्द्रमण्डछ' ( नक्षू- 
पहुँचना' ), पतंत्र- 'पंख', वर्घत्र- ‘शख; उपघा अक्षर पर उदात्त स्वर के 
साथ कुन्तन्र- कटा हुआ टुकड़ा”, दत्र ( दू-अन्न ) 'दान'; तद्धित स्वरप्रक्रिया 
से युक्त चत्र-'सार्वभौमिकता'; वैदिकोत्तर कलन्न- पत्नी! । 

एक प्राचीन नपुंसक -सर्‌ प्रातिपदिक का थिमैटिक विस्तार तर्मिज- 
«अन्बकार' ( तुल० अवे० .तेंश्न ( 18978 ) में मिलता है; छ से युक्त पत्सल 
“रास्ता' उणादि । , 

हित्ती में मुख्य घातुज भाववाचक संज्ञाओं को बनाने वाला -अनू अन्त 
चाला ( -अर्‌ के साथ परिवर्तित न होने वाला ) एक नपुं० प्रत्यय है, हेन्कन्‌ 
( enka ) 'मृत्युः, आदि । ठीक यही प्रत्यय ः-एुन्‌ अन्तवाले ग्रीक तुमन्तों में 
और अन्यत्र भी छिटपुट रूप से मिलता है (छैटिन उन्गुणेन्‌ (५०६९०) ) । संस्कृत 
में इस प्रत्यय का थिमैंटिक विस्तार धातु से बने नपुं० कर्मेबोधक संज्ञा शब्दों की 

रचना में अत्यधिक उत्पादक बन गया है। ये निरन्तर ठीक इसी प्रत्यय वाले किन्तु 
अन्तिम अक्षर पर उदात्त स्वरवाछे कत्रंथे संज्ञा शब्दों के सदा विपरीत हैं : करंण- 
नपुं० “कार्य, करण पुं० करना” । धात्वंश पर उदात्त स्वरवाले उदाहरण ये 
हैं: अन्जेन-'अंजनक्रिया, अज्ञन', चर्यन-'एकत्र करना', दशैन-'द्शेन', पत॑न- 
'शिरना?, भोज॑न- 'मोगः, सद॑न 'आसन', आदि-आदि, अधातुज मूल से बना 
रूप, समैन-- 'गोष्ठी' । ऐसे शब्द कभी-कभी धातु के दुबंल रूप के साथ मिलते हैं, 
उदा० सुर्वन- 'लोक', और जब धात्वंश में अ स्वर होता है, तब कभी-कभी 
बुद्धिवाले रूप भी पाए जाते हैं : भार्जन-पात्र' । परवती भाषा में इत परवर्ती 
रूपों को प्रेरणार्थक क्रिया के साथ संयुक्तं करने की प्रवृत्ति पायी जाती है, उदा० 
तरण 'पार करना”, तारंण- किसी को ) पार लगाना, छुटकारा 'दिलाना? । 
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कभी-कभी उपधांश पर उदात्त स्वर पाया जाता है: बुजन- तम्बु, घेरा! 
( इजन- भी) कुपर्ण- 'कंजुस” ( : कुप॑ण- दुखी” ) दंसन- “आश्चर्यजनक 
कार्य, वेषण- सेवा! धर्न- ( घ्‌-अनं- ) 'धन’, रण-( र्‌-अण॑- ) शुद्ध 
( तुल० अवे० अरॅचु ( 91900- ) 'वही' )1 

ठीक ऐसे ही नपुंसक रूप यदा-कदा संयुक्त न्‌-- प्रातिपदिको में पाए जाते 

हु चयुन 'सीमा-निर्धारण, निर्धारित समय?, (: वेतां 'सीमा, समय” आदि ), 

कुरुणं- कृति'; द्रविंण- “सम्पत्तिः, वाजिन- 'दौड़, स्पर्धा; चेत॑न- 'पगारः 
(उवी), रत्न- (र-अल्लन-) खजाना! (रा- 'अनुग्रह करना? ), 
मतस्न- 'फेफड़ा' । 

नपुंसक प्रत्यय सेन्‌ /म्न्‌ को -तू प्रत्यय के द्वारा विस्तारित किया जा सकता 
है (ग्रीक सोमतोस्‌ (56712६05) सम्बन्ध, ए० व०, आदि, तुल० सन्ति (-109121), 
वन्ज़ि- ( ४६०2। ) अन्तवाले हित्ती तुमन्त रूप )। यह संयुक्त प्रत्यय थिमैटिक 
बिस्तार को भी ग्रहण कर सकता है, लैटिन अउग्मेन्तुस्‌ (augmentum ), 
खामेन्तुम्‌ ( $३०६५ ), आदि । संस्कृत में ऐसा एक उदाहरण है श्रोमंत- 
नपुं० यश” ( -मत्‌< "स्नुत -7784 ८ “धागा ), . तुल० प्रा० हाई जमन 
हिउसुन्त्‌ ( 11५०५ ), जमंन छेउञुन्द ( leumund ) 1 


7 ९. ब्रह्मन- कोटि के र- और न- प्रातिपदिको से बने पुंछिज्ञ रूप 


इस कोटि का ताच्विक लक्षण नपुंसक शब्दों के धात्वंश पर उदात्त स्वर 
के विरुद्ध प्रत्ययांश पर उदात्त स्वर तथा प्रथमा ए० व० में वृद्धिष्प है। इस 
बात के कुछ प्रमाण हैं कि मुलतः ये शब्द अपने आप में बिना किसी विशेषण 
के प्रयुक्त किए जाने में समर्थ थे। इसके तथ्य के उदाहरण कई भाषाओं में 

मिलते हैं । उदा० ग्रीक मकर- ( ०६६27 ) 'भाग्यशाली', सुर" ( ६६०7 ) 
'साक्षी!, लेटिन ऊबेर्‌- (०००: ), 'घनवानु के अर्थं में, हित्ती कुरुर्‌- (७77), | 
जिसका अर्थं 'शत्रुता” और 'शत्रु” दोनों है। संस्कृत में दो रूप ऐसे हैँ, जिनकी 
` तुलना ग्रीक सतुर- ( 2६7६५7) से की जा सकती है, यद्यपि ये प्रत्ययांश पर 
उदात्त स्वर रखते हैं, अप्तुर- “पवित्र ग्रन्थों में क्रियाशील और यन्तुर- 
निग्रहकर्ता' -उष्‌ प्रत्यय से युक्त रूप, जैसे नहुंष- पड़ोसी! और मर्न॑प- 
“मनुष्य” जेसे रूप हमें मिलते हैं, जो किसी मो तरह सम्बद्ध नपुंसक कोटियों से 
भिन्न नहीं हैं। इस प्रकार के रूप वस्तुतः संख्या में बहुत कम हैं, क्योंकि 
भारतयूरोपीय ने बहुत पहले ही उदात्त स्वर का परिवर्तन कर प्रातिपदिक की 

. ` विशेषणगत प्रक्रिया को संकेतित करने की यह पद्धति विकसित कर ली थी । 


 _ ` कुछ स्थितियों में संस्कृत में दोनों कोटियाँ साथ-साथ विद्यमान हैं, खास 
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तौर पर -मन्‌ और -अस्‌ प्रत्ययों के सम्वन्ध में; किस्तु अधिकतर प्राचीन 
प्रक्रिया खण्डित कर दी गयी है । यह प्रमुखतः प्राचीन नपुं० रूपों के लोप के 
कारण है, जिन्होंने पुंल्लिङ्ग क्रथं संज्ञाशब्दों के महत्त्वपूर्ण वर्गों को अळग-अळग 
रूप में छोड़ दिया है। संस्कृत में -तर्‌ ( -ठ ) अन्तवाले कतर संज्ञादाव्दों का 
एक परिपूर्ण वर्ग है कतंर्‌- 'करनेवाछा', आदि । इस रूप की प्रकृति हित्ती 
में -तर्‌ अन्तवाले नपुंसकों के एक प्राचीन वर्ग की खोज के साथ ही स्पष्ट हो 
पायी है। हम ऊपर देख चुके हैं कि ऐसे ही;रूपों के समान इस प्रत्यय ने अन्य 
भाषाओं में कई चिल्ल छोड़े हैं, और इसलिये एक समय यह अत्यधिक प्रचलित 
रहा होगा । इसका अर्थ यह है कि “कतर्‌- नपुं० करना, कार्य, और कतंर- 
पुँझ्चिङ्ग 'करनेवाला, कर्ता” दोनों कोटियाँ एक समय, साथ-साथ विद्यमान रही 
होंगी, और ऐसा होने पर यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों कोटियों 
का सम्बन्ध ठीक वही है, जो ब्रहम॑नू- और ब्रहान्‌- के बीच है। संस्कृत क्तर्‌- 
“करनेवाला? *कतैर्‌- 'कार्य' से सम्वद्ध है और ठीक इसी तरह स्थातर्‌ | 
( स्थाद- ) 'उहरनेवाला' उस स्थात॑र्‌- नपुं० से सम्बद्ध है, जो, जेसा कि हम 
देख चुके हैं, कुछ छिपे रूप में ऋग्वेद के एक उद्धरण में सुरक्षित है। 

चूँकि संस्कृत में यह सबसे अधिक प्रचलित रूपों में से एक है, इसके अधिक 
उदाहरण देना छोड़ा जा सकता है । कुछ शब्द स्वरप्रक्रिया की दृष्टि से आवश्यक 
हं। इस कोटि के शब्दों में प्रत्ययां पर उदात्त स्वर वास्तविक है और संस्कृत 
में अधिकतर मिलता है, किन्तु एक ऐसी भी परिवर्तित उदात्त स्वर वाली कोटि 
है. जो विचित्र धाक्यरचनागत भेद से सम्बद्ध है: दाता वसूनाम, किन्तु, 
दात! वसूनि । यह ऊपर देखा जा चुका है कि इस प्रत्यय से युक्त विशिष्ट शब्द: 
( होत॑र्‌-, आदि ) नियमतः धात्वंश पर उदात्त स्वर का बहन करते हैँ । 
ग्रीक में भी इस तरह के रूपों की दो कोटिया हैं, प्रत्ययांश पर उदात्त स्वरउक्त 
दोतेर्‌ (८०८ ) 'देनेवाला', वतेर्‌ ( 09६८: ) 'जानेवाला', थेतेर्‌ ( thetér ) 
'ठहरने बाला”, और धात्वंश पर उदात्त स्वरवाले दोतोर्‌ ( 46167 ) देनेवाला' 
आदि । इनमें से प्रथम प्रत्ययांश पर उदात्त स्वर के परिणामस्वरूप धातु के ' | 
दुर्वेलीकरण के साथ अत्यधिक प्राचीन रूप को सुरक्षित रखता है। संस्कत में 
प्रत्ययां वाला डदात्त स्वर. काफी हृद तक सुरक्षित है, किन्तु बहुत कम 
अपवादो के अतिरिक्त, उदा० दुंहितर्‌- मजबूत बनाने वाळा क्रथ संज्ञाशब्दों 
में गुणरूप सावंत्रिक है । अपश्रुति के मूछ नियम के बावजूद इसका संरक्षण और 
पुनः प्रयोग सम्बद्ध नपुंसक शब्दों के प्रभाव के कारण माना जा सकता है 

यह प्रत्यय कौडुम्बिक सम्बन्धों के नामिक शब्दों की रचना में प्रमुख हैः | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri कक 


१६८ नामिक इाडदों की रचना 


( दुहितु- ) पत्री’ (तुल० ग्रीक थुगतेर्‌- ( (10867 ), आदि ), सातर्‌- 
( मातृ- ) 'माता' ( ग्रीक सेतेर्‌ ( ६57), दोरिक सातेर्‌ ( ० ), 
प्रा० हा० जर्मन सुओतेर ( 7100७ ), आदि ); आतंर्‌ ( आतू- ) भाई! 
( ग्रीक फ्रातोर ( phritor ), फ्रातेर्‌ ( phriter ), फ्रातेर ( phratér ) 
'बांधव', गॉथिक ब्रोशर ( ७7787 ), प्रा० हा० जर्मन ब्रुओदर्‌ ( bruoder ), 
आदि ), जामांतर्‌- ( जार्माद- ) 'दामाद' ( अवे० ज्ञामातर ( 28६४३7 ), 
अल्बेनी ईन्द्र ( 8९१५९7), यात॑र्‌- ( यातूं- ) 'पति के भाई की. पत्नी 
( देवरानी-जेठानी )' ( ग्रीक एइनतेरेस्‌ ( ००३६९४ ), लैटिन यनित्रीर्कस्‌ 
( ianitrices ) ब० व०, प्रा० स्ला० यन्नु ( 1807५ ), लिथुआनी येन्तं 
(18116 ); नप्तर- ( नप्तु-) "पौत्र ( नर्पात्‌ = लैटिन नंपोस ( 7९55 ) 
के लिये गौण आदेश ) | यह सम्भव है कि इनमें से “पिता” के लिये प्रयुक्त शब्द 
प्राचीन कत्रे संज्ञा शब्द ( पू-इ-तर्‌ 'पालनकर्ता', पा- ( य )- “पालन करना? 
से व्युत्पन्न ) है, किन्तु अधिकांश स्थितियों में व्युत्पत्ति इतनी अधिक अस्पष्ट है 
कि निश्चित रूप से अधिक कहना सम्भव नहीं है। इसका कोटि-निर्धारण' 
` प्राचीन ( तुल० ग्रीक दोतेर्‌ (००६7 ), आदि ) है, जैसा कि इस तरह के 
शब्द में अपेक्षित है। केवल दृहितर्‌- ( दुहिद्‌-) स्वरप्रक्रिया और अपश्रुति 
की हृष्टि से पितर्‌ ( तितृ- ) से मिलता है; अन्य शब्द केवल मातर्‌ ( माकू- ) 
के अलावा प्रक्रत्यंश में उदात्त स्वर और गुणीभाव से युक्त है, और यहाँ भी 
ग्रीक में प्रकृत्यंश पर उदात्त स्वर है, जो संस्कृत तथा जर्मन शाखाओं की 
परस्पर समानता के वावजुद सरलता से मूल स्वरप्रक्रिया हो सकती है। 
यह असम्भव नहीं है कि इनमें कतिपय प्राचीन नपुंसक शब्द हैं ( *मातर- 
(एफ ), आदि : लैटिन सातरिएस्‌ ( 7६०7768 ) इस प्रकार के नपुंसक 
शब्द का “विस्तृत रूप होगा ) जो उस समय अपना लिए गए थे, जब कि 
लिङ्ग-प्रक्रिया का विकास हुआ। यहाँ प्रत्यय के साहश्यजनिंत विस्तार की भी 
सम्भावना है। यही स्थिति निश्चित रूप से संस्कृत नप्त्‌र- में है, और सम्भवतः 
असामान्य रूप में व्युत्पन्न जार्मातर्‌- ( तुल० ग्रीक गम्बोस्‌ ( ४३०1७763 ) 
दामाद” ) में भी, जो भिन्न प्रकार से बना है । | 
स्तर्‌- (तृ० ब० व० स्तृर्भिः ), तर ( प्र० ब० व० तारंः ) = ग्रीक 
अस्तेर्‌ ( 25:57 ) जैसे नियमविरुद्ध संज्ञा शब्द इस पुँल्लिङ्ग प्रत्यय से बनाए 
गए है; यह शब्द इतना अधिक समाहृत हो गया है कि परवर्ती रूप में केवल 
प्रत्यय बचा रहा । 
र्‌- प्रत्ययों में से केवल -तर प्रत्यय ही अकेला ऐसा है, जो कर्त्र 
संज्ञाशब्दों की रचना में अत्यधिक प्रयुक्त हुआ है । किन्तु केवल र्‌- प्रत्यय और 
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उससे बने विविध संयुक्त प्रत्यय, जिनका विवरण दिया जा चुका है, दोनों ही 
इस प्रकार प्रयुक्त हो सकते थे, और इस तरह के कुछ उदाहरण अवरिष्ट हैं । 

केवळ र- प्रत्यय वाला एक उदाहरण नर्‌- (नू-) “मनुष्य, योद्धा' 
(ग्रीक अनेर्‌- ( ३07 ), उम्त्रियन नेर्‌- ( ॥०- ), आदि ) में दिखाई पड़ता 
है। एक सम्बद्ध नपुंसक शब्द *आनेर्‌- ( ० ) की कल्पना कतिपय 
व्युत्पत्तियो से की जाती है ( ग्रीक एनारेए ( 8107४8 ), ऐंडएनोर्‌ ( ०००१० ), 
आदि ) । 

-तरर प्रत्यय इसी तरह पुल्लिङ्ग ब० व० चस्वारः 'चार' में प्रयुक्त है । 
सम्बद्ध नपुंसक *चत्वर्‌ “चतुरस्र' सुरक्षित नहीं है, किन्तु चत्वर- नपुं० 

तुष्कोण, चौमुहानी' में इसका थिमेंटिक विस्तार मिळता है। दूसरा उदाहरण 

देजर- पति का भाई” तुलं० ग्रीक दाएर- (042 ) ( दइवेर्‌ 4827, के 
लिये ), लैटिन लेविर (15४7 ), आदि हैं । मर प्रत्यय से युक्त ऐसा कोई 
उदाहरण नहीं है, किन्तु नीचे यह संकेत किया जायगा कि कर्मार- 'लोहार' एक 
प्राचीन रूप कर्मा ( र्‌ ) का सङ्घुत करता है । 


सुर प्रत्यय इस वर्ग के स्वसंर्‌- ( स्वख- ) वहन” ( स्व 'अपना' ) में « 


पिछले अक्षर: पर प्रयुक्त उदात्त स्वर से युक्त शब्द में मिलता है, और 
संख्यावाचक शब्द तिस्नः, चतंस्नः 'तीन, चार’ ( स्त्री० ) में। यहाँ प्रथमा में 
द्वितीया के रूप प्रयुक्त होने लगे हैं; - प्राचीन कर्ताकारक वाले रूप “तिसोरस 
( tisores ), क्नेतेसारेस ( ८०९७०7९३ ) का प्रतिनिधित्व केल्टिक में मिलता 
है ( प्रा० आयरिश तेअइर्‌ (1०० ), कश्रेजइर्‌ ( ०४४९० ) । लैटिन 
उक्सोर (०४०९) पत्नी” इसी वर्ग का संज्ञा शब्द है, जो स- अन्तवाले 
तिपदिक के र प्रत्यययुक्त विस्तार पर आघुत है, जो संस्कृत ओकस “घर 
में मिलता है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर इस प्रत्यय के लिये ख्री० 
संज्ञा शब्दों की रचना में विशेषीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, और इसके 
साथ हम हित्ती में थिमेटिक व्युत्पत्ति इशहश्शरश ( 15455475 ) महिला 
( इश्हश ‘पति’ ) की तुलना कर सकते हैं । 
ठीक इसी तरह कत्थ संज्ञाशब्द और विशेषण, उदात्त स्वरयुक्त न्‌ प्रत्यय 
से बनाए जाते हैं, जो ठीक उसी ढंग से नकारान्त प्रातिपदिकों से सम्बद्ध हुँ 
तक्षनू- 'बढ़ई? ( : हित्ती तक्शन्‌ (६३६४६7 ) नपुं० जोड़ना” ), राजन्‌- 
राजा' ( : राजनिं नपुं० 'किसी के शासन में, अवे० राज़र्‌ ( एव ) तपुं० 
में वैकल्पिक रेफान्त प्रातिपदिक), प्रतिदीवन्‌- खेल में प्रतिद्वन्दी', विभ्वन- 
शक्तिशाली” । इस तरह के कुछ ऐसे प्राचीन पुलिङ्ग रूप हैं, जो किन्हीं 


घातुओं से अब सम्बद्ध नहीं किए जा सकते, जैसे युवन्‌-“युवक' ( तुछ० छेटिन हु 
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युचेनिस्‌ (.iuveniऽ ), आदि; यो- पू- इत्‌ ( योपित्‌ ) “युवती, सत्री’ ), श₹वन्‌- 
कुत्ता” ( ग्रीक ङुजोन्‌ ( 1(४01 ) । अन्य भाषाओं से लिए गए उदाहरण अवे० 
स्पञ्चन्‌- ( $4521 ) “चर, गुप्तचर”, बिन्दन्‌-'खोज करने वाला”, ग्रीक पंउथेनू 
( pauthén ) गुप्तचर”, अरेगोन्‌ ( 27857 ) सहायक”, लैटिन एदो ( ०१6 ) 
“जिसको खाना दिया गया है', आदि हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रत्यय ने ग्रीक में 
थिमेटिक कोटि के कतूंवाच्य कुदन्तज रूपों के प्रथमा ए० व० को निष्पन्न किया 
है (जो दिदोउस्‌ (०100४ ) आदि के विरुद्ध अन्य कारक रूपों में -औन्त 
(-००- ) के साथ विकल्प से परिवर्तित होने वाले शब्द फरोन्‌ ( ए1667 ), 
छिपोन्‌ ( 1761 ), आदि हैं ) और जर्मन शाखा में यह विशेषण शब्द रूपों का 
आधार बनता है। संस्कृत में उदात्त स्वर सामान्यतः पीछे हट गया है । यह 
पहले ही संकेत किया जा चुका है कि यह प्रवृत्ति उन विशेषणीभूत उद्धव के 
शब्दों में सामान्यतः मिलती है, जो पूरी तरह संज्ञा शाब्द बना दिए गए हैं 
( उदा० राजन्‌-)। . 

इसी तरह उदात्त स्वर -चन्‌ अन्त वाले विशेषणीभूत शब्दों में भी पीछे हटा 
दिया गया है, किन्तु यहाँ प्रकृत्यंश की दुर्वेल कोटि इस बात का संकेत करती है 
कि यह मूळ रूप नहीं है । उदाहरण ये हैं : ऋक्षन्‌ पूजा करता हुआ, स्तुति करता 
हुआ ( हित्ती अर्ुबर्‌ ( 27/७४३7 ) नपुं० भ्रार्थना' ), बुहृन्‌-'्रोह करने वाला, 
हानि पहुँचाने वाला', युध्वनू- 'लड़ता हुआ', शम्बन्‌ “सुन्दर”, स्तुम्बन्‌ - स्तुति 
करता हुआ”, पत्व॑न- 'उड़ता हुआ! (: नपुं० पत्व॑न्‌- 'उड़ान' ), मद्दन्‌- 'मत्त 
होता हुआ, मत्त', जस्वन्‌-' खिन्न, बुभुक्षित” । प्रत्ययांश पर उदात्त केवल मुषीवन्‌- 
“चोर” में मिळता है । इ,उ तथा र्‌ अन्तवाले घातु इस प्रत्यय के पूर्वं एक अतिरिक्त 
प्रत्यय जत्‌ अपनाते हैं। कृत्व॑न्‌- 'क्रियाशील!, सुत्ब॑न्‌- 'दवाकर ( सोमरस ) 
निकाळता हुआ', सुत्वन्‌- 'घुमता हुआ” । ये शब्द र्‌, न्‌ अन्तवाले बैकल्पिक 
प्रातिपदिको से बने प्राचीन नपुंसक शब्दों पर आघृत हैं, इसका निदर्शन 
स्रीकिङ्ग शब्दों से हो जाता है। ये स्रीरिङ्ग शब्द नपुंसकों के रेफान्त प्रातिपदिक 
पर आघुत हैं, उदाहरण के लिये पीवरी- ख्री० “मोटी” सीबा नपुं०. प्रातिपदिक 
सेव्युत्पन्न है, जो पिअर ( 7137) जेसे ग्रीक रूपों में मिलता है, जब कि 
पुंचिज्ञ शब्द सम्बद्ध नकारान्त प्रातिपदिक से व्युत्पन्न है। पुंलिङ्ग तथा 
खोछिङ्ग के बीच ठीक ऐसा ही भेद ग्रीक में मिलता है; प्रीओन्‌- ( 757 ) 
पुं० पिएंइर ( 71०३ ) ख्री० 'मोटी',। ऐसे ही. न्रीलिङ्ग रूप संस्कृत में 
यज्वरी-. पवित्र, श्री “रात 'शीवरी 'लेटी हुई', “यावरी 'जाती हुई, 
'दावरी देती हुई! ( उदा० गोदावरी- “गाय देती हुई, एक नदी का नाम' ) हैं । 
यह प्रत्यय उपर्युक्त मुख्य प्रत्ययजनित ( कृदन्त ) रूप और गौण प्रत्यय- 
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जनित ( तद्धित) रूप दोनों को व्युत्पादित करता है। इस तरह के शब्द 
ऋताव॑नू- पुण्यशाली', सस्यावन्‌-- सत्यनिष्ठ, सघवन्‌-- समृद्धिशाली, दानी' 
और स्वधार्वन्‌-- 'शक्तिशाली' है । गौण प्रत्ययजनित ( तद्धित ) रूपों में अनेक, 
विशेषणवाले उदात्त स्वर को सुरक्षित रखे हैं : असतीवन्‌- 'नि्धेन, अरातीवन्‌- 
शत्रु, ऋणाचन्‌- “ऋणी?, श्रुष्ठीवन्‌- आज्ञापालक' । इनके ख्री० शब्द मी ठीक 
उसी तरह -वरी अन्तवाले (ऋतावरी, आदि) होते हैं, जो इस वात का 
संकेत करते हैं कि एक समय *ऋतावर- 'पुण्यशालिता' कोटि के वर्‌ न्‌ 
अन्तवाले तद्धित नपुंसक रूपों का अस्तित्व था । 

-मन्‌ प्रत्यय के सम्बन्ध में वेदिक भाषा में कुछ ऐसे भिन्न उदात्त स्वर 
और अर्थंवाले शब्दयुगल मिलते हैं, जो भा० यू० में संज्ञाशब्दो की व्युत्पत्ति के 
सामान्य नियम को उदाहृत करते हैं : बह्मन्‌- : ब्रह्मन्‌-; स॑न्‌- 'वेठता हुआ, 
आसन? : स॒झन- 'बेठने वाला’; धमेन- धार्मिक नियम! : धर्मन्‌- 'धामिक 
नियम वनाने वाला”; दाम॑न्‌- 'दान' : दामन्‌- 'देनेवाला' । इस तरह के अन्य 
पुङ्चिङ्ग कत्थ संज्ञा शब्द हैं: दमंन्‌- 'तोड़ने वाला” भुज्मन्‌- “उपजाऊ, 
सोमन्‌- 'सोमरस निकालने वाला' । -मन्‌ प्रत्ययजनित तद्धित रूप केवल 
एक पाया जाता है; अयंमन्‌- 'मित्रतापूर्ण, सपक्ष' । अवेस्ता में चिन्मन्‌- 
( cinman )- नपुं० सावधानी? चिन्मन्‌ ( ८०/१३7 )- पुल्लिज्ञ "किसी के 
लिए सतक होते हुए'; ज़़पमन्‌- ( 2450141- ) नपुं० जागृति” : ज़एसन्‌- 
( 2१६०६० )- पुँल्लङ्ख 'जागूत' में नपुंसक तथा पुंलिङ्ग मन्‌ अन्तवाले 
प्रातिपदिकों के बीचःठीक वही परस्पर विरोधिता है। इस प्रकार के पुल्लिङ्ग 
शब्दरूप ग्रीक में ये हैं : इझ्नन्‌ ( 14057 ) 'जाननेवाला' ( : इदूमेन- अइ 
( ००९०-8 ) सम्प्रदान ), स्छेमोन्‌ ( ६४००० ) 'सहन करता हुना", देगेमोच्‌ 
(hsgemdn) 'नेता', आदि; लैटिन में एक शब्दरूप अळिसोनेस्‌ ( alimones ) 
कर्ता ब० व० ( > अलिमोनिअ ( 1671९ ) . उद्धत किया गया है। 

-सनू प्रत्यय से युक्त पुंलिङ्ग शब्द बहुत कम हैं : पूषन्‌-, एक देवता का 
नाम” ( तुल० पूषयं- ऊपर अनुच्छेद ५ ), बु्षन्‌- 'पुरुष', उच्तन्‌- 'बैल' (अंग्रेजी 
ओँक्स ( ०५ ), ऑक्सेन ( ०९० ), वेल्श्‌ उख़ (701), ब० व° उखच्‌ 
(५०००), तोखारी औक्सा ( ०६०० ); इनमें पिछले दोनों शब्दों मै स- 
प्रत्यय से युक्त ( वच्‌-, बृष-) विस्तारित श्रकृति पायी जाती है, और इस 
दृष्टि से इन्हें -अन्‌ अन्तवाले प्रातिपदिको में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक. 
स्री० -सन्‌ अन्तवाला प्रातिपदिक योप॑न्‌- 'स्री' में मिलता ही . 

-तन्‌ प्रत्ययवाले पुं० प्रातिपदिक संस्कृत में नहीं मिलते, किन्तु कमीकमी . _ 
दूसरी भाषाओं में मिलते हैं : अवे० मरेंतन्‌- ( ग1३7०:६०- ) त्ये, अइबि- 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr | 


2 ॥' ES A 


८५६ «६ TSR NC RIS नकल, 


१७२ नामिक शब्दों की रचना 


क्सशएतन्‌ ( 2४/528० ) 'निवासी, कब्जा करने वालाः, ग्रीक तेक्तोन्‌ 
( 18160 ), गेइतोन्‌ ( 8५51 ) 'पड़ोसी' । 
संयुक्त प्रत्यय -इन्‌- इस भाषा में अत्यधिक व्युत्पादक विशेषणीभूत 
प्रत्ययो में से एक है। यह प्रत्यय मुख्य (क्वदन्त ) रूपों में मिल सकता है, 
अचिन्‌- “चमकता हुआ”, किन्तु सम्बन्धबोधक गौण (तद्धित) रूपों में 
बहुतायत से प्रयुक्त होता है, अश्विन- 'घोड़ेवाला”, धनिन्‌- 'धनवाला', पक्षिन- 
'पंखवाला', आदि, आदि । इस प्रकार के विशेषणरूप अकारान्त तथा आकारान्त 
प्रातिपदिकों से कितनी ही संख्या में बनाए जा सकते हैं, जिस स्थिति में मूल 
प्रकृति की पदान्त स्वरध्वनि के स्थान पर -इन्‌ रख दिया जाता है, और 
बहुत कम संख्या में अन्य प्रातिपदिकों से भी बनाए जाते हैं, उदा० श्वनिन्‌- 
कुत्तेवाला, शव॒शिन्‌- 'वरूवान'। इन शब्दों में प्रत्ययांश पर नियत रूप 
से उदात्त स्वर पाया जाता है, जो इस तरह की विशेषण कोटियों के: अनुरूप 
है, किन्तु यह नियत खूप से अपश्रुति की दुर्बळ कोटि में? मकता है, जो 
मूल रूप नहीं हो सकता, और इसे ई- वाले प्रथमा ए० व० के नये संाहर्य- 
जनित रूप के घटकं के साथ जोड़ दिया गया है। मूलतः इन शब्दों के 
प्रथमा ए० व० में वृद्धि रही होगी, और इसके 'बृद्विलूप अन्य भाषाओं में 
मिलते हैं ( ग्रीक अंउरनिअ'नंस्‌ ( ourani0n९५ ), आदि )। लेटिन में कुछ 
ऐसे ख्री० कर्मंबो्रक संज्ञाशब्द हैं, जो इसी तरह के रूप का प्रयोग करते हँ 


. (जेसे भूमन्‌- भ्रचुरता?, आदि ने : कमंवोधक संज्ञाशब्दों के समुचित रूप को 
ग्रहण कर खिया है, देखिये ऊपर § ६) कंगिओ (1086), रुगिओनिस्‌ 


( 1९४९००४ ); आदि । इसी तरह इन्होंने सबल रूप को सामान्य बना दिया है। 
कर्ता ए० व० में सबल रूप तथा संबंध ए० व० आदि में दुर्बल रूप के परिवर्तन 
की मुल प्रक्रिया आँस्कनं में सुरक्षित है, जो तियंक्‌ कारकरूपो में प्रातिपदिक के 
दुर्बल रूप का प्रयोग करती है : संप्रदान ए० व० ठंगिर्नेइ ( leginei ), आदि । 
इस प्रत्यय का प्रयोग विशिष्ट सम्बन्धवोधक अर्थ में ईरानी में भी मिळता है: अवे० 
परेंनिन- (7००।-) 'पंखोंवाला', किन्तु इसके उदाहरण अपेक्षाकृत कम हैं । 

बहुसंख्यक विशेषण शब्द उदात्त स्वरयुक्त -चिन्‌ प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते 
हैं: जञस्विन्‌- “माला धारण करनेवाला”, तप॒स्विन्‌- 'तपोयुक्त', तेजस्विन्‌- 
'तिजवाळा', आदि । यह जटिल प्रत्यय जो भारतीय आर्य शाखा से बाहर अज्ञात 
है,-बन= तथा -इन- प्रत्ययों का मिश्रण जान पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक 
बहुत कम मिलने वाला प्रत्यय -मिन्‌ ( -वन्त्‌ के साथ-साथ ¬मन्त्‌ की तरह ), 
है, उदा० वास्मिन्‌-- 'वोलनेवाला', गामिन्‌- 'गायवाला?, स्वामिन्‌ अधिकारी, 
मालिक! ( स्व- अपना! ) । RE 
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९, -नत- प्रत्ययवाले विशेषणरूप 

ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि नपुंसक प्रत्यय के रूप में -न्‌ भा० 
यू० में -त्‌ का विस्तार ग्रहण करता है। ग्रीक में यह नियत रूप से मिलता है 
( उदोर्‌ ( ४66: ), उद्तास्‌ ( (०४४०५ ) आदि ), और अन्यत्र इसके अवशिष्ट 
चिह्न हैं, यद्यपि ये अधिक नहीं है ( संस्कृत वरीमत-, आदि )। -त्‌ का समायोग 
विशेषणीभूत -न्‌ प्रत्यय के साथ भी किया जा सकता है, और तरह उत्पन्न 
संयुक्त प्रत्ययः नपुंसक -न्त्‌- प्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्युत्पादक सिद्ध हुआ 
है। संस्कृत में यह -अन्त्‌ , -बन्त्‌, और -मन्त्‌ प्रत्ययो में मिलता है, जो 
सभी अधिक उत्पादक हैं । 

-अन्त्‌- प्रत्यय अल्पसंख्यक विशेषण शब्दों में मिलता है, जेसे बुइन्त- 
“बड़ा”, महन्त- 'बड़ा', ऋहन्त्‌- 'छोटा', पर्षन्त-- 'बिन्दुयुक्त' और रुपन्त्‌ - 
व्वमकीला', जिनके साथ सार्वनामिक विशेषण इय॑न्त्‌- इतनाः और कियन्त- 
'कितना' जोड़े जा सकते हैं। इनमें प्रथम तीन शब्दों में समुचित विशेषण 
सम्बन्धी स्वराधात मिलता है, किन्तु एपन्त--, रुषन्त- में अपश्रुति इस बात 
का संकेत करती है कि प्रकृत्यंश में उदात्त मुल रूप नहीं है। इस तरह के 
विशेषण वरेंज़न्त- ( ०:०८३०४- ) 'अंचा' और सज़न्त- 'बड़ा' में ईरानी में 
देखे जाते हैं ये शब्द सामान्य कोटि में -नपुंसकों ( अवे० वरज्ञन्‌ (barozari-)' 
'ऊचाई', मज्जन्‌ ( ०३८०० ) महत्ता” ) से सम्बद्ध हैं, किन्तु इस स्थिति में 
विशेषण रूपों ने त्‌- का विस्तार ग्रहण कर लिया है, जबकि नपुंसको ने इसे 


ग्रहण नहीं किया है। र 
इन विश्ञेषणों को कभी-कभी वर्तमानकालिक कृदन्त रूपों के उद्भव के रूप. 


में संकेतित किया जाता है । वस्तुतः बात ऐसी नहीं है, क्योंकि इस प्रत्यय का 
वर्तमानकालिक क्कदन्तज प्रयोग के रूप में विशेषीकरण प्राचीन होते हुए भी 
निश्चित रूप में गौण विकास है । हित्ती भाषा के विघटन के समय तक इस 
प्रत्यय का कतूंवाच्य वतंमानकालिक कुदन्त के रूप में सामात्य प्रयोग स्थिर 
नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ -अन्त- वाले कुदन्तज रूप शेष भा० गु” मे 
उपलब्ध कतृंवाच्य अर्थ के विरुद्ध कमेवाच्य अर्थ का वहन करते हैं: ङनम्त्‌- 
(100090£- ) 'मारा हुआ', जो संस्कृत ध्नन्त- मारता हुआ' के विरुद्ध है। 
दोनों ही एक अधिक सामान्य अर्थ 'मारते की क्रिया से सम्बद्ध व्यक्ति! के 
भिन्न-भिन्न विशेषीकरण हैं। इस प्रकार का सामान्य अर्थ ही वह सब कुछ है, 
जो किसी विशेषण रूप में आरम्भ में अन्तर्भावित रहता है, और बाद में 
विशेषीकरण के ग्रहण के द्वारा विविध प्रत्ययों की विशिष्ट प्रक्रियाओं का उदय 


होता है । क लक a 
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अथिमैटिक वर्तमानकालिक कृदन्त और उन थिमैटिक धातुओं से बने 
चत्त॑मानकालिक क्कृदन्तज रूप, जिन पर स्वराघात प्रत्ययांश पर है, प्रत्यय पर 
उदात्त स्वर का वहन करते हैं : अदन्त्‌- 'खाता हुआ", तुदम्त्‌- 'ढकेलता हुआ, 
प्रेरित करता हुआ', आदि । अन्यत्र यह रूप घातु के नियमित स्वराघात का 
पालन करते हैं : अर॑न्त- 'ले जाता हुआ! जिघांसन्त- 'मारने की इच्छा करता 
हुआ”, आदि । दुबंलतम सुवन्त रूपों ( विभक्तियों ) में उदात्त स्वर प्रत्यय पर 
परिवतित कर दिया जाता है, जिस प्राचीन प्रवृत्ति का सङ्केत प्रायः किया जा 
चुका है, और ठीक यही वात प्रत्ययांश पर उदात्त स्वरवाले विशेषणों के साथ 
लागु होती : षष्टी ए० व० अदुतः, वृहतः । प्रथमा ए० ब० में -अन्त्‌ अन्तवाले 
प्रातिपदिक केवल -न्‌ अन्तवाले विशेषणशब्दों से इस बात में भिन्न हैं कि इस 
विभक्ति रूप का संकेत -स्‌ विभक्तिचिह्व द्वारा किया जाता है, नकि वृद्धि के 
द्वारा । हिती में भी यही बात है, और यह जान पड़ता है कि भारतयूरोपीय के 
प्राचीनतम युग से ही प्रथमा (कर्ता) ए० व० सामान्यतः स्पशं व्यञ्जन घ्वनियों से 
अन्त होनेवाले प्रातिपदिकों के विषय में इसी पद्धति से अभिव्यक्त किया जाता था । 

-चन्तः प्रत्यय कई कृदन्त रूपों में मिलता है, जो :इस उद्धव को अधिक 
सरळ प्रत्ययों के संयोग से निदिष्ट करते हैं। कुदन्तज रूप ये हैं: विवस्वन्त- 
बुद्धिमान” के साथ ही विव॑स्वम्त्‌- भी ( : नपुं० विवस्वन्‌- प्रकाश” तथा अवेस्ता 
संप्रदान रूप वीवङ्हन- ( ४¡४०५।००३- ) में साधारण न्‌-प्रातिपदिक ), 
चाशनन्त्‌- “अनेक, सब” ( तुछ० ञञशीयः- 'अनेकतर' और शशय- प्रचुर”, 
अर्वेन्त्‌- तेज, घोड़ा” ( : अवैन्‌-'बही” ), ऋक्तन्त-'स्तोत्र पाठ करता हुआ, पूजा 
करता हुआ! ( : ऋक्नू- “वही” ), सस्वन्त्‌- 'योद्धाओं के एक कबीले का नाम 
( : सत्व॑न्‌- `योद्धा' ), यद्घन्त्‌ (युवा, सबसे छोटा” ( : युहु-'वही',) विवक्वन्त्‌- 


' बोलने वाला, वाग्मी?! ऋक्तन्‌- ऋकन्त्‌; अवैन्‌-, अन्त्‌ का अस्तित्व इस बात 


का संकेत करता है कि यह प्रत्यय अधिक सरल "मन्‌ प्रत्यय का -त्‌ से युक्त 
विस्तार है। यहु : यह्वन्त्‌ में यह विश्लेषण और अधिक पीछे जाता है, और 
केवळ उकारान्त प्रातिपदिक बचा रहता है। अवेस्ता में हमें संस्कृत बुहन्‌- 


दुष्ट के विरुद्ध ब्रग्बन्त्‌- (7७४४००-) 'वही” मिलता है, और साथ ही अरज्च- 


( शण्ट्प- ), रजन्‌ ( ०:०८४६०-), अर्चन्त ( ०२८४३॥- ) 'सीघा’ 
जैसी मनोरंजक तिहरी तालिका संकेत करती है कि यह संयुक्त प्रत्यय क्रमिक 
रूप में किस तरह वना है। अवे० चॅज्बन्त्‌ ( ७०८४६7४ ) 'पुष्कल' का संस्कृत 
चहु- के साथ ठीक वही सम्बन्ध है, जो संस्कृत यह्मन्त्‌- का यहु- के साथ । 
इस तरह के युग्म हित्ती में भी मिलते हैं: दश्शु ( ५०३६० )- दश्शुवन्त्‌- 
( ५३६५७०६ ) बलिष्ठ, स्वस्थ’ । 
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संस्कृत में -वन्त प्रत्यय का तद्धित प्रत्यय के छप में बहुतायत से प्रयोग होता 
है : अश्वेतन्त्‌- 'घोड़ेवाला', केशवन्त्‌- 'वालोंवालाः, पुत्रव॑न्त- 'पुत्रवाला' और 
इसी तरह यह अनियत संख्या मे मिलता है । यह प्रयोग ईरानी में भी प्रचुरता से 
मिलता है, अवे० ज्ञस्तवम्त्‌ (25३४३०४) 'हाथोंवाला', असचन्त्‌ (2०६४६7!) 
'ब्लवाला', आदि, और भारत-ईरानी से बाहर ग्रीक में खरिपइस्‌ (kharieis), 
खरिएन्त ( kharienta) ( खरिवेइस्‌ खर्य्विन्त्‌ (२05, “venta ) के 
लिये ) 'कान्तियुक्त, कान्तिवाला') इस्थुआएंड्स ( ikhthuéeis ) ‘मछलियों से 
प्रचुर, आदि । 

ऋग्वेद में -अन्त्‌ प्रत्ययवाले विशेषणेतर रूपों के उदाहरण कभी-कभी 
मिलते हैं; उंदा० के लिये अश्वचन्त्‌- कभी-कमी विशेषण रूप में न मिलकर भाव- 
वाचक समूहबोधक संज्ञा के रूप, में मिलता है, जैसे ऋ० १।५३।१, अश्वावति 
प्रथमो गोषु गच्छति “वह पहले घोड़ों और गायों ( के समूह ) में जाता है”, जहाँ " 
एकवचन समूहवोधक शब्द ब० व० योषुं से मेल खाता है। ये अवशेष इसलिये 
बहुमुल्य हैं कि ये इस वात को सिद्ध करते हैं कि सामान्य नियमों के अनुसार 
सम्बद्ध -चन्त्‌ प्रत्यय वाले नपुंसक शब्दों का प्राचीन वर्ग मूलतः विद्यमान था । 
हित्ती में नपुं० प्रत्ययों से युक्त गौण रूप परिज्ञात हैं ( अन्तुहुशश्‌ (27४४25) 
“मानव” से अन्तुहुशतर ( 8०४५।४३३7 ) “मनुष्यता', आदि ), और इस तरह 
के रूपों को भा० यु» से सम्बद्ध किया जाना चाहिए । इस आधार पर हम एक 
नपुंसक *अर्ववर्‌ “घोड़ों का समुह, अश्ववन” का निर्माणं कर सकते हुँ, जो नपुंसक 
शब्दों के सम्बन्ध में *अश्वंन्‌-, अथवा विस्तृत रूप अश्वंवन्त्‌- में सामान्य 
रूप से विकल्प से परिवतित होता रहा हो, और जिसके आधार पर *अश्ववन्त्‌ 
“घोड़ेवाला' सामान्य ढङ्क.से बना दिया जायगा ।. एक दूसरा प्रमाण अवे० 
कर्दिवन्त्‌ ( ‰३7३।४६०६- ) 'जुताई करने वाला” की तुलना संस्कृत कृषीवछ- 
और कार्षीचण-'वही' के साथ करने से प्राप्त होता है। अन्तिम दो शब्दों के 
` बीच प्रत्यय का परिवर्तन एक प्राचीन परिंवतंनशील नपुं० “कर्षिवर्‌ / न्‌ 
( kar$i४87/० ) के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है, और इससे अवे० 
कर्शिचन्त ( ८27३४००६ ) उसी तरह बनाया गया है, जैसे अर्ववन्त- । 

सामात्य प्रक्रिया के अनुसार -घन्त प्रत्ययवाले विशेषणों के मूर स्वराघात 
के प्रत्ययां पर होने की आशा की जा सकती है। तद्धित रूपों में संस्कृत में यह 
स्वराघात नुवन्व 'मनुष्ययुक्त', पदवन्व्‌-'पेरबाका’ और न॒स्वन्त='नाकवाला'; | 
में मिलता है, जहाँ आदिम प्रातिपदिक एकाक्षर हैं, और कतिपय स्थानों पर | 
आदिम प्रातिपदिक प्रत्यांश पर उदात्त स्वर से युक्त है ( किन्तु -अ या-आ से 


अन्त होने वाले प्रातिपदिक में कभी नहीं ), अझ्निवन्त्‌- “अभियुक्त, आसुचवर्त्‌ | i 
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'मुखवाला', आदि । कृदन्त रूपों में केवल बहुत कम स्थितियों में यह उदात्त 
स्वर को पीछे फेंक देने की प्रवृत्ति बन्‌ अन्तवाले विशेषणों में दिखाई पड़ी है । 
-मन्त्‌ प्रत्यय कृदन्त रूपों में बहुत कंम मिलता है, जेसे विरुक्मम्त्‌-. 
कान्तियुक्त', द्॒मन्त्‌- “चमकदार” ( तुल० चुन्न नपुं० चमक” ), सप॒मः्त- "नम्र, 
दयावान्‌? ( तुल० सुषुम्न- नपुं० “नम्रता, दयाछुता' ), दस्मम्त-- 'गौरवशाली' 
( क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त नपुं० ए० व० केवल दुस्मत्‌ )। आझुसम्त्‌- 
- तिज' ( आशुमत्‌ क्रियाविशेषण ) का आश के साथ सम्बन्ध, यहु- के साथ 
यह्वम्त-- आदि के सम्बन्ध की याद दिलाता है। अन्यत्र यह ठीक -न्त्‌ जैसे ही 
अर्थ में तद्धित प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। कभी-कभी ये दोनों प्रत्यय एक 
ही शब्द के बाद प्रयुक्त होते हैं, उदा० अझिवन्त्‌- के साथ-साथ अश्लिमन्त्‌-, 
किन्तु सामान्यतः दो में से केवल एक ही प्रत्यय प्रत्येक शब्द के सम्बन्ध में प्रयुक्त 
होता है । इस विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है कि प्रत्येक प्रत्यय कब प्रयुक्त 
होता है, सिवाय इसके कि -मन्त्‌ नियमतः उकारान्त प्रातिपदिकों के बाद प्रयुक्त 
होता है, पशुमन्त-- “पशुवाला', आदि ( प्रायः व्‌ की पुनरुक्ति को हटाने के लिये 
भी,' यवमत्त्‌- ‘जौ से समृद्ध, आदि )। यह नियम मनोरंजक है, क्योंकि ठीक 
ऐसा ही हित्ती में इससे सम्बद्ध प्रत्ययों के विषय में ऐश- ( ८४- ) 'होना”, आदि 
से ऐशुवर ( ९४५७7), अशुवन्ज़ि ( 4४०७9021 ) के विरुद्ध संप्रदान रूप 
अनुभ्मर्‌ ( 27०५०71३7 ) (छाने के लिये’ वहुजुमन्ज्ञि (-४३०५०१३०7। ) 
'लोटाना' सकमक और क्रिया के उत्तम पुरुष ब० वचनान्त रूपों में एुपव॑नि 
( ९४९०1 ) 'हम धारण करते हैं? के विरुद्ध अजुस्मेनि ( arnummeni ) ‘हम 
लाते हैं', आदि ) में मिलता है। मन्त्‌ प्रत्ययवाले विशेषणों का स्वराघात उन्हीं 
नियमों का पालन करता है, जो -बन्त्‌ प्रत्ययान्त रूपों में हैं । 


१०. रेफान्त तथा नकारान्त प्रातिपदिको.से बने 
थिमैरिक विशेषणरूप 


भारतग्ुरोपीय में आदिम नपुंसक रूपों से विशेषण तथा कृत्रैथँ संज्ञाशन्द बनाने 

की एक वेकल्पिक पद्धति थी, और यह सामान्यतः समान रूप से प्रयुक्त होती 
थी । यह स्वराघातयुक्त थिमैटिक स्वरध्वनि का समायोग था। ये व्युत्पन्न रूप 
उपयुक्त रूपों के समान अर्थ का वहन करते हैं, और दोनों प्रकार के रूप प्रायः 
साथ-साथ विद्यमान हैं, उदा० संस्कृत अन्न- 'खानेवाला' : अत्तर- ( अत्त- ) हु 

' वही; हित्ती वेश्तरश ( ४०६६३7६ ) चरवाहा” : अवे० वास्तर्‌- ( vastar- ) 
बिही; ग्रीक इअत्रोस्‌ (1०५५३), इअतेर (दः ) “वैद्य; औक ईस 
( 2९768 ) 'जल्लाद' : संस्कृत यातर्‌ ( यातृ- ) बदला लेने बाला, दण्डे 
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देनेवाळा' ( नुल० यातना “दण्ड, कष्ट” प्राचीन वैकल्पिक नपुंसक को संकेतित 
करते हुए न प्रत्यय से युक्त )। इन शब्दों में स्वराघात सामान्यतः प्रत्ययांश 
पर है, किन्तु यह कभी-कभी प्रकृत्यंश के अक्षर पर स्थानान्तरित कर दिया 
जाता है : दंप्ट्र- 'डाढ़' । इस प्रकार शब्दों की यह कोटि काफी विकसित हुई 
है, और प्राचीन नपुं० कोटि के अधिकांश शब्दों के ह्लास के साथ ही -र 
आदि प्रत्यय मुख्य ( छदन्त ) प्रत्ययो के स्वरूप को प्राप्त करने छगे हैं। 
इस प्रकार के शब्द केवल नपुं० प्रत्थयों -( झा )र्‌ , -( अ )न्‌ तथा मिश्रित 
प्रत्ययों दोनों के आधार पर बनाए जाते हैं । 

( १ ) -२ प्रत्ययंवाले ख्पों के उदाहरण ये हैं : उम्र- ओजस्वी” ( : अबे० 
अधागर्‌- ( ३०३7) वल', उस्र- प्राभातिक, ऊघा की तरह चमकने वाळा” 
( चसर्‌, उपर्‌- 'उषःकाल' ), उद्ध- 'जरजन्तु, उदबिलाव' ( ग्रीक डुदोर्‌ 
(१५५०7), आदि), अ-व॒श्र- हानि न पहुँचाता हुआ' ( यधर “चोटपहुँचाता हुआ, 
शत्तज' ), चुद्र- 'छोटा”, च्चिप्र- तिज', घक्र- 'ेढ़ा', हुख- हसता हुआ', आदि । 
एक प्राचीन वैकल्पिक र्‌|न्‌ नपुंसक प्रातिपदिक का संकेत प्रायः र प्रत्ययवारे 
इन रूपों के साथ-साथ नकारान्त प्रत्ययवाले रूपों के अस्तित्व के साथ मिलता 
है, उदा० विश्र- प्रतिभाशीछ' ( पीछे हटे हुए स्वराघात के साथ ), विपन्या, 
आदि; तुलनीय छ्लिंप- 'तेज' : चञेप्बु-, क्षिपणु- गश्र- 'लाळची', ग॒ध्दु- “वही' 
`बुत्र- 'धूतर' : ध्वसनि- छिड़काव करने वाला ( बादल )!; श्वित्र-'सफेद' : 
रवेतना- 'ऊषा', आदि । केवळ कुछ ही उदाहरणों में स्वराघात पीछे फक़ 
दिया जाता है, और ये मुख्यतः संज्ञा वने विशेषण गन्द हैं: शूर- बलवान्‌ 
व्यक्ति, वीर! ( ग्रीक अरोस ( 40705 ) 'शक्तिहीन” ) अज्ञ- खेत” ( ./- 
अज्‌-; सूरू उदात्त स्वर ग्रीक अग्रोस ( 765 ) में है; ग्रीक अग ह्रो (ageir) 
इकट्ठा करना, संग्रह करना’ जो एक मूल नपुं० रूप “शगर (4४८) से बनाया 
गया है, तुछ० रथर्य॑तिं जैसे रूप ), चञ्ध- 'गदा, बिजली की कड़क” ( टुकड़े-टुकड़े 
करने वाला, कुचलने वाला), तु ग्रीक अग्नूमि (३४०६० ), चग्ने- (दुहा, 
बल्मीक' ( अवे० ब्- ( ए४६४- ) 'बरफ' ), तुञ्ज भारतीय बैल का ककुद्‌? 
( ठुछ० छेटिन हुमेंओ ( ६००९5 ), उुमोर्‌ ( ६४०57) आदि ) । 

[चीन कोटि में परवर्ती स्वराधात के कारण र के पूर्व की थिमटिक 
स्वरष्यनि छुप्त कर दी जाती है। कुछ विशेषण ऐसे भी हैं, जिनमें यह -अ 
बिना किसी ऐसे लोप के जोड़ दिया जाता है : द्ववर-'बहता हुआ, दोड़ता हुआ! 


प॒तर-'उड़ता हुआ”, भ्योंचर- योग्य, समुचित', जघर- 'निम्न' ( : अवर्‌), | 


उपर- अधिक नजदीक'; बुद्धिवाले रूप यान₹- 'बन्दर' ( चनर्‌ जंगल' ), 


बासर “प्राभातिक' ( वसर्‌* “तड़के ) । र्‌ के पहले पुर्ण स्वरध्वनि वाले ठीक 
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चहो रूप अन्य भाषाओं में भी मिलते हैं, अवे० अद्र- ( 80878- ) 'निम्नतर', 
६ ७ 1 6 एः 21, ५७ C CC [1 
उर्वीसर- 'लफंगा, भगोड़ा' उत्रएस्‌- ( पाए865- ), ग्रीक ऐकउथरोस ( ९९४- 
th९7०ऽ ) स्वतन्त्र, आदि । इस तरह के रूप उस समय उत्पन्न हुए होंगे, जब 
` उदात्त स्वर पर संक्षिप्त अनुदात्त अक्षरों का प्रभाव पड़ना बन्द हो चुका था । 


भारत-यूरोपीय में -को अन्तवाले समानान्तर शब्दों की एक कोटि बनायी 
गयो थी । वैदिक भाषा में -र्‌ प्रत्यय की तरह यह प्रत्यय भी मिलता है। 
-छ अन्तवाले उदाहरण संस्कृत में हैं, उदा० झुक्ळ- 'सफेद' ( शुक्र- भी ), 
स्थुल- 'मोटा' ( स्थूर- भी ), गोपाल- 'गाय चराने वाला”, लेकिन संस्कृत में 
ळू की उत्पत्ति की कोई निश्चित्‌ सम्भावना नहीं है । 
(२) -वर | उर्‌ प्रत्ययवाले प्रातिपदिक से : प्रत्यय के सवल रूप से 
युक्त, भास्वर - 'चमकीला' ( “आास्वर्‌ नपुं० चमक? ), ईश्वर- स्वामी”, ज्ञाक्कर- 
'बळवान्‌', अध्व॒र- यज्ञ” ( स्वराघात की दृष्टि से विशेष भुल से सम्वद्ध; तुल० 
अध्वन्‌- “रास्ता’ ), स्थावर- स्थिर” ( प्राचीन वैकल्पिक नपुंसक का संकेत 
करने वाळा स्थावन- भी), नश्वर- नष्ट होने वारा” व्यद्वर 'काटने वाला 
जानवर' ग्रीक पृइद्र्‌ ( ७५३7 ) नपुं० ), निपद्वर- 'कीचड़', वीच में प्रयुक्त 
त्‌ प्रत्यय से युक्त, इत्वर- 'जाता हुआ”, सूस्वर- 'बही', जिस्र 'जयशील' । 
.वेकल्पिक रूपव, बिहर “चतुर”, ( तुल० ग्रीक पृइदुरिस्‌ (४001७) 'बही' ), 
पत्व॒र- 'तलेया' (तुल० लेटिन पलस ( 92105 ) 'दलदल' ), और कतिपय 
गौण ( तद्वित ) रूपों में, कूपीचल- 'कृषक' (: कार्षीदण- “वही” ) ऊर्जस्वछू- 
'ओजस्वी', परिषद्वुकू- “परिषद्‌ वाला, राजा, आसुतीवळ- 'सोमरस पीसनेवाला 
पुरोहित' में मिळता है । एक वृद्धिजनित रूप भावर-'अमणशील' (तुल० सुर्वणी - 
- वही”, और लैटिन फोर्‌ (०7४०7), आदि ) में दिखाई पड़ता है । ये रूप प्रायः 
“बन्‌ प्रत्यय से युक्त विशेषणों के साथ-साथ मिलते हैं : ईश्वर- 'स्वामी' : अवे० 
, इस्वन्‌- (४३०-); इत्वर- 'जाता हुआ? : `इर्त्रन्‌-; स्थावर- 'ठह्रता हुआ, 
“साथ-साथ ठहरे हुए'; पीबर-'मोटा': पीवन्‌-'वही'। यह सम्बन्ध प्राचीन स्थिर": 
सस्थावन्‌ वैकल्पिक नपुंसकों *इरवंर्‌ | ईशवन्‌ 'अधिकार' आदि पर आधृत है । 
इस प्रत्यय का दुर्बल रूप आसुर- 'चमकीला', छिदुर- 'फटनेवाला” सङ्गर 
'हट्नेवाला', भिदुर- द्वटनेवाला', बिदुर- बुद्धिमान, सेदुर- 'मोटा', अछुर- 
. कली, अँकुआ"; सुजता हुआ फोड़ा” (: ग्रीक ओडकुलोस ( ogkulos ) 
"सुजा हुआ?” _ शुजा हमा गनि): चुर छुरा! ( ग्रीक जुगार्‌ ( 27867 ) नपुं०, तुल० 
i “१. मूल पुस्तक के प्रथम संस्करण में तोखारी के उदाहरण 'ओडकोर्ना 
Onkorn0)' का भी उल्लेख किया गया है, जो दूसरे संस्करण में नहीं मिलता । 


००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


STS ENS SN AIAN TS Ee YET 


नामिक शब्दों की रचना १७९ 


भ्रा० स्ला० चेसति ( ८०४४४ ) 'बाल सँवारना', आदि ) में मिलता है। संज्ञा 
बने हुए रूप श्वसुर- में स्वराघात सामान्यतः पीछे हटा दिया जाता है; लेकिन 
ग्रीक हेकुरोस्‌- ( ०६०८6 ) का उदात्त स्वर अधिक मौलिक है। पांसर- 

लि-शसरित' और मधुर- “मीठा” के अलावा छ अन्तवारे रूप भी मिलते हैँ 
प॒सुरू-, मधुलू-, इनके वारे में यह कह सकना सम्भव नहीं है कि कौन-सा 
रूप मोछिक है। शमश्चुछ- 'भुँछयुक्त' के अलावा स्मश्नुण- भी मिलता है। 
इस प्रत्यय का दुर्वेल रूप -बर्‌- के रूप में तीन्र- 'तीखा' में मिळता है। 

( ३ ) एक समानान्तर प्रत्यय -इर ; झुधिर- छाल” ( ग्रीक एऐरुओस 

( ००(४०$ ), आदि में केवल -र्‌- प्रत्यय के विरुद्ध), बधिर- बहरा’ 
(उब (न्‌) वाँधना, बिना कारण बाधा डालना” ), मदिरि- “मत्त 
करने वाला”, इपिर- 'ओजस्वी' ( : ग्रीक केवल र- प्रातिपदिक से हिएरीस 
(700:05 ) ), शिथिर- 'ढीछा', र॒थिर- “रथ पर सवार”, भेधिर- "बुद्धिमान्‌ 
( पीछे हटाए गए स्वराघात वाला), स्थ- ( स्थिर )- 'हृढ़', स्फ-इर 
( स्फिर ) 'मोटा', रुचिर- 'कान्तिमान्‌'; अत्यधिक दुर्लभ -इल, त॒दिल- 
छिद्रयुक्त', सरिर- के अतिरिक्त स॒छिल- 'बह॒ता हुआ", नपुं० 'जळ' शिथिर- 
के अतिरिक्त शिथिल; प्रत्यय के गुणरूप से युक्त (जैसे -बर-, वल) ` 
समुष्यल- सम्भोग करता हुआ” ( सम्‌ + वस्‌) में मिलता है। 

_ (४) नपुंसक प्रत्यय -मर्‌ से इस प्रकार के कुछ रूप बने हैं: अद्यर- 
पेटू? ( *अझर्‌ नपुं० खाना” को अन्तर्भावित करते हुए ), धस्मर वही”, समर- 
तिज चलने वाला जानवर” ( तुल० ग्रीक न्‌- प्रातिपदिक से नामधातु हेर्‌ मइनो 
( hormaino ), पामर- “खुजली; खिन्न’ (साथ ही न्‌- प्रातिपदिक से 
पामन- भी ), अश्मर- 'पथरीला” ( तुल० अश्मन्‌, ऊपर § ६); प्रत्यय के 
दुबळ खूप वाळा शब्द धूम्र- 'भुरा'; छ- प्रत्ययवाळा प॒चमल= '( लम्बी ) 
पलकों वाळा” ( पच्मच्‌- नपुं० 'पलक' ) श्ळेप्मुळ- श्लेप्मण- 'कफ से पीडित” 
( श्ळप्मन्‌- पुँह्ञिङ्ग इलेष्मा” वंकल्पिक रूप के साथ, ) भीम॒ळ- 'भययुक्त । 

केवल र्‌ नपुंसकों का विवेचन करते हुए यह देखा गया था कि यातो ये 
गुणयुक्त ( ऊधर्‌ ) या त्‌ के विस्तार के द्वारा अनुगत प्रत्ययांश के दुबल रूप 
( यक्त ) में मिल सकते हैं। परवर्ती कोटि के रूप -मर प्रातिपदिकों के 
आधार पर बने कुछ शब्दों से निकाले जा सकते हैँ: *कमंथ- ( *कमृंत्‌ ( ह्‌ )- 
काम' + अ- जेसे कष्य- में महाप्राणीकरण ) से कंठ-, उसी तरह नसंठ- 
'विदृषक' और ह्सुंट- 'केकड़ा” ( *हुमंत्‌- अ- दखँत्‌ वाला अर्थात्‌ 'छत या 
घोंघा जानवर”, तुल० इम्य- “छत” | 

(५ ) सर्‌- प्रत्यय वाले प्रातिपदिकों से--कुछ विशेषण रूप बनाए गए 
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हैं: स॒प्सर- 'किसी की सेवा करता हुआ” ( _/रूप्‌ - ), मस्स॒र- 'मस्त करता 
हुआ; मत्तः ( तुल० सम्वद्ध सन्‌ प्रातिपदिक से सन्दसान-, ऋच्तर- नुकसान 
पहुँचाता हुआ, कांटा' ( अ्शेसान- “चोट पहुँचाता हुआ' से ठीक उसी तरह 
सम्बद्ध जेसे म॒स्सर- सन्दुसान- से), सम्वस्खर- साल”, घूसर- “भुरा”, 
कृसर- "तिळ, चावल आदि से बनाया हुआ खाद्य पदार्थ', छुच्छू- 'कष्टदायक, 
कठिन! ( “शायद क्ृपू्र के लिये), उस्ू- 'वेल' ( "उस्र, अर्थात्‌ बृपन्‌ के 
सन्‌ के साथ वेकल्पिक प्रत्यय -स- वाले *बृ्- के लिये ) । 
( ६ ) -तर्‌ प्रत्ययवाले प्राचीन नपुंसकों के आधार पर बने -तर और 
-त्र प्रत्ययवाले विशेषणरूप हैं। -तर प्रत्यय एक गौण विकास के द्वारा 
तुलनावोधक विशेषणों के रूप में विशेषीकृत हो गया है, किन्तु कुछ ऐसे प्राचीन 
प हैं, जहाँ यह प्रत्यय इस तरह की प्रक्रिया से युक्त नहीं है, और जहाँ मुल 
रूप में इस प्रत्यय की अधिक सामान्य प्रक्रिया प्रतीत होती है । उदाहरण के लिये 
अश्वत्तर- खच्चर” एक ऐसा पशु है, जो घोड़े का काम देता है (“अश्वतर नपुं०) 
और ठीक इसी तरह ईरानी कपउसर- ( ‰॥2।६३7६- ) 'कबूतर' ( आधुनिक 
फारसी कबूतर ) एक ऐसा पक्षी है, जो नीले भुरे रंग का है ( *कपडतर्‌ 
( kapautar ) नपुं० )। कारोतर- 'छन्नी, चलनी’ में *करोतर्‌- 'छानना” 
नपुंसक क्रियावोधक संज्ञा शब्द के आधार पर वृद्धिजनित रूप है। यह धातु 
सामान्यतः इ- स्वरध्वनि के द्वारा विस्तारित मिलता है ( ग्रीक क्रिमो (17115), 
आदि; आयरिश क्रीअथर्‌- ( 1712३7 ) 'चालना' ), किन्तु यहाँ की तरह 
गॉथिक अम्दू-ह्दस्कन्‌ ( 2०-॥7०ऽ;३॥ ) तुल० ग्रीक अनक्रिनेइन्‌ 


_ ( anakrinein ) ) में उ- स्वरचिल्ल से युक्त विस्तृत रूप मिलता है। इस 


प्रकार के अन्य उदाहरण वत्सतर- 'सालभर का गाय का बछड़ा' और पीछे हटे 
स्वराघात से युक्त सनुतर 'गुप्तः ( : सनुतर्‌ क्रियाविशेषण ) और दिवांतर- 
“दिवसीय, दिनसम्बन्धी' विशेषण शब्द अन्तर- 'भीतरी', अन्तर- "भीतर 
( लेटिन इम्सेर्‌ , आदि ) से निर्मित है और यह पुनः भारत-यूरोपीय ऐन. (०1) 
अन्दर" + नपुंसक प्रत्यय -तेर्‌ से बना है। इसी तरह संस्कृत ग्रतर- ( केवल 
क्रियाविशेषण में प्रतरस्र ), अवे० ऋतर ( ६४72 ) आगे रहने वाला', 
ग्रीक भातेरास ( proter0ऽ ) 'अगला' ्रो- ( 970 ) से एक मध्यवर्ती भ्रातर 
( 77०० ) 'अग्रभाग' ( क्रियाविशेषण रूप *ग्रातेर ( 7०८7) के द्वारा 
बना है । इस प्रकार उपसगों ( पुरःसगों ) के आधार पर बने विशेषणो की एक 
कोटि का उदय होता है, (जैसे संस्कृत अचतर- 'निचला' ( केवल क्रियाविशेषण 


रूप अवतरम ) उत्तर ऊपरी”, अवे० निश्तर- ( 718(878- ) बाहरी! 


ग्रीक प्रातेरास ( 970(७805$ ) 'अगला', हुपतेरास्‌ ( ॥70610०70$ ) ऊँचा! 
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आदि । ये उपसर्गयुक्त रूप तुलनावोधक अर्थ ( ऊँचा, नीचा', आदि ) का वहन 
करते हैं, किन्तु यह अर्थ: प्रत्ययांश से न आकर उस मूल प्रहृत्यंश से आता है 
जिसके साथ प्रत्यव जोड़ा गया है । इन रूपों और ऐसे ही दूसरे रूपों जेसे लेटिन 
देंदरतेर ( 0७४० ), ग्रीक दंज़ितेशेस ( ५९८९76५ ) “दाहिना, दाहिनी 
ओर का', के आघार पर इस प्रत्यय से एक विशिष्ट तुलनावोधक अर्थ का 
विकास हुआ, जिसके साथ यह भारत-ईरानी तथा ग्रीक में विशेषणों के साथ. 
गौण प्रत्ययों के रूप में जोड़ा जाता है (अन्यत्र वहुत कम उपलब्ध : प्रा० 
आयरिश खिथिग्रेर ( 1७71६1०7), ळवार 'लम्बा' का तुल्नावोधक रूप ) 
आमलर- “अधिक कच्चा’, चारुतर- अधिक प्रिय त॒वस्त॑र-.'अधिक बलवाला", 
आदि : ग्रीक ओमोतेरीस्‌- ( ०6९-०5) अधिक कच्चा’, कोउफोलरोस्‌ 
( 1:0091618705 ) 'अविक हलका', आदि । यह तथ्य कि यह प्रत्यय भारत- 
यूरोपीय में अधिक विस्तृत नहीं हुआ है, इस वात का संकेत करता है कि इसका 
यह प्रयोग तुलनात्मक दृष्टि से परवर्ती है । 

-न्र प्रत्यय में कतिपय विशेषण और विशेषण मूळ वाले संज्ञा रूप मिलते 
हैं : अत्र- खाने वाला ( अदू- से व्युत्पन्न रूप अत- त्र के लिये ) वत्र- शत्रु; 
एक असुर का नाम”, सित्र- “दोस्त; किसी देवता का नाम”, पुत्र- पुत्र” ( तु० 
आस्कन एक्छुम्‌- 'बचपना', पेलिग्निअन झुक्लाइस ( 2010015 ), -क्छ < त्क , 
( -६।<॥- ) से युक्त; केवल र- प्रत्यय से युक्त लेटिन पुएर्‌ ( 97०7 ) पीछे 
इटे हुए स्वराधात वाला रूप, दंप्टू- 'डाढ़', तरुत्र- 'विजयशील', बिन्दत्र- 
धारण किया गया, ले जाया गया” ( अग्नि )', जोहुत्र- “जोर से पुकारना! 
उष्टू- 'भारवाहक पशु, ॐंट' आपाततः अनियमित सन्धिवाळे चह- से, तुल० 
अवे० चश्तर ; ( ४३७३7) 'भारवारक पशु वोढर्‌- ), वृद्धियुक्त जत्र= 
“विजयशील'; -अत्र कोटि से युक्त, अमेत्र- "हिसक', यजन्न- “पुजाह। . 

(७) संज्ञाओं और विश्ञेषणों के बहुत से रूप -न- से युक्त पाए जाते हैं। 
उदा० स्तेन- चोर”, यज्ञ 'यज्ञ' ( ग्रीक इग्नास्‌ (1०४155) “पवित्र, पावन”), 
घण- 'उष्णता', नझ- 'नंगा', उष्ण- “गरम”; मूळ प्रक्ृत्यंश पर स्वराघात से 
युक्त खिल्न- 'सफेद' । इस प्रत्यय का बहुत ही सामान्य प्रयोग कतिपय ( करीब 
सत्तर ) धातुओं से निष्ठारूप बनाने के लिये होता है: भिन्न ट्वटा हुआ' भुझ- 

झुका हुआ” पूर्ण- पूरा", स्छान- “थका हुआ आदि । 

-अस से युक्त कुछ कत्रेथ संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं: करण- “सक्रिय! 
स्वरण- 'तेज', क्रोशन- 'भिल्लाने वाला’, वचन- “बोलने वाला', स्वप॒न_ “सोते 
बालाः, आदि । ये शब्द सामान्य रूप में अपने स्वराघात के द्वारा नपुंसक कमं- 
जोधक संज्ञा शब्दों की सम्बद्ध कोटि के द्वारा भिन्न कर दिए गए हैं : तुल० करण 
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'काम', वर्चच- 'वाक्य' । जर्मन तथा स्लावी शाखाओं में यह प्रत्यय कर्मवाच्य 
निष्ठारूपों को उत्पन्न करता है ( प्रा० स्ला० नेसबु- (nesenं ) 'ले जाया गया, 
गॉथिक फुल्गिन्स्‌ ( 8115 ) 'छिपाया हुआ! )। करंण- नपुं० और करण- 
पुं० में स्वराघात का भेद जमन में भी मिलता है, जहाँ धातुज संज्ञारूप शब्द 
( infin¡t¡४९ ) इस नपुंसक कोटि के समान है: गाँथिक फ़िल्हन्‌ ( 1187 ) 
'छिपना', फुल्गिन्स्‌ ( ॥ए8115 ) 'छिपा हुआ? । 

यद्यपि इन विश्येषणों में ( जेसा कि ऊपर ) स्वराघात की प्राचीन कोटि प्रायः 
सुरक्षित है, तथापि यह प्रक्रिया टूट रही थी, और खास तौर पर नियत प्रद्धत्यंश 
( घात्वंश ) पर उदात्त स्वरवाले प्रथम गण के धातुओं से बने प्रक्ृत्यंश पर 
स्वराघात वाले रूप मिलने छगते हैं : जतन 'जल्दी करता हुआ” ( ज्यति ) 
द्योतन- “चमकता हुआ ( द्योतते ) आदि । 

(८ ) वर- और -उर से मिलते-जुलते थिमैटिक विशेषण प्रातिपदिक 
नपुंसक चन्‌- प्रत्यय के आधार पर -चन और -उन इन दो कोटियों के साथ 
बनाए गए हैं। (अ) व॒ग्व॒न- 'बातूनी', शशक्वन- 'चमकता हुआ", सत्वन- 
योद्धा; उपसगंवाले प्रकृत्यंश पर स्वराघातवाले ग्रवण-'आगे उतरता हुआ, चढ़ाव', 
उद्दन- 'उठा हुआ'। (व) सिथुन- 'जोड़ा' ( वेकल्पिक र- प्रातिपदिक से 
व्युत्पन्न अवे० मिथ्चर- ( ॥116\४274- ) ), शकन- पक्षी” (शक भवि- 
ष्यवाणी करता हुआ), अरुण- 'लाल', दाइण- भयानक", प्रकृत्यंश पर 
स्वराधात वाला अञ्चैन- “वेत? (ग्रीक अगुरोस्‌ ( ३7९०7०७) “चाँदी' र्‌- 
प्रातिपदिक से; तुल० असंयुक्त र्‌- प्रातिपदिक से विकसित संस्कृत ऋज्- भी), 
पिर्न- 'घातकी, धोखेवाज' ( तुरू० ग्रीक पिक्रोस्‌ (91009) 'कड्ुआ, हानिप्रद' 
केवल र्‌- प्रातिपदिक से विकसित ), तरुण- 'कोमल” ( तुल० असंयुक्त न- 
प्रातिपदिक वाला ग्रीक तेरेन- (०४ ८ं। ), तेरुस ( (8705 ), असंयुक्त उ- 
प्रातिपदिक ), विषुन- 'विभिन्न'। उपबांश पर स्वराधात वाले रूप धरुण- 
'धारण करना”, यतुन- 'शक्तिप्रद' । र 

छिटपुट रूपों में संपूर्ण शब्दों की कोटियाँ पायी जाती हैं : श्रब॑ण- 'लेंगड़ा” 
में -अवन ( लैटिन क्ळू-अउ-दुस्‌, आदि ), रूवण- खारा"; नपुं० नमक' 
( *स्छचन ( 52४2६ ) लेटिन सळ ( 541) ); श्रोण,- श्छोण- 'लंगड़ा', 
स्योन- 'नम्न, मुलायम, स्वीकार्य", दुरोण- 'मकान? में -ओन प्रत्यय । | 
(९ ) उन के समानान्तर -इन प्रत्यय कुछ शब्दों में मिलता हैः वजिन- 
र का , हेरिण-'पीला : हिरन', अमिन- अतिशय शक्तियुक्त, आशिन- 
200 गए जब के शा 
| गुण से युक्त संयोग एन के रूप में केवल 
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स्रो० शब्द सामिधेनी ( ऋक्‌ ) 'अभिप्रज्वालन से सम्बद्ध में मिळता है। ईरानी 
में -अइन प्रत्ययसंयोग प्रचलित है : अवे० इज्जएन ( 1८4512 ) 'चमे से बना", 
द्रवपुन ( 47४३६०० ), “लकड़ी से बना आदि। संस्कृत में इस प्रकार के 
प्रत्यय से वने कुछ ओर प्रत्यय हैं, जेसे -एन्य प्रत्ययवाले योग्यार्थक कर्मवाच्य 
कृदन्त ( 8४1००४०७ ) बरेंण्य-इच्छा करने योग्य”, इंक्षेण्य- देखे जाने योग्यः, 
आदि । इस प्रत्यय की -यन कोटि ( तुल० चन, आदि ) संस्कृत में नहीं मिलती, 
किन्तु, यह अवे० अय॑न ( 2/८४2॥॥ ) “आय!” में मिलती है। दोनों प्रत्ययों की 
परिपूर्ण कोटि ( -अयन ) नहीं मिलती, किन्तु द्विगुणित बृद्धि से युक्त कुछ गोत्रा- 
पत्यवाचक शब्द ( दाक्षाय्रग-, आदि ) इस प्रकार के प्रत्ययों पर आध्षृत प्रतीत 
होते हैं । इससे सम्वद्ध रूप अवेस्ता में ( उदा० बङहुदातयन- ( ४३॥०६१- 
2॥4- ) बृद्धि से रहित हैं । 

(१०) नपुंसक मन- प्रातिपदिकों से वने विशेषण रूप बहुत कम हैं 
निस्न- 'नीच'; नपुं “गहराई” ; नुम्ण- “मनुष्यत्व', सुम्न- दया” और 
झुग्न- चमक” जसे शब्द अपने स्वराघात के कारण मुलतः विशेषणरूप रहे 
जान पड़ते हैं। इस प्रकार के रूप अन्य भाषाओं में भी प्रचलित हैं, उदा० 
लैटिन अलुम्नुस्‌ ( 2।५०॥०५ ) 'धाय के द्वारा पालित छोटा बच्चा” ( तुल ० 
अलिमोनेंस (3170101९5 ), अलिमोनिअ ( limon. ), ग्रीक स्तरम्नास 
( steremn0s) “कठोर”, -्न प्रत्ययवाले अवेस्ता आत्मनेपदी ( ब्रतंमान- 
कालिक ) कुदन्तज रूप यर्जेन्स ( ४३2०००१-), आदि और गुण से युक्त. 
सम्वद्ध ग्रीक ( वर्तमानकालिक ) कुदन्तज रूप फरोमेनोस्‌ ( 71९767९705 ), 
आदि )। ये दो कोटिया एक दूसरे से उसी प्रकार भिन्न हैं, जैसे -तन/-उन, 
-अर/-उर, आदि । वृद्धियुक्त सम्वद्ध संस्कृत कृदन्तज रूपों का विवेचन नीचे 
किया जायगा । 

( ११ ) -सन्‌ प्रत्यय पर आधृत कुछ थिमेटिक विशेषणरूप हैं; कृष्ण- 
काला” ( प्राचीन प्रसियन किस्नं-( ।702- ), प्रा० स्ला० चुनु ( ४५०५ ), 
इ्लचग- 'चिकना', अच्ण- 'तियंक्‌' ( क्रियाविशेषण अच्णया ), तीचण- तिज 
तीव्न', कृत्स्- 'सब'; विशेषण मूल के कुछ संज्ञाशब्द भी : प्युचण- “धनुष 
की खोल”, हछिंचण- “एक प्रकार का जानवर, आंतों का एक विशेष 
हिस्सा, स्रस्स्न- पुं० नपुं० "धूल, चूर्ण, देष्ण नपुं० 'दान” ( "जो कि दे 
दिया गया है” ) । प्रत्यय की विभिन्न कोटियों से युक्त, करस्न- 'बाजू', वधस्न 
पुं० नपुं० “घातक शस्त्र; पूषन्‌ के साथ-साथ पूषण- ( तुल० सत्वन्‌- और 
सत्वन-), दवसन- (दुर जाता हुआ ( अथवा ऐसा ही कुछ )' । 


( १२) च्यौत्न-'गड़बड़ करता हुआ', नपु० 'शोषण' ( : अवे० श्यओइन- _ 
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( $५20022- ) के अछावा -ध्ग और -तज प्रत्यय कालवाचक क्रियाविशेषणों 
के साथ विशेषीकृत कर दिए गए हैं ( तुल० बिवातर- में इसी तरह का -तर 
का प्रयोग ) : सूत॑स-, शूत्गं- 'अधुनातन', प्रस्म- प्राचीन, सनातय-- शाश्वत” 
अद्यवन- आज का', ह्यस्वन- “बीते कल का”, आदि । 

उपर्युक्त उदाहरणों में हमें ऐसे विशेषणों की तालिका मिळती है, जो सभी 
एक ही प्रकार के विविध र्‌-- और न:- प्रत्ययों के साथ उदात्त स्वर सम्पन्न 
थिमैटिक स्वरध्वनि के योग से बनाए जाते हैं। यह संकेत किया जा चुका 
है कि ये प्रत्यय -त्‌ के विस्तार का ग्रहण करने में समर्थ थे, और इस प्रकार 
के बिस्तृत रूप पर आधूत कुछ विज्येषण शब्द मिलते हैं। र- प्रातिपदिक का 
इस तरह का एक विस्तारित उदाहरण झुहुर (: अवे० मरेज्ल ( 7291920- ) 
किम' समययुक्त ) से वना मुहूर्त क्षण है। प्राकृत प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने 
वाले कुछ रूपों फर्मंठ-, इस्ट का संकेत पहले ही किया जा चुका है। त्‌ से 
विस्तारित न्‌ प्रत्यय से वने कई थिमैटिक शब्द हैं, जो अपने स्वराघात के 
निर्णय वेः आधार पर मूलतः विशेषण रूप थे, दसभ्त- 'वसन्त ऋतु” (तुल० 
चेसर” ( ४547 ), देशुम्त~ 'ताल, तलेया' ( ./बिश्‌ “जहाँ वरसाती पानी 
इकट्ठा होता है” ), और प्रत्यय की दुर्बल कोटि से युक्त अवर 'कुआँ'। मन 
प्रत्यय पर आघृत रूप हैं: हेमन्त- 'जाड़े का मौसम”, सीमस्सं- “बालों की 
माँग” ( : सीमन्‌- “वही, सीमा? ) एवं झशसन्त- अभि की जगह'; वन्‌--| उन- 
पर आघुत, शकुंन- के अलावा, शाकुन्त- 'पक्षी' (-इ- प्रत्यय वाले 
शकुनि-, शक्कुम्ति भी, तुल० शाक्दन्‌-, आदि )। पर्व॑ज- पहाड़” में, जिसकी 
तुलना हम हित्ती पेरुन ( peruna- ), पेरुवन्त- ( peruvant- ) “चट्टान! 
के साथ कर सकते हैं, इस प्रत्यय के दुवंछ रूप का एक दूसरा प्रकार ( अन्‌- 
( श(- ) मिलता है और, अन्यत्र की तरह, इसमें स्वराधात की प्रतिगामिता भी 
है। इस तरह के रूप बहुत प्रचलित नहीं हैं, और बहुत प्रारंभिक काल से 
इनमें से कुछ रूप गलत ढंग से समझे गए हैं, जेसे वे उत्तर पद के रूप में 
“अन्त आखिरी हिस्सा” से युक्त समस्त पद हों। इस कारण इस प्रकार के 
विभिन्न रूप मिलते हैं: धेशाग्त-, सीमान्त- । यह असम्भव नहीं है कि इस 
तरह के कुछ अन्य आपाततः समस्त पद जो कि केवल परवर्ती रूप में मिलते हें, 
उदा० कर्मान्त-'काम, व्यापार! (पालि झस्मम्त-), इस कोटि के विगड़े रूप हों । 


११, प्रत्ययांश पर वृद्धिवाले थिमेटिक शब्द्रूप 


त हम ऊपर देख चुके हैं कि आदिम नपुंसक प्रत्ययों के आधार पर विशेषण 
= और कत्रेथे संज्ञाशब्द बनाने की दो भिन्न प्रक्रियायें विद्यमान हैं। इनके अतिरिक्त 
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कुछ इपों की कोटि ऐसी है, जिसे अपने आप में अलग वर्गीकृत किया जाना 
चाहिए, क्योंकि ये उपयुक्त दोनों कोटियों की विशेषताओं से समन्वित हैं। ये 
रूप सामान्यतः पदान्त अक्षर पर उदात्त स्वरवाले थिमैटिक रूप हैं, किन्तु इसके 
साथ ही वह प्रत्यय, जिसके' साथ थिमेटिक स्वर जोड़ा जाता है, त्रह्मन- कोटि 
के कत्र संज्ञाशब्दों की तरह प्रथमा ए० व० में वृद्धिलप होता है। इस दृष्टि से 
ये रूप दोनों प्रक्रियाओं के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये ब्रझन- 
कोटि के प्रथमा ए० व० पर आघत थिमैटिक विस्तार जान पड़ते हैं। उदाहरण 
के लिए हम वैदिक कर्मार- 'लोहार' को निम्नलिखित पद्धति से समझ सकते हैं । 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है हित्ती तथा ग्रीक के साक्ष्य में यह स्पष्ट 
है कि सन्‌- प्रत्ययवाले नपुंसक प्रातिपदिक मुलतः -नर्‌ प्रत्यय वाले प्रातिपदिकों 
के प्रथमा-द्वितीया एकवचनान्त रूपों के साथ विकल्प से परिवर्तित होते थे! 
हम यह भी देख चुके हैं कि र और न्‌ अन्तवाले इस सभी नपुंसक प्रत्ययों के 
आधार पर ग्रहझन- शव्द के द्वारा निदशित प्रक्रिया के द्वारा सरल तथा 
संश्िष्ट विशेषण और कत्रर्थं संज्ञाशब्द बनाए जा सकते हैं। अधिकांश प्रत्ययो 
के सम्बन्ध में उदाहरण दिए गए हैं। इस साहश्य के द्वारा हम *कभैर्‌- नपुं० 
{ तिर्यक्‌ रूप कभैंस्‌- ) के आधार पर कत्रर्थं संज्ञाशब्द कर्मार- की कल्पना 
कर सकते हैं | वैदिक कर्मार॑- इस प्रकार के रूप का थिमैटिक विस्तार है, 
और यह ऊपर बताया जा चुका है कि थिमैटीकरण की यह प्रवृत्ति जो भारतीय- 
आर्ये के परवर्ती इतिहास से परिज्ञात है प्रागैतिहासिक युग में ही सक्रिय हो 
उठी थी । इस कोटि का दूसरा रूप मार्जार- 'बिलाव' जान पड़ता है, किन्तु र 
प्रातिपदिक से बने ये रूप अत्यधिक न्यून हैं। दूसरी ओर न प्रत्यय के 
सम्बन्ध में इस तरह के रूप अधिक प्रचलित हैं, और खास तौर पर संस्कृत में 
इन्होंने आत्मनेपदी वर्तमानकालिक कृदन्तों को विकसित किया है, जिनसे ठीक 
मिलते-जुलते कोई रूप अन्य भाषाओं में नहीं हैं। ; 

शुद्ध न्‌- प्रत्यय से हमें -भान प्रत्यय मिलता है, जो अदान- खाता हुआ, 
दुाज- 'दुहता हुआ', आदि के ढंग के आत्मनेपदी वत्तेमानकालिक इदन्तो की 
रचना में प्रयुक्त होता है। संस्कृत गदान- अथिमेटिक झेटिन ऐंदो-ओनिस- 
( ९४5-575 ) से सम्बद्ध थिमैटिक रूप है । ठीक इसी तरह का एक अन्य रूप 
लैटिन फीऊोलुस्‌- ( ८016005 ) है, किन्तु इस तरह के रूप बहुत कम हैं। 
उपर्युक्त उदाहरणों तथा लिटू लकार के आधार पर वने वतंमानकालिक कुदन्त 
रुपों खुबुधान- 'जगता हुआ”, आदि--में पदान्त अक्षर पर उदात्त स्वर है, 
किन्तु अम्यासजनित वर्तमानकालिक रूपों और सच्नत्त रूपों में पदादि अक्षर पर 
उदात्त मिलता है। | 
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इस कोटि के अन्य रूप न्यून हैं: स॒मान- 'सहश, एक सा” गॉथिक सम-- 
(50118 ) में उपलब्ध जेसे न्‌- अन्तवाले पुँल्लिङ्ग प्रातिपदिक का थिमेटिक 
विस्तार ( जैसे समन- नपुं० सम्बद्ध नपुंसक न्‌-. प्रातिपदिक का विस्तार है) 
और पुराण- प्राचीन! । 

सन्‌- प्रत्यय के आधार पर -अस्रान अन्तवाले आत्मनेपदी वर्तमानकालिक 
कृदन्त हैं, यजसान- 'यज्ञ करता हुआ', आदि । यह मैन्‌- प्रत्ययवाले नपुंसक 
प्रातिपदिक का वह रूप है, जो थिमैटिक स्वर से युक्त धातु के साथ जोड़ा जाता 
है : ग्रीक फरसेच्‌- ( 2161602ा ) तुमन्त रूप आदि । इस कोटि से सम्बद्ध 
वृद्धियुक्त पुङ्ख शब्द इस तरह के रूपों के द्वारा प्रतिनिहित है, जैसे ग्रीक 
हेगेमोन- (15861167 ) नेता”, केदेसीन्‌- ( 1:5061067 ) “ध्यान रखने 
वाला” । इस कोटि का थिमेटिक विस्तार संस्कृत यज॑सान- कोटि के रूपों को 
उत्पन्न करता है। उन थिमैटिक तिङन्त रूपों में, जिनके साथ इस तरह का. 
कृदन्त प्रत्यय जोड़ा जाता है, स्थिर घातुज उदात्त स्वर मिलता है। इस तरह 
के कुदन्तज रूप संस्कृत में विचित्र हैं, क्योंकि कृदन्तों से अत्यधिक चनिष्ठतया 
सम्बद्ध कोटियाँ ( अवे० यङ्गैम्न- ( )27omn2- ), . ग्रीक फरोमेनास्‌- 
(21010010105 ) ) ऊपर संकेतित ढंग से भिन्न रूप में बनायी जाती हैं। 
जैसा कि अन्य रूपों में हुआ है, इस तरह के रूपों ने साहस्यजनित खूपादान 
( 2५०६३६०० ) के कारण आत्मनेपदी वर्तमानकारिक कुदन्तों का स्तर्‌ 
ग्रहण कर लिया और यह रूपादान तुलनात्मक दृष्टि से परवर्ती जान पड़ता 
है, क्योंकि इस प्रकार के कुदन्तज रूप भा० यु० के केवल थोड़े से अंश से 
ज्ञात हैं । 

-असान प्रत्ययवाले रूपों की एक समानान्तर तालिका भी है, जिसमें से 
अधिकांश प्रच्छन्न वर्तमानकालिक कृदन्त की प्रकृति का वहन करते हैं। इस 
तरह के रूप हैं ज्य॒सान 'दुर तक फैला हुआ”, नमसान- प्रणाम करता हुआ', 
श्चियसान- 'डरता हुआ”, मन्दसान- खुश होता हुआ', बुद्धसान- 'बढ़ाता 
हुआ', शवसान- 'वलवान्‌?, अशंसान- 'हानि पहुंचाता हुआ”, सहसान- 
(दबोचता हुआ, दबाता हुआ' । कई दशाओ में इन रूपों के अतिरिक्त -अस्‌- 
श्र बाला नपुंसक प्रातिपदिक मिलता है ( ज्रय॑सू-, नस॑स्‌-, राब॑स्‌-, 
सहस्‌- ) । हम देख चुके है कि अस. अन्त बाले नपुंसक प्रातिपदिक र्‌ / न्‌ के 
विस्तार का , ग्रहण करने में समर्थ थे । इस प्रकार के विस्तार के द्वारा उत्पन्न 
सन्‌ प्रातिपदिक ( *नम॑सन्‌-, आदि ) के आधार पर प्रत्यय के वृद्धिरुप और 
स्वराघात युक्त थिमेटिक ध्वनि के योग की सम्मिलित प्रक्रिया के द्वारा ये 
विशेषण शब्द निमित किए गए हैं। यह भी देखा जायगा कि इन शब्दों का 
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-सेन्‌ अन्त वाले तुमन्त रूपों ( ग्रीक फेर इन ( 71६००), अर्थात्‌ ( * फेरसन्‌ 
( pheresen ), * भरेसेन्‌ ( bheः९ऽ९॥ ) ) के साथ ठीक वही सम्बन्ध है 
जो भरसाण- और फरमेन्‌ ( phéremen ) के बीच है। किसी हृद तक इन 
रूपों ने वर्तमानकालिक कुदन्तों की प्रकृति को ग्रहण कर लिया है, किन्तु रूपादान 
की प्रक्रिया अपूर्ण है । -मान अन्त वाले कुदन्तज रूपों के असमान ये रूप किसी 
तिङन्त मूल से सम्वद्ध नहीं है, और इन्हें स- छुङन्त रूपों के क्रृदन्तज रूपों के 
साथ वर्गीक्कत करने की प्रक्रिया इन रूपों के विश्लेषण के सम्बन्ध में गंभीर प्रयत्न 
की अपेक्षा एक आकस्मिक पद्धति अधिक थी । 

ऊध्यसान- 'सीधा' में हम -सान को शुद्ध विशेषण प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त 
पाते हैं। पालि रक्खिवमानसान- 'जिसका मन सुरक्षित है”, में इस कोटि का 
एक रूप बहुब्रीहि समास के लिये एक विशेषण रूप को उपस्थित करने में 
प्रयुक्त हुआ है । 

इसी तरह के प्रत्यय अन्य संयुक्त न्‌- प्रत्ययों के आधार पर बनाए जाते 
हैं :--श्रृगंवान- चमकता हुआ”, वसंवान- 'धनवान्‌” और ' व्यक्तिवाचक 
संज्ञाओं अप्तवान- एवं पथवान- में /-अंवान- प्रत्यय; तूवैयाण- 'विजयी' 
और हर॑याण- नपुं० में -अयान- प्रत्यय । इसीसे दशम गण तथा णिजन्त 
क्रिया रूपों से पुराणों की भाषा में बनाए गए -अयान- प्रत्ययवाले आत्मनेपदी 
वर्तेमानकालिक कृदन्त रूप चिन्तयान, पालयान आदि सम्बद्ध हैं। यद्यपि ये 
रूप न तो वैदिक भाषा में ही मिलते हैं और न शास्त्रीय संस्कृत में ही विहित 
हैं, तथापि ये एक प्राचीन विभाषागत प्रकृति रहे होंगे । 


१२. र्‌ और न्‌ प्रत्यय के विभिन्न विस्तार 


ऊपर वर्गीकृत थिमैटिक विशेषणों के स्त्रीलिज्भ रूपों को बनाने के लिये 
-आ.प्रत्यय नियत रूप से प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त यह कई स्वतंत्र 
व्युत्पादित रूपों में भी मिलता है। योष॑णा ( एक वार योषना ) “स्री! और 
कन्यना लड़की” में यह स्रीलिङ्ग न्‌- प्रातिपदिको के विस्तार के रूप में मिलता है 
( योषन्‌- 'स्नी', अवे० कइनिन्‌ , कइनीन्‌:- 'लड्की' )। कन्यला व्युत्पादित रूप 
भी मिलता है, जो इस बात का संकेत करता है कि र्रीलिङ्ग “कन्यन्‌-, जिसपर 


कन्यनां आधृत है, मुलतः एक परिवर्ततशील नपुंसक था। अन्य शब्द ऐसे भी « 


हैं, जो विशेषण कोटि के हो सकते हैं, यद्यपि उनसे सम्बद्ध कोई पुंलिङ्ग रूप 
नहीं मिलते, उदा० अष्ट्रा 'अंकुद” ( महावत )। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द 


हैं, जिनमें -आ केवल प्राचीन र्‌ तथा न्‌ अन्त वाले नपुंसक प्रातिपदिकों का _ 
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विस्तार है, जिनमें अर्थ की दृष्टि से कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, उदा० मात्रा 
'माप! (५ सातर्‌न-आ ) अन्य शब्द सुर 'नशीला पदार्थ, शराव' धारां 
( शस्र आदि की ) धार”, उर्वरा 'उपजाऊ भूमि’, ( अवे० उबा अनाज! : 
भारत-यूरोपीय का एक प्राचीन र्‌ | न्‌ नपुंसक शब्द आयरिश अवार्‌ ( 27007 ) 
कर्ता, कर्म व० व० अबंन्न्‌ ( ३1७३०1 ) के द्वारा प्रमाणित है), बागुरा “जाल', 


. तभिंखा 'अन्धकार', होत्रां 'आहुति'। ठीक इसी तरह की कोटि के शब्द न्‌- 


प्रत्यय के आधार पर बनाए गए हैं : तृण्या “प्यास', सेनां सेना”, स्थूशा 'थूणी', 
धेनां 'दुधारू गाय” । -अना का कोटि निर्धारण सामान्य है, ये शब्द या तो पदान्त 
अक्षर पर अथवा उपधा वृत्ति अक्षर पर स्वराघात से युक्त पाए जते हैं 
( आकारान्त प्रातिपदिकों के स्वराघात के लिये देखिए आगे ६१८): 
अग “योग्यता, वईण/ ताकत’, वधा हत्या', बनना 'इच्छा'; असना 
'अस्र', जर॒णा “बुद्धावस्था', द्योतना 'कान्ति', र्ना 'लगाम', हसना । -अना 
प्रत्यप में इन कर्मवाचक संज्ञाओं की तुलना ,ग्रीक कोटि हेदाने ( hedons ) 
'आनन्द' के साथ कीजिए । 

-ई और -ऊ प्रत्ययों में इस तरह के शब्द रूप बहुत कम हैं: रात्री- 
रात”, ततन्ट्री- “सुस्त', नभनू- झरना” । 

र्‌ और नू प्रत्ययों के साथ इ और उ के योग के द्वारा प्रायः प्रातिपदिक 
बनाए गए हैं । 

( म) अङ्घ्‌- र- इ- ( अछि ) पुंलिङ्ग 'पेर ( तुल प्रकृत्यंश की विविध 
कोटियों से विकसित प्रा० स्ला० नोग (००६३) 'पैर' ), अञ्नि- ख्रीरिङ्ग 'पाटा, 
खेत की मिट्टी ढीली करने के लिये प्रयुक्त एक तरह का औजार', अशि- स्री० 
किनारा, नोक', अझुरि- ख्ो० “अंगुछि' में -इ प्रत्यय र- प्रातिपदिकों के 
विस्तार के खूप में प्रयुक्त है । विशेषण रूप ये हैं : अ्चत्रिं-'स्तोत्रपाठ करता हुआ", 
अन्नि-'खाता हुआ, निगलता हुआ', भूरि-प्रचुर', शुक्रि-'सुन्दर', जसु रि- 'थका 
हुआ, दाशुरि- 'पवित्र', सहुरि- ‘वलवान्‌, समर्थ ( तु० थिमैटिक प्रत्यंयवारे 
ग्रीक एखुरोस्‌ ( ekhur6s ), आखुरोस्‌ (०६76) 'हृढ़' ); विशेषण मूल वाले 
संज्ञाशब्द, सरि- “संरक्षक, अभयदाता' ( \/सू-, जैसे यज्ञ का प्रेरक ), 
च््ि- 'वधिया बनाया हुआ पशु' ( दधर्‌; ग्रीक ऐश्रिस्‌ ( 600: ) 'बही' )1 

ठीक इसी तरह -इ प्रत्यय ( स्री ) श्रेणि "पंक्तिः, श्रोशिं- नितम्ब", 
सणि- ( सृणि- ) 'हंसिया', जूर्णि- 'गरमी’, ज्यानि- नुकसान’, ग्छानि- 
'मुरक्षाहट'; ( पु० ), घृणिं- 'किरण', योनिं- 'स्त्री-जननेन्द्रिय” में न्‌- प्रत्यय के 
साथ जोड़ा गया है । निष्ठारूप कुदन्त में कर्मवाचक संज्ञा शब्दों की रचना में -न 
के साथ -नि समान विस्तार के साथ प्रयुक्त विशेषण रूप ये हैं: अश्नि- 


_ 
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खाता हुआ", चाहे- 'ले जाता हुआ' ( परवर्ती 'आग' ), तूर्णि- तेज चाल 
वाळा', धर्णि- 'पालता हुआ! म्रेणि- “प्यार करता हुआ”, प्रश्नि- चितकवरा' 
( तुळ० थिमैटिक प्रत्ययबाले; ग्रीक पर्क्नौस्‌- ( ए०7०6ऽ ) विश्षेषण मुल का 
रूप भञ्चि- आग! । -अनि कोटि के साथ कुछ संजाशब्द इस तरह के भी हैं, 
जेते ( ख्री० ) द्योतनि- 'चमक' वर्तेनि- ‘पद्धति’, अरणिं- 'अभियष्टि' ( अर्‌- 
'ठीक करना”, अररि- 'दरवाजे का पल्ला' में र परिवर्तनशील है ) । विशेषण 
रूप हैं : त॒रणि- “तेज”, चरणिं 'चलते हुए', आदि । समस्त न्‌: प्रत्ययों से बनाए 
गए ठीक वैसे ही शब्दरूप हैं : हादुनि- ख्री० बिजली”, तुविष्वनिं- 'शक्तिवानु' 
( गोण रूप में प्रयुक्त प्रत्यय -चनि ), अरल्लि पु० 'कोहनी, आधा गज का माप', 
इष्टनिं- अम्नि को उपाषि', तुव्रे्णि- 'जीतता हुआ", भुर्वणिं- `विवादग्रस्त', 
शुसुक्वर्ि- “चमकता हुआ”, पर्षोणि- 'हटा छे ज़ाना', स॒त्तणिं- कब्जा करता 
हुआ', चर्षणि- सक्रिय; अधिक समय तक जो स्पष्ट विकास वाले नहीं थे, 
ऐसे शब्द : चुष्णि- 'मेढा?, पाए ख्री० 'एडी? (ग्रोक ्तेर्न (1६८०2), आदि) । 

( ब) उ- प्रत्यय र्‌- के साथ संयुक्त होने पर प्रासंगिक नपुंसक संज्ञाशब्दों 
को उत्पन्न करता है,. अश्चु- आँसु” ( तोखारी अ आकर (8९ ), व० व० 
आङ्कु-न्त्‌- ( 871-० » शमश्च भुँछ', और कुछ विशेषण रूप धार स्तनपान 
कराती हुई” ( ग्रीक थेछ्स- ( ४105 ) स्त्री”), भीरु- ‘डरपोक, पतरू- 
“उड़ता हुआ'; न के साथ संयोग होने पर विशेषण मूळ के कतिपय विशेषण 
तथा संज्ञारूप : छप्णु - 'साहसी', शुश्छु- 'लालची', सूचु- पुत्र, घेडु- जी? 
गाय”, सालु- पुं० प्रकाश, किरण! । « त्नु- और स्यु संयोग विशेषण सूल को 
शब्द रचना में उत्पादनशील थे: कृव्नु- सक्रिय", दुरु जु“ 'तोइता हुआ", 


्रदिस्ु- 'दौड़ता हुआ', पीयत्सु- घिक्कारता हुआ', स्तनयिद्यु- “मेघगर्जना', ` 


कबत्यु- 'कृपण, कम'; वधस्लु- 'हिसाबुद्धि वाला', जिप्णु- 'विजयशील', 


चरिप्णु- 'घुमता हुआ', आदि । -वडु संयोग ब॒ग्बचु- शोरगुल' में दिलाई 


पड़ता है। 
१३. स्‌ प्रत्यय | 
नपुंसक प्रत्यय -अस्‌ अन्य प्राचीन नपुंसक प्रत्ययों की अपेक्षा अधिक 
सुरक्षित है, और इस प्रत्यय के अधिकांश शब्द अत्य भा० यु० भाषाओं में 
किसी अन्य प्रत्यय से बने शब्दों की अपेक्षा साक्षात सम्बद्ध शब्द रखते हैं : 
इस तरह के शब्द हैं : अवस्‌- “कीर्ति ( ग्रीक क्लेओस्‌ (10605 ) आयरिदा 
क्छ (० ) वही”, प्रा स्ला० स्लावोा ( $0४६ ) शब्द” ), जनस्‌- कुल, 


सन्ततिः, (ग्रीक गनोस्‌ ( 86705 ), लैटिन गेजुस्‌ ( ( 8०0५४ ), सनस्‌- 'मन' : द १ 
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( ग्रोक मनास्‌ (216105 ) आत्मा” ) हरंस्‌- गर्मी? ( ग्रीक थेरोस्‌ ( théros ) 
ग्रीष्मक्रतु' ), नभ॑स्‌- 'वादल-आकाश' ( प्रा० स्ला० नबो (7600 ), हित्तो 
नेपिश- ( ॥०।४- ), अञ्नैस्‌- 'ववासीर’ ( ग्रीक हेल्स्‌ ( 16105 ) लैटिन 
डल्कुस ( णएपड) “घाव” ), बर्चसू- “वचन” ( ग्रीक चेपोस्‌ ( vepos ), 
एपिस (६०5), सदंस्‌- आसन! ( ग्रीक हेदीस्‌ ( 16०5 ), ` पर्सस- 
'ुरुष जननेन्द्रिय' ( ग्रीक पेओस्‌ ( 9605 ), एधंस्‌- 'इन्धन' ( ग्रीक अइथोस्‌ 
( 2४१०४ ) 'जळता हुआ' ), सहस्‌- 'बल' ( गॉथिक सिगिस्‌ ( ऽऽ ) 
‘विजय’ ), अप॑स्‌- काम! ( लेटिन औपुस्‌ ( opus ), अनस्‌- 'छकड़ा' ( लेटिन 
औलुस्‌ ( 0005) 'बोझ' ), चनंस्‌- 'आनन्द, इच्छा” ( लैटिन वेडुस्‌ (५०१५४) । 
प्रायः प्रयुक्त इस प्रत्यय के अन्य उदाहरण हैं : तर्पस्‌-“उष्णता', प्रचस्‌-'आनन्द', 
तेजस्‌- “चमक, तेज”, दोहंसू- 'हुहना”, कर॑स्‌- 'कृति', हेपस्‌- “चोट, नुकसान 
( हिंस- ), आदि । 

सामान्य कोटि नपुंसकों के नियत प्रक्ृत्यंश वाले उदात्त और साथ ही 
प्रत्ययांश के गुणीभाव का वहन करती है। ( यक्त, यक्नः की तरह का ) 
सुबन्त रूपों में स्वरावात परिवतंन छोड़ दिया गया है, और सभी विभक्ति रूपों 
में स्वराघात प्रकृत्यंश पर ही रहता है। अपश्रुति की कई कोटिया मिळती हैं, 
जेसे (१) आगंस्‌- 'पाप' ( ग्रीक अग्नस्‌ ( ४०७), आपस्‌- 'काम' ( प्रायः 
अप॑सू- ), वासंस्‌- पोशाक”, वाईस्‌-'देना', पाञ॑स्‌- तरफ, सतह में प्रकृत्यंश 
पर वृद्धि ( २) उरस्‌ “छाती, शिर॑स्‌- 'मस्तक', खुवस्‌- तिज गति’ 
( जवस्‌- भी ), खधंस्‌ 'इणा, तिरस्कार’, ढुवंस्‌ 'देना' में प्रकृत्यंश की दुर्य 
कोटि; (३) योस्‌- 'कल्याण’ ( अवे० यशू ( ५००४- ), लेटिन यूस्‌ 


५ < ५ में 
“(705 ), दास्‌ (065 ) “भुजा' में प्रत्यय का समाहार । ये विविध रूप इस 


बात का संकेत करते हैं कि एक समय इन रूपों में अपश्रुति की प्रक्रिया सक्रिय 
थी, यद्यपि अधिकांश स्थलों में यह हटा दी गयी है। प्रक्ृत्यंश के दुबंलीकरण 
वाली कोटि मनोरंजक है, क्योंकि इसकी व्याख्या तियंक्‌ विभक्ति-रूपों के मुल 
बिभक्त्यंशवाले स्वराघात से ही की जा सकती है । सुबन्त विभक्तिरूपों में 
स्वराघात के इस परिवर्तन के बहुत न्यून उदाहरण मिलते हैं, उदा० भियस- 
“डर' ( स्रोल्लङ्ग में परिवर्तित ), तृतीया ए० व० भीषा (सियर्सा के अतिरिक्त) 1 

इस प्रत्यय से करीव पचीस चतुर्थी-तुमन्त रूप बनाए गए हैं। इनमें कभी- 
कभी तो भ्रकृत्यंश पर स्वराघात पाया जाता है, अय॑से- 'जाने के लिये, चक्षसे 
देखने के लिये", धायसे 'पालने के लिये'; पर अधिकतर सामान्यतः प्रत्ययाँश 
पर ही पाया जाता है ऋचसे स्तुति करने के लिये', चरसें “मने के सिये, 


जीवसे 'जीने के लिये', दोहसे 'दुहने के लिये”, भोजसे 'भोगने के लिये, शोभसै 
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सुशोभित होने के लिये”, स्पुघेसे- 'उद्यम करने लिये’, आदि । ( इस अनियमित 
स्वराघातप्रक्रिया का उद्दम, जो कि अस- प्रातिपदिकों के सामान्य तथा नियत 
प्रकृत्यंश के स्वराघात एवं तिर्यक्‌ विभक्तियों में मूल विभक्त्यंश पर स्वराघात-- 
दोनों के विरुद्ध है, जरा भी स्पष्ट नहीं है। ) 

इस बात का संकेत किया जा सकता है कि यह प्रत्यय अन्य प्रकार के तुमन्त 
शब्दों में वार-बार प्रयुक्त है : दावनें 'देने के लिये?, विझने- 'जानने के लिये? । 
स्‌- प्रत्यय पर आधारित बहुत कम चतुर्थी तुमन्त रूपों में मुल प्रकृति और 
प्रत्यय दोनों के समाहार वाला विभक्त्यंशगत स्वराघात मिलता है। जिषे 'जीतने 
के लिये’, -/स्तुपे श्रार्थना करने के लिये ।' 

सम्नमी विभक्ति के सुप्‌ प्रत्ययांश से सम्बद्ध सामान्य स्वराघात उपसि. 
“गोद में' ( केवल इसी रूप ) में उपलब्ध है, तुल० अणि आदि । पुरः 'सामने 
आगे, तिरः पार! और सिथः “परस्पर”; तुल० अवर्‌ , आदि में सम्बद्ध क्रिया- 
विशेषणगत स्वराघात पाया जाता है । 

-अस प्रत्यय में कर्मवोधक संज्ञाशब्दों के सम्बन्ध में किङ्गपरिवर्तन 
कुछेक उदाहरण मिलते हँ । इस तरह के उदाहरण हैं, ( पुल्लिङ्ग ) तवस्‌ 'शक्ति' 
( साथ ही 'ववान्‌' विशेषण ) त्री० जरस्‌ 'बुढापा', भियस्‌ 'डर' और उपस्‌ 
उषःकाल? ( तुळ० ग्रीक पेओस ( 555 । ये मुख्यतः मानवीकरण के कारण 
मिलते हैं। यह परिवर्तन विशेषणगत स्वराघात के ग्रहण से सम्बद्ध है ( जैसे 
ऊपर भूमन्‌ प्रचुरता’, आदि में ) । 

यह नपुंसक प्रत्यय आरम्मिक युग से ही नपुंसक र्‌ और न्‌ प्रत्ययों के 
योग के द्वारा विस्तारित किए जाने में समर्थं था। इसके उदाहरण ( शीष्ण:, 
दोउ्णः, षष्ठी ए० व०, आदि), इस प्रकार के प्रातिपदिकों से व्युत्पन्न रूपों 
( सत्सर-, मन्द्खान-, आदि ) के साथ ऊपर दिए जा चुके हैं। इसे अत्य 
प्रत्ययों के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिससे विविध संयुक्त प्रत्ययों का 
बिकास होता है, उदा० : -रेतस “वीयं, बीज', खोतस- झरना” ( वत्‌ में केवल 
त- प्रातिपदिक पाया जाता है) में तस; रेक्नस्‌- 'दाय, संपत्ति', अप्नस- 
वन, अणैस्‌- 'बाष्ट' में नस्‌ , और इ और ई के द्वारा अग्रत, दर्विणस्‌- 
संपत्ति, परी गस- 'बहुलता"; दचषस्‌- “चतुरता, दक्षता’ ( दशस्‌-यति में केवल 
-अस्‌ ) और पक्षस- पक्ष, तरफ’ ( पाजस्‌ में केवल -अस्‌ ) में -सस्‌ ( प्रत्यय 
की आवृत्ति ) ; पीव॑स्‌- 'मोटा', वरिवस- 'विस्तार' में -चस्‌। यह परवर्ती 
संयोग सामान्यतः -उप्‌ के दुर्बल रूप में ` मिळता है : अरंप- “चोट, आयुष 
'उम्र', तपुपू- ‘उष्णता’, तरूंपू- 'विजय', सञ्चुप्‌- 'यज्ञसम्बन्धी वैदिक गद्य, | 
वपुष-- सौन्दर्य, परुष “(पौधों की ) गाँठ’, धुष्‌ धनुष” | एक वेकल्पिके 
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न- विस्तार धन्वन्‌- धनुष” और प्न:- 'पोर' में मिलता है, और केवळ 
उकारान्त नपुंसक प्रातिपदिक आयु भी आझुंए- के साथ-साथ मिलता है ( तुल० 
अदन्तुदु- में अर- भी )। इसी तरह इ- प्रत्यय के साथ संयुक्त प्रत्यय -इयू 
को उत्पन्न करने के लिये -स्‌ जोड़ा जाता है । इन नपुंसक संज्ञाशब्दों में से 
ज्योतिष्‌- प्रकाश, आभिंप्‌- कच्चा मांस” और व्यथिंष्‌- ्षु्चता’ सामान्य 
नियम के अनुसार प्रकृत्यंश पर स्वराघात का वहन करते हैं। शेष रूपों में 
मुळ स्वरप्रक्रिया गड़वड़ा दी गयी है और वे प्रत्ययांश पर स्वराघात से युक्त 
मिळते हैं : अचिष्‌- 'ज्वाला' (स्रीलिङ्ग में परवर्तित रूप भी), चर्दिष- संरक्षण, 
आवरण', बर्ढिषू- “शय्या, भूसा’ ( अबे० वरेंज़िश ( 04702ई ), रोखिप्‌- 
अकाश', वर्तिप- 'पगडण्डी, चिल्ल', झोचिप्‌- 'ज्वाला', सर्पिय- “घी ( केवल 
सू- प्रातिपदिक वाला ग्रीक पुंहपोस्‌ ( 6४905 ), ), हविप्‌- 'आहुति’, क्रविष-- 
'कच्चा: मांस” ( अक्रविहस्त 'जिसके हाथ रक्तमय नहीं हैं” भें केवल इ- प्राति- 
पदिक तुल० साथ-साथ ब्य, लिशु० क्रउयस्‌ ( 7३३ ), आदि ) । 

"जस्‌ अन्तवारे नपुंसक प्रथमा ए० व० के वृद्धिरूपों के साथ प्रत्ययांश परः 
स्वराघात की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा विशेषण और कत्रर्थ संज्ञाशब्दों के रूप 
में परिवर्तित किए जा सकते हैं। अप॑सू- 'काम' : अपस 'क्रियाशील'; 
तरस्‌- 'तीब्रता, शक्ति? : व॒रस्‌- वेगवान्‌, तीब्र; अर्श॑स्‌- 'सौन्दयं, गौरव, 
कीति’ : य॒शस्‌- सौन्दयंशाली'; स्यजस्‌- 'छोते हुए, किसी चीज को चरेः 
जाने देना: व्यजस्‌- “संतति; महस्‌- 'महत्ता’ : सहस्‌-. 'बड़ा, महान्‌", 
रत्ष॑स्‌- “चोट, हानि, नुकसान’ . रबस्‌- “राक्षस; इु्॑स्‌- 'पूजा', दवस-' 
धुजा करना” इन शब्दरूपों के सम्बन्ध में नपुंसक और विशेषण कौटियाँ 

साथ-स 3: रूपों ~ 
और चेशस- 'पडोसी' । इसी पत. के 2 वी Re अ 
मिलते हैं; फउदीस ( pheudos ) ' | २: त स्‌ हा 

हँ: न्‌ ( ०/०४००५ ) “मिथ्या, झुठ' : फंउदेस ( 916ए065 ), 
ज्लूठा', आदि । ` न 

संयुक्त प्रत्यय -वस्‌ से बने कुछ विशेषण रूप हैं। इन दो कोटियो की" 
404 विरोधिता एक ओर नपुं० वर्विंस 'विस्तार' और दूसरी ओर पुंन्निज्ध 
अःकिचल- आदी होना, परिचित” त कीः > 
रूप में सीढवस्‌- “उदार मय हा बत ॥ | द शह 
में दिखाई देते हैं, जो निष्ठा प्रत्ययों की तरह विभक्त्यंश pes 

I का ग्रहण करते हैं । 
दृष्टि से द्वारा प्रभावित हैं। संस्इत में चन्‌- और 
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"वस्‌ इन विशेषण प्रत्ययों के बीच एक विशेष सम्बन्ध है, क्योंकि परवर्ती प्रत्यय 
पूर्ववर्ती प्रत्यय वाले प्रातिपदिकों के सम्वोधन एकवचन को बनाने में प्रयुक्त 
होता है ऋतावः, विभावः, आदि; इसी तरह वन्त- प्रातिपदिको के: रयिवः) 
सगवः, शचीवः, आदि )। अवेस्ता में हमें यह प्रत्यय चन्त्‌- प्रातिपदिकों के 
प्रथमा ए० व० के बनाने में प्रयुक्त मिलता है, अमवम्त- 'बलवान्‌? का प्र० ए० 
व० अमवाँ ( ३/३४३ ) । 

उपयुक्त उदाहरणों के अतिरिक्त विशेषणात्मक -वस प्रत्यय निष्ठारूपों की 
रचना में विशेषीकृत कर दिया गया है: चक्रिवस- 'किया हुआ”, जिगीवस- 
जीता हुआ”, तस्थिवस्‌- 'ठहरा हुआ', वभूवस- 'हुआ”, शुश्रुवस- 'सुना हुआ! 
आदि । ये प्रातिपदिक विभक्तिल्पों में एक प्राचीन अपश्रुति का संकेत करते हैं 
यद्यपि तिर्यक्‌ रूपों में इसको उत्पन्न करने वाला मूल विभक्त्यंश वाला स्वराघात 
परित्यक्त कर दिया गया है ( “तस्थुपः के लिए ष० ए० व० त॒स्थुष॑ः ) । 

विशेषण प्रत्यय -वस्‌ -उ के विस्तार को ग्रहण में समर्थ था ( तुल० ऊपर 
वस्व॒; -वन्‌ का एक समानान्तर विस्तार )। उदाहरण हैं: विभाव॑सु- 
“चमकदार' और शचीवसु- 'शक्तिशाली”, जो कि उपरिसंकेतित सम्बोधन रूपों 
में पाए जाने वाले वस्‌- प्रातिपदिकों पर आधृत हैं। *विद्वसु के लिये पाली 
बिइसु- “विद्वान से तुलना कीजिये । 

विशेषणात्मक -वस्‌ प्रत्यय का इन निष्ठार्पों की रचना में विश्ञेषीकरण 
सम्वद्ध संयुक्त नपुंसक प्रत्यय से बने उन रूपों से पूरी तरह अलग करने में परिणत 
हुआ है, जो प्रायः, जैसा कि हम देख चुके हैं, -उष्‌ रूप का ग्रहण करते हैं। फलतः 
जब इन सब विशेषणों की आवश्यकता होती है, तो यह रूपपरिवर्तन के बिना 
ही केवल नपुंसकों के ग्रहण के द्वारा पूरी कर ली जाती हैं। जैसा कि ऊपर 
संकेत किया जा चुका है ($ ८), इस प्रक्रिया की समानान्तर प्रक्रिया 
अन्यत्र भी है और यह प्राचीन है, यद्यपि सामान्य प्रक्रिया के प्रचलन में कम 
उपलब्ध है, उदाहरण ये हैं: चछंष्‌- 'आँख; देखता हुआ", वर्षुष- 'आश्चयं 
आश्चर्यजनक', तईप- “उष्णता; देदीप्यमान, प्रखर’; सम्बद्ध नपुंसकों से रहित 
शब्द, नहुष्‌- 'पड़ोस', सञुंष्‌-आदमी', और प्रत्ययांश पर स्वराघात वाले, पर 
जिनमें सम्बद्ध कोटि-निर्धारण नहीं हैं, बनुप- 'उत्सुक', जयुष्‌-'विजयशील' और 
दकुपू- 'लौ वाला! । 

एक अन्य विश्ेषणात्म्रक प्रत्यय -यस्‌ है, जिसने ठीक इसी तरह प्राचीन 
विशेषीकरण को ग्रहण किया है, और जो -इपू प्रत्ययवाले नपुंसकों से पुरी तरह 
अलग हो गया है । यह संस्कृत में तथा दूसरी भाषाओं में तुलनाबोधक विशेषणो 
के बनाने में प्रयुक्त होता है । उदाहरण हैं : नब्यस-'ज्यादा नया? अधिक 
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आशइचयंजनक', भूयस्‌ू- ज्यादा”, रभ्यंस- 'अधिक हि’, वस्य॑स्‌- अधिक 
अच्छा', सहांस्‌- ज्यादा वलवान्‌’, सन्य॑स्‌- “अधिक पुराना", तव्य॑स्‌- अधिक 
मजबूत” । इसी तरह अवेस्ता में स्पन्यह्‌-'ज्यादा पवित्र”, तँश्यह- ( ६४३ए७॥ ) 
अधिक मजबूत”, आस्यह-'अधिक तेज”, आदि रूप पाए जाते हैं। यह रूप अवेस्ता 
में नियमित हैं, किन्तु संस्कृत में यह रूप उस रूप की अपेक्षा बहुत कम प्रचलित 
है, जिसमें -यस्‌ प्रत्यय सीधे प्रकृत्यंश में न जोड़ा जाकर प्रकृत्यंश और उसके 
साथ जुड़े हुए -ई प्रत्यय के वाद जोड़ा जाता है: कनीयंस्‌- 'छोटा' ( तुल० 
षष्ठी ब० व० कनी-नू-आम्‌ ) अद्रीयस्‌-'अधिक नया, ञ्रदीयस्‌ 'अधिक 
मुलायम”, प्रथीयस्‌- 'अधिक चौड़ा, विशाल”, वरीयस्‌- “अधिक विस्तृत” ( तुळ 
वर्‌-ई-मन्‌ चौड़ाई), तरीयस्‌-'बहुत तेज” (तुल० तरी-षणि तुमन्त), रघीयस्‌- 
ज्यादा तेज', महीयस्‌- “अधिक वडा", स्थवींयस्‌- “अधिक हढ़” ( तुल० अवे० 
रन्ञ्यह्‌-, मज़्यह-, स्तओयह- ) । स्वराघात और अपश्चुति दोनों की दृष्टि से 
ये सभी रूप ( प्रकृत्यंश की दुवंल कोटि के भूयस- के अतिरिक्त) अधिकतर 
नपुंसक कोटियों के अवशेष हैं ( तुछ० वरींमन्‌-, वरिवस्‌-, वरीयस्‌ ) । इसका 
कारण स्पष्ट नहीं है, किन्तु इनके उद्धव के सम्बन्ध में इसका कुछ महत्त्व अवश्य 
होना चाहिए । 
इटेलिक और केल्टिक में सम्बद्ध तुलनावोधक रूप विद्यमान है: लैटिन 
सेनिओर्‌ (5०1/51), प्रा० आयरिश सिनिउ (आप) ( भारत-यूरोपीय *सेन्योस 
( ०१५55 ) 'प्राचीनतर' । प्रकृत्यंश की ए- कोटि और प्रत्ययांश की ओ- कोटि 
उस स्वराघात को संकेतित करती है जो संस्कृत से अभिन्न है। ग्रीक में कई 
अवस्थाओं में यही प्रत्यय प्रयुक्त होता है: पछस्सो ( ९६555 ) ( एस्‌ 
१ “elakh-yos™a ) ) कमं, ए० व० ऐलस्साउस्‌ ( elsdsous ) 
एछख्स्‌-यास्‌-यंस्‌ ( "०३-०४-०४ ) कर्ता ब० व०; परन्तु अन्य दशाओं में 
टा अत्यय इसी प्रक्रिया के साथ प्रयुक्त मिलता है : एछस्सोन्‌ ( ०1६5567 ), 
'एळस्सानास्‌ ( ९६550705 ), आदि । संस्कृत की तरह ग्रीक में भी ई प्रत्यय 
तुलनाबोधक प्रत्ययो के पहले प्रकृत्यंश और प्रत्ययां के बीच जोड़ा जा सकता 
है : हेदिओन्‌ ( 10157 ) 'अधिक मधुर” । जमन शाखा में एक समस्त प्रत्यय 
-इस्‌-ओन्‌ प्रयुक्त होता है : गॉथिक सुतित्सा ( ७६८३ ) बेहतर”, आदि । 
प्रत्यय ( -इस्‌ - ) का दुर्बळ रूप तुलनाबोधक (तरबन्त अर्थ वाले) क्रिया- 
-विशेषणों को बनाता था, उदा० लैटिन सगिस्‌-'अधिकतर' । यह प्रत्यय अतिशय 
“बोधक ( तमवन्त ) शब्दों के आधार का भी निर्माण करता है, जो, आगे -थ 
प्रत्यय ( अन्यत्र -तो भी ) जोड़कर बनाया जाता है: कनिंछ- सबसे छोटा, 
-अल्पतम', जविष्ठ-अत्यधिक वेगवान्‌', ने्दिष्ठ- 'समीपतम' ( अवे० नज़िदिश्त- 
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( 78201$4- ), आर्शिष्ठ- “अत्यन्त तेज' ( अवे० आसिश्त- ( ४५¡ऽ३- ) ) 
ओजिए्ट- अत्यन्त ओजस्वी ( अवे० अओजिश्त ( 901819- ), गरिष्ठ- अत्यन्त 
भारी”, आदि । जेसा कि तुलनात्मक ( तरवन्त ) शब्दौं में होता है, अतिशय- 
वोधक शब्दों में भी स्वराघात नियत रूप से प्रकृत्यंश पर पाया जाता है और 
अपश्रति भी तदनुरूप होती है। इस तरह के अतिशयबोधक शब्दरूप ग्रीक 
( हेदिस्तास्‌ ( 1६५1५०5 )=स्वारदिष्ठ-'मबुरतम, आस्वाद युक्तः) और जर्मेनिक 
{ गॉथिक फ्रमिस्तस्‌ ( £५०१६५ ) 'पहला” आदि ) में पाए जाते हैं । 


अन्य नपुंसक प्रत्ययों की ही तरह नपुंसक स्‌- प्रत्यय के साथ स्वरावात- 
युक्त थिमेंटिक स्वरष्वनि जोड़कर विशेषण कोटि के विशेषणशब्द और संज्ञा 
शब्द बनाए जा सकते हँ। ये शब्द सामान्यतः दो प्रकार के हैं: अनुगामी 
स्वराघात के कारण प्रत्ययांश के समाहार से युक्त -स वाली एक प्राचीन कोटि; 
और प्रत्ययांश पर गुण वाले नपुंसक अस्‌- प्रातिपदिकों से बनायी गई -अस 
वाळी अधिक आधुनिक कोटि, इसी तरह की संघटना के कुछ अन्य प्रत्ययो 
के असहृश, -स प्रत्यय न तो कभी बहुत उत्पादक ही रहा और न स्वतंत्र 


` रूप से किसी हृद तक विकसित ही हुआ । 


सः" रुक्ष- 'चमकता हुआ” (रोचस्‌-'चमक'), दुुक्ष-दमक (रुक्ष-के वज़न 
पर दुत्स- के लिये; तुल० साथ-साथ अवास्तस्‌ के लिए अर्वाच्चस्‌, आदि), प्रक्त- 
पालन-पोषण” ( एच्-'पालन-पोषण', समाहृत स्‌- प्रातिपदिक, जो स्त्रीलिङ्ग मूल 


` संज्ञा शब्द के रूप में ग्रहण कर लिया गया है), घंस- 'सूयं का ताप", वत्स- 


बछड़ा' ( ग्रीक वंतास ( ४८०5) वर्ष! ) दृच- पेड़! ( वल्श- “पत्तों का 
गुच्छा ) यक्ष- 'देवयोनिविशेष” ( यशस्‌- 'सौन्दर्य'), शष- “मजबुत, शक्तिः 
वान्‌ ( शवस्‌- ताकत, मजबूती” ), पच्न“तरफ' ( पाजस्‌-'तरफ, सतह' ), 
ख्च्- “रद्दी, सूखा' ( \/-रूष्‌- ), द्रुप्स- 'झंडा' ( अवे० द्रफ़्श- (07३३-); 
तुछ० द्रापि- ढिकना, ओटना' ), द्रष्स- परदा' ( *दरबज्ञ ह ( “0780218- ), 
तुल० ग्रीक ब्रंफो ( 7४016 ), आदि), अप्स- भौर रळप्स- 'गुच्छा' (*अब्जञ इ¬ 
( grabzha- ), ९/-ग्रभ्‌- ( 87801- ), सक्त- 'अतिसमर्थ' ( सहस- 
बल” ), हंस- हंस” ( ग्रीक खेन ( ८८० ), आदि) ( कुछ कम शब्द रूपों 
में, मुख्यतः भाववाचक शब्द रूपों में, स्वराघात प्रकृत्यंश पर पाया जाता है, 
अंस- 'कन्धा' ( प्रत्ययांश पर गुण से युक्त लैटिन उसेरुस ( ७९०४ ), 
उत्स- वसन्त’ ( ग्रीक हुदोस ( ४५०४ ) नपुं० ), ऋच्ष- भाळ? ( लैटिन 
उसुँस्‌ ( ५:५७), आदि; रच्‌- हानि पहुँचाना’), ऋत्षं- तारा” ( अच- 
चमकना”), दृक्ष “चतुर, कुशल” ( तुल० दुशस-यतिं ), गुत्स-“पढु, योग्य 
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-अस- : वृच॒स- 'वाग्मी', अञ्जख- 'सीधा', अणंस- 'वहता हुआ”, त्तमस- 
'अंधकाराच्छान्न', नभस- 'मेघाच्छन्न', रजस- 'धृलिधूसरित', र॒भस- 'जंगली', 
मन॒स- बुढिमान्‌', उपान॒स- 'छकड़े के निकट होना”, वतस- “बाँस, बाँसुरी”, 
चमस- “प्याला”, पीवस- 'मोटा', दिव॒स- 'दिन', प्रप्यस- '( दूध से ) उफनता' 

नपुंसक अस्‌- प्रातिपदिकों के थिमैटिक विस्तार, जोकि र्‌ और नू प्रत्ययों 
के सम्बन्ध में प्रचलित हैं, अगर विद्यमान हैं भी, तो बहुत कम । यह संभव है 
कि यव॑स- ( पृ्लङ्ग और नपुंसक ) इस उद्गम का हो, परन्तु अन्य इस तरह 
के -अस अन्त वाले जो भी संज्ञा शब्द मिलते हैं, वे पदान्त अक्षर पर स्वराघात 
का वहन करते हैं, और यह तथ्य ऐसा है, जो उनके विशेषण मूल को संकेतित 
करता है: अङ्कख- 'पाइवं, कुक्षि' अवस- 'नाइता', अत॒स- झाडी, परीणस- 
'्रचुरता' । 

बृद्धिवाले विशेषणगत विकास हैं आयस- 'धातु ( लोहा ) का बना हुआ", 
बाय॒स- 'कौवा', मानस- “मन सम्वन्धी’ और इसी तरह । 

इस्‌- और उस्‌- प्रातिपदिकों से बने इसी तरह के विशेषण शब्द रूप 
हैं : तबिष- बलवान्‌, भरिष- 'लाळची, छुटेरा', मडिप- विशाल, भैंसा”; 
परुष- 'गाँठवाला ( जैसे कि बाँस' ); कठोर”, परुष- भुरा, चितकवरा सफेद' 
( अवे० पोउरुश ( P०७7० ); तुल० अंग्रेजी फैछो (9109 ), आदि ); 
अरुष- लाल'; बृद्धिवाला रूप वापुष- 'आश्वयंजनक' । नहुप- 'पडोसी', मर्ुष- 
आदमी” और चएुंष-'अद्भुत' का प्रकृत्यंश पर स्थित स्वराघात इस तथ्य से 
सम्बन्ध रखता है कि सम्बद्ध -उस्‌ प्रातिपदिक किसी भी तरह के स्वरपरिवतंन 
के बिना विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं । इसी तरह का स्वराघात तरुप--“जीतता 
हुआ” और पूरुप-, पुरेष- शुरुष' में ( पुरु- 'आदमी' जाति का नाम से 
सम्वद्ध, जैसे कि सबुप- मरचु- से सम्बद्ध ) मिलता है। 

-ईप और -ऊष ( ई|ऊ + स्‌ + अ ) अन्त वाले घनिष्ठतया सम्बद्ध कुछ 
शब्द रूप मिलते हैं। ऋजीष- “इन्द्र की उपाधि”, अक्ष स्तोत्र” और 
नपुंसक पुरीष- 'विष्ठा, मर”, करीप- 'सूखा गोबर” तथा पीयू्ष- 'फेंवस, 
प्रसुति के बाद का पहला दूध” ( तुल० पिप्युषी और ग्रीक पुस < *ष्यूसास्‌ 
(2४०5 < *ए५०३०४ )। स्‌- प्रातिपदिकों के साथ कई तरह के प्रत्ययों को 
जोड़कर बनाए गए विविध शब्द रूप बड़ी संख्या में मिरते हैं। इस तरह के 
खूप हँ : सीपा- “डर”, मनीपा “समझ, इच्छा', स॒ब॒सी "शक्ति, तचिंपी 
| ल प्डापि- स, हूँ ( \/- पछ ), धालि- 

स॒,.सानसि- 'विजयशील', घ॒णंसि- 'गक्तिशाली', अतसि-- 'भिखारी'; 
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दकछष-, धकु- 'जलाता हुआ; भुजिष्य- 'स्वतंत्र; तुमन्त दुलभ रूप अव्यथिष्यै 
कष्ट न देने के लिये” ओर रोहिष्ये; म॒स्तिष्क- 'दिमाग'; नरिष्टा- “मजाक 
करता हुआ', उपस्थ- गोद” ( तुल० उपसि ), वनिष्ठु- 'अँतडियाँ' ( तुल० 
जर्मन बन्स्द्‌ ( एध15६ ); लैटिन चंन्तेर (४०1७० ) में भिन्न प्रत्यय )। -ति 
प्रत्यय वाला बिस्तार अधिकांश उदाहरणों में पाया जाता है: गभस्ति-'हाथ 


कर', पलस्ति-'सफैद बालों वाला! ( तुल० पलित- 'वही' ), पुढस्ति- 'सीधे 


वालों वाला! ( तुछ० पुरूकू- 'रोमांच' ), अगस्ति- 'एक ऋषि का नाम! 
इस प्रत्ययसंयोग का विकास स्लावी में भली भाँति हुआ है, जहाँ यह किसी 
तरह भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करता है ( प्रा० स्ला० दृढुगोस्ति- 
( 41४४०३४1 ) “लम्बाई”, आदि )। हित्ती में भी यह प्रत्यय इसी प्रक्रिया के साथ 
मिलता है: दछुगश्ति ( १9108०४0 ) “लम्बाई' । दूसरी ओर संस्कृत की तरह 
लैटिन में भी यह कमी-क्रमी विशेषण रूप में प्रयुक्त .मिलता है: अग्रेस्तिस- 
( 98105115 ) 'ग्रामीण, देहाती' कएुलस्तिस-- ( ८4616505 ) 'दिव्य'। इप- 
और उप- प्रातिपदिकों से भी इसी तरह के विकसित रूप पाए जाते हैं 
'नर्विष्टि- 'प्रशंसा-परक स्तोत्र' पर्निष्टि- प्रशंसा, ततनुष्टिं- 'फैलाना' । 


१७. तू प्रत्यय 


उपर्युक्त सामान्य प्रत्ययों में जो प्रक्रियाये है, बेसी ही प्रक्रियाओं के साथ तु 
प्रत्यय की भी सत्ता रही है, परन्तु एक स्वतन्त्र प्रत्यय की हैसियत से यह बहुत 
ही दुर्लभ रहा है। इस प्रत्यय में नपुंसक शब्दरूप भी बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि 
स्पशं व्यञ्जन ध्वनि से अन्त होने वाले हलन्त घ्रातिपदिकों को सामान्य रिङ्ग 
पद्धति में मिला देने की प्रक्रिया बहुत प्राचीन काल से रही है। 


एक प्रारम्भिक नपुंसक प्रत्यय के रूप में इसकी मूल प्रक्रिया बहुत स्पष्ट रूप 
से मालूम पड़ जाती है, जब यह नपुंसक र- और न- प्रातिपदिकों के विस्तार 
के रूप में प्रयुक्त होता है, उदा० संस्कृत में सक्कत्‌, यकृत और ग्रीक में 
खेइम ( ९० ), सम्बन्ध ए० व० खेइमतोस्‌-- ( khelmatos ) ‘जाडा. 
(परन्तु हित्ती गरिम्मन्त्‌-( ४०३० ) 'जाड़ा” में सम्बद्ध -नत्‌- प्रातिपदिक 
सामान्य छिङ्ग है)। इसी तरह आदिम प्रत्यय त्‌ को, जिसके आधार 
पर -त्‌ -अर प्रत्यय का निर्माण हुआ है, नपुंसक माना जा सकता है। इसके 
सिवाय विभिन्न भाषाओं में नपुंसक त्‌ प्रत्यय के कुछ छिटपुट उदाहरण अवशिष्ट 
हैं । संस्कृत एपत- बूँदकण”, उपतपत्‌- बुखार”, ग्रीक सेछि ( 7007 ) 
( *मेछित्‌ ( “71010 ) के लिये ), हित्ती मिलित (7010 'शहद ग्रीक गल- 
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( 8818 ), गलक्तास्‌- ( £६1६०५ ), लैटिन लक ( 180 ), लक्तिस्‌ ( lactis ) 
'दृध?, लैटिन कपुत्‌- ( ०३४ ) 'मस्तक' । 

सामान्य रिङ्ग में, कमंवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिये 
केवल त्‌ प्रत्यय का प्रयोग हित्ती में बहुत अच्छे ढंग से विकसित है, उदा० 
कर्तिस्मिअत्त्‌- ( पाया ) “क्रोध, दुश्करत्त- ( ७३६३7३।- ) 
आनन्द” । इस तरह के संज्ञा शब्द अन्यत्र दुलभ हूँ, पर जहाँ उनका अस्तित्व 
है वहाँ सामान्यतः उन्होंने स्रीलिङ्ग ग्रहण कर लिया है: संस्कृत नकत्‌ 'रात', 
लेटिन नोक्स्‌ ( 1०%), ग्रीक चुज्ञ ( पड); लेटिन क्विएुस्‌ ( १०165 ), 
सलूस्‌ ( 52175 ), आदि, ग्रीक थेमिस्‌ ( thémiऽ), खरिस्‌ ( ॥६7ऽ )। 

इस तरह के शब्द रूपों के अत्यन्त दुळंभ होने का कारण यह है कि सामान्य 
नियम के अनुसार वे केवळ त-- प्रत्यय के विस्तारों द्वारा हटा दिए गए हैं, 
उदाहरणार्थं कमंवाचक संज्ञा शब्दों के सम्बन्ध में ति के द्वारा -और भाववाचक 
संज्ञाओं के सम्बन्ध में ता के द्वारा । संस्कृत दुशति- 'दशक' के साथ-साथ 
दुशत्‌- वही” में हमें अविस्तारित और विस्तारित रूप का उदाहरण एक साथ 
मिलता है। एक बिलकुल अलग रखा हुआ रूप अवीरत्‌- 'योद्धाओं का अभाव” 
( झवीरते- चतुर्थी ए० व० ऋग्वेद ७. १, १९) एक ऐसी कोटि का प्रतिनिधित्व 
करता है, जो अन्य प्रकार से संयुक्त प्रत्यय ता के द्वारा संपूर्ण रूप से हटा 
दी गयी है। 

संस्कृत में बहुत कम त्‌-प्रत्ययान्त ख्री० संज्ञा शब्द मिलते हैं : स्रवत्‌-, 
चहत्‌- दोनों का अर्थ झरना', सश्चत्‌- 'रुकावट, विष्न’, चेहत्‌- 'ऐसी गाय 
जिसका गर्भपात हो जाता हो'। इनमें से अन्तिम शब्द आपाततः विशेषण रूप 
है और अन्य भी हो सकते हैं। एक पुंझिङ्ग विशेषण रूप बाघत्‌- 'पुजक' में 
दिखाई पड़ता है। यह विशेषण प्रत्यय अन्यत्र भी मिलता है, तुल० लैटिन 
पदेस्‌ ( 2065 ) “पैदल”, ऐक्वेस्‌ ( ९१९५ ) 'चुड़सवार” ! 

नपात्‌ 'नाती, पौत्र’ में एक बुद्धिवाला रूप मिलता है, जिसकी तुलना 
ऊपर विश्लेषित इसी तरह के शाब्दरूपों के साथ की जा सकती है । यह प्राति- 
पदिक भी मनोरंजक है, क्योंकि यह विभक्तिगत अपश्चुति की एक प्राचीन कोटि 
को बनाए रखता है। एक समाहृत कोटि संस्कृत नद्भ्यः चतुर्थी व० व०, अवे० 
नसो- ( ०१६०) अपादान ए० व०, नफ़्शु- ( 71 ) अधिकरण ब० च० 
( तीन व्यज्जन कोटियों के समाहार से युक्त ) में उपलब्ध होती है । अन्य भाषाओं 
में विशेषणगत रूपों में प्रत्ययांश पर बुद्धिवाले अन्य उदाहरण भी हैं : अवे० 
रवस्‌ -चरातः- ( 74४३-८०६६. ) 'समूचे देश में घुमता हुआ", ग्रीक अगेंस- 
( ०६०७ ) “चमकता हुआ! ( अरत ( 98४ )- अथवा अर्तः ( argét- ) 
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तियंक्‌ विभक्तियों में, तुल० दो शब्दरूप दातेर- ( ८०४९ ) और पोइसेन- 
( poiména ), पेनेस- ( 96755 ) गरीब”, शुम्नेस- ( ४४००९5 ) 'हुलके 
शस्त्ों से सुसज्जित सिपाही', लॅटिन अरिएस- (१०८) 'भेड़” ( सम्वन्ध एंतिस- 
(८४५), एँग्लो सेक्सन हाळ ( ॥०।९ ) “वीर, नायक’ (ख़लेथ- ( ४१1) ) । 
ये हप अन्य प्रत्ययों से केवल इस बात में संयुक्त वृद्धिजनित दाब्दर्पों से भिन्न 
हं, कि वे प्रथमा ए० व०. में -स्‌ विभक्तिचिल्ल का प्रयोग करते हैं, जो स्पर्श 
ध्वनियो से अन्त होने वाले हलन्त प्रातिपदिकों को सामान्य प्रक्रिया है । संस्कृत 
पदाति- 'पेदल सिपाही” और पत्ति- वही”, ये दोनों त्‌- प्रातिपदिक के इ- के. 


योग से विकसित विस्तृत रूप हैं; दोनों भिन्न रूप प्रारम्भिक मुल प्रातिपदिक की 
विभक्तिगत अपश्रुति से विकसित होते हैं । 


एक विशिष्ट दशा में संस्कृत भाषा में त्‌ प्रत्यय निर्माता के रूप में अवशिष्ट 
रहता है। यह संकेत ऊपर किया जा चुका है( § २) इ, उ, और ऋ 
अन्तबाली मुझ प्रकृति, अन्य मूलों की तरह, नामिक प्रातिपदिकों के रूप में किसी 
संयोग के बिना, कार्य निर्वाह नहीं कर सकती है | जहाँ अन्य मूळ ऐसा करते हैं, 
वहाँ वह तू प्रत्यय को बिना किसी हेर-फेर के जोड़ देते हैं : स्तुत्‌-'प्रशंसा करना", 
समित युद्ध, नियुत्‌- 'समुदाय’, ब्त्‌- सेना, गण,” रित्‌- झरना”, सिव्‌- 
स्थान”, हुत्‌- विश्वासघात, प्रतिज्ञाभंग, शत्रु” । ये प्रातिपदिक, मूळ प्रातिपदिकों' 
की तरह, कर्मवाचक संज्ञा रूपों (जिस अवस्था में वे स्रीलिङ्ग हो जाते हैं): 
अथवा कर्थ संज्ञारूपों की तरह प्रयुक्त किए जा सकते हैं; परवर्ती प्रयोग में येः 
प्रायः अधिकतर समस्त पदों के परवर्ती अंश के रूप में प्रयुक्त मिलते हैं: 
देवस्तुत्‌- देवों की प्रार्थना करने वाला', विश्वजित्‌- “सर्वेविजयी' ज्योतिष्कृत- 
“प्रकाश करने वाला”, आदि, आदि । मुळ प्रातिपदिकों को तरह इन्होंने विभक्ति 
में दुर्बल कोटि को सामान्यीकृत कर दिया है। 

इस प्रकार त्‌ रूप मूल संज्ञा शब्दों में एक प्रकिया का निर्माण करने 
लगे हैं, क्योंकि उनका प्रयोग अभिन्न परिस्थितियों में हुआ है और अन्य मुलों, ' 
के सम्बन्ध में वे बिलकुल व्यवस्थित रूप से मुल प्रातिपदिकों का कार्य-निर्वाह 
करते हैं । यही कारण है कि भारतीय वैयाकरणों ने त्‌ को वर्गीकृत नहीं किया 
है, जो वहाँ एक सामान्य प्रत्यय- के रूप में उपलब्ध है, बल्कि इसे एक. 
खास संयोग या आगम. माना है । त्‌ प्रत्यय अन्य अनेक शब्द रूपों में आगम की 
इस प्रकृति का वहन करता है, खास तौर पर -य अन्तवाछे पूर्वकाछिक कुदन्तों 
में (° दृश्य दिखता हुआ' के विरुद्ध  जित्य जीतता हुआ” आदि ), और -बन्‌ 
अन्त वाले विशेषण रूपों में ( यज्वन्‌- यज्ञ करता हुआ, पूजा करता हुमा' 
विरुद्ध इस्व॑न्‌- 'क्रियाशील' ) । इन स्थितियों में भी यह इश उ और ऋ अन्त . 
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वाले मुलों को सबल बनाने के लिये ही प्रयुक्त मिलता है। हम नीचे यह देखेंगे 
कि इसी तरह का इ प्रत्यय वाला विकास वहुत बड़ी हद तक हुआ है । 

प्रत्यय संयोग -इत्‌ बहुत कम उदाहरणों में मिलता है, योपित्‌- 'स््री', 
दिवित्‌- 'चमक' ( जिससे दिविस्म॑म्त- चमकदार” विकसित हुआ है), सरित- 
'नदी', हुरित्‌- 'हरा, पीला', रोहित्‌- 'छाल” । इसमें स्वराघात प्रत्ययांश पर 
मिलता है, किन्तु यह वात अपश्रुति के अनुकूल नहीं है; तुल० शोचिप्‌- कोटि । 
विशेषण रूप हुरित्‌- और रोहित्‌- जो निश्चित ही मुलतः प्रकृत्यंश पर स्त्ररा- 
घात का वहन करते रहे होंगे, एक समय ऐसे प्रातिपदिक थे, जिनका प्रयोग समान 
रूप से संज्ञा और विशेषणों की तरह किया जा सकपा था । इनमें से हरित- और 
रोहित- विशेषण थिमेटिक विस्तार हैं और ये अपने सामान्य रूपों के मौलिक 
स्वराघात को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि ये विशेषणों के उस छोटे से वर्ग के रूप 
हैं, जो ऐसे प्रातिपदिकों की विशेषण प्रकृति के कारण, जिन पर वे आधृत हैं; 
(तुल० ऊपर वएुप-,वपुष-) सामान्य विशेषणगत स्वराघात का ग्रहण नहीं करते । 


-उत्‌ प्रत्यय म॒रुत्‌- “पवन देवताओं के नाम! ( *सर्‌- 'चमकना' : तुल० 
सरीचि- किरण' और ग्रीक ससंइरो- (27175), अमरुस्सो (amarussd) 
में मिलता है, गर्मुव- त्री 'एक तरह का घास”, तथा गरुत्‌- जो केवल 
्युत्पादित रूप गरुत्मन्त 'पंखयुक्त' में ही उपलब्ध है, में पाया जाता है। इस 
प्रत्यय की गुण कोटि -वत्‌ पूर्णं भूत ( लिदजनित ) क्वदन्त रूपों ( विद्ृद्‌भ्य॑ः, 
आदि और प्रथमा- द्वितीया ए० व० नपुंसक ( विद्वत्‌ ) की मध्यवर्ती विभक्तियों 
में नियोजित मिळता है। ग्रीक में यह सर्वत्र पुंधझिज्भ की तरह प्रयुक्त मिलता है 
( पृहदोस्‌- (०6५ ), ऐइदातास- (0100005 ), आदि । 

इस प्रत्यय से कुछ क्रिया विशेषण वनाए गए हैं : सनत्‌ प्राचीन काल का”, 
प्रदुक्षिणित्‌ “दाहिनी ओर चलता हुआ”, चिकित्वित्‌ 'सावधानीपूर्वंक' । इसी 
तरह अवे० पइत्यजरॉत- ( pait५.०६२ ) 'पीछे, पीछे की ओर”, आदि । एक 
क्रिया विशेषण प्रत्यय -तस्‌ ; त-- प्रातिपदिकों के ` पंचमी एकवचन से लिया गया 
है। दक्षिणतः “दाहिने से' मूलतः दुक्षिणत्‌ अस्‌ (तुल० इस शब्दों से सम्बन्धित 
तू प्रत्यय के लिये प्रदुच्चिणित्‌ ) के रूप में विइ्लेषित किया जाना चाहिए था। 
| त्‌ प्रत्यय की इस बढ़ती हुई अप्रयुक्तता ( प्रयोग से हटने की प्रवृत्ति ) से इस 
कोटि के रूप दुक्षिण-तस आदि के रूप में विशेषित किए जाने लगे, और इस 
तरह गृहीत-तस्‌ पंचम्यथ वाले क्रियाविशेषणों की रचना में बहुत ही उत्पादक 
हो गया : सुख॒तः- “मुंह से’, अग्रतः- 'आगे', सर्वतः- 'चारों तरफ', तर्वः- 


४ “वहाँ से', परितः चारों तरफ', आदि । 
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-त अन्त वाले विशेषण रूप सामान्य प्रचलित तरीके से त- प्रातिपदिकों के 
साथ स्वराघात युक्त थिमैटिक स्वर के संयोग द्वारा उत्पन्न हुए हैं; इस तरह, 
पृष॑त 'चिह्न, बूँद” से पुपत- 'चितकवरा' । चूँकि त्‌- प्रातिपदिक अधिकतर छुप्त 
हो गए हैं, ऐसे विशेषण रूप सामान्यतः स्वतन्त्र शब्द रूपों की तरह मिलते हैं । 
कुछ रूपों में -अत में. प्रत्यय दिखाई पड़ता है, उदाहरण दक््षत- देखने 
योग्य! ( ग्रीक ˆ देके तोसू- ( 47९०५ ), यजत- 'आराधित करना', भरत- 
4 पालन करना ), अभि की उपाधि, एक जाति का नाम” रजत- “चाँदी! ( तुळ० 
अबे० अरॅजत ( ०7२८३३- ), अन्य -त के रूप में, तृष्ट- दुष्ट, कठोर, श्येत- 
“सफेद”, अनप्त- 'न भीगा हुआ” ( अवे० नप्त- “भीगा हुआ' ), दृत- “जासुस, 
सन्देशवाहक', सृत- 'सारथि', नापिंत- 'नाऊ' ( *स्नापित- के लिये, 
तुळ० पालि नहापित- ); अन्य अवस्थां में इसके आगे कुछ दूसरे प्रत्यय 
{ इ, उ, आदि ) मिलते हैं: तिगित- (तीव्र, पछिन- भूरे बालों बाला", 
अर्सन्युत- “क्रोधनिमुक्त', अदूसुंत- आइ्चर्यजनक', कपोत॑- “नीला रंग लिये 
भुरा; कबूतर” | न्‌ और र्‌ प्रत्ययों के साथ इसके संयोग का संकेत ऊपर 


अली भाँति किया जा चुका है ( वसन्त-, मुदूतं- )। वर्णबोधक शब्द 


हरिंत- और रोहिंत-, केवल त-- प्रातिपदिकों के विशेषर्णो के रूप में मौलिक 
प्रयोग के कारण, प्रकृत्यंश पर स्वराघात का वहन करते हैं । कुछ अन्य उदाहरणों 
में भी प्रकृत्यंश पर स्वराघात पाया जाता है, अर्सित- 'काला', एत-'चितकबरा" 
मतं- 'मरणशील!। ८ 

वर्णबोधक विशेषण शब्द स्रीलिङ्ग में या तो न्‌- प्रातिपदिक का प्रतिनिधित्व 
करते हैं: एनी, श्येनीं, हरिणी, अथवा न्‌ को त्‌ के परिवर्तित रूप क के साथ 


' जोड़ देते हैं: अर्सिङ्नी, पछिं्नी। इसमें सपष्टरूप से एक प्राचीन परिवर्तेन के 


संकेत उपलब्ध हैं, जो र्‌ और नू- प्रातिपदिकों के परिवर्तन से सम्बद्ध हैं। 

इन विशेषणों के अतिरिक्त -त प्रत्यय भूतकालीन कर्मवाच्य इदन्तों की 
रचना में विशेषीकृत कर दिया गया है, ( यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो अन्य 
भारत-यूरोपीय भाषाओं में भी उपलब्ध है) । पदान्त स्वराघात युक्त अ के पहले 
अरकृत्यंश और प्रत्ययांश दोनों का समाहार है (मृत-, जो कि भ्रत- के विपरीत 
है ), जो अति प्राचीनतम रूपों की विशेषता रही है। इस तरह के कृदन्त रूप 
बहुत अधिक हैं और इनकी रचना एक ऐसी कोटि को छोड़कर वाकी सब तरह 
के मूलों से हुई है, जो -च्‌ का ग्रहण करती है : शुत- 'सुना हुआ! ( ग्रीक 
क्ळुतास ( klut6s ), लैटिन इन्‌-वछएुस ( in-clutus ), आयरिश क्लाथ 
( cloth ), जुत- वहा हुआ' ( ग्रीक हुतास्‌ ( ht ), तत- विस्तारित’ 
(ग्रीक ततासू ( ६४165 ), गत- “गया हुआ ( ग्रीक बतोस्‌ (६१65 ) ‘जिते 
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पार किया जा सके” ), निक्त- धोया हुआ” (ग्रीक अनिध्तौस्‌ ( éniptos ) 
न धोया हुआ” ), उष्ट- श्रज्वलित' ( लैटिन उस्तुस्‌ ( ७७६४४ ), चृत्त- “थुमा 
हुआ” ( लेटिन वोसुंस्‌ ( vorsus (, चेसुंस्‌ ( ४७1०8 ), इए- 'देखा हुआ’ 
(एँग्छोसेक्सन तोहूर्त (0710) (स्पष्ट, सफा” ), मिष्ट-(भोजन की) चिकरता' < 
मित्त, तुल० लैटिन मिक्स्तुस्‌ ( 711४४०५ ) । 

अन्यत्र की तरह इस प्रत्यय की विशिष्ट प्रकृति स्वयं प्रारंभ से ही 
स्वाभाविक नहीं है, अपितु रूपादान से इसने उसे अजित किया है। उदाहरणाथं 
क्य्कुतो ( 11010 ) का मुल अर्थ, इस कोटि के किसी अन्य विशेषण रूप की. 
तरह, ऐसा व्यक्ति जो सुनने से सम्बद्ध है? से अधिक कुछ नहीं है । ग्रीक में अर्थ 
का विशेषीकरण इतना विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि कमंवाच्य अर्थ के साथ 
साथ कतुवाच्य अर्थ भी प्रायः उपलब्ध है : दुवतोस्‌ ( 67५७0 ) 'संभव' 
और 'योग्य', सुवेततास्‌ ( ऽ५४००४ ) 'समझने योग्य” और 'समझदार, बुद्धिमान्‌”, 
आदि। संस्कृत में सूत- सारथी' ( 'चालक' अर्थात्‌ “सू- त्‌ “चलाना? 
के साथ सम्बन्धित पुरुष” सू-, सुबतिं से विकसित ) और नापित- 'नाईः 
में कतूंवाच्य अर्थं मिलता हे। | 

सामान्य -त्‌ प्रत्यय के अत्यन्त दुलभ होने का कारण यह है कि साधारणतः 
ऐसे संयुक्त रूपों ने इसका स्थान ग्रहण कर छिया है, जिनमें त्‌ के साथ एक 
अग्निम प्रत्ययजनित तत्व जोड़ दिया गया है। इनमें से अत्यधिक प्रचलित 
ति- है, जो क्रियागत तत्वों का निर्माण करता है । क्रिया रूपों और 'कमंवाचक 
संज्ञाओं को बनाने वाले प्रत्ययों में यह प्रत्यय सर्वाधिक प्रचलित है, और इस 
प्रत्यय से वने शब्दों में ठोस अर्थ को विकसित करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत उससे 
कम पायी जाती है, जितनी वह अन्य प्रत्ययों में पायी जाती है। पूर्वबरणितः. 
्त्ययों से बने कर्मवोधक संज्ञा शब्दों के विपरीत, जो कि नपुंसक हैं, ये शब्द 
स्रीकिङ्ग हैं। इस दृष्टि से वे त- प्रातिपदिकों का अनुकरण करते हैं, जोकि 
अधिकांश भा० यू० भाषाओं में स्रीलिङ्ग हैं, और हित्ती में सामान्य लिङ्गः 
हैं। केवल नपुंसक ति- प्रातिपदिकों के परिचायक उपलव्ब संकेत सारवनामिक 
रूप हैं, कतिं 'कितने', तर्ति 'इतने', यतिं जितने” जिनका छप ऐसा है, पर वे. 
भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। यह स्पष्ट है कि ये प्रातिपदिक सर्वप्रथम हैं, 
जिन्होंने लिङ्गप्रकिया के विकास के साथ ही अपनी सामान्य नपुंसक प्रकृति से 
कर्मवाचक संज्ञा शब्दों में प्रवेश किया है। 

-इ प्रत्यय के संयोग के द्वारा -त्‌ प्रातिपदिकों के विस्तार की प्रक्रिया इस 
तरह के युग्मों में देखी जा सकती है, समित्‌-, समिंति-'सभा'; नक्त्‌-, नित-- 
हर दुशत्‌-, दशति- 'दशक' । 
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इन कर्मवाचक संज्ञा शब्दों के स्वराघात के संबंध में किसी भी प्रकार का 
नियम नहीं है। यह प्रकृत्यंश पर मिल सकता है, जेंसे ऋद्धि- 'सम्पत्ति', गर्ति- 
'गति', जुष्टि- सन्तोष", 'शष्टि- 'हढता, धैयं', रतिं- 'उपभोग' वृद्धि- 'वढना', 
शक्ति- ताकत”, शान्ति- 'शान्ति', और कुछ अधिकतर प्रत्ययांश पर : ऊति- 
सहायता”, क्षिति- 'निवास', जुति- 'वेग', घीति- 'विचार', पुष्टि- सम्पत्ति” 
भक्ति- बिभाग, हिस्सा’, भति- 'पालन-पोषण', मति-'विचार', स्तृति- प्रशंसा’ । 
जेसा कि आगे वताया जायगा, स्वराघातीकरण में नियम का यह अभाव हीः 
केवल इ- प्रातिपदिकों की भी विशेषता है । ग्रीक में स्वराघात सामान्यतः 
प्रकृत्यंश पर पाया जाता है, किन्तु चूँकि संस्कृत की तरह ग्रीक में भी, इन रूपों 
में प्रकृत्यंशगत स्वर दुर्वेल कोटि में पाया जाता है, इसलिये शुरू से ही यह परि- 
वतित नहीं किया जा सका है। सामान्य पद्धति--कमंवाचक संज्ञाओं में 
प्रकृत्यंश पर गुण और स्वराघात तथा कतृंवाचक संज्ञाओं में इसके ठीक. 
विपरीत--के साथ तुलना करने पर इन रूपों में एक खटकने वाली अतिय- 
मितता पायी जाती है, और अब यह कहना संभव नहीं कि प्राचीन भा० यू० में 
कौन से विशिष्ट विकास इस वस्तुस्थिति के उत्तरदायी थे । 

इस ढंग के उदाहरण ग्रीक में बहुतायत से मिलते हैं और इनके समानान्तर 
बहुत से रूप उदाहृत किए जा सकते हैं : अपंचिति- प्रतीकार, बदला” ग्रीक 
अपोतिसिस ( 276६55 ) “वही”; ्षिति- “निवास”, अवे० क्षिति ( डा ), 
ग्रीक कितसिस ( ८६५5 ) 'डेरा'; क्षितिं- विनाश", ग्रीक फ्थिसिस्‌ (01172); 
आ-हुंति- 'आहुति', ग्रीक खुसिस्‌ ( 11795 ) 'बाहर उडेलना; खुति- प्रवाह 
ग्रीक इसिस ( 1755 ); प्छति- 'तैरना’, ग्रीक प्छसिस ( 01४४४ ); गति- 
जाना”, ग्रीक बसिस ( 98819 ), तुल० गॉथिक ग-क्डुम्पूस्‌ ( 84- १ए०ऽ ); 
तति- 'फैलाव, पंक्ति, ग्रीक तसिस (515) । लेटिन में अब तक आगे 
बिकसित प्रत्यय -तिओन्‌- ( -।6॥ ) के द्वारा ये हटा दिए गए, जो -ति के 
साथ वृद्धियुक्त न- प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। ये रूप स्रीलिङ्ग हैं, 
ति- तत्व ज्रीलिङ्ग है, जिस पर ये सब आधृत हैं : मेन्तिओ (77०10 ) 
( संस्कृत स॒ति- ) इउन्क्तिओ ( ००:०6 ) ( संस्कृत युक्ति- ) ग्रीक ज्ञेउज्िस्‌ 
( ९८०५ ), आदि । 

-अति कोटि बहुसंख्यक उदाहरणों में मिलती है - दुःख, क्लेश', 
इशति- 'दिखावा', सिथति- 'विरोष', वसति- निवास”, पक्षति- पंख! । 

-ति प्रातिपादिकों के कतिपय चतुर्थ्यन्तो को तुमन्त रूप में वर्गीक्रत किया 
गया है : इष्यें 'इच्छापूति के छिये', पोतये “पीने के लिये! बीतये आनन्द छेने 
के लिये’, सातये 'जीतने के लिये”, ऊतये 'सहायता करने के लिये! 
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क्रथं संज्ञाओं का कार्य निर्वाह करने वाले ति- प्रातिपदिकान्त कतिपय 
रूप भी मिलते हैं, ऐसे रूप मुख्यतः प्राचीन भाषा में मिलते हैं : ज्ञाति- 'संवंध', 
( : लिथु० गेन्तिस्‌ ( 8015 ) 'वही' ), पत्ति-, पदाति- 'पैदल सिपाही', 
अद्धाति- साधु”, राति- ‘उदार’, घूतिं- 'हिलाने वाळा’, ससिं- 'घोडा' दर्डि-- 
साहसी' पूर्ति- “पवित्रः, वि~ ‘उत्सुक; अम॑ति- 'गरीब', स्थपतिं 'पालकः 
बढ्ई', वुकर्ति- 'डाकू', रसर्ति- 'ठहरने की इच्छा करता हुआ', प-अतिं- 
“मालिक'।' जेसा कि कर्मवाचक संज्ञाओं के सम्बन्ध में है, स्वराघात की 
अवस्थिति किसी भी तरह के नियम के न रहने की परिचायक है, और दोनों 
कोटियों में हमेशा की तरह भेद नहीं दिखाया गया है। 

विशेषण रूपों को कभी-कभी प्रत्ययगत न्‌ के संयोग से विस्तारित कर 
दिया जाता है, अभिमातिन्‌- 'कपटी, छली' ( अभिमाति- 'वही' ), रातिन्‌ 
“उदार” ( राति 'बही' )। ऐसे विस्तार की तुलना लैटिन में कर्मबोधक संज्ञाओं के 
साथ कीजिए । 

ठीक इसी तरह केवल त.- प्रत्यय के साथ उ को जोड़कर -तु प्रत्यय बनाया 
गया है। ति- प्रातिपदिकों की अपेक्षा ये अल्पसंख्यक हैं, और रूपविचार की 
दृष्टि से ( m०ःए॥०।०४।०३॥।५ ) प्राचीन पद्धति से कम परिवतित हैं । उदा- 
हरणाथं बहुत से नपुंसक शब्द अब भी सुरक्षित हैं: दाएुं 'विभाग', वास्तु 
स्थान” ( ग्रीक ( व्‌ ) अस्तु, ( ( ४ ) ४३४ ) शहर” ), वस्तु- “चीज, सस्तु- 
खट्टा मक्खन” ( तुल० गैलो-लेटिन भर्ग ( 019584 ), आयरिश मंद्ग, भिन्न 
अत्यय वाला ) । क्रिया विशेषणों की तरह प्रयुक्त -चु अन्त वाला नपुंसक 
शब्द रूप जातु “जरा भी, हमेशा” में मिलता है। ये नपुंसक रूप गुण के साथ 
संयुक्त नियमित प्रक्कत्यंश पर स्वराघात का वहन करते हैं, जो नपुंसक कर्मबोधक 
संज्ञाओं की विशेषता है । ठीक इसी तरह का स्वराघात और गुण निम्नलिखित 
पुंलिज्ज ( यह वह लिङ्ग है, जिसे प्रायः "छु अन्त वाले नपुंसक भिन्न कमंवाचक 
संज्ञा शाब्द ग्रहण कर लेते हैं; ख्रीलिङ्ग ति- प्रातिपदिकों का अन्तर बतलाते 
है) ) रूपों में भी पाया जाता है: ओतु- 'ताना', तन्तु सुत, गाँठ', धाहुं- 
“धातुः, सक्ठु- “सततः, सेतु- 'पुछ, बाँध’, सोतुं- 'तर्पण' । कभी-कभी प्रत्ययांश 
पर स्वराधात मिलता है : गात- “रास्ता”, हेतु- (किन्तु प्रकृत्यंश पर गुणीभाव), 
पितु- 'पालन-पोषण' । प्रत्यय के प्रथम तरव पर गुण एुघतु- 'कल्याण', चहतु- 


१. पा- रक्षा करना, पालन करना” से । इस शब्द में त्‌ प्रत्यय का अंश है, 
ह ग्रीक देस्पोइन (06500119) में इसकी अनुपलब्धि से सुस्पष्ट है । अतः 
' पति का “प (१7४ ) से वही संबंध है (नुप-- आदि), जो वकर्ति- का बू से । 
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शादी” और क्र-अतु- ( क्रतु- ) 'बुद्धि' ( क- 'सोचना, स्मरणार्थक; उत्सव 
मनाना' ) में मिलता है। ख्रीलिङ्ग रूप बहुत कम हैं: वास्ठु- सबेरा', सूत॑- 
जन्म देना', जिवातु- 'जीवन' । 

कत्थ संज्ञायं और विशेषण वहुत ही कम हैं : मन्तु- 'सभासद' और घाठ- 
“खींचने या पकड़ने योग्य”; ये समुचित &प से विरेषणांश पर स्वराघात का 
वहन नहीं करते , जो केवल -उ प्रत्ययान्त रूपों से अन्तर बतलाता है। 
नियमित प्रत्ययांशगत स्वराघात तप्यतु- चमकता हुआ” और सिपास॒तु- 
प्राप्त करने की इच्छावाला' में पाया जाता है। 


-तु प्रत्यय तुमन्त रूप बनाने के लिये एक पर्याप्त समृद्ध साधन है। ये 
नियमित रूप से प्रक्कत्यंश पर स्वराघात का वहन करते हैं, जो सामान्यतः 
गुण का ग्रहण करता है । ये द्वितीया, चतुर्थी, और षष्ठी में उपलब्ध हैं । 

( १) -तुम्‌ अन्तवाला द्वितीया तुमन्त रूप शास्त्रीय भाषा में प्रयुक्त केवळ 
एक है : कर्तुम्‌- 'करने के लिये', गन्तुंम्‌- 'जाने के लिये”, दातुम्‌- 'देने के लिये', 
श्रोठुम्‌- 'सुनने के लिये’, नेतुम्‌ 'ले जाने के लिये’, सोक्तुम- 'छुड़ाने के लिये', 
आदि, आदि । वेदिक भाषा में, जहाँ अन्य प्रकार के तुमन्त रूप पर्याप्त रूप में 
विद्यमान हैं, यह रूप बहुत ही दुर्लभ है, ऋग्वेद में प्रायः पाँच और अथवंवेद 
में दूसरे पाँच उदाहरणों में ही इस प्रकार का तुमन्त का प्रयोग पाया जाता है। 
यह रूप में लेटिन तुमन्त ( $५०९ )' रूप फ़ाक्तुस्‌- ( 8०४77 ), इतुम्‌- 
( itum ) के समान है । 

( २ ) इस प्रत्यय से बनाए गए करीब ३० तुमन्त चतुर्थो रूप वेदिक भाषा 
में मिलते हैं इनमें नियत रूप से प्रकृत्यंश पर स्वराघात है, जो गुण का ग्रहण 
करता है ( सर्वितवे- के साथ-साथ सूत॑वे- “प्रसव के लिये” के अतिरिक्त ) : 
एत॑वे- 'जाने के लिये”, कर्तेवे- 'करने के लिये", दात॑वे- देने के लिये”, मन्तवे- 
“सोचने के रिये', यष्टवे- यज्ञ करने के लिये', आदि। 

( ३) पञ्चम्यन्त रूप प्रायः कुछ कम हैं : इन्तोः- 'मारे जाने से', 
एतो! 'जाने से, आदि । कभी-कभी षष्टभर्थक रूप भी मिलता है, कर्तो+- 


'कार्य” ( मध्या के साथ ), दातो+- देना? ( ईशे के साथ ) । 


१. सुपाइन ( 5४11० ) लेटिन व्याकरण की पारिभाषिक संज्ञा है, जो 
विशिष्ट वाक्यविन्यास में प्रयुक्त, लैटिन धातुओं के निष्ठा प्रातिपदिकों के आधार 
पर बने कमंकारक के चिल्ल उस्‌ और अपादान कारक के चिल्ल उ से संयुक्त 
घातुज संज्ञाओं के लिये प्रयुक्त होती है । ( अनुवादक ) 
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इन तीन कोटियों के अतिरिक्त कभी-कभी वेद में -तुबे अन्त वाला रूप भी 
मिलता है : एतवे- 'जाने के लिये', हन्त॑चें- 'मारने के लिये’ । इस पर अनिय- 
मित रूप से दो प्रकार के स्वराधात पाए जाते हैं, जिसके वारे में कोई 
स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, और इसके पीछे हमेशा -उ अंश रहता है। 
इसके वारे में ऐसा मालूम पड़ता है कि यह गुणीभूत तु- प्रत्यय ( *एतंब- 
नपुंसक ) के थिमैटिक विस्तार पर आधृत है, जो चतुर्थी एकवचन के प्राचीन रूप 
( अवे० -आइ ) से युक्त है। 
नपुंसक प्रत्यय -स्व, जो कि निश्चय ही मुल में एक थिमैटिक रूप रहा होगा, 
अवसर पाया जाता है, और गौण भाववाचक संज्ञाओं की रूपरचना में इसका 
प्रयोग बहुत ही कम मिलता है: अमृत॒त्व- 'अमरता'” ढेवत्व- 'देवतापन', 
शुचित्व- “पवित्रता', शत्रुत्व- वेर, आदि । इन गौण रूपरचनाओं के स्वराघात 
- का प्राचीन प्रक्रिया से कोई सम्वन्ध नहीं है, बल्कि इसका उद्धव गौण नपुंसकों 
के लिये, जिनका संकेत ऊपर किया जा चुका है, विशेष तद्धित स्वराघात को 
विस्तृत करने की प्रवृत्ति से हुआ है। अवेस्ता में, प्रचुर मात्रा में तो नहीं, 
फिर भी इस तरह के रूप हैं ( रतुश्व-- (4100/३ ) 'रतु का कार्य, आदि ), 
इस प्रत्यय से युक्त प्रारंभिक रूप भी उपलब्ध हैं, चँश्व ( ४१09३- ) समुदाय” , 
स्तओश्व- ( 580098- ) प्रार्थना” | संस्कृत में प्रयोग की दृष्टि से परवर्ती 
रूप का किसीने प्रतिनिधित्व नहीं किया है, किन्तु पेस्वं- 'मोटा भेड़ा' (पुल्चिङ्ग 
या नपुंसक ) आपाततः इससे संबद्ध है। दुसरी ओर अपित्व- 'प्रातराश का 
समय ( पितु- ), प्रातःकाल' और अभिपित्व- 'सायंकालीन भोजन का समय' 
निःसन्देह मुल में विशेषण रूप हैं । 
आगे विस्तारित प्रत्यय -व्वन वेद में ठीक इसी अर्थ में प्रयुक्त मिलता है: 
महिस्वन- 'महत्ता, सखित्वन- मित्रता’, आदि। लौकिक संस्कृत के द्वारा 
उपेक्षित किए जाने के बावजुद यह फिर मध्य भारतीय-आयं ( -त्तन- ) में 
वापस आ गया है, और आधुनिक काल तक सुरक्षित 'रखा गया है 
(हिन्दी -पन्‌ ) । | 
"छु प्रत्यय पर आधृत कुछ थिमैटिक विशेषण रूप हैं, जो वैदिक भाषा में 
अविष्यत्कालिक क्रिया की तरह प्रयुक्त हुए हैं : करई 'किये जाने योग्य’, जेस्व॑- 
'जीते जाने योग्य”, वक्स्व- “कहे जाने योग्य', सनिंस्व- 'प्राप्त किये जाने योग्यः, 
इन्स्व-मारे जाने योग्य' । इसी तरह अवेस्ता में जँथ्व- ( १४७६ ) “मारे जाने 
योग्य” । विशेषणों के सामान्य नियम के विपरीत इनके प्रक्कत्यंश पर स्वराघात 
पाया जाता है । -तब्य वाली शास्त्रीय कोटि ( कर्त्तव्य, वैकल्पिक रूप से कृत॑च्य- 


“किये जाने के लिये', आदि ) विशेषण प्रत्यय -य के संयोग द्वारा गुणीभूत -तु 
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प्रत्यय से वनायी गयी है। ग्रीक में दूसरा इससे भिन्नकोटि का ( तेबरोस 
( 16४०5 ) ) रूप मिलता है, पाइएतेआस ( 7०181605 ), आदि । 

-तु प्रत्यय के अन्य विस्तार के द्वारा -त्वा अन्त वाले पुर्वेकालिक कृदन्त 
रूप लाए गए, जिनका प्रयोग असंयुक्त क्रियाओं के साथ होता है। इनमें 
सावारणतः मुल अपने दुर्व रूप में मिलता है, और ये प्रत्ययांश पर स्वरांघात 
का वहन करते हैं : इट्टा- “यज्ञ करके', क॒त्वा- 'करके' पीत्वा- 'पोकर', खात्वा- 
'ज्ञानकर”, आदि, आदि । | 

आपाततः ये रूप -तु प्रत्ययवाले कर्म॑वोबक संज्ञाशब्दों के तृतीयान्त रूप 


प्रतीत होते हैं। ऐसा होने पर इनका रूप क्रमबद्ध होगा यदि यह मान 


लिया जाय कि ये प्राचीन रूप हैं; क्योंकि मूलतः स्वराघात दुर्वेल रूपों के 
'विभक्त्यंश पर था और इसके कारण मुल प्रकृत्यंश का संकोच हो गया । 
इस व्याख्या के विरुद्ध प्रमुख - कठिनता वेद में -त्वी प्रत्ययवाले पुवंकालिक 
इन्त का सह-अस्तित्व है। यह रूप वस्तुतः ऋग्वेद में -त्वा- प्रत्ययान्तः 
पूर्वकालिक कुदन्त की अपेक्षा अधिक प्रचलित है: क्कस्वो- 'करके' गत्वी- 
जाकर', भृत्वी- 'होकर', आदि । परवर्ती रूप को -ठु प्रत्ययवाली' धातुज संज्ञा 
के तृतीया या अन्य विभक्ति के रूप में विशेषित नहीं किया जा सकता । हक 
दोनों रूपों की व्याख्या समानान्तर होनी चाहिए, यह परिणत होता है कि -व्वा 
प्रत्ययवाले रूप भी विभक्त्यन्त रूप नहीं हैं। संभाव्य व्याख्या केवल यही है कि 
यहाँ आ और ई प्रत्यय हैं, और यह तथ्य कि वे इसी ढंग से यहाँ पर क्रियाशील 
हैं, उनमें अन्यत्र उपलब्ध घनिष्ठ सम्बन्ध से मेल खाता है। इसलिये हमें यहाँ 
क्रियाविशेषण से युक्त दो संयुक्त प्रत्यय मिलते हैं, जो उस पदान्त स्वराघात से 
युक्त हैं, जो प्रायः नामिक प्रातिपदिकों के क्रियाविशेषण प्रयोग (प्रातर, आदि) 
में मिलता है। । $ 
-ता प्रत्यय, जो कि केवल त- प्रत्यय के आ- प्रत्यय वाला विस्तार है, 
विद्येषणों से भाववाचक संज्ञायें बनाने के लिये विशेषीकृत है। प्रारंभिक प्रत्यय 
के रूप में यह बहुत ही दुलभ है, उदा० चिता- “परत, चिता”, ग्रीक में अधिक 


` प्रचलित है, गेनेते- ( ४९०९८ ), आदि । वेद में इस तरह के उदाहरणों द्वारा 


इस प्रत्यय के सामान्य रूप का प्रतिनिधित्व किया गया है, जेसे देवता 


देवत्व? परुपर्ता- 'मनुष्यत्व', बन्धुतां 'भाईचारा', . वसुर्ता- 'धनसंपन्नता 


आदि । लौकिक संस्कृत में इस तरह के रूप सभी विशषण रूपों द्वारा स्वतंत्रता- ' 
` पूर्वक बनाए गए हैं : कृष्णता- “कालापन”, 'पूणंता- “पूरापन', दीघेता- ल्बाई/, : " 
आदि । अन्य भा० यू० भाषाओं में भी यह प्रत्यय: अपनी इसी परक्या के साथ . .. 
पाया जाता है: रूसी पाहनोता (7०/००४० ) पुर्णता", प्रा० स्छा० जिनोता , . 
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(८०० ) 'काछापन”, दूछुगोता ( ०४४० ) लम्बाई', प्रा० हाई जम॑न. - 


फुन्निदा ( 01007 ) पूणंता गॉथिक दिउपिझ्रा ( 0001224 ) गहराई”, लेटिन 
इउवेन्ता ( ¡५४९३ ) “जवानी' 
आगे प्रत्ययगत त- को जोड़कर इस प्रत्यय को सत्रल बनाया जा सकता 

है, जिससे -तात्‌ प्रत्यय उत्पन्न होगा । उदाहरण ( केवल ऋग्वेद में उपलब्ध ) 
ये हैं: उपरतात-- 'समीपता', देवतांत- 'देवत्व', वृकतात्‌- भिडियापन, हत्यारा- 
पन?, सुर्वतांत्‌- 'पू्णंता'। यही प्रत्यय अवेस्ता ( हउवंतात्‌- 'परिपूर्णता 
आदि ), ग्रीक ( बरुतेस्‌ (४६7५३५ ) “गुरुता आदि ) में है, जहाँ यह गौण 
प्रत्यय के रूप में -ता को पूर्ण रूप से हटा देता है, और लेटिन ( किंबितास्‌ 
(02४5 ) आदि में मिलता है । 

जिस तरह केवल त- प्रत्यय को -इ जोड़कर विस्तारित किया जा सकता 
था, इसी तरह यह संयोग -ताति के रूप में विस्तारित किया जा सकता 
था । उदाहरण हैं : अ्येष्ठतांति- श्रेष्ठता', देवतांति-देवत्व', सर्चतांति-सवंता', 
च॒सुतांति- 'धन', स॒व्यतांति- 'सचाई', शन्ताति- 'सदुभाग्य’ । `अन्तिम दो रूप 
( -ति प्रत्ययान्त कतिपय रूपों की तरह ) विशेषणों की तरह भी प्रयुक्त किए 
जा सकते हैं। 
A 

१५. मू प्रत्यय 


-म्‌ प्रत्यय संस्कृत तथा अन्य भा० गु० भाषाओं में संज्ञाशाब्दों की रचनाः 
में महच्वपूर्ण हाथ वँटाता है । यह प्रत्यय -मर्‌, -मन्‌, -सम्त-, -मिन्‌ जैसे 
वर्गों में पहले ही मिल चुका है। यह -म प्रत्ययवाले थिमेटिक विशेषणों का 
भी उत्पादक है और प्रायः अन्य रूपों में भी मिलता है। इस प्रत्यय के साथ, 
अन्य प्रत्ययों के प्रतिकूल यह समस्या है कि यह प्रत्यय केवल अमिश्रित प्रत्यय 
के रूप में नहीं मिलता, यद्यपि ऊपर संकेतित विविघ संयुक्त प्रत्यय अन्य संयुक्त 
प्रत्ययों की तरह इस तरह के एकाको प्रत्यय के साथ जोड़कर बनाए गए होने 
चाहिएँ । अवशिष्ट उदाहरण केवल ससत और दश, छेटिन संस ( ५९९ ) 
देकेम ( ९०९० ), भा० यू०, सप्तम ( "5001 ) ( अपश्षुति के कारण 
प्राचीन रूप सेप्त्स ( 55०07 ) ) और दक्सं ( 0801 ) आदि संख्यावाचक 
प्रातिपदिक जान पड़ते हैं । यहाँ यह प्रत्यय अपने दुर्बल रूप में. ठीक वेसे ही 
मिलता है, जैसे नाम॑ ( लैटिन नोमेन्‌ ( 1९7 ), आदि में न्‌- प्रत्यय, और 
यह संख्यावाचक शब्द ठीक मुल नपुंसक संज्ञा शब्दों की कोटि के हैं। 

विविध रचनात्मक प्रत्ययों में सू- तत्व की उपलब्धि इस बात का संकेत 
करती है कि यह मुलतः मौलिक नपुंसक प्रत्यय के रूप में प्रचलित रहा होगा । 
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` इसके केवल असंयुक्त रूप में न मिलने का कारण कि यह अन्य रूपों द्वारा 
हटा दिया गया है, और यह प्रक्रिया दो तरह से हुई है। प्रथम प्रक्रिया को 
प्रथमा-द्वितीया ए० व° य॒गम्‌- 'जुआ' और यग्रग्म- 'जोड़ा-इन दो शब्दों 
को साथ-साथ रखकर उदाहृत किया जा सकता है। अन्य थिमेटिक विशेष- 
णात्मक प्रत्ययां की तरह युग्म- को यग्म्‌-अ के रूप में विश्लेषित करना 
होगा-और वह हलन्त स्‌- प्रातिपदिक जिस पर यह आश्रृत है, नपुंसक यगम्‌- 
से भिन्न नहीं है । नपुंसक युगम्‌- में म्‌- मुलतः म- प्रत्यय था, किन्तु यह 
०. .( मूलतः सभी विशेषणात्मक और सामान्य लिङ्गवाले ) थिमेटिक प्रातिपदिकों के 
साथ समानता फे कारण रूपादान की एक सरल प्रक्रिया के द्वारा विभक्त्यंश 
का अंग माना जाने लगा और इसके परिणामस्वरूप इस प्रक्रार के रूप नपुंसक . 
थिमेटिक प्रातिपदिकों के रूप में परिवर्तित कर दिए गए और तदनुसार इनके . 
सुवन्त रूप चलने लगे । इसके बाद नपुंसक थिमंटिक कोटि खास तौर पर 
नपुंसक हलन्त प्रातिपदिक्ों (-अन, -अत्र, आदि, ऊपर ) के विस्तारित रूपों 
की रचना में उत्पादक वन गयी । ; 
युगम्‌- और युग्म- के बीच जो सम्वन्ध विद्यमान है, वह भयम्‌- 'भय' : 
सीम- 'डरावना' और मध्यस्‌- नपुं० 'मध्य' मध्यम्‌-अ- विशेषण “मध्यस्थितः 
कै वीच विद्यमान है । क्रियाविशेषण रूप सद॑म्‌- को उससे विकसित रूप सझ॑न्‌- 
आसन” की दृष्टि से नपुंसक म्‌- प्रातिपदिक के रूप में विइलेबित किया जा 
सकता है । इसी तरह अर॑म्‌, अळम्‌- 'ठीक, पर्याप्त, योग्य” को ग्रीक हर्मास 
( ३7०65 ) जैसे विकासो के साथ तुलना के आधार पर भा० यु० मूल अर्‌ 
ठीक करना" के रूप में विइलेषित किया जा सकता है। 
भांरतयूरोपीय में प्राचीन थिमेटिक नपुंसक बहुत कम हैं । संस्कृत यगस्‌ को 
ग्रीक ज्ञगान्‌ ( ८1861 ), लेटिन युणुम्‌ ( 10807 ), आदि. की समानता के द्वारा 
प्राचीन बताया जाता है। अन्य प्राचीन दाब्द संस्कृत पद्स- 'कदम” ग्रीक 
पदोन्‌ ( 76001 ), हित्ती पेदन्‌ ( ०५३० ) है, जिसे टीक इसी ढंग से उद्वत 
माना जा सकता है, यद्यपि इस सम्बन्ध में साक्षात्‌ साक्ष्य अपेक्षित है। ग्रीक 
एंगान्‌ ( ४४०० ) “काम” ठीक पदोन्‌ ( 76001 ) की जैसी ही कम उपलब्ध 
और निःसन्देह प्राचीन अपश्रुति से युक्त होने के कारण उसी के साथ वर्गीकृत 
किया जायगा । यह संकेत किया जाना चाहिए कि इस तरह के आदिम थिमैटिक 
नपुंसक जो इस सिद्धान्त के अनुसार परिवर्तित म्र- प्रातिपदिक हैं, केवल 
अत्यधिक न्यून ही नहीं हैं, किन्तु वे ही एकमात्र उस कोटि के हैं, जो विभिन्न. 
सा० यू० भाषाओं के बीच निश्चित झाब्दसमानताओं को उपस्थित करती हैं। ७ 
इस प्रकार गौण उद्धव के थिमेटिक नपुंसक अर्थात्‌ ( १ ) नपुंसक हलन्त क 
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प्रातिपदिको के विस्तारित रूप और (२) अधिक परवर्ती किन्तु बहुसंख्यक 
तद्धितान्त रूप, परवर्ती उद्धव के हैं । अन्यथा विविध भाषाओं के वीच इन 
रूपों की विस्तृत समानता के अभाव को समझाना कठिन होगा । इस सम्बन्ध में 
हमें हित्ती में परवर्ती दो रूपों का सर्वथा अभाव भी ध्यान में रखना चाहिए । 
प॒दम्‌, युगम्‌- कोटि के थिमैटिक नपुंसको की न्यूनता इस वात का संकेत 
करती है कि यद्यपि यही एकमात्र पद्धति थी, जिसके द्वारा आदिम अ-प्रातिपदिक 
हटाए गए और यद्यपि यह नपुंसक थिमेंटिक प्रातिपदिकों के अस्तित्व की एकमात्र 
संभाव्य व्याख्या उपस्थित करती है, तथापि यहो एकमात्र अथवा निश्चित रूप 
में प्रमुख पद्धति थी, जिसके द्वारा यह प्रक्रिया की गयी । अन्य क्रियाशील 
प्रक्रिया जो कई रूपों का कारण है, स- प्रातिपदिकों का र्‌- और न-- प्रत्ययो 
के योग द्वारा विस्तार है। जिस तरह हित्ती में मूल स्‌- घ्रातिपदिक इच्नशर | 
-पुश्नश्‌ ( |!१7॥९४३7 |- ९६० ) कोटि के रूपों द्वारा बिलकुल पूरी तरह हटा 
दिए गए, उसी तरह संपूर्ण भा०_यू० में, कतिपय प्रातिपदिकों के अतिरिक्त 


जो समीकरण के द्वारा नये रूप में वदल दिए गए थे, थिमैटिक नपुंसकों; 
स्‌- प्रातिपदिकों के स्थान पर सर्‌ | मन्‌- आदेश हो गए हैं। हित्ती में -मर्‌ 


अन्तवाले नपुंसक प्रातिपदिकों का षष्ठी ए० व० -मश्‌ ( 78४ ) में है ( अनुस्मर 
( arnummar ) लाना! षष्ठी ए० व० आनुस्मश्‌ ( arnumma$ ) ) । सामान्य 
तौर पर यह कहा जाता है कि इस तरह के सम्बन्धकारक रूपों में म्न्‌- का 


` समीकरण हो गया है, लेकिन यह वात सिद्ध नहीं की जा सकती, और यह 


बैकल्पिक सिद्धान्त संभव है कि इस तरह के सम्वन्धकारकरूप अविस्तारित 
स प्रातिपदिक से बनाए गए हैं। यहाँ हम कतिपय तृतीया विभक्ति वाले 
ऐसे वेदिक रूपों की तुलना कर सकते हैं, द्राघ्मा, रश्मा, ( द्राभ्मन्‌- 'लम्वाई', 
ररमन्‌- लगाम, डोरी' ), जो इसी तरह केवळ मू- प्रातिपदिक से भलीभांति 
बनाए जा सकते हैं, न कि -मनू अन्तवाले विस्तारित प्रातिपदिक से । 

सन प्रातिपदिकों से थिमैटिक विस्तार प्रायः इस प्रत्यय के अन्तिम तस्व 
(न) से रहित पाए जाते हैं। म्रियधांम- 'घर का प्रेमी, शौकीन', विश्वर्वर्स- 
"निखिल कार्य करने वाला-' जो धामंन्‌- और कर्मन्‌ - प्रातिपदिकों से. सम्वद्ध 
हैं; तुल० साथ-साथ घसे- पुँच्चिङ्ग 'नियम' : ध्ैन्‌- नपुं० बही’; एम- मागं, 
प्रणाली! : एमन 'वही'; तोक्म- अंकुर, कोपल’ : तोक्म॑न्‌- 'वही'; यचम- 
“रोगः : यदमन्‌, वही; दमं- 'नाश करनेवाला' : बुर्मन- वही” । इन दशाओं 
में भी सन्‌- के म रूप में परिवर्तित होने के सिद्धान्त की पुष्टि के लिये कोई 


प्रमाण उपलब्ध नहीं है, और इन उदाहरणों से विइलेषित थिमैटिक रूप निश्‍चय 
ही केवल म्‌- प्रातिपदिक पर आघुत होगा । 
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-म प्रत्यय विशेषण मूल के अत्यधिक विशेषण और संज्ञारूपों का निर्माण 
करता है: अज्म- "ले जाने वाला, प्रस्थान (ग्रीक आग्मास ( 681105 ); 
अज्सनू- में सन्‌- प्रातिपदिक, लेटिंन अग्मन्‌ ( 2४०० ), इध्म- 'इन्धन' 
झोप्म- गर्मी का मौसम! (त्र- इंप- म-, तुल० गुरु- भारी’ ), घर्म- 
उष्णता, घांम' ( मुलतः विशेषण रूप, तुल० ग्रीक थर्मास ( thermos ), 
लटिन फार्मुस्‌ ( 0077175 ) 'गरमः )) जिह्म- विपरीत, तियंक्‌' तिग्म- 'तीत्र” 
( ग्रीक स्त्रिग्मोस (5६४०165) वेध', स्तिग्म, नपुं० में न्‌- प्रातिपदिक), 
दुस्म- आइचर्यजनक' ( दस्मन्व- 'बहो' ), धुम- 'बुआँ” ( तुल० धम्र- में 

र्‌- प्रातिपदिक ), न॒ 'रतिक्रीडा, विहार! ( नपु० नमैन्‌- 'वही' भी ) 
युध्न- योद्धा, रुक्म- अलंकार, आभूषण”, याम- 'मनोहर' ( \/-त्रन्‌= ) 
सुग्म-शक्तिशाली', शग्राम- 'काळा' ( वैकल्पिक प्रत्यय युक्त श्याव- ), हिम- 
ठंडा, ओस'। विशेषण ऊम- 'सहायक' में अनियमित रूप से प्रकृत्यंश पर 
स्वरांघात पाया जाता है, किन्तु इसके दुर्बल रूप से इस वात का पत्ता चलता 
है कि यह मौलिक नहीं है। सामान्य रूप से प्रकृत्यंश पर स्वराघात का वहन 
करने बाले और नपुंसक बहुत से कर्मवाचक संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनमें आपाततः 
म्‌ को आवृत्ति को टालने की प्रवृत्ति पायी जाती है: धर्म- 'नियम', मास- 
जगमगाहट, प्रकाश, चेम- निवास; कुशल” समे- बहता हुआ', सोम- 
'सोमलता से गारकर निकाला हुआ रस” अवे० ( हओम- ( 1180718- ), 
स्तोम स्तुति करने के स्तोत्र', होम- देना' । भाववाचक संज्ञा और विशेषण 
के बीच स्वराघात का प्रचलित परस्पर परिवत्तंन स्राम-लंगड़ापन, पंगुता” 
और ख्राम- 'पंगु' में पाया जाता है। 

“असम प्रत्ययवाली कोटि दुशम- 'दसवाँ (अर्थात्‌ दशम-अ-, लैटिन 
देक्रिसुस्‌ ( ९०।०० ); दृ, देकेस्‌ ( ९७०९० ), सप्तम 'सातवाँ ( जिसके 
वाद अष्टम- 'आठवाँ' ), मध्य॒म- 'बिलकुल बीच का', अधम- “नीच, निचला' 
( लैटिन इनूफिष्ठस्‌ ( 1/७ ), प्रम- आगे का, अत्युच' | संख्यावाचक 
सप्षम- से तस तत्व को ले लिया गया, जो अन्य क्रमबोघक शब्दों (विश्यतितम-, 
आदि ) में जोड़ दिया गया है । यह प्रत्यय अतिशय तुळनाबोधक -तम प्रत्यय से 
अभिन्न है, जो आपाततः इसी ढंग से उद्भृत हुआ है : अन्तस- 'बहुत ही 
नजदीकी, बहुत ही प्रियपात्र' ( अवे० अन्तॅस- ( 2॥६९७३- ), लैटिन इस्तिमुस्‌ 
( intimUs ), उत्तम- 'बहुत ही ऊँचा', उग्रतस- 'बहुत बलवान्‌", सीढुष्टम- 
बहुत दयाछु', साठृतम- अत्यन्त मातृ-सहश ( दयावान्‌ )', रस्न॒धातम- 
बहुत धन दान देनेवाला! आदि, आदि । 026. 

संयुक्त प्रत्यय -इम बहुत कम मिलता है: अग्रिम- 'सबसे आगे का, | 
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और अन्य प्रत्ययो के साथ संयोग में, कत्रिमं- 'वनावटी', भिदेखिम- भैंगुर', 
आदि | इस प्रत्यय के म्‌ तत्त्व के अन्य संयोग हैं, मि: है! पुङ्ख) ऊरमि- 
लहर” ( अवे० वरेंमि- ( varomi- ), एँग्लो सेक्सन विपुंह्म्‌ ( wielm ), 
रश्मि- लगाम! किरण; ( ख्री० ) भूमि- पृथ्वी;- मी ( स्री० ) ठ्चमी 
'चिह्व, संकेत’, सुर्मी- नली'; 7 मा : हिमां 'शीत ऋतु’, चुमा 'सन' । 


१६. इ और उ प्रत्यय 


अन्यान्य प्रत्ययों की तरह ये दोनों प्रत्यय भी भारत-यूरोपीय में एक गुणयुक्त 
रूप णुइ-पेय्‌ ( ० ), फउ-एंब्‌ (०५) और स्वराघात की अवस्थिति पर आधृत 
एक दुर्बल रूप इ उ का वहन करते हैं। अन्य प्रत्ययों जेसी अवस्थाओं में ये 
बुद्धियुक्त भी हो सकते हैं, और सामान्यतः ये इन्हीं आधारों पर विकसित होते ` 
हैं। इनमें नपुंसक रूपों की अत्यधिक प्रारंभिक कोटि है, और इनके आधार परः 
प्रत्ययांश पर स्वराघात के द्वारा विशेषण रूप बन सकते हैं, प्राचीन नपुंसकों 
को पुलिङ्ग-छीलिङ्ग वर्ग में परिवर्तित किया जा सकता है, इन प्रत्ययो के वारे 
में यह एक अत्यधिक प्रचलित प्रक्रिया है; इनमें नपुंसक थिमैटिक विस्तारित रूप 
हैं, और स्वराघातयुक्त थिमैटिक स्वरष्वनि जोड़ कर इनसे विशेषण रूप बनाए 
जाते हैं। सामान्यतः ये अन्य प्रत्ययों के साथ जुड़ जाते हैं; ऐसे संयोगों वाले 
-इर, -इन्‌ , “इन, -रि-, “नि, -वर्‌, “वर, नाउर, तवच, पवन? “उन, 
नबन्दा), “रे, “ऊ -इस्‌ , -उस्‌ , यस्‌ , वस्‌ -इप, “उप, -इत्‌ , -उव,; 
-चतत., -ति, -तु, -इम, -मि प्रत्ययों का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। 

-इ अन्तबाले नपुंसक रूप बहुत कम उपलब्ध हैं; यह एक ऐसी कोटि है 
जो बहुत जल्द लुप्त होने लगी थी, अधिकतर ऐसे प्रातिपदिक पुश्चिग-खीलिग-वगे में 
परिवर्तित होते गए । जो कुछ बचे हैं वे प्रधानतः दूषित हैं। इनमें चासिं काम! . 
अव्यय है; अरि 'हड्डी', अक्षि 'आँख', सविथ 'टाँग! और दधि “दही” विभक्ति- 
रूप ( षष्टी ए० व० अश्नः, अचणः, सक्‍थ्नः, द॒ध्नः ) में न्‌-प्रातिपदिक का 
प्रतिनिधित्व करता है; वारि पानी' ठीक इन्हीं परिस्थितियों में प्रातिपदिक के . 
साथ न्‌ को जोड़ .देता है ( षष्टी ए० व० वारिणः तुल०, यही बात नपुंसक 
उ~ प्रातिपदिकों में तथा कभी-कभी अन्यत्र भी है, उदा० शिरः, शीप्णः ); हादिं 
“हृदय' मूल प्रातिपदिक ( षष्ठी ए० व० हृदः, आदि ) का प्रतिनिधित्व करता 
है। संयुक्त प्रत्यय -वि से युक्त एक बहुत कम उपलब्ध नपुंसक रूप सकि 
है, जिसका रूप वारिं की तरह चलता है। 

नपुंसक शब्दरूपों ने ऐसी कोई रूप प्रक्रिया को सुरक्षित नहीं रखा है, 
जिसमें सबंत्र इ- प्रत्यय सुरक्षित रखा गया हो, ऐसे नपुंसक उ- प्रातिपदिकों 
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के विपरीत, जिनमें कि ऐसे रूप ( मधु, मध्व॑ः) विद्यमान हैं। अर्वि- भिड', 
पष्ठी एकवचन अब्यर॑ः के रूपों में यह किसी तरह खोज निकाला जा सकता 
है। रूपप्रक्रिया का यह वर्ग विशेषणगत रूपप्रक्रिया ( अग्नेः , आदि; अन्त 
में यह एक केवल रूप हो जाता है ) के साथ अत्यधिक विरोध रखता है, और 
जब ऐसा विरोध उ- प्रातिपदिकों में समझ में आने लगता है ( मध्वः; सूनोः ), 
तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ख्पप्रकिया की यह कोटि नपुंसक संज्ञा शब्दों 
में प्रचलित है, जो कि विशेषणों के विरुद्ध है। यह भेद प्रातिपदिक के दो वर्गों 
के भिन्न-भिन्न स्वराघात के कारण हैं, जो कि अन्यत्र उपलब्ध रूपों से सम्बद्ध 
है। अर्थि- का शब्दरूप इस बात का संकेत करता है कि यह मूलतः नपुंसक 
था; स्वाभाविक लिंग के कारण यह परिवर्तित कर दिया गया, किन्तु इसने रूप 
प्रक्रिया में अपने कुछ प्राचीन लक्षण सुरक्षित रख छोड़े हैं। ग्रीक में भी इस 
शब्द के ऐसे ही रूप मिलते हैं, और यह अत्यधिक प्राचीन वैकल्पिक स्वराघात 
को भी सुरक्षित रखे हैं : आइस्‌ (015), आइआस ( ois ) 1 
कभी-कभी ऐसे भी इ- प्रातिपदिक मिलते हैं, जो क्रियाविशेषण की तरह 
प्रयोग में आते हैं : सचि 'साथ', प्रति 'विरुद्ध' ( प्र-अति, ति- प्रातिपदिक )1 
` मूल नपुंसक इ -प्रातिपदिक कभी-कभी विभिन्न विस्तारों द्वारा हटा दिए 
जाते हैं : नभ्य 'चक्रनाभि'; इ- प्रातिपदिक के प्राचीन नपुंसक किंग को रखे 
हुए है, जिसका स्थान नाभिं- 'नाभि' में खरीरिंग ने ले छिया है। एक अधिक 
प्राचीन रूप *मधिं “बीच” ( अवेस्ता में मइद्र्याइयं- ( 714189217५2 ) “वर्ष 
क्के मध्य से संबद्ध', मधियायं-. ( 11401139194 ) के लिये ) का स्थान सध्य- 
नपुं० ( मूल रूप मध्यम्‌, म्‌-प्रातिपदिक, तुल० ऊपर ) ले लेता है; इसी तरह 
क्रदि 'कष्चा मांस! ( अक्रविहस्त- ) क्रव्य- ( क्रव्याद, तुल० छिथु० क्रउँयस्‌ 
(1040995 ) के रूप में और वैकल्पिक रूप से क्रब्रिप्‌ में स्‌ प्रत्यय जोड़कर 
बिस्तारित कर दिया गया है । इसी तरह नपुंसक रूप अचिष-'ज्वाला', रोचिप- 
प्रकाश” और झोचिष्‌- 'ज्वाला' -इ अन्त वाले प्राचीन नपुंसकों के स्‌- विस्तार 
हैं, किन्तु इ- प्रातिपदिक आर्चि-पुं०, शोचि- “स्री०' रुचिं, रोचि- स्री० 
नपुंसक लिंग से पुझ्लिग या स्त्रीलिग में परिवर्तित कर दिए गए हैं। 
यह और इसी तरह के अन्य प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
-इ अन्तवाले नपुंसक कर्म-बोधक संज्ञाशब्द मूलतः प्रचलित थे। परवर्ती साक्ष्य 
अन्य विभाग से आता है। उस समय जब कि ये शब्द रूप तुरत बताए गए 
थे, इ- नपुंसकों का समस्त वर्ग तिङन्त क्रियापदरूपों में सम्मिलित था, और 
चह प्रथम पुरुष एकवचन के कमंवाच्य ठुझ्‌ रूप बनाने का कार्य करताथा। | 
इस रूप में इनका प्रतिनिधित्व भारत आयं और ईरानी में अच्छी तरह पायो 
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जाता है: तारिं, जनिं, दिं, पादिं सादि; आगमवाला रूप अकारि, आदि 
इसी तरह का रूप अव० खावि 'सुना गया है” आदि है। जेसा कि नियमत 
नपुंसक प्रातिपदिकों के विषय में होता है, इनमें स्वराघात प्रक्कत्यंश पर 
पाया जाता है। 

नपुंसक इ- प्रातिपदिकों की अपेक्षा नपुंसक उ- प्रातिपदिक अधिक प्रचलित 
हैं । इनमें मूल प्रकृत्यंश पर स्वराघात नियत रूप से पाया जाता है और 
इनमें असाधारण रूप से वृद्धि नहीं है: म्- 'शहद' ( ग्रीक मेश्षु ( ॥१६॥५ ), 
एँग्लो सेक्सन मेडु ( 71०00 ), वसुं- 'धन-संपत्ति' आङु- 'जीवन! ( ऋग्वेद 
१, ८९, ९ और ३, ४९, २ छंद की साक्ष्य से, जाहु- 'घुटना' ( ग्रीक योनु 
(8600), लैटिन गंचु ( 8०० ), हित्ती गु ( ९९१५ ) ), दारु- लकड़ी! 
( ग्रीक दोरु (467५ ), हित्ती तरु (०7५) ), साङ "शिखर, चोटी' 
( पुल्लिग भी), दानु- 710४० ( ख्रीलिग भी), पशु- “पालतू जानवर” 
( ऋग्वेद ३. ५३. २३, गॉथिक फइहु ( 9110 ), लेटिन पेकु ( 7००० ); अन्यत्र 
पुंज्चिग में परिवर्तित, जिसमें प्रत्ययांश पर स्वराघात है), रमश्च- 'मुँछ', अश्रु- 
'आँसू? ( तोखारी अ० आक्रु-न्त्‌ ( ६८५-० ) ब० व ), जतु- 'लाख' ( एँग्लो- 
सेक्सन च्वि ( ०४५० ) ), जश्रु- गले की हट्टी’ ( जत्रु- पुंझ्लिग भी), तार्छ- 
'ताछु', त्रपु- 'टीन', याशु- 'रतिकालिक आकिंगन', स्नाई- 'नस', तितंउ 
“चलनी” । 

उ- प्रातिपदिक विभक्तिरूप के आधार की तरह संत्र काम कर सकता 
था । नपुंसक रूपप्रक्रिया की यह कोटि मध॑- 'शहद', षष्टी ए० व० सध्वः 
और चसु- 'धन?, षष्ठी ए० व० वस्व॑ः में देखी जाती है। यही कोटि ग्रीक 
गोाउनोस्‌ ( 8००6५ ), देउरास ( ५०७7७५ ) में देखी जाती है, इसमें षष्टी 
ए० व० में विभक्ति चिह्न पर अति प्राचीन स्वराघात पाया जाता है, जो 
संस्कृत में प्रकृत्यंशगत स्वराघात के लिये अन्य प्रकार के नपुंसक रूपों की तरह 
छोड़ दिया गया है ( षष्ठी ए० व० नाम्नः, वच॑सः, आदि )। प्राचीन विभक्ति 
चिह्न पर स्थित स्वराघात षष्ठी ए० व० पश्वः में देखा जाता है, परन्तु यह 
प्रातिपदिक की एक परिवर्तित कोटि के साथ संयुक्त हो गया है। प्राचीन 
भा० यू० नपुंसक रूप पंक्यु- ( 9807 ) ( लॅटिन पेकु (95०५) आदि ) 
ऋग्वेद के एक उदाहरण ( ऊपर देखें ), जेसा कि पश, में सुरक्षित है, जो इस 
बात का संकेत करता है कि यह परिवतँन अत्याधुनिक उद्गम का है। सामान्य 
रूप पशु में रिंग-परिवतंन पश्वः षष्ठी ए० व०, आदि के प्राचीन विभकत्यंशगत 
स्वराघात के कारण है। चूँकि सामान्य नपुंसक रूपों ने प्रकृत्यंश पर नियत 
स्वराघात को ग्रहण कर लिया है, केवल वे प्रातिपदिक, जिनमें रूपप्रक्रिया में 
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स्वराघात सामान्यतः प्रातिपदिकांश से प्रत्ययांश पर चला गया है, प्रत्यांश पर 
स्वराघात वाले पुंल्लिग रूप हैं, जिनमें दुल अवस्थाओं में प्रत्यय की समाहत 
कोटि है, प्रथमा ए० व० पिता, चतुर्थी ए० व° पित्रे, प्रथमा ए० व० पृषा, 
पष्ठी ए० व० पूष्णः आदि । इस साहृश्य-प्रक्रिया के आधार पर यह बहुत 
आसानी से देखा जा सकता है कि किस तरह प्रत्ययांश पर स्वराघात वाला रूप 
पश्वः ( प्राचीन नपुंसकों की पद्धति के ढंग पर ) जो लिंगपरिवर्तन के समय अभी 
भी सुरक्षित है, नवीन प्रथमा ए० व० 'पश्ुः में प्रत्यथांशगत स्वराघात का वहन 
करता है । इसी तरह हम निर्णय कर सकते हुँ कि पिठु- “भोजन”, षष्ठी ए० व० 
पित्वः, को भी कमंवोधन संज्ञाशब्द तथा नपुंसकरिंग होने के कारण परिवर्तित 
नपुंसक माना जा सकता है। दूसरी ओर प्रातिपदिक 'ऋतु' 'बुद्धिरूप! ने जो 
इसी कारण प्राचीन नपुंसक है, हमेशा प्रकृत्यंशगत स्वराघात स्थिर रक्खा है । 

नपुंसक उ- प्रातिपदिक वैकल्पिक रूप से एक विस्तारित प्रत्यय -उन्‌- 
बाली दुर्वलतम कोटियों में मिलते हैं ( तुल० चारिणः, पष्ठी ए० व०) षष्ठी 
ए० व० मधुनः, बसुनः, द्रुणः; सप्तमी ए० व° द्युनिं (तुल० ग्रीक अइवन्‌ 
( 4६४९० ), नि्विभक्तिक अधिकरण ), सानुनि; षण्ठी-सप्तमी द्विश व° जानुनोः 
( तुल० तोखारी अ० कन्वेस्‌ ( kanwem ) “घुटंन' द्विवचन में उपलब्ध इसी 
प्रत्यय के दुर्वेल रूप से युक्त )। ग्रीक में, जव किं यह प्रत्यय इन स्थितियों में 
विस्तृत हो जाता है, एक अतिरिक्त त- प्रत्यय मिलता है, जैसा कि वह अन्य 
नपुंसक न्‌- प्रातिपदिकों में भीं मिलता है: संबंध. ए० व० गोउनतोस 
( 807019105 ), दाउरतोास ( d०५rt०ऽ ) । 

इसके अतिरिक्त वेद में इन प्रातिपदिकों से वने ही कुछ रूप मिलते हैं, जिनमें 
रूपप्रक्रिया की विशेषणक्रोटि जोड़ दी गयी है : द्रोः, स्रोः, मधों: । यह आइचयं- 
कारक नहीं है, क्योंकि रूपप्रक्रिया की विशेषणकोटि इ- और उ- प्रातिपदिकों में 
लौकिक संस्कृत-काल से व्यापक बन गयी है, और प्राचीनतम काल में यह प्रक्रिया 
अत्यधिक वढी हुई थी, इसमें प्राचीन कोटि के केवल कुछ रूप छूटे हुए थे । 

नपुंसक -इ और -उ अन्तवाले प्रातिपदिकों के साथ साथ -इ तथा -उ 
अन्तवाले कत्र॑थंक संज्ञाशब्दों की एक अच्छी खासी संख्या उपलब्ध है । इकारान्त 
कन्रेर्थक संज्ञाशब्द सामान्यतः ख्रीरिंग हैं: जलिप- 'बड़बड़ाना', रंहि- 'चाल, 
वेग”, रजि- (दिशा' ( लैटिन रंगिओ (7०26 ), अतिरिक्त न- प्रत्यययुक्त; 

ˆ तुल० उपयुक्त ति- प्रातिपदिकों के संबंध में यही लक्षण ), रोपि- 'ददे', भ्राजि- 
(विकार, जोर", नाभि- नाभि!; खिषि- चमक”, रुचि 'प्रकाश?, प्रत्ययांश 
पर स्वराघातयुक्त, सनि- 'जीतना', अजि- 'युद्ध,, कषि- खेती, चिति- 
` ज्ञान', नति- “नाच”, भुजि- 'छाभप्रद” । इसी तरह इ-प्रातिपदिकों वाले | हे 


hn 


७). 
rs 


क, द 
i ह, CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri | 


२१६ नामिक शब्दों की रचना 


संप्रदान रूपों में, जो कि तुमन्त रूपों की तरह वर्गीकृत किए गए हैं, प्रत्ययांश 
पर स्वराघात पाया जाता है: दुपर्ये- देखने के लिये', युधये- जलाने के 
लिये” आदि । इस तरह के पुँल्लिग रूप बहुत कम उपलब्ध हैं, अचि- 'किरण', 
श्वचि- ‘आवाज’, रयि- ‘धन’ ॥ 
ति- प्रातिपदिकों की ही तरह -इ प्रातिपदिकों में स्वराघात और अपश्रुति 
के प्राचीन नियमों का उल्लंघन अत्यधिक होता रहा है। सभी संभाव्य कोटियों 
( जल्पि-, सनि-, स्विपि-, कुषि- ) का प्रतिनिधित्वं पाया जाता है और 
इन विविधताओं का कोई व्याकरणिक महत्त्व नहीं है। स्पष्टतः रजि- 'दिशा', 
जो लैटिन रेगिआ (7०20 ) से संबद्ध है, प्राचीनतम कोटि का प्रतिनिधित्व 
करता है। रयि- षष्ठी ए० व० रायः ( र?इ- ( 72H६- ), र?यस्‌ (1३६5), 
प्राचीन रूप र?इ- ( ग्दछा- ), र? यस्‌ ( 74६5) में हमें ठीक वही स्वराघात- 
विकास उपलब्ध होता है, जिसने कि पशु, प॒श्वः में स्थान ग्रहण किया है। 
ध्वुनि- 'शब्द' और शुनि 'गर्जना’ के बीच अपश्षुति में वही भेद हैं, जो कत्र 
तथा कर्मार्थं संज्ञाशब्दों में विद्यमान हैं, किन्तु स्वराघात की अवस्थिति विपरीत 
है । स्पष्टरूप से अत्यंत उलझे हुए परिवरतंनों ने, जिनका अनुकरण अव नहीं किया 
जा सकता, इ- प्रातिपदिकों को, प्रक्रिया की इस पूर्ण कर्मं कमतरता को उत्पन्न 
करने के लिए, प्रभावित किया है। यह इस तथ्य से सहमत है कि प्रातिपदिक 
की इस कोटि में प्राचीन रूपों का एक समुह कंत्रंथक संज्ञाशब्दों के नपुंसक रूपों 
से परिवर्तित हो गथा है, जो कि पहले थे । 
दूसरी ओर विशेषणहीन पुँल्लिङ्ग तथा स्रीछिग उ- प्रातिपदिकों में नियमा- 
नुसार प्रकृत्यंश पर गुण तथा स्वराघात पाया जाता है : पुंल्लिग असुं-'जीवन?, 
(अस्‌- “होना : अवेऽ अङ्हु (4270 ), स्वरं~ लकड़ी का खंभा’, मर्चु- 
आदमी", बन्छु संबंघी; र्लीलिग जासु- थकावट', घ्- 'बछुआ, किनारा, 
प 'पसली', शरु- “भाला”, हच-'ठोडी' ( ग्रीक गनुस ( ९९१५७ ), तोखारी अ 
दानव ( .7७०प। ) ( द्विवचन )। अंशु- 'केशर, किरणः, ( अवे० जँसु 
(१५७-) 'भंकुर’, रेणु- 'धूछ” और शक्लु- 'काँटा, अंकुश’ जैसे रूपों में पदान्त पर 
स्वराघात पाया जाता है, परन्तु साथ-साथ ही इनमें परकृत्यंश् पर गुण भी पाया 
जाता है । वाहु- “भुजा” का स्वराधात ग्रीक पेखुस्‌ ( ?2॥० ) को अमान्य हे; 
अपश्रुति से इस बात का पता चलता है कि यह ग्रीक रूप ही मौलिक है । इषु- 
पुं० तथा स्री 'बाण' और सिन्छु- पुं० ख्री० नदी” में मूलांश की दुर्वेल 
कोटि अपवादस्वरूप है; संभवतः ये रूप ऐसे स्वराधात परिवर्तन वाले वैशेषणिक 
उद्गम के हैं, जो सामान्यीकृत विशेषणरूपों में प्रचुरता से पाया जाता ह । 
_ य अन्तवाळे नपुंसक रूपों की एक छोटी-सी संख्या ऐसी भी है, जिसे इ- 


०९0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri : 


नासिक शब्दों की रचना - २१७ 


प्रातिपदिकों के थिमैटिक विस्तार के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए: 
मध्य -'वीच का! ( देखें ऊपर ), क्रम्य 'कन्चो मांस', नम्य- नाभि”, आज्य- 
गलाया हुआ मक्खन (घी )', द्वव्य- (पदार्थ, राज्य- राज्य" ( आयरिश 
रोग ( 78० )। यह रूप रचना हविरद्य- 'हवि खाने वाला”, होतृवूय- 'होता 
का चुनाव”, ब्रह्म बूय- 'त्रह्मा होना” जसे रूपों की कोटि के तत्पुरुष समासो में 
अप्रचलित नहीं है । स॒ड्य- 'मित्रता', जो कि सखि- के विपरीत है, में समान्य 
स्वराघात का संवंव नष्ट हो गया है, क्योंकि सख्य- एक गौण नपुंसक रूप है, 
ठीक वैसे ही जैसा कि होत्र- नपुंसक : होत॑र्‌ पुं्लिग (देखें ऊपर § ७. ) 
में है। हृदय- 'हृदय' में गुणयुक्त प्रत्यय के साथ थिमैटिक विस्तार को जोड़ 
दिया गया है । 

नपुंसक -य प्रत्यय, जो कि इ- के एक साधारण विस्तार के रूप में उदित 
हुआ है, काफी अधिक मात्रा में गौण नपुंसक शब्दरूपो में, या तो वृद्धियुक्त 
जैसा कि परवर्ती भाषा में पाया जाता है, सौभाग्य- 'सौमाग्य' आदि, या 
किन्ही परिस्थितियों में वृद्धिरहित, दृत्य- 'दूतकमं', आदि, रूप में विकसित 
हुआ है । 

अन्य नपुंसक प्रातिपदिकों की तरह विश्षेषण-कोटि के विशेषण और संज्ञा- 
शब्द, प्रत्ययांश पर स्वराघात के परिवर्तन के द्वारा नपुंसक इ- और उ- प्राति- 
पदिकों से बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिये, अपश्चुति की प्राचीनतम 
कोटि से युक्त भारत-युरोपीय नपुंसक पेल (०७०७) ( गाँथिक फिल ( 10 ) 
ज्यादा” ) को तथा प्रत्ययांश पर स्वराघातयुक्त और मूळ प्रकृत्यंश समाहत 
विशेषण प्रातिपदिक प्छेउ ( 9167 ) को, जो ग्रीक प्लस ( 166५ ) (*प्लेव- 
एस , “916५-७४ ) में पाया जाता है. निर्दिष्ट किया जा सकता है । यह प्रक्रिया 
विविध परिवर्तनों से गुजरी है, और फलतः कई कोटियों के शब्दरूपों का 
उदय हो गया है। 

( १ ) प्रथम और प्राचीनतम कोटि का प्रतिनिधित्व सखि-, प्रथमा ( कर्ता ) 
ए० व० सखा मित्रः द्वारा किया गया है। प्रथमा ए० व० की वृद्धि द्वारा 
इसका खूपनिर्धारण किया जा सकता है, तथा विभक्तिम्रक्रिया में यह र्‌ और 
न्‌ अन्तवाले कत्रेथे संज्ञा शब्दों की रूप-प्रक्रिया के सामात्य नियमों का 
अनुसरण करती है ( प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, ए० व० सखा, संखायम्‌, सख्ये; 
श्वसा, श्वसारम्‌, श्वरे) । यह अतिदुर्लभ कोटि अप्रता ऋग्वेद ८।३२।१६ 
( न सोमो अग्रता पपे 'जो कुछ बदला नहीं देता है, वह सोम नहीं पिया _ 
जाता है? ) में, और अवेस्ता कवा, कर्ता ए० ब० ( कवि “राजाओं को उपाधि, 
संस्कृत कवि “बुद्धिमान्‌ मनुष्य” ) में पायी जाती है। संस्कृत में इस कोटिका 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२१८ नामिक दबव्दों की रचना 


स्थान सामान्यतः उस कोटि ने ले लिया है, जिसमें प्रथमा और द्वितीया ए० व० 
में -इस और -इम्र्‌ अन्तवाले विभक्ति चिह्न लगते हैं, किन्तु इस बात को प्रदर्शित 
करने के लिये कि यह शब्दरूप मूलतः अत्यधिक विस्तृत रूप में प्रयुक्त होता था, 
पर्याप्त अवशेष बचे हैं। ख्रीिंग विकासरूप अझायी और मनावी प्राचीन 
वृद्धियुक्त नामिक एकवचनान्त रूपों “अग्ना ( यू) और *म॒नाब्‌ पर आधृत हैं । 
प्राचीन वृद्धियुक्त प्रथमा ए० व० से समासान्त अग्नाविष्णू ( तुल० मातापितरौ ) 
और कवास॒खा- “बुद्धिमान्‌ मनुष्य की सत्संगति का आनन्द लेनेवाला' जैसे 
समासान्त रूपों में प्रथम पद को उत्पन्न करता है। यह सब होते हुए भी इ- 
तथा उ- अन्तवाले प्रातिपदिकं के सप्तमी .ए० व० के सामान्य रूप ( अग्ना, 
परवर्ती अग्नौ, सूनो, आदि ) का स्पष्टीकरण ऐसे पदान्तरहित अधिकरण रूप में 
किया जा सकता है, जो विशेषण प्रातिपदिकों के प्राचीन बुद्धियुक्त कर्त्ता ए० व० 
के समानान्तर है। 

( २) प्रथमा ए० व० में बुद्धि को सुरक्षित रखने वाले कतिपय उ- 
प्रातिपदिकों में इसके साथ प्रथमा विसक्ति का स्‌- भी जोड़ दिया जाता है। 
इस कोटि का प्रतिनिधित्व संस्कृत दयौः “आकाश, आकाशदेवता' ( ग्रीक ज़ेउसः 
( 2०५५ ); इसका 'आकाशदेवता' यह अर्थ एक मौलिक अर्थ है, और यह इस 
शब्द के विशेषण रूप को बनाता है) और गौः 'गाय” में मिलता है । यह 
ईरानी में कुछ अधिक प्रचलित है, इसका उदाहरण, प्रा० पियन दह्यउश्‌ 
(५३५३५४ ) 'जमीन’ और अवे० हिथ्राउञ्‌ ( 1060४ ) 'साथी’ तथा 
उज़बाज़उश्‌ ( ५८६८३५४ ) ‘ऊपर हाथ किये हुए' हैं । अवेस्ता में विशेषण और 
नामिक सुबन्त प्रक्रिया को पृथक्‌ करने की प्रवृत्ति देखी गयी है, जो कर्ता ए० 
आ में उद्तराज़जश्‌ ( ७०७४८३५४ ) और बाज्ञुश ( ४६८५४ ) के बीच तथा 
कमं ए० व० में द्रंगो-अशत एम्‌ ( darsgo-arstasm ) और फ्रादत- 
फ़्शआंम्‌ ( fradat-fsaom ), जो कि अर्हितम्‌ ( 275० ) 'बरछी, भाला' 
और पसुम्‌ ( 7५ ) पालतु जानवर” के विरुद्ध है, के बीच के भेद में 
पायी जाती है। ग्रीक में यह कोटि उत्पादक हो गयी है, और बसिलेउस 
( ७३७९५ ) “राजा' गोनेउस्‌ ( ड०९५५ ) "माता-पिता? ( संस्कृत जनु-प- 
नपुं० ) कोटि के कत्रर्थक संज्ञाशन्दों तथा पोछस्‌ ( 7०४५ ) कोटि के विशेषण 
शब्दों के बीच का अन्तर बढ़ गया है । 

वैदिक प्रथमा ए० व० वेस्‌- पक्षी' भी इस कोटि का है, किन्तु वृद्धि के 
स्थान पर गुण असामान्य है और इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया 
है । संबद्ध लेटिन शब्द अविस्‌ (4915 ) इ- प्रातिपदिकों की सामान्य कोटि के 
अनुरूप है। ग्रीक ओइआन्‌ ( 6०7 ) 'अंडा” *( < ओतम्‌ ( < 690) 
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एक प्राचीन नपुंसक रूप #बि ( 690 ) अंडा” ( जैसा कि ज्यादातर इ- और 
उ- प्रातिपदिकों में होता है, प्रकृत्यंश पर वृद्धिवाला ) का थिमैटिक विस्तार 
है । इसलिए संस्कृत वेस्‌- विशेषण कोटि का शब्द ( 'अंडों से संबद्ध, अंडे ले 
जाने वाला? ) है और विशेषणों में प्रचलित प्रत्ययांशगत स्वराघात के कारण 
प्रकृ॒त्यंशगत स्वरध्वनि का समाहार और उसका लोप हो गया है।' 

( ३ ) सामान्य विशेषण कोटि -इस्‌ , इम्‌, -उस्‌ , -उम्‌ अन्तवाले 
कर्ता तथा कमं ए० व० रूपों को बनाती है। स्वराघातयुक्त -उ अन्तवाले 
विशेषणरूप अत्यधिक प्रचलित हैं और अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं में उनसे 
सम्वद्ध रूप बहुतायत से मिलते हैं तुषु- 'प्यासा' (गॉथिक पउसुंस (217515) 
सुखा” ), रिपु- 'विशवासघाती, शत्रुर (लिब्ु० लिपुस (10४5 ) 'चिपकने- 
चाला, लसलसा' ), पुधु- विशाल! ( अवे० पेरेंथ ( २7००) “वही” ग्रीक 
प्छतुस्‌ ( 71०५) 'समतल, चौरस’, लिथु»० प्लतुस ( 712५५) “चौड़ा 
रघु-, छघु- तिज, हलका' ( ग्रीक पुंछखुस ( 6४८४५ ), गरु- भारी” ( ग्रीक 
चरुस्‌ ( ७३7५५ ), गॉथिक कउरुस ( १५7०७), बहु- 'बहुत' ( ग्रीक पखुस 
( Pakh५ंऽ ) “मोटा” ), पुरु-, पुछु - ‘बहुत से’ ( ग्रीक पालप्त ; गॉथिक फिळु 
(110 ) में संबद्ध नपुंसक रूप ), उरु- 'चौड़ा' ( अवे० बोउरु ( ४०४7० )- 
ग्रीक एँ उरुस ( ०४7७५ ), त॒नु- पतला? ( ग्रीक तनु ( ३०० ), आशु- शीघ्र! 
( अवे० आसु ( 85४ ), ग्रीक ओङुस्‌ः ( 5४5 ), स्वादु- 'मीठा' ( ग्रीक हेदुस्‌ 
( 18015 ), शंहु- 'तंग, सकरा’ ( गॉथिक अग्खुस ( 22४७०५ ),` प्रा० स्ला० 
अज्ञ -कु (82-६०), क्रजु- 'सीघा' (अवे० अँरज्ञ ( ३८२८० ), क्र्घु- 'हस्वीकृत, 
भग्न', जयु- 'जयशील', दारु- नष्ट करनेवाला’, नतु- 'नाचनेवाला', पीयु- 
'विद्वेषी', वढ्गु- सुन्दर, बिधु- 'अकेला', शयु- 'लेटा हुआ', साध- ठोक! । 

प्रथमा ए० व०, रुरुः आदि में जो स्वराघात है, वह विशेषणों के लिये 
अपेक्षित है, पर यह प्रत्यय की उस दुर्वल कोटि के पूणं विरुद्ध है, जो प्रथमा- 
द्वितीया ए० व० में पायी जाती है। इस बात से स्पष्ट रूप में पता चलता है 
कि विशेषण का ऐसा रूप शुरू से अपरिवतित नहीं रह सका होगा । हम देख 
चुके हैं कि प्राचीन कोटि का प्रतिनिधित्व कतिपय पुरातन उदाहरणों में किया 
गया है और इस बात का प्रमाण मौजूद है कि यह रूप किसी समय अत्यधिक 
प्रचलित हुआ था । इसलिए -उस्‌ , -उम्‌ अन्तवाले रूपों को इस प्राचीन | 
कोटि के प्रतिनिधि के रूप में संबंधित किया जा सकता है, किन्तु ये अत्यधिक. 
प्राचीनतम प्रतिनिधि रूप हैं, क्योंकि वे रूप न केवल ऊपर उद्धृत उदाहरणों 
द्वारा प्रतिनिधीकृत भाषाओं में ही विद्यमान हैं, अपितु हित्ती में भी हैं : कर्त्ता 
ए० व० अश्थुश ( 25४५४ ) 'अच्छा', पकुश ( 47६५४ ) ऊंचा! आदि। 
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प्रत्यय का सबल रूप, जिसे स्वराधात के साथ-साथ ही चले जाना चाहिए, 
किन्तु जो कर्ता कमै ए० व° में हटा दिया गया है, इन प्रातिपदिकों में संप्रदान 


और संबंध ए० व० में उपलब्ध है। यहाँ विशेषण सुवन्त प्रक्रिया ( अग्नेः, , 


गुरोः ) प्राचीन नपुंसक सुबन्त प्रक्रिया ( मध्व॑ः) से इस तरह से भिन्न है, जो 
इन दोनों कोटियों में स्वराघात की अवस्थिति का अनुसरण करता है । अपश्रुति 
के प्राचीन नियमों के आधार पर संबंध ए० व० को विभक्ति चिह्न का -स्‌के 
रूप में समाहार इस बात का संकेत करता है कि यह रूप अत्यधिक प्राचोन 
है। यही गुण गॉथिक सुनउस्‌ ( $1205 ), लिथु० सूनउस्‌ ($४7100$ ) और 
विभक्ति चिह्न के हस्वीकरण के विना ग्रीक हेदेओआस ( 160605) ओर 
हित्ती अश्शवश ( ३४४३४३४ ) में पाया जाता है। नपुंसक विभक्तिरूपों और 
विशेषणगत विभक्तिरूपों के वीच का अन्तर अन्यत्र दृष्टिगोचर होता है : हित्ती 
गेनुवज्ञ ( ९९०५७० ) जो कि अश्वश्‌ { 2४४३४३४ ) आदि के विपरीत है। 

संप्रदान और संबंध एकवचन ' के रूप में गुणयुक्त प्रत्यय का विस्तार इन 
प्रातिपदिकों को नू- और र- प्रातिपदिकों से अलग करता है। परवर्ती रूपों 
को इन अवस्थाओं में सामान्यतः नपुंसक प्रातिपदिकों ( यक्नः, उचणः ) से स्वरूप 
की दृष्टि से अलग नहीं किया जाता है, क्योंकि विशेषण रूपों में स्वराघात 
विभक्तिचिह्न पर सुरक्षित रहता है। किन्तु संस्कृत के बाहर इस. बात का 
प्रमाण है कि ये प्रातिपदिक भी कुछ हृद तक एक विशेष प्रवृत्ति में बँट गये 
हैं, उदाहरणार्थं अवेस्ता पितरश (7/275 ) संबंध एकवचन के विषय में 
जो कि हर वात में अझ्नेः और सूनोः के समानान्तर है। दूसरी ओर हम यह 
भी देख चुके हैं कि सखा, चतुर्थी सख्ये, र- और न- अन्तवाले प्रातिपदिकों 
की कोटि का अनुसरण करता है; जो इस वात का संकेत करती है कि विशेषण- 
रूप प्रातिपदिकों के लिय रूपप्रक्रिया की दो कोटियाँ विद्यमान थीं। एक र 
और न्‌: अन्तवाछे प्रातिपदिकों में विशिष्ट हुई, और दूसरी इ-, उ- अन्तवाले 
प्रातिपदिकों में, परन्तु एक निश्चित हद तक दोनों का प्रतिनिधित्व दोनों प्रकार 
के प्रातिपदिकों में प्रत्येक में पाया जाता है। 


इन विशेषण रूपों में मूल प्रकृत्यंश में सामान्यतः स्वराघात-प्रक्रिया के 
अनुरूप दुर्वेल रूप है । हित्ती अश्शुश (4४55), ग्रीक एंउस ( ९५५) के विपरीत 
सु- अच्छा” के बिषय में प्रत्ययांशगत स्वराघात प्रकृत्यंशस्थित स्वरध्वनि 
के संपूर्ण समाहार के रूप में परिणत हो गया है। इुँकि यह शब्द समस्त पद- 


रचना के सिवा अन्यत्र कहीं प्रयुक्त नहीं होता था, इस बात का कोई साच्य 
नहीं है कि इसका प्रारम्भिक शब्दरूप क्या था, किन्तु अवेस्ता हआ-स्रवह - 
( ha0-5ः.४३॥- ) में विशेषणगत स्वरांघात के अनुरूप चलने वाले गुणयुक्त 
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प्रत्यय का प्रतिनिधित्व मिलता है। पुरःसर्ग कु- खराब” भी इस ढंग का 
मालूम पड़ता है । प्रश्‍नवाचक सर्वनाम के साथ इसके सामान्य संयोग के वारे 
में बहुत कठिनाई से ही कोई निर्णय लिया जा सकता है, अतः हम इसे -उ 
विशेषण की तरह ग्रहण कर सकते हैं, जो कि स्वरूप और कायं दोनों ही 
दृष्टियों से सु के तुल्य है। 

कतिपय उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ -उ अन्तवाले विशेषणों के साथ संबद्ध 
नपुंसक रूप भी विद्यमान हैं: आयु- 'जीवन की अवधि” ( भारत-यूरोपीय 
अइ- 'वितरण करना, देना”, अर्यात्‌ 'किसी की निश्चित की हुई अवधि” से 
विकसित उ- प्रत्यय वाले तथा वृद्धियुक्त इप से बना हुआ ) : आयु- जीव, 
मरणशील'; ग्रीक पोउ ( 767 ) 'समुदाय, झुंड' : संस्कृत पायु- संरक्षक' । 
बहुवचनान्त जत्रव॑ः “गरे की तरुणास्थियाँ' का अर्थ श्रकृत्यंश पर 
स्वराघात युक्त नपुंसक रूप जत्रु- “गे की हड्डी” के अर्थ से भिन्न है, और 
इसलिए करीब-करीव यह विशेषण रूप हो जाता है । प्रथम यह माना जा 
सकता है कि इस तरह के युग्मरूप अैत्येंघिक व्यवस्थित रूप में साथ-साथ 
आते थे, और इन दो रूपों का परस्पर संबंध उस प्रकृत्यंश पर गुण अथवा 
वृद्धि के लिये था, जो प्रत्ययांश पर स्वराघात वाले विशेषणों में पायी जाती है । 
यह स्पष्ट है कि आयु- में प्रकृत्यंशगत तत्व का सबल रूप नपुंसक आयु से 
विकसित हुआ है, जहाँ यह अपश्रुति के नियमों के अनुकुल है, और यह कल्पना 
की जा सकती है कि इन दो अपेक्षाकृत भिन्न रूपों के ऐसे परस्पर प्रभाव से 
ऐसे विशेषण रूपों का निर्माण हुआ है, जेसे आशु- 'शीक्र” । नपुंसक हित्ती रूप 
अश्शु ( ४४३४४ ) का प्रयोग “चीजें, संपत्ति” के अथं में ( संस्कृत वसु की तरह ) 
एक संज्ञा शब्द की तरह किया गया है, और इस आधार -पर यह अवश्य 
कहा जा सकता है कि ये रूप ऐसे प्रारंभिक नपुंसक रूप रहते चले आये, 
जिनके आधार पर विशेषण का निर्माण किया गया ( पः ( एँ) सउ- )। 
इस तरह इस जरिये से हित्ती अश्शुश्‌ ( १४505 ), ग्रीक पेउस्‌ ( ९५ )- जो 
कि संस्कृत -सु में धातु के समाहार के विपरीत है--में गुण प्रवेश करता है। 
इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि -उस्‌ , “उम्र , अन्त वारे कर्त्ता-कर्म 
एकवचन रूपों की, जो कि सबल प्रत्यय वाले रूपों के विरुद्ध हैं, प्राचीन 
प्रधानता.को इस तरह के नपुंसक रूपों के -सह-अस्तित्व क्‌ सहयोग प्राप्त था । 
स्पष्टतः, इन दो रूपों का परस्पर अन्तर बताने के लिये एक सरल. विकल्प, 
ऐसी अवस्थाओं में, -स तथा -म अन्तवाले विभक्तिचिल्लों को केवल इन 
नपुंसक रूपों के साथ जोड़ देना था। सामान्य नियम के अनुसार, विशेषणों 
में स्वराधात को सुरक्षित रखते हुए यह प्रक्रिया शब्दरूपों में चलायीगयी। | 
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परन्तु अंणु--वारीक, बहुत छोटा', सध्खु- 'मीठा? और वसु- “अच्छा! में { 
प्रकृत्यंश पर स्वराघात पाया जाता है। वाद के दोनों प्रातिपदिक अत्यधिक | 
प्रचुरता से नपुंसक संज्ञा शब्दों की तरह विद्यमान हैं, और रूप में बहुत कम । | 

. परिवर्तन के साथ विशेषण रूपों में उनका रूपादान अपेक्षाकृत परवर्ती मालूम i 
` पड़ता है। | | 
इ- प्रत्ययांत विभक्तिचिल्ल वाले विशेषण मूल के विशेषण तथा संज्ञाशब्द, हे 

तथा ठीक उसी पद्धति पर चलने वाले, जैसे कि उपयुक्त उ- विशेषण शब्द भ 


चरते हैं, रूप बहुसंख्यक हैं : अझ्ि- आग' ( लैटिन इच्चिस्‌ ( 18115 ), आदि ), 

` आपि- मित्र’ ( ग्रीक ऐेपिओस्‌ (०005 ) “मित्रवत्‌, नम्र’, विकरणायुक्त ), 
कपि- 'बन्दर' ( मुलतः “रंग” का विशेषण, तुल० कपिर ), कवि- “बुद्धिमान्‌? 
( अवेस्ता में प्राचीनतर रूप, तुछ० ऊपर ), कीरि- 'गायक', क्री डि-- खेलता 
हुंआ', जामि 'निकट संबंधी” (तुल० लैटिन गेंसि-चुस्‌ ( gemi-nus ) 
जुड्वा' ), न॒दि- 'दहाइनेवाला' स्वरि- 'शब्दायमान', आदिः प्रकृत्यंश 
-पर स्वराधातवाले रूप हैं ऋषिं- 'द्रष्ट', कारिं- स्तोत्रयायक', गरमि- 
ग्रहण करने वाला', झुनि- 'साथु', शुर्चि- 'चमकता हुआ, पवित्र, हरि! 
हरा', वूबि- 'बिजयप्राप्त करता हुआ", प्छुपि- 'जूँ” ( तुल० अल्वानियन 
प्छ!एश्त्‌ू (9168४ ), आर्मीनियन छ (11), आदि; श प्छु (plu) 
“फुदकना, कूदना? । 

-इ अन्तवाले कमंबोधक संज्ञा शब्दों की तरह स्वराघात और अपश्चुति के 
विषय में भी नियम का पूर्ण अभाव है। इस कारण यह निश्चय कर लेना क्रि 
अमुक संज्ञा शब्द मुलतः किस वर्ग का है, हमेशा: संभव नहीं होता, उदा० असि- 
तलवार' ( लेटिन ऐन्सिस्‌ (9195 ), गिरि- 'पहाड़” ( अवे० गइरि (४277-), 
जहि 'सप॑” ( ग्रीक एखिस्‌ ( 618 ), आफिस ( 69115 ), सणि- रत्नः, 
आदि ) मौलिक प्रक्रिया ने किसी किसी तरह शब्दरूप चलाने में अपना चिह्न 
त्याग दिया है ( अव्यः के विरुद्ध अग्नेः; तुल० हित्ती शन्नइजश ( $9119198 ) : 
हक्किअश्‌ ( 1410 ), ठोक उसी तरह, जैसे कि उ- विभक्तिरूपों में | उ- 
प्रातिपदिको की ही तरह विशेषणों के विभक्तिरूप, बहुत कुछ अधिक हद तक, 
नामिक रूप के विस्तार के आधार पर विस्तारित हुए । 

ऊपर वणित प्रत्ययों की ही तरह इ- और उ- प्रातिपदिकों के आधार पर 
थिमैटिक विशेषण रूप वनाए जा सकते थे, और इसने स्वराघातयुक्त प्रत्ययवाले 
रूप के लिये एक विकल्प का काम किया । इस तरह छैटिन सी किउस (socius) 
मित्र” का संस्कृत सखि, प्रथमा ए० व० सख! 'मित्र! ( तुल० क्रियाविशेषण के 
रूप में सुरक्षित प्राचीन नपुंसक प्रातिपदिक, सचि ) के साथ ठीक वही संबंध है, 
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जो हित्ती वेश्तरश ( ९६६३7३४ ) का अवे० वास्तर ( ४४३7 ) के साथ अथवा 
ग्रीक इयात्रोस्‌ ( 16705 ) का इअतेर्‌ ( 1987 ) के सांथ है। 

-य प्रत्यय अधिक प्रचलित है और प्राचीन काल में भा० यू में एक 
स्वतंत्र प्रत्यय के रूप में इसका विस्तृत विकास हुआ है, जिससे ई- प्रातिपदिकों 
के साथ इसका संवंध बहुत हृद तक रह नहीं पाया । इस प्रत्यय के द्वारा जिस 
पद्धति का उद्गम हुआ है, उसे इन उदाहरणों से स्पष्ट क्रिया जाता है उस्यं- 
लहराते हुए”, सम्य -'हँसिया से काँट-छाँटकर ठीक किया हुआ', कञ्य- बुद्धिमान्‌", 
अव्य- भिइ से संवद्', सूम्य- “भूमिसंबंधी', योन्य- 'आश्रय-स्थान बनाने 
चाला”, झर्य- नम्र, समपित, पावन”, जिनमें संबद्ध इ- प्रातिपदिक हैं ( ऊसिं-, 
सृणि-, कचि-, अवि-, भूमि -, योनिं, अरि- ) । इस पद्धति पर विकसित 
होनेवाले इस प्रत्यय का पुंवत्ती समय में खुब विस्तार हुआ, जो 'में रहने वाला, 
से संबद्ध' अर्थवाळे विशेषण रूपों को उत्पन्न करता है। थिमेटिक प्रातिपदिकों के 
विषय में इस प्रत्यय का प्रतिनिधित्व थिमेंटिक प्रत्यय ने किया है। अद्भय- 
अगन से संवद्ध' ( ग्रीक अध्रिमीस्‌ ( ६४८०5 ) ) जैसे शब्द के विषय में यह 
विकास उस प्राचीन नपुंसक र- प्रातिपदिक के आधार पर बनाया जा सकता 
था, जिससे स्वयं. अज्न- और ग्रीक अग्रोस्‌ (2865) उदित हुए हैं। कुछ 
इसी तरह से प्रतिनिधीकरण को यह कोटि निश्चित विस्तृत हो गयी होगी । 

-य विकास के विषय में संस्कृत में स्वराघात या तो प्रत्ययांश पर या 
मुल प्रकृत्यंश पर पाया जाता है: ( अ) अग्रय-, अश्रिय- 'आगे का', दिब्य- 

स्वर्गीय” ( तुल० ग्रीक दिओस्‌ ( ०105 ), स॒त्य- 'सच', ग्राम्य- 'ग्रामीण' 
सोस्य- 'सोमसबंधी', राज्य- शाही” ( छटिन रेगिउस्‌ ( 78ठंएऽ ); (न) 
अङ्ग्य- 'अंग का', गब्य- 'वेल के समान', नय- “मानव संबंधी 

आग का ( काटने वाला ) दाँत” ( ग्रीक गोम्फिभोस ( 807121005 ), 

पृथ्वी संबंधी” ( ग्रीक ख्स्थानिओस्‌ (1:0100105 ), पित्र्य- 'पौत्निक' ( ग्रीक 
पत्रिआस ( 72४7105 ), लैटिन पत्रिउस ( 940105 ), सूय- 'सुरज' ( ग्रीक 
एएऐलिओस ( 5०1०५ ), हेलिआस (18109), चन्य- जंगल से संबंधित” आदि । 


मूल प्रकृत्यंश पर स्वराघात से संयुक्त इस प्रत्यय का प्रयोग सामान्यतः 


उन धातुओं से विशेषणरूप बनाने के लिये किया जाता है, जो अविप्यत्‌ | 
कर्मवाच्य कृदन्त का काम करते हैं: गुछा जिसे छिपाना है”, ईड्य 'जिसकी 


बूजा करनी है', योध्य- 'जिससे युद्ध करना है”, हव्य- 'जिससे होम करता है', 
जय्य॑, जेय- 'जिसे जीतना है', चाच्य- 'जिसे कहना है', आदि । 


बृद्धियुक्त विकासो का प्रयोग प्राचीनतम कार से ही प्रचुरता से मिलता है न 
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आदिव्य- अदिति का अपत्य’, ग्रेब्य- गर्दन संबंधी”, ग्राजापत्य- “प्रजापति 
संबंधी', पाञ्ज॑जन्य- 'पाँच लोगों से संबंधित” । 

संस्कृत प्रत्यय -य में दो प्रत्यय मिला लिए गए हैं । वेदों में छन्द के जरिये 
इनका पृथक्षरण किया जा सकता है, जो इस वात का संकेत करता है कि 
एक स्वरवाला ( एकाच्‌ ) -य प्रत्यय, जो इस तरह के कष्य- बुद्धिमान्‌", 


अब्य- 'भेड्संवंधी', वन्यं- 'वनसंवंधी', आदि रूपों में दिखाई पड़ता है, 


और एक दो स्वरों वाला -इय प्रत्यय, जो दार्मिय- 'गृहसंबंधी', रथिंय- 


“रथसंबंधी', जर्निग्र- 'लोकसंवंधी', विशिय- 'समुदायसंवंधी', उदनि 
'जलमय”, आदि रूपों में दिखाई पड़ता हे । इनमें से -य प्रत्यय का विवरण 


ऊपर दिया जा चुका है कि यह -इ.प्रत्यय के आधार पर थिमैटिक स्वरध्वनि के 
संयोग के द्वारा वनाया गया था। दूसरी ओर -इय प्रत्यय प्राचीन इ१अ 


(710 ) का प्रतिनिधित्व करता है, और इसका निर्माण -इ?> ई ( 1? >1 ) के 


आधार पर हुआ है । इसलिए इन शब्द रूपों का विवरण इस प्रत्यय के संदर्भ में 
अगले विभाग में दिया गया हें । 


बहुत कम थिमेटिक शब्दरूपों में गुण कोटि में इ- प्रत्यय है। ऐसे रूप हैं :- 


शशय- 'प्रचुर, प्रायः” ( तुल० शशीयस्‌- “अत्यधिक संख्यक' और झाश्वः्त- ) 
. शुप्मय- बलवान्‌ बनाता हुआ", ग॒वय- 'नील गाय” सनय-, सनय- 'प्राचीन', 
तनय- पुत्र, जन्म', कुपय- 'उबलना’, दृश॑तय- 'दसगुना’ (: दृशति- 
दशक” ); द्वित्वयुक्त शब्दरूपों का युग्म भी उपलब्ध हें हिरण्यय- 'सोने का,. 
सुनहरा”, ग॒च्यय- “गो के सद्दश' । प्रत्यय की यही कोटि अन्य भारत-ग्ररोपीय 
भाषाओं में मिलती हे: ग्रीक ख़संओस्‌ ( ८५५००४ ) 'सुनहरा', लेटिन 
अउरउस्‌ ( 2५7९०७ ), इरनउस ( ¡४१००५ ), आदि। 
यद्यपि विशेषगत -व प्रत्यय अप्रचलित नहीं है, तथापि इसमें -य केः 
विस्तार को तरह कोई चीज नहीं पायी जाती, और उ- प्रत्यय के साथ इसका 
बंध, अथवा इससे अन्य विकास रूप, अत्यधिक परिस्थितियों में कभी-कभी 
अवशिष्ट रहता है। पदान्त अक्षर पर स्वराघात वाले उदाहरण हैं ऋष्व- 
'विद्याल” (अवे० अरेश्च (०:०४४३-'उदात्त'), अव 'ढंकना!( व- 'धेरना, ढँकना 
मूलतः विशेषण 'ढेका हुआ’ ), हस्व- 'छोटाः, ऊर्ध्व- 'ऊपर’ ( अवे० अरेंद्र च 
( ०:२१४३- ), लैटिन अर्बुउस ( ०7५०७ ), त॒क्व-'तेज ( तकु- भी), यह- 
तरुण, सबसे छोटा” (अवे० येज्ञिवी (४००२) स्री०; यहु- 'वही के साथ-साथ) 
ऋषवव- गय स्तोत्र' ( ऋक्वन्‌, ऋक्वन्त्‌-, ऋक्वंना- वही” के साथ-साथ ) 
भ्रव- "दृढ? ( अवे० द्वव- ( 7३४३- ), प्रा» पशियन दुरुत्र- ( ७7८४३- ). 
“स्वस्थ, बलवान्‌' ), म॒ख्व- “मूर्ख, श्याव-'काला' ( अवे० स्याव-, ( ४६४६ ); 
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म्‌- प्रत्यययुक्त श्याम- के साथ), रण्त्र- 'आनन्दप्रद, भोग करनेलायक' 
( साथ-साथ रभ्वन्‌- ), जीव- 'जिन्दा, प्राणी” ( प्रा० स्ला० ज़िबु ( आशा ), 
लिथृ० गोवस्‌ ( 8४५०४ ), लेटिन वीबुस्‌ ( ४४०५ ). आँस्क्रन बिबुस्‌ ( ४०५ ) 
कर्ता व° व० ) प॒क्व- 'पका हुआ, पक्व' ( भुतकालिक कृदन्त निष्ठारूप में 
रूपादानित ), शर्व- 'एक देवता का नाम! ( अवे० सभउर्व ( saourva- ) 
एक शुजा” में शई- “माला” के साथ ), खुब- “चम्मच', झिक्व- 'उत्साहसंपन्न 
( शिक्वन्‌- वही’ के साथ ),खरव- भम अंगवाला' ( अवे० कउचै ( ८६५५६ ) 
वही' )। इनमें से, अत्यधिक उदाहुरणों में विशेषणमुलक स्वराघात सुरक्षित 
हें। कुछ क्पों में प्रकृत्यंश पर स्वराघात है : अश्व॑- घोडा' ( लैटिन एकूस 
( ९१०५५ ), गाँथिक्र अइह्ण ( 11१४” ), आदि तु० आशु तेज’ ), सव “सब 
( अवे० हउत्रे-ग्रीक “हाळोस्‌ 16105, ओउछास्‌ ( ०1105 ) आदि ), 
पहला! ( प्रा० स्ला० म्रुचु ( ए7५४४ ) ), पीव- 'मोटा' ( पीवन- वही! 
साथ-साथ ) । प्रातिपदिक कुल्व- 'गंजा ( लेटिन कल्वुस्‌ ( ८३।४०ऽ ) केवल 
अतिकुढ्ज- में उपलब्ध है । 

अर्णव- 'लहराना, वाढ़, समुद्र, काँपना', केशव- 'लंबे वालों बाला” ( तुल० 
अवे० गएसब्‌ ( 84654४- ) 'वाल' ), पर्वीरच- '( स्वर्ण आदि) घातु के ` 
अंश वाला” ( प॒वीरु- ), विधवां 'विषवा' ( लेटिन, विदुअ ( ०००३ ), आदि; 
तुल० विश्वु- “शान्त, अकेला'--इन रूपों में गुण युक्त उ- प्रत्यय पाया जाता है। 

कुछ अवस्थाओं में -व एक गौण प्रत्यय का रूप ले लेता है: अञ्चिव- 
'फिसलन वाला” शन्तिव- 'कल्याणप्रद', भ्रद्धिव- श्रद्धायोग्य', राजीव- धारीदार 
नील कमल', सचिव- साथी, मंत्रो” 

-ड अन्तवाले प्रातिपदिक कभी-कभी -इ प्रत्यय जोड़कर बिस्तारित किए 
जाते हैं : - घष्चि- 'जिन्दादिल, आनन्दप्रद' साथ-साथ घृषु- 'वही”; अन्य वि- 
प्रातिपदिक ये हैं: धुरचि- 'इढ़', व्रवि- स्री० चम्मच, जाग्रंवि- जागृत', 
दा्बि- (पूर्ण, दीदिंवी- “चमकदार”, सुशिंश्चि- सुजना या ( गर्भे में ) अच्छी 
तरह बढ्ना', तुल० शिशु- बच्चा” । यह प्रत्यय-संयोग अन्य भा० यू० भाषाओं 
में, उदाहरणार्थं लैटिन में, भी मिलता है, जहाँ सभी प्राचीन विशेषणगत उ- 
प्रातिपदिकों के स्थान पर वि- प्रातिपदिक आ गए हैं : लेविस (०५४७) 'हलका' 
(संस्कृत छघु-), माल्लिस्‌ (101115) 'कोमल्‌' ( संस्कृत मढु ), त्रेविस ( 976५ ), 
ग्रतिस्‌ ( ४7१४5 ), आदि । 

इसके विपरीत -उ प्रत्यय -इ प्रत्यय के साथ जोड़ दिया गया है, जो 
संयुक्त प्रत्यय -यु को उत्पन्न करता है--: यञ्यु- 'पवित्र', शुन्ध्यु- शुद्ध, 
सह्य मजबूत”, सन्यु- पुं “कोष, मृत्यु- पुं० “मरणः ( अवे० मेरेंयूयु- 

१५ स० 
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(7रश9१५ए- ), दस्यु- 'डाकू', भुज्यु- घनवान्‌' । सस्कृत में यह प्रत्यय 
मुख्यतः एक गौण प्रत्यय के रूप में विकसित हुआ है: दुवस्यु- “पूजा करता 
उदन्यु- 'सींचता', अध्दर्यु- 'एक विशेष पुरोहित’ । यह प्रत्यय विशेषतः नाम 
घातुज क्रियापद के आधार से संवंद्ध हो गया है, देवयु- “पवित्र”; देवयति- 'वह 
पवित्र है', आदि, और यह इच्छावोधक अर्थ का वहन करने लगता हे, चसयु- 
घन चाहने वाळा', आदि । यह रूप वेद में बहुत उत्पादक है, किन्तु परवर्ती 
आषा में करीब-करीव पूर्णरूप से लुप्त हो गया है। 


१७. संयोजक स्वरध्वनि के रूप में इ प्रत्यय 


यह संकेत ऊपर किया जा चुका है कि कुछ दशाओं में त प्रत्यय ने एक 
आगम अथवा मूल घातु और प्रत्यय के वीच के -किसी खास आदेश का रूप ग्रहण 
किया है ( झ-त-य- करने योग्य', आदि ) । इ प्रत्यय भी इसी तरह . संस्कृत 
में एक विस्तृत मात्रा में प्रयुक्त मिळता है ।. धातु और प्रत्यय के बीच या धातु 
और विभक्तिचिक्न के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में इ का प्रयोग विशेष 
रूप से क्रियाजन्य शब्दरूपो में प्रचलित है। भारतीय वैयाकरण इस प्रकार 
` प्रयुक्त इ को इट्‌ कहते हैं और उनकी विभत्तिप्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार के 
इ का ग्रहण करने वाले रूप सेट्‌ ( इट्‌ सहित ) कहलाते हैं, और जो रूप इस इ 
का ग्रहण नहीं करते वे अनिट्‌ ( इट रहित ) कहलाते हैं । क्रियापद की ये दोनों 
कोटियाँ निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट को जा सकती है : 

(१ ) वर्तमानकाळ धाउु-वर्ग, ईशिपे, ईशिघ्ये, ईशिरे; भविष्यत्काल 
पतिप्यर्ति, भबिष्यतिं, वर्धिप्यतिं; भूतकाल-इप्‌, अरोचिपम्‌, अजीतिपम्‌; 
सन्नन्त रूप जिर्जीबिपासि; परोक्षभूत उत्तम पुरुष ब० व० परस्मैपदी वबधिम 
तनिम, प्रथमपुरुष आत्मनेपदी चुयुधिरे, तेनिरे; कमणि कृदन्त निष्ठारूप 


शङ्कित-, छज्जित-; पुर्वेकालिक क्रियारूप पतिर्वा, याचित्वा तुमन्त रूप वर्धितुम, 
याचितुम्‌ । 


( २) वर्तमानकाल, धातुगण, अस्तिं, चिस्से, शेपे; भविष्यत्काल वच्र्ति 


छेत्स्यति; भूतकाल, -स्‌ छुङन्त रूप अच्छ्लेस्सस्‌, अद्राचस्‌; सन्नन्त रूप दिर॑त्षति, 
विवित्सति; परोक्षभूत उत्तमपुरुष ब० व० परस्मैपदी चकृम, जगस्म, प्रथम पुरुष 


ब० व° आत्मनेपदी युयुञ्रे, विविद्रे; कर्मणि कृदन्त निष्ठारूप कत--, दृए्ट- 


पूर्वेकालिक रूप छिरवा, कस्त्रा; तुमन्त रूप कर्तुम, र्ट्‌ । 


यह इ ऊपर वर्णित अन्य कृदन्त निष्ठार्पों और तुमन्त रूपों की अपेक्षा 
नामिक विकासों में भी पाया जाता है। 
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-तर्‌ अन्तवाले कत्रेथंक संज्ञाशब्दों में यह अधिकतर तुमन्त और क्रियार्थक 
संज्ञा रूपों के साथ संयुक्त मिळता है: याचितर , वर्धितर्‌, आदि, जो क॒तंर्‌, 
ब॒ष्टर-, आदि के विरुद्ध है। अन्य प्रत्ययों की अवस्था में उपलब्ध उदाहरण ये 
हैं: प्रधिमन- प्रसिद्धि, विशालता', खनिन्न- 'फावड्डा', रोचिप्णु- 'चमकदार', 
चरिंवस- “चौड़ी जगह', अर्तिथि- 'मेहमान' ( अवे० अस्ति- (950) के 
विरुद्ध ), द्रचिच्लु- 'दौड़ता हुआ', आदि । 

क्रियापदों में तथा अन्यत्र इस इ की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का 
निर्देश करने वाला कोई भी सामान्य साधारण नियम बनाना संभव नहीं है, 
किन्तु सेट्‌ रूपों का प्रयोग करने की एक ऐसी सामान्य प्रवृत्ति देखी जाती 
है, जहाँ असुविधाजनक व्यंजनसमुह विकसित हो सकता है ( पप्तिम, आदि ), 
-इ- का प्रयोग वेद की अपेक्षा परवर्ती भाषा में अधिक विशिष्ट रूप में 
मिलता है । उदाहरण के लिये, वेदिक भाषा में भूतकालिक आत्मनेपद उत्तम 
पुरुष ब० व० में -रे और -इरे दोनों उपलब्ध हैं, जवकि लौकिक संस्कृत में 
केवल -इरे ही परिज्ञात है; परवर्ती संस्कृत में -इप्य अन्तवारे प्रातिपदिक 
भविष्यत्काल के तीन-चोथाई रूपों में मिलते हैं, जबकि प्राचीन भाषा' में इससे 
कहीं अधिक (नौ में से पाँचवाँ हिस्सा) रूप केवळ -स्य से बनाए गए हूँ । इससे 
एक ऐसी प्रक्रिया चल पड़ी है, जो प्राग-बैदिक काल में प्रचरित रह चुकी थी । 
प्राचीन ईरानी में, जो कि संस्कृत की निकटतम भाषा है, इस प्रकृति के 
चहुत कम शब्दरूप मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यतः 
क्रियापदों में -इ- के प्रयोग का अधिक विस्तार भारतीय-आर्यं का विशिष्ट , 
विकास है । इतनी विपुल मात्रा में इसका ग्रहण, भारतीय-आर्य की विशिष्ट 
प्रबृत्ति के साथ स्पष्ट रूप से सम्बद्ध है। 

धातुज और नामिक विकास में, ऐसी दशाओं में, जहाँ कि यह विद्यमान 
था, इ से प्रारंभ होने में अवश्य ही व्युत्पत्ति संबंधी औचित्य रहा होगा, 
तात्पयं यह कि ऐसे रूप सामान्य रूप में अन्य प्रत्ययों से संयुक्त -इ प्रत्यय का 


` वहन करते होंगे। इ से संबद्ध ऐसे कई प्रत्यय वणित किए जा चुके हैं, 


-इष्‌-, इष-, इर, आदि जो -इ प्रत्यय के आधार पर ठीक उसी तरह निमित 
हैं, जैसे कि -उष्‌-, -उष, -उर, आदि -उ प्रत्यय के आधार पर बनाए गए | 
हैं । क्रियारूप घ्रातिपदिकों को बनाने वाले प्रत्यय वही हैं, जो कि सम्बद्ध नामिक . 
प्रातिपदिक को बनाते हैं। उदाहरणार्थ, -इष अन्तवाले भतार्थक छुङन्त रूप 
अरोचिषस्र का ( इष्‌ ) प्रत्यय नामिक रूप रोचिष- 'कान्ति’ में भी उपलब्ध 
है। इँकि रोचिष- 'कान्ति’ -इ अन्तवाले प्रातिपदिक रोचि-, रुथ्ि- का 


बिस्तार है, धातुरूप भी मुलतः इ- प्रातिपदिक से बनाया गया है। इसी तरह . 
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भविष्यत्काछिक स्य प्रत्यय नाम धातुज य प्रत्यय जोड़कर स- प्रातिपदिक से 
बनाया गया है ( वच्य-ति, आदि प्रातिपदिक नमस्प्रति- कोटि के नामधातुज 
रूपों से केवल अपश्रुति में भिन्न हैँ)। ठीक इसी तरह -इष्य अन्तवाले 
भविष्यत्रूप का भी प्रारंभ इप- अन्तवाले प्रातिपदिक पर आधृत रहकर ही होना 
था । जहाँ तक भविष्य- आदि का सम्बन्ध है, ये प्रातिपदिक उश्य- अन्तवाले 
नामधातुज रूपों के बिलकुल समानान्तर है, और ऋग्वेद में इस तरह के अनेक 
रूपों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से नामधातुओं के रूप में किया गया है। ऐसे रूप 
अविष्यति, सनिष्यतिं हैं, जिनके ऐसे नामिक रूप (अविष्या, अविष्यु, सनिष्यु- ) 
भी मिलते हैं, जो कि सामान्यतः नामघातुओं से संयुक्त तो हैं, पर भविष्यत्कालिक 
रूप के साथ संयुक्त कभी नहीं मिलते । 

-इत अन्तबाले निष्ठारूप, जहाँ -इ को मौलिक समझा जा सकता है, 
एक ऐसे इ- प्रत्यय से सम्बद्ध हैं, जो अन्यत्र घातु के विभक्तिजनित रूप में 
मिलता है। यह एक ऐसी अवस्था है, उदाहरणाथं सित- 'बेंधा हुआ! ( सा- 
'वाँधना” ) में, जिसमें इ- प्रत्यय इतनी बहुतायत में धातु से सम्वद्ध है कि केवल 
घातु ( छुङन्तरूप असांत्‌ ) तुलनात्मक दृष्टि से अत्यन्त दुर्लभ हो गया है; उदा० 
स्‌-य्रति- 'बाँधता. है”, स्‌-ए-तवे- 'बाँधने के लिये”, सिषाय- 'वाँधा”, आदि । 
इसी तरह निष्ठारूप कृदनतों का -इत अन्य -आ अन्तवाले धातुओं ( झित- 
“तीक्ष्ण”, दित- 'बँधा हुआ", स्थित- “ठहरा हुआ”, आदि ) से उत्पन्न होता है। 
प्रेरणार्थक और दशमगणीय धातुओं के निष्ठाहूप ( गमित-: गमयंति, आदि ) 
के ही अन्तगंत वह प्रत्यय भी आता है, जो वर्तमानकालिक रूपों को बनाने के 
लिये प्रयुक्त होता है, और तुलनात्मक प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 
प्रक्रिया प्राचीन (तुल० गाथिक गतर्हिशस्‌ ( 88811 05 ): गतहँयन्‌ 
( gatarhjan ); वसिथ्स्‌ ( 9/95195 ) : वस्यन्‌ ( ४६४१० ), आदि ) है । 
ठीक यही संबंध -इत प्रत्यय वाले निष्ठारूपों और चतुर्थ ( दिवादि ) गणीय 
वर्तमानकालिक रूपों ( कुपित : कुप्यति, तुल० लैटिन कुपिओ ( ८५० ), 
कुपीतुस्‌ (००/४५५) ) अथवा विकरणहीन -इ प्रत्ययवाले वर्तमानकालिक 
रूपों (स्तनित स्त॒निहि, तुल० आगे स्तनयित्नु-, तन्यतु-, प्रा० स्ला० स्तन्यो 
( 5००९ ), आदि, इस धातु के साथ इ- प्रत्यय के प्रचलन के लिये ) में देखा 
जाता है । इसी तरह का उ- प्रत्यय का संयोग दभ- धातु से विकसित अद्भुत- 
और अन॑तिद्भुत-, ( वतंमानकार दुभू-न्‌-ओ-तिं ) में दिखाई पड़ता है। 

इसी तरह कत्रैथंक संज्ञाशब्दों में -तर्‌ के साथ -इतर्‌ को हम इस तरह 
निदशित कर सकते हैं ¦ सर्डितर- क्षमा करने वाछा', तुल० मुडयंति, मुडताकु- 
मुडीक- ( अवे० मेरिड्दिक 12926८2 ), प॒नितर्‌- प्रार्थना करने वाला', 
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तुल० प॒नर्यति, पनायतिं, पनिष्ट, लुङन्त रूप पन॒याय्य, पर्निष्टि- ); इसी तरह 
बर्धितर्‌-, वर्षयं-, चोदितर्‌-: चोदयं-, आदि । उ- प्रत्यय के सम्बन्ध में प्रसंग- 
चश एक इसी तरह के विकास के द्वारा यह प्रक्रिया निदर्शित की जा चुकी है। 
कर््न॑यंक संज्ञाशब्दों तरुतर- ‘विजेता’, धनुतर्‌- 'तेजी से दौड़ने वाला' और 
सनुंतर्‌ 'जीतता हुआ! में -उ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो वर्तमानकाळ में है (तरुते, 
तूति; घन्वैति, सनोतिं ) तथा अन्यत्र ( तरुप- आदि ) भी पाया जाता है। 

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बहुसंख्यक धातुरूपों और नामिक विकासों 
में इ शब्दरचना की दृष्टि से प्रयुक्त किया गया था, और इन अवस्थाओं में इसका 
पदच्छेद अन्य सम्बद्ध समस्त प्रत्ययों के पदच्छेद से भिन्न नहीं है। भारतीय 
आर्य ने, केवल इस तरह के कतिपय रूपों के आधार पर धातुज विकासों में इ के 
प्रयोग को बहुत वड़ी मात्रा में प्रसारित करने का काम किया है। 

इस प्रकार प्रयोग में बहुलता से पाया जाने वाला साहसजनित 'इ' सामान्य 
विश्लेषण का विषय नहीं बना रहता और यह संयोजक स्वरष्वनि अथवा 
उच्चारण सौकर्यार्थ आगम बन गया है। 

इ जो कतिपय विभक्ति चिह्नों के वैकल्पिक रूपों में उपलब्ध है ( चकु-म, 
आदि के साथ-साथ प॒प्त्‌- इम) मूल में प्रत्यय का 'ही अंश था। अन्यत्र 
उपलब्ध समानान्तर ( छैटिन कपिओ ( ८३15 ), कपिस्‌ (०३15), कपित्‌ 
(००1६), आदि ) रूपों वाले कुछ -इ अन्तवाले विक्रणविहीन वतंमान- 
कालिक रूप भी मिलते हैं (स्वपिति, श्वसिति, अनिति, जक्षिति, आदि) । ये रूप 
दूषित हैं, और च्रूँकि ये अब पूर्ण वर्तमानकालिक पद्धति का निर्माण बिलकुल 
नहीं कर पाते, उन्हें घातुगण के साथ संयुक्त कर दिया गया है, जिसमें 
इ का प्रयोग एक संयोजक स्वरष्वनि के रूप में किया गया है। कुछ छिटपुट ऐसे 
परोक्ष भूतकालिक रूप भी हैं ( अजयित्‌, याधिथाः, अतारिम, अवादिरन्‌ , 
अस्थ-इथाः, अस्थिरन्‌ , आदि ), जो इष वाले लुङ से जोड़ दिए गए हैं । 

क्रियापदों की यह कोटि इ- प्रातिपदिक पर आधुत है, ठीक इसी तरह 
जैसे कि वैदिक तरुते, उ- प्रातिपदिक पर आधृत है, इसीलिये मुलत: यहाँ का 
इ अन्यत्र उपलब्ध प्रत्ययगत इ से भिन्न नहीं है । किन्तु इसने विभक्तिचिल्लों के 
साथ जुड़ जाने से गुण का वहन किया है और तब इस वर्तेमानकालिकर विभक्ति” 
चिल्लों की कोटि को भूतकाळ में परिवर्तित होने योग्य बना दिया है । भूतकालिक 
प्रातिपदिक केवल धातु पर आघुत है, जिससे परोक्षमूते रूपों में 'इ' को केवल 
उपर्युक्त कोटि के वर्तमानकारिक तथा भूतकालिक रूपों से गृहीत माना जा 
सकता है, जहाँ इसकी सत्ता मैरक्तिक दृष्टि से प्रमाणित है ( बुबुधिम, ददिम, 
बुबुधिरे, दधिरे, आदि; अतारिम, ईषिरे. आदि के आधार पर) | 
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१८, आ, ई, ऊ, प्रत्यय 


_आ प्रत्यय के दो कार्य हैं; एक तरफ यह-श अन्तवाले विशेषणों के स्रीलिङ्ग 
रूप बनाता है ( चारू- पुं० 'वालक', बार स्त्री० 'लड़की ), और दूसरी ओर 
यह विकास के स्वतंत्र प्रत्यय के रूप में मिलता है, जो कर्मार्थक संज्ञाशब्दों 
भाववाचक संज्ञाशब्दों तथा इसी तरह के अन्य रूपों को उत्पन्न करता है। इन 
दो, विशेषणगत और विशेषणरहित कार्यो को करते समय इसके साथ ऊपर 
स्पष्ट किए गए प्रत्यय भी मिलते हैं, किन्तु यह उन प्रत्ययों से इस माने में भिन्न 
है कि इसका विशेषण रूप में प्रयोग ख्रीरिङ्ग रूपों की रचना तक ही सीमित है। 
अतिप्राचीन भारत-यूरोपीय में ख्रीरिङ्ग के उपस्थित न रहने से विशेषीकरण का 
यह परिणाम हुआ है, और इस विशेषणगत -आा के विकास के फलस्वरूप कत्रैथंक 
संज्ञाराब्दों ने भी, जो कि सामान्य नपुंसकों ( आ अर्थात्‌ -अ ? (१ £ ), जसे 
कि -शस्‌ , -अर्‌ , आदि ) से आरम्भ होकर उनसे भिन्न नहीं थे, स्त्रीलिङ्ग का 
बहन कर लिया है। 

कर्मबोधक संज्ञाशब्दों तथा इसी तरह के आकारान्त विभक्ति चिल्लुवाले 
रूपों के उदाहरण संस्कृत में निम्नलिखित हैं : क्रीडा 'खेल', दया 'दया', निन्दा 
'निन्दा', झङ्का 'सन्देह', हिंसा 'चोट', क्षमा 'वैयं, क्षमा', भाषा “वोली”, सेवा 

_नौकरी', स्पा 'इच्छा', शाखां (विभाग, शाखा', शिफा चाबुक, कोड़ा', ( तुल० 
' अवे० सिफ़्- ( ४(- ) 'कोड़े से मारना” ), आशा 'दिशा', उखा “पात्र विशेष, 
उल्का 'हूटता तारा, वेना 'अभिलाषा', चुपा 'रात', छाया 'परछाई' ( तु० 
ग्रीक स्किश ( 504 ), जरा 'बुढ़ापा', दोपा 'सायंकाल', रसा आद्रता', ( प्रा० 
स्ला० रासा ( 7059 ), लिथु० रसा ( 7858 ) 'ओस' )। इस तरह के रूपों के 
स्वराघात के वारे में कोई निश्चित नियम नहीं है, किन्तु पदान्त में स्वराघात 
अधिक प्रचलित है; ग्रीक में सम्बद्ध रूपों ( गाने, 2076 आदि ) में पदान्त में 
स्वराघात का नियम है। स्वराघात के विभाजन के बारे में प्राचीन सामान्य 
नियम इस वर्ग में किसी तरह की अनुरूपता लाने का काम बहुत समय से स्पष्टतः 
बन्द कर चुका है । 

-आ प्रत्यय सामान्य ढंग पर अन्य प्रारम्भिक प्रत्ययों के साथ जोड़ दिया 

गया है, जो समस्त प्रत्ययों की एक तालिका को उत्पन्न करता है : 
-ना : दृऽ्णा प्यास”, ऊर्गा 'ऊन', ( अवे० वरना ( ४३7०३), लिथु० विहना 
( २173 ), आदि; -अचा : जरणा पुराना जमाना", अह्णां 'कीमत, योग्यता’, 
कपना 'झिनगा ( एक तरह का कीड़ा )' :( तु० ग्रीक कर्पे ( (६5 ) 'वही' ); 
-रा, सुरा 'कड़ा पेय (शराब )' तर्मिल्ना 'अन्धकार'; सा, मनीषा “विचार, बुद्धि; 
= 
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-बा, जिह्वा 'जीभ' अवे० हिज़्वा (120६ ), ), ग्रीवा गर्दन ( प्रा० स्ला० 
म्रिवा ( 80५9 ) 'अथाल' ), अमीत्रा 'बीमारी', अप्वा 'एक तरह की बीमारी', 
दूती 'दुव'; -या, जाया 'पानी', साया इन्द्रजाल, अळौकिक, अमानवी शक्ति 
इस्या 'प्रणाली', विद्या ज्ञान, क्रिया कार्य, सस्या सभा, आदि; -ता, 
क्णता 'कालापन', आदि-आदि । 

इसी तरह ई प्रत्यय खास तौर पर विश्ेषणों से मुख्यतः हलन्त प्रातिपदिकों 
से ख्रीलिङ्ग रूप बनाने के लिये प्रयुक्त किया जाता है । इसके साथ ही प्रारम्भिक 
कर्मवोधक संज्ञाओं तथा इसी तरह के शब्दों की एक छोटी सी संख्या भी उप 
हैं । ऐसे रूप ये हैं : " 

( अ) देवी- कोटि के रूप: शची 'शक्ति', झमी "पवित्र कार्य, तविषी 
वल”, आसन्दी 'चौकी' । 

( व ) दुकी- कोटि के रूप : नदी 'नदी', देही- 'भींत, चहारदीवारी', 
स्तरी- 'वाँझ गाय” ( ग्रीक स्सेइर ( 5079 ), सूर्मी 'नली', सुणों- 'हँसुआ', 
प॒छाली- तिनका', स्फिगों- 'नितम्ब', नान्दी आनन्द', अथ्री- ज, ओणी- 
'छाती', क्षोगी- 'बाढ़', खारी- “एक नाप”, चक्री- 'पहिया', तन््री- आलस्य, 
भारीपन, थकावट', तुएनी 'गर्मी', छचमी- चिह्न, शुभलक्षण, सौभाग्य', तरी- 
“नौका, वेड़ा' तन्त्री-'वीणा' । १ सक 

ऊ प्रत्यय उकारान्त प्रातिपदिकों को स््रीलिज्ध बनाने के लिये प्रयुक्त होता 
है ( -ी का प्रयोग विकल्प से होता है, अथवा अपरिवतित प्रातिपदिक स्रीलिङ्ग 
के रूप में कार्य करता है), उदाहरण पुँझ्िङ्ग रूपों त॒नु-, फल्थु- वञ्चु से सम्बद्ध 
रूप तनू- 'पतला', फक्गू- “निष्फल, व्यर्थ, बञू- भुरा, यह प्रत्यय कुछ स्वतन्त्र 
संज्ञाशब्दों को भी उत्पन्न करता है, चमू- 'थाली', तनु- शरीर”, चधू- पत्नी, 
कड्भू- 'सोमपात्र', जवू- चमगादड़, धरनू- 'बछुआ किनारा, नभन 'हुँंआँ', ` 
श्वृश्रु- सास' ( प्रा० स्ला० सवेक्म्‌ ( ४४००५ ), लैटिन सेक्रुस्‌ ( ०००५ ) । 

इस प्रत्यय में स्थित संस्कृत आ प्रत्यय भारत-यूरोपीय में अन्ततः स्वयं 
थिमैटिक स्वरध्वनि +? ( छ ) का रूप धारण कर केता है। इसी तरह ई और 
ऊ क्रमशः -इ-? और -उ- का प्रतिनिधित्व करते हैँ । इस रूप में इन तीनों 
प्रत्ययो की तीनों स्‌- अन्तवाले प्रत्ययों -अस्‌ , -इस्‌ , -उस्‌ के साथ समानाः 
न्तरता स्पष्ट होती है। सामान्य प्रत्यय -अ? है, जो नपुंसक -अस्‌ प्रत्यय को 
तरह गुण के साथ उपलब्ध है, और समस्त प्रत्यय -३? और -उ ? में प्राचीन | 
नपुंसक प्रत्यय -इ और -ड अन्तवाछे प्रातिपदिक प्रत्ययगत -? के द्वारा _ 


बिस्तारित कर दिए गए हैं, .ठीक उसी तरह जेसे कि वह -इस्‌ और -उस्‌ 


प्रत्ययसंयोगों में स्‌ के द्वारा बिस्तारित कर दिए गए हैं। इस प्रकार झी ख्री०, 
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झसिं नपुं० ( अव्यय ) का विस्तार है ( तुल० अचि- और अर्चिपू- का सम्वन्ध 

आदि) और धन्वन्‌- नपुं० के साथ-साथ धनू स्जी० 'वछुआ किनारा” तथा 

'धनुष्‌- नपुं० धर्जु- 'बही' ( स्री०, मूलतः नपुंसक ) के ही वैकल्पिक विस्तार हैं । 

ये दोनों समस्त प्रत्यय कभी-कभी गुण के साथ पाए जाते हैं (. वात्या 'अंधड़', 

` जिह्वा जीभ” ) जैसे कि यही बात वैकल्पिक रूप से अन्य नपुंसक प्रत्ययसंयोगों 
के साथ है, वरिवस्‌ आदि । ?- तथा स्‌- अन्तवाछे प्रत्ययों के बीच ठीक यही 
साम्य प्रारम्भिक कर्मबोधक संज्ञाशब्दों को बनाते समय अधिकांश उदाहरणों में 
दिखाई पड़ता है, जिनमें ये दोनों प्रत्यय समानार्थक €पों में साथ-साथ पाए जाते 
हैं: तन, तनस्‌ अंकुर', जरा, जरस्‌- 'बुढ़ापा', त॒नू , तघुप्‌- 'शरीर' धनू, 
घजुप्‌ , आदि । अन्य प्रारम्भिक नपुंसक प्रत्ययों की तरह इस -आ प्रत्यय का 
कोई खास अर्थ नहीं है और -आकारान्त प्रातिपदिक अधिकतर मूळ संज्ञाओं के 
सहित साथ-साथ रहते हैं, यह विस्तार अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता : 
क्षपू-, चपा 'रात', तन्‌-, तना ‘अंकुर’, दिश-, दिशा- ‘दिशा’, आदि । 

आ, ईं, ऊ अन्तवाले कर्मबोधक संज्ञाशब्द यथार्थतः ठीक उसी ढंग पर बनाए 
जाते हैं, जेसे नपुंसक्र कमंबोधक संज्ञाशब्द अन्य प्रत्ययों से, किन्तु ये स्रीलिङ्ग 
बनकर उनसे भिन्न हो जाते हैं| चूँकि ख्रीकिङ्ग तुलनात्मक दृष्टि से भारत-यूरोपीय 
में परवर्ती विकास है, यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि ये प्रातिपदिक मूलतः 
नपुंसक थे । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण युगा कोटि वाले रूपों के नपुंसक वहुवचनों से 
उपलब्ध है। यह -आ ठीक वैसा ही है जैसा कि -आ प्रत्यय, जो समूहबोधक 
( कुछ अन्य नपुंसक प्रत्ययों की ही तरह ) रूप में, और अन्ततः बहुवचन रूप में 
प्रयुक्त किया गया है । इस प्रयोग में यह प्रत्यय अभी भी कत्रेथंक और कर्मार्थक 
शब्दों के बीच स्थित भेद के साइस्य को सुरक्षित रखे हैं, जो नपुंसक प्रातिपदिकों 
को विशेषीकृत करता है । इन कर्मबोधक संज्ञाशब्दों के स्त्रीलिङ्ग होने का कारण 
यह है कि ये प्रत्यय अपने विशिष्ट प्रयोग में स्रीलिङ्ग के रूप में विशेषीकृत 
हो गये और फलस्वरूप. कत्रेथ संज्ञाशब्दो ने साहद्य बनाए रखने की दृष्टि से 
उनका अनुकरण किए । 

हम यह देख चुके हैं कि नपुंसक कत्रैथ संज्ञाशब्दो में सामान्य स्वराघात 
अक्कत्यंशा पर था । इन प्रातिपदिकों की रचना में सामान्य पद्धति का चिह्नं बहुत 
ही कम अवशिष्ट है। -आ अन्तवाले प्रातिपदिकों का स्वराघात परिवर्तनशील 
है, जिसमें नियमों का ठीक अभाव परिलक्षित होता है, जो इ- प्रातिपदिकों 
में देखा गया था। इं तथा ऊ अन्तवाले संज्ञाशब्द पदान्त पर, नियमित 
स्वराघात का वहन करते हैं। यह स्वराघात सामान्य नियम के पूर्ण विरोध 
में है, किन्तु दुबल प्रत्ययवाली अपश्रुति, और धात्वंश पर का गुण ( तन्‌, देहि ) 
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इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह मौलिक नहीं है; केवल प्रक्त्यंशगत 
स्वराधात का ही परिगणन इस तरह के रूपों के लिये हो सकता है, भा० यू० 
तेनु ? ( (आए प्र ), आदि । -इप्‌ अन्तवाले नपुंसक प्रातिपदिको में उदात्त स्वर 
का समानान्तर परिवर्तन परिलक्षित हुआ था, हविष्‌-, आदि । 

अन्य नपुंसक प्रत्ययों के साथ एक ऐसी प्रबृत्ति पाई जाती है, जिसमें या तो 
न्‌ प्रत्यय अन्य प्रत्ययों के स्थान पर प्रयुक्त होता है या उनके साथ जोड़ दिया 
जाता है। उस प्रक्रिया के कतिपय चिह्न यहाँ दिए गए हुँ । अवेस्ता में कन्या 
“लड़की”, अवे० कइन्या ( ८/१५६ ) से सम्वद्ध सम्बन्ध ( षष्ठी ) एकवचन रूप 
कइनीलो ( ८६/105 ) मिलता है, जो इससे ठीक उसी तरह सम्बद्ध है, जैसे कि 
संस्कृत शीप्णंः, शिरः के साथ । संस्कृत में प्रातिपदिक का यह रूप वेदिक षष्ठी 
ब० व० रूप कनीनांम में दिखाई पड़ता है। षष्ठी व० व० में यह -न- 
प्रचलित है और संस्कृत तथा जर्मनी ( प्रा० हाई जर्मन गेवोचा ( ९४००० ), 
प्राचीन-नोसं रुनोना (711510 ) ) के बीच की समानता से इस बात का संकेत 


मिळता है कि आकारान्त प्रातिपदिकों में इसकी उपस्थिति पीछे भा० यू० तक . 


परिलक्षित है। ऐसा लगता है कि यह -न्‌ निपातजनित न- प्रत्यय है, जो 
षष्टी व० व० में प्रचित हो गया है, किन्तु अन्यत्र परित्यक्त है, यद्यपि अवे० 
कइनी ना ( ८41/70 ) से इस बात का पता चलता है मूलतः यह किन्हीं 
अन्य अवस्थाओं में पाया जा सकता था । 

-आ अन्तनाछे प्रातिपदिक कतिपयसंख्यक क्रियाविशेषणों को बनाने के लिये 
प्रयुक्त होते हैं, ठीक उसी तरह, जैसे कि उपर नपुंसक प्रत्ययों के साथ किया 
गया हे। इस तरह के उदाहरण हैं: सदां- 'हमेशा', पुरा- “पहले', द्विता- 
द्विगुणित सेट, मुषा- 'झुठ”, सर्चा- साथ! देवतां- दिवताओ में', सस्वर्ता- 
'गुप्तरूप से” । इसी वर्ग में -स्वा और -स्वी अन्तवाले पूवंकाछिकरूप हैं ( देखे 
ऊपर § १४)। 

अपने विशेषणगत कार्य में ये प्रत्यय मुख्यतः विशेषण आदि के ख्रीलिग 
प्रातिपदिक वनाने के लिये प्रयुक्त होते हैं: नवा- 'तया', देवी- 'देवी', 
मधू- 'मीठा', आदि । परवती भा० यू० युग में विशेषीकरण का ही यह फल 
हुआ हैं । मूलतः, यह अवश्य माना जाना चाहिए कि विशेषणगत -आ, -ई, -ऊ 
विशेषण की तरह प्रयुक्त अन्य प्रत्ययों की समता पर थे, अनिश्चित लिग वाले थे, 
और इनका कत्थ संज्ञाशब्दों के साथ सामान्य सम्बन्ध था। कत्रेथे संज्ञाशन्दों 
की तरह प्रयुक्त आकारान्त प्रातिपदिकों के अधिकांश सामान्य प्रयोग के चिल्ल 
बहुत सी भाषाओं में अवशिष्ट हैं, जिनमें कतिपय आकारान्त पुंझिग कुन्नेथ 
संज्ञाशब्द अब भी उपलब्ध हैं: लेटिन स्क्रिव (5:1३), अग्रिका 
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( ४४०००७ ), नउत (7904 ), ग्रीक नउतेस्‌ ( 70४1८5 ), पोछितेस्‌ 
(०६६३5), प्रा० स्ला० स्छुग (51:४३ ) सेवक! आदि। इस तरह के 
प्रातिपदिक भारत-ईरानी से पूर्ण रूप में छुम हो गए हैं, किन्तु वेदिक 
भाषा में -ई अन्तवाले बहुत से पुंज्लिग प्रातिपदिक अवशिष्ठ हैं, जिनमें अत्यधिक 
प्रचलित रूप रथी- “रथ पर सवार” है, साथ ही साथ दो अत्यंत दुर्लभ और 
अप्रसिद्ध ऊकारान्त रूप हैं ( प्राशू-, ककदाश- ) । ये रूप एक ऐसी प्राचीन 
प्रक्रिया के अवशेष हैं, जिसमें इन प्रत्ययों से सामान्य कोटि के विशेषण ओर कन्रेथे 
संज्ञाशब्द ठीक उसी तरह बनाए जाते रहे हैं, जेसे कि अन्य प्रत्ययों से । 
` कतिपय प्रमाण कि इस वर्ग के विशेषणों और कर्मार्थक संज्ञाओं के बीच 
मुळतः एक औपचारिक भिन्नता थी, वैदिक भाषा में -ई अन्तवाले प्रातिपदिकों 
के विभक्तिलपों की दो कोटियों की सत्ता से उपलब्ध हैं। एक कोटि का 
प्रतिनिधित्व रथी शब्द के रूपों द्वारा किया गया है, प्रथमा ए० व० र॒थीः, 
षष्ठी ए० व° रथियः, और दूसरी कोटि का प्रतिनिधित्व देवी शाब्द के रूप 
करते हैं, प्र. ए० व० देदी, ष० ए० व० देच्याः । यह भेद इ- और उ-- 
अन्तवाले प्रातिपदिको की दोनों कोटियों के बीच स्थित भेद से बिलकुल सम्वद्ध 
है ( षष्टी ए० व० अव्यः, मध्दः, आभेः, बहोः)। इ- और उ- प्रातिपदिकों 
के बारे में इस बात का संकेत करने के लिये पर्याप्त प्रमाण था कि एक कोटि, 
में नपुंसक कत्रॅथे संज्ञाशब्दो में प्रचलित शब्दरूप थे और दूसरी कोटि में विशेष 
विशेषणरूप । इसलिये यह संभव है कि -ई अन्तवाले प्रातिपदिको के भिन्न 
विभक्तिरूपों का यही कारण हो। विशेषणों और कत्रन॑र्थ संज्ञाशब्दों से बनाए 
गए खीलिंगों के अधिकतर रूप ( देवी 'देवी', पृथ्वी “चौड़ी”, अदुती 'खाती 
हुई?, जग्सुषी “जाना चाहने वाली', नवीयसी “अधिक नई”, अवित्री 'सहायक', 
धेनुमती 'गायवाली', अमवर्ती 'बळवती', खंराज्ञी 'सञ्राज्ञी', ऋतावरी 
“पवित्रः और अप॑तिष्नी 'अपने पति को न मारने वाळी'-ये शब्द विभिन्न 
कोटियों को निदशित-करते हैँ) उसी तरह चलते हैं, जिसमें इस सिद्धान्त के 
अनुसार विशेषण रूप चलते हैं। प्रथमा द्वितीया एकवचन में दुर्ूभ घ्रातिपदिक 
इ- और उ- अन्तबाले प्रातिपदिकों के समानान्तर है । इस भिन्नता का उदम 
स्पष्ट नहीं है, किन्तु जेसा कि इ- और उ- प्रातिपदिकों के साथ यह मालूम . 
पड़ता है कि विशेषण प्रातिपदिक का एक इससे भी अधिक मौलिक रूप षष्टी 
ए० व० आदि में सुरक्षित दै । 

चुक्की कोटि के प्रातिपदिकों के अंतर्गत कुछ फुटकर सत्रीलिग शब्दों के साथ- 
साथ कर्मबोधक और कत्रथंक संज्ञाशब्द दोनों आते हैं। स्त्रीछिंगों के विभक्तिूप 
( र॒थी-, षष्ठी ए० व° रथियः) और उनके स्वराघात -इन्‌ अन्तवारे 
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विशेषणछपों ( बढी, ब॒लिनः ) के स्वराघात के अत्यधिक समानान्तर हैं। इस 
परवर्ती कोटि के वारे में यह देखा गया था कि दुर्वेल प्रातिपदिक का सामान्यी- 
करण ( षष्टी ए० व०, आदि, से, जिनमें मूलतः प्रत्ययांश पर स्वराघात था ) 
गोण था, और तुलनात्मक साय ने साधारण कोटि के वृद्धयुक्त मौलिक नामिक | 
रूपों को संकेतित किया है। दुर्वल प्रातिपदिक फे सामान्यीकरण की ठीक यही: 
कोटि संभवतः रथी, चुकी, आदि के वारे में भी रही होगी, और अवेस्ता में 
विभक्तिरूपों की अधिक प्राचीन कोटि के अवशेष सुरक्षित हैं। अवेस्ता में 'जीभ' 
अर्थ के वाचक शाब्द के रूप इस तरह चलेंगे: कर्ता ए० व० हिज्च ( ॥2४2 ), 
कर्म ए० ब० हिंञ्चेस्र ( ॥८५३॥ ), करण ए० वऽ हिङ्ज्चा ( एट ), संवंध 
ए० व० हिडे (1४2०5 ), अधिकरण ए० व० हिस््यो ( 12४5 ), करणः 
ब० व° इिज्ञुविञ्‌ ( 11८५ ) । यह स्पष्ट रूप से विभक्तिह॒पों की वह कोटि है, 
जैसी कि दाता, चतुर्थी ए० व० दात्रे, सा, चतुर्थी ए० व० सब्यें, उक्षन, 
षष्ठी ए० व० उचणः, आदि तिर्यक्‌ विभक्तियों में प्रत्यय के दुर्बल रूपों वाले 
शब्दों में पायी जाती है। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है विशेषण 
विअक्तिङप के दो प्रकार हैं, एक दुबळ विभक्तियों वाला, जिसमें नपुंसकों में भी 
ऐसा ही रूप मिलता है ( दात्रे आदि ), और दूसरा प्रकार प्रत्यय के सबल रूप 
चाळा तथा इन विभक्तियों में षष्ठी ए० व० विभक्तिचिह्न के दुबंछ रूप वाला 
( अवे० पितरश्‌ ( ¡६३८४ ) संस्कृत अञ्चेः , आदि ) । -इ अन्तवारे प्रातिपदिकों 
में ये दोनों प्रकार उपलब्ध हैं ( सख्ये : अमये ) और -ई अन्तवाले प्रातिपदिकों 
में बुक्री- ( षष्टी ए० व० क्रियः ) और देदी ( षषी ए० व° देन्याः ) शब्दों 
के द्वारा इन दोनों प्रकारों का क्रमशः - प्रतिनिधित्व किया गया है। शब्दरूप 
चलने की प्राचीनतम कोटि वही है, जो अवेस्ता में दा|ऊ ( ४६४ ) वाले 
प्रातिपदिक दिज़्व|उ में दिखाई पड़ती है। निपात -नू- को अलग रख द 
तो शब्दरूपों की ठीक यही कोटि अंवे० कइन्य, पष्ठी ए० व० कइनीचो 
( kainino ) और संस्कृत कन्या, षष्टी ब० व० कनीनाम्‌ में दिखाई 
पड़ती है । अन्यत्र दुबंल प्रातिपदिक को, जैसे कि वली, बलिनः में, सामान्यीकृत 
कर दिया गया है ।: सबल रूप का सामान्यीकरण वैकल्पिक रूप से किया गया 
था, जिस अवस्था में कि आ- विभक्तिचिक् के रूप में परिवर्तन हो जाता था: 
जिह्वा, जिह्वायाः । 

केवल विशेषण शब्द म॒हा 'बड़ा' ही संस्कृत में ख्रोति भिन्न आकारान्त 
विशेषण रूप बच रहा है, और यह दूषित है। समासों के अलावा, जहाँ यह 


लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त बचा रहा है, यह केवल वेद में द्वितीया ए० व० पुँल्लिंग | ड 


महाम के रूप में उपलब्ध है। षष्ठी ए० व० आदि रूप सहस्‌ ( महः) आदि के 
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रूप में मिलता है । अन्य भा० यू० भाषाओं में प्रकृत्यंश में गू दिखाई पड़ता 
है ( ग्रीक मेगस्‌ ( 71८४३५) और संस्कृत का हू ( <ष्य्‌) एक संयोग के 
कारण है और ? (प्र), जो कि मूलतः प्रत्यय का अंश था। इसलिये 
मौलिक षष्ठी रूप संग्य ? -एंस ( 1168--८5 ) था, जिसमें विभक्तिचिह्न पर 
स्वराघात था और जो विशेषण के प्रत्यय को दुर्बल बनाता था ( तुल० उचग 
आदि ) । विकरणयुक्त और अन्य विकासों के बाहर एकमात्र यही स्थान है, 
जिसका जिक्र नीचे किया जायगा, जहाँ प्रत्यय का आ, अर्थात्‌ अ! (पछ) 
अपने दुबंल रूप में दिखाई पड़ता है । अन्यत्र, कर्मबोधक संज्ञाओं और विशेषणों 
दोनों में सबल रूप ही सामान्यीकृत हे, जिनके बीच कोई भी रचनागत भेद 
विद्यमान नहीं है । इस विशेषण के नपुंसक ए० व० में अतिरिक्त प्रत्यय -इ से 
युक्त एक प्रातिपदिक महि का प्रयोग किया गया है ( मेग्य्‌-?-इ (०९६-प-), 
तुल० हित्ती मेक्ति ( m९६।- ) । 
थिमेटिक स्वरध्वनि तथा अन्य स्वरध्वनि वाले प्रत्यय, -अ? प्रत्यय से जोड़े 
जा सके थे और यह प्रत्यय स्वराघातविहीन होकर ? के रूप में दुर्बल कर दिया 
जाता था । यह ? संस्कृत में इस तरह चतुथं 'चौथा' को "चतुर्था ( ८० अ?) 
चोथापन, चार का समुदाय” + विशेषणगत -अ अर्थात्‌ “चार से सम्बन्ध, 
चौथापन', के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है । इसी तरह रथ- “रथ” शब्द 
रोत्‌ ? > लटिन रोत्‌ “पहिया” में थिमेटिक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया हे । 
मूलतः एक विशेषण 'पहिये वाला' की तरह इस रूप में पीछे प्रकृत्यंश पर स्वरा- 
घात चला गया था, जैसा कि अन्य बहुत से संज्ञाभूत विशेषण रूपों में 
अक्सर होता रहता है ( बूक- 'भेडिया' आदि ) । -त्‌- अ में से समस्त प्रत्यय 
-थ अप्रचलित नहीं हे : अर्थ- नपुं० उद्देश्य, ध्येय', वख्थ- नपुं० “रक्षा 
यजथ याग, पुजा करना', वच्चथ पुं० वृद्धि, शपथ पुं० 'कसम', स॒चथ- पुं० 
मेत्री', ख़वर्थ- पुं० 'प्रवाह', उचर्थ- नपुं० 'वचन?, विद॒र्थ- नपुं० धुजा; पदान्त 
पर उदात्त स्वर वाले, गाथ पुं० 'गीत', भथ- 'देना'; ('नपुं० ) उक्थ- 'वचन 
तीथ- 'घाट', युथ- समुदाय”, रिक्थ- 'दाय” । ऐसा लगता हे कि इनमें से 
बहुत से रूप थिमेटिक ढंग से विस्तारित उन क्मवोधक संज्ञाशब्दो के वर्ग के हैं, 
जो बिलकुल इस ढंग पर बनाए गए हैं, जेसे नक्षत्र-, पत॑त्र-, वर्धन्न-, आदि रूप 
ऊपर । पदान्त में स्वराघात वाले वे रूप अनुमानतः मूल में विशेषण रूप हँ 
उदा० दिक््थ- 'छोड़ा गया'। इसी तरह -थि ( अतिंथि- 'अम्यागत', आदि ) 
और -धु ( वपधु- 'कंपन', आदि ) प्रत्ययों में स्थित थ , त्‌ और ? प्रत्ययों 
का संयुक्त रूप है; तुल० -त्रि-, -त्रु । हि 
इस प्रत्यय से संबद्ध महाप्राणों के अन्य उदाहरण ये हैं: सच- 'जोड़ना' 
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सर्चा- 'साथ' में सामान्य अ?>आ (थ >६ ) प्रत्यय) से सखि- "मित्र? 
मसक ? ( ०३६ प्र ), जिसकी तुलना विरुद्ध र- प्रत्ययवाले ग्रीक मकर 
( 7६३7 ) ( विशेषण के रूप में गृहीत प्राचीन नपुंसक रूप ) से को जानी 
चाहिए, से मख- “प्रसन्न प्रमुदित', नख- नाखून”, जहाँ अंतिम रूप से क 
और ? दोनों प्रत्यय के अंश हैं, यद्यपि अन्य भाषाओं में एक विपरीत प्रत्यय ग 
है (लेटिन उन्खिस्‌ ( ७1895) आदि), श॒ङ्क- शंख, ग्रीक कोङ्घोस्‌ 
( £6४०5 ) ( विशेषणगत स्वराघात, मौलिक अर्थ 'घुमाया हुआ, लपेटा 
हुआ! ), शफ- 'खुर' 'चोट करनेबाला', तुल० ग्रीक कोसो ( ८०15 ) और 
स्लावी कापीतो ( kopyto ), सिन्छु- 'नदी', सिन्द्‌-?-उ, तुल० स्यन्द्‌- 
'बहना' के लिये; सर्थिप- आसन, जगह, निवास', सद्‌-!-इप्‌ के लिये; सद्‌- 
बैठना; अघ- 'पापी' शायद “अर्ग ? के साथ-साथ आगस्‌, ग्रीक अगोस्‌ 
( ६४०७ ) 'पाप’ से । 


१९. अन्य प्रत्यय 


अवरिष्ट प्रत्ययो में -क प्रत्यय बहुत महत्त्वपूर्ण है । अन्य भा० यू० 
भाषाओं में -क्‌ तत्त्व एक अथिमैटिक प्रत्यय के रूप में उपलब्ध हो सकता 
है : लेटिन सैनेक्स्‌ ( ५९०९ ) 'वृद्ध आदमी', ग्रीक मैइरज्ञ (700192 ) ‘कुमार, 
कुमारिका' । यह वस्तुस्थिति संस्कृत में अनुपलब्ध है, जो इन रूपों से सम्बद्ध 
थिमैटिके प्रातिपदिकों का वहन करती है-सनक- “बुड्ढा, पुराना” और स॒यंक- 
“तरुण पुरुष” । संस्कृत में प्रारंभिक शब्दरूपो में यह प्रत्यय बहुत कम उपलब्ध 
है; इस तरह के रूप हैं श॒ब्क- 'सुखा' ( अवे० हुश्क ( 1810. ), श्कोक- 
'आह्वान; यश; कविता' (: श्रु- सुनना') और अत्क- “पोश्ञाक' (अवे० अदु क- 
9919) । सामान्यतः यह ध्वन्यात्मक प्रत्ययों के बाद जोड़ा जाता है, खासकर 
थिमैटिक स्वर्वनि के बाद । परवर्ती कोटि अन्य भा० यू० भाषाओं में बहुत 
कम उपलब्ध है, जब कि संस्कृत में यह अत्यधिक प्रचलित है। उदाहरण ये हैं : 
दूरक- दूर, वन्नक- “चीटी', अर्भक- 'छोटा', कुमारक- “छोटा बचा', पुन्न॒क- 
'छोटा पुत्र” । कभी-क्रमी यह केवल एक ऐसा बिस्तार मात्र होता है, जिससे 
अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, किन्तु कुछ अवस्थाओं में यह भी अल्पबोधक अर्थ 
का वहन करता है, जैसा कि ऊपर के अन्तिम दो उदाहरणों में देखा जाता है। 
संज्ञाशब्दों से विशेषणशब्द बनाने के लिये इनका प्रयोग बहुत कम मिलता है: 
अन्दक- अन्त करनेवाला?, रूपक- 'एक कल्पित रूप धारण करनेवाला! । 
अन्य ध्वन्यात्मक प्रत्यय भी इसी तरह विस्तारित किए गए हैँ: अविका- 
ड़” ( प्रा० स्ला० स्विच ( ०४०४ ), सुडीक- नपुंसक 'दया', घेलुका- 


८००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 6छद्याठणा | 


२३८ नामिक हाव्दों की रचना 


काय", घातुक- 'मारनेवाला', जतूका- चमगादड' । हलन्त प्रत्ययों के साथ 
यह बहत कम जोड़ा जाता है: अगीयस्क- अत्यधिक वारीक', स॒स्तिष्क- 
(दिमाग', विक्षिगत्क- 'नष्ट करता हुआ! । -इक अन्तवाले समास के स्तरीलिग 
का विस्तार इसके मूल क्षेत्र ( अदिका, आदि ) से भी अधिक कर दिया गया 
है, और -अक अन्तवाले पुंझ्िगों से स््रीलिग के रूप में काम करवाने के लिये 
भी इसका प्रयोग मिलता है: कुमारक- 'छोटा छड़का', कुमारिका- छोटी 
लड़की', आदि । म 

क्‌ प्रत्यय -इ से अनुगत है और इसलिये मरीचि- प्रकाश -किरण' और 
श्चितीचि- 'चमक' में उसका तालव्योकरण हो गया है। एदाकु- जलसर्पं, डेडहा' 
और युवाकु- तुम दोनों का” जैसे कुछ रूपों में यह -उ द्वारा अनुगत है । 

कन्तुस्‌- भाषाओं में सम्बद्ध प्रत्यय क है, जिसके साथ संस्कृत में श॒ ध्वनि 
अत्यधिक संबद्ध हे । किन्तु इस प्रत्यय के संबंध में केवल श्‌ बहुत कम उपलब्ध 
है, उदा» युवश- “जवान! ( लेटिन युचेम्कुस्‌ ( पएएआ०४5 ), रोम॒श- 
'वालोंवाला', वश्लेश- भूरा', कपिश- धुसर'। * 

यह भूल कण्ज्य सघोषरूप ज के रूप में तालव्यीकृत प्रत्यय निम्नलिखित 
अधिमैटिक शब्दरूपों में पाया जाता है: 'हयज-साहसी, वीर” सनजू- 'पुरान!', 
अिउज- वैद्य (तुल० अवे० विश्य्‌ , विशज्ञ-( 0४, 0:592- ), खज्‌-'माला' 
(तु० प्रतिसर और लैटिन सेर ( 5७४० ) ), तः्णज्‌ू- 'प्यासा', अस्त्रप्नज्‌- न 
सोने वाला'; ( प्रत्यय के दुबंछ रूप वाला ), उपिज्‌- 'एक तरह का धर्मोपदेशक 
( अवे० उसिग्‌- ( प्रशं- ), चणिज्‌ व्यापारी, दुकानदार', भुरिज्‌- 'केंची, 
काटनेवाला', स्फिज- 'नितम्व' (: तुल० स्फ्य- लकड़ी का चम्मच” )। 
नामिक रूप तृष्णज- और अस्वञ्जज में हमें ठीक वेसा ही प्रत्यय-संयोग मिलता 
है, जैसा कि क्रियाओं के सप्तम गण की रूपरचना में प्रयुक्त है । 

थिमेटिक -ग बहुत कम उपलब्ध है, उदा० श्वङ्ग- नपुं० 'सींग” ( तुल० 
लैटिन कोर्नु ( ०००० ) आदि), वंसंग- 'बैल' ( अनिर्चित रचना वाला ) 
पतग, पतङ्ग- 'पक्षी’ 

प्रत्ययांश दू कुछेक अधिमेटिक रूपों में मिलता है: दुपदू “पत्थर” ( तुछ० 
ग्रीक देइरस्‌ ( ८९८६5 ) दुरदू- ( ५३7३0 ) 'घाटी, टीला, चट्टान” ( थिमैटिक 
द्रद्‌- 'दरदजाति'), श॒रद्‌- 'शरद्‌ ऋतु, पतझड' (तुल० अवे० सरेँद्‌ (५2३५ )- 
साला” ), भसदू- 'उत्तरकारू का, पृष्ठ भाग ), व॒नद्‌- 'इच्छा', ककुद- 'शिखर, 
बल का कम्धा', ( तुछ० भिन्न प्रत्यय वाला ककु- भ- ) सदन्दि- स्थायी' 
(तुल० लेटिन अविष्यतुकाल वाचक -न्दू-) में यह प्रत्यय न्‌ से संयुक्त मिलता है। ` 
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र इसी तरह घ्‌ | ह॒ प्रत्यय अत्यन्त दुर्लभ है । यह दीर्घ 'लम्बा' ( तुल० ग्रीक 
दोलिखास्‌ ( 4011६165 ), हित्ती दढगश्‌ (021089ई) में विद्यमान है; ध्यान रहे 
कि इन तीन भाषाओं में तीन विभिन्न प्रत्ययों वारा यह प्रत्यय अपने पूर्व में रख 
छिया गया है, हित्ती उ, ग्रीक इ, संस्कृत ? अर्थात्‌ दळू- ? घो- )। इस प्रत्यय 
से रहित धातु प्रा० स्ला० दिछन्ग ( 4॥॥784 ) 'लम्बाई! में उपलब्ध है । अन्य 
दशायें चुराह- 'सुअर' ( अवे० वराज्ञ-; लेटिन में वररेस ( ४९7६5 ) आदि ), 
सुरघ- 'मधुमक्खी' हैं, और शीघ्र- तिज ( : भिन्न प्रत्यय वाला शीअम- क्रिया- 
विशेषण 'जल्दी से” ) में यह प्रत्यय र्‌ से संयुक्त मिळता है। 

प्रत्ययांश धू कई समासों में मिलता है। -श्र प्रत्यय वर॑ध्र- चिमटा' 
( : चरत्रा 'वही' ) में मिलता है; पह प्रत्यय कतिपय अन्य भा० यू० भाषाओं में 
भी प्रचलित है । -ध्य- प्रत्ययसंयोग गर्मध्ये जाने के लिये', सर॑ध्ये 'वहन करने 
के लिये', सहुध्नै 'सहन करने के लिये' जैसे तथा और भी इसी तरह के ( करीब 
पैँतीस उदाहरण ) तुमन्तों में दिखाई पड़ता है । 

प- प्रत्यय यूप॑- 'यज्ञस्तम्भ' ( चु- 'जोड्ना, गाइना', तु० ऊ के ल्यि 
यूथ- 'समुदाय” ) और स्तूप॑= 'ऊपर की गाँठ” ( तुछ० स्तु और स्तुका वही” ) 
जैसे कतिपय उदाहरणों में मिलता है । सु 

अधिमैटिक -भ्‌ प्रत्यय ककुभ्‌- 'शिखर, स्कन्ध' ( तुल० ककु-दु ऊपर ), 
में मिळता है और थिमेंटिक -भ बहुत कम संज्ञाख्पों, ज्यादातर जन्तु- 
वाचक संज्ञाशब्दो, में पाया जाता है: वृष॒भ- और ऋपभ- 'वैल', गर्दुभ- 
बाघा', रासभ- वहीं, शळभ- 'पतंगा', स्थुछम- 'स्थूल', । इस प्रत्यय 
का जन्तुवाचक संज्ञाशब्दों में विशेषीकरण अन्य भा० यू० भाषाओं में भी 
परिज्ञात है : ग्रीक ` एळफास्‌ ( 6११०5) 'वारहसिघा', प्रा० स्ला० गर पचि 
( 8000 ) 'वतक', आदि । द 

यह प्रत्य संस्कृत और भा० यू० प्रत्ययों की सूची को पूर्ण करता है । जेसा 
की हम आगे देखेंगे समस्त भा० यू० व्यंजन ( हरू ) प्रत्यय-प्रक्रिया के अंगभूत 
तस्वो के रूप में प्रयुक्त किए जाने के योग्य थे । 


२०. व्युत्पन्न शब्दौ मे बुद्धि 
बुद्धि के प्रयोग में संस्कृत ने एक ऐसी विकास-पद्धति को विकसित किया है, 
जो अन्य भा० यू० भाषाओं में पूर्ण रूप से अपरिज्ञात थी। यह बहुत 
से ऐसे प्रत्ययों के साथ प्रयुक्त मिलती है, जो वृद्धि के साथ संयुक्त न होकर भी 
अपना कार्य निर्वाह कर सकते हैं, और इसी रूप में उनका प्रयोग हुआ है।इस . 
विकास-पद्धति का प्रयोग प्रारम्भिक बिकास के विरुद्ध, एक गौण विशेषता है! | 
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प्राचीनतर भाषा में वृद्धिरहित वैकल्पिक रूप विद्यमान हैं। इस तरह अ प्रत्यय 
( सामान्यतः स्वराधातयुक्त ), जो कि प्राचीन नपुंसक प्रत्ययों के आधार पर 
विशेषण रूपों को बनाता है, वृद्धि के साथ संयुक्त किया जा सकता है, उदा० 
सर्ुप- 'मानव' के साथ-साथ माचुप- मानव संबंधी; मनुष्य, और वएप्‌-से 
विकसित वापुंप- सुन्दर, वपुप- । शब्दरचना की इस कोटि को विभिन्न प्रत्ययों के 
आधार पर वर्गीकृत कतिपय उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 

अ- प्रत्यय : आङ्किरस- 'अङ्गिरस्‌ के गोत्रज', सारुत- 'मरुतों से संबंधित”, 
सानव- 'मनुष्यसम्बन्धी, आदमी', जैत्र- 'विजयशील', औशिज्‌- “उशिज्‌- 
नामक पुरोहितों से सम्वद्ध-', मार्डीक- नपुं० 'दया'। 

-य प्रत्यय : देव्य- 'देवी', सौम्य- 'सोम से सम्बन्धित’, वाय॒व्य- 'वायु- 
सम्बन्धी; नपुंसक भाववाचक शब्द पाछिंस्य- 'सफेदी', आिविञ्य- 
“पौरोहित्य कम’ 

-इ प्रत्यय : आश्विवेशि- 'अग्निवेश के वंशज-', पौरुङुस्सि- 'पुरुकृत्स के 
वंशज” । यह कोटि भी प्रायः पूर्णतः गोत्रवाचक शब्दों तक ही सीमित है। 

-आयन प्रत्यय : गोत्रनाम, काण्चायन-, दाक्षायण-, आदि। | 

ईय- प्रत्यय : पार्वतीय- 'पर्वंतसम्वन्धी' । यह कोटि वस्तुतः परवर्ती 
भाषा तक ही सीमित है। 

` -क प्रत्यय : साम॒क- 'मेरा’, आवश्यक- 'जरूरी', वास॑न्तिक- 'वसन्त- 
ऋतु सम्बन्धी, धामिक- 'धर्मनिष्ठ', आदि; यह कोटि मुख्य रूप से परवर्ती 
भाषा तक सीमित है, और इसके कतिपय वेदिक उदाहरण निदर्शित किए 
जा चुके हैं। 

-एय प्रत्यय : आर्षेय- “ऋषि के वंशज”, जानश्रुतेय- 'जनश्च॒ति का पुत्र’, 
चास्तेय- 'वस्ति सम्बन्धी’, ( वस्ति- ), पौरुषेय- “पुरुष सम्बन्धी”, आदि । 

अन्य प्रत्ययों से युक्त विकासजनित बुद्धि अत्यधिक कम है; इस तरह के 
रूप आझीश्र- ‘आग सुलगाने वाले का? ( अझीध- ) और आश्वीन- 'घोड़े की 
पीठ पर एक दिन को यात्रा ।' 

बुद्धि के इस प्रयोग के विकास का ठीक-ठीक विवरण कुछ अंशों में अभी 
अस्पष्ट है, किन्तु सामग्री के आधार पर इस प्रयोग के वारे में कुछ धारणायें बनाई 
जा सकती हैं। इस प्रक्रिया का आरम्भ भा० यू० युग के आखिर में हुआ, 


भारतीय आये के प्राग्वेदिक युग में तेजी से वह विकसित होने लगी और संस्कृत 
के ऐतिहासिक विकास के दरमियान उसका प्रसार होता रहा। भारत-ईरानी से 


बाहर भा० यू० भाषाओं में इस तरह के रूपों के पूर्ण अभाव से यह स्पष्ट हो जाता: 


है कि यह विकास केवल उन्हीं भाषाओं तक सीमित था, और यह तथ्य कि 
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इस वृद्धि के प्राचीन ईरानी उदाहरण अत्यधिक कम हैं । यह तथ्य इस बात को स्पष्ट 
करता है कि शब्दरचना की यह कोटि भारतीय आर्यं और ईरानी के परस्पर पृथक्करण 
के समय केवल अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी । ईरानी उदाहरण ये हैं : प्रा० 
पर्शियन मार्गत्र- 'मर्गियाना का निवासी”, सगु- 'मगियाना' से विकसित, अवे० 
आहूइरि-'अहुर सम्वन्धी, आहूइय-“राजकुमार का लड़का', अहुर-से; माजदयखि- 
( m41५३5०- ) 'मज्दयस्निया धर्म से सम्वद्ध, खश्तावएन्य ( ‰ऽ४४६- 
९॥४2- )- खश्तवि '( 54२) के वंशज” । -अ, इ और -य- तीनों प्रत्यय, 
जो ईरानी उदाहरणों में वृद्धि रूप में मिलते हैं, ऐसे हैं, जो इस सम्बन्ध में संस्कृत 
में भी बहुतायत से मिलते हैं, गोत्रनाम से सम्बद्ध रुश्तावएन्य (2६४४६९०४६ ) 
-आयन प्रत्यय से सम्बद्ध है, जो संस्कृत में गोत्रनामों को बनाता है । 

इस विकासप्रक्रियागत बुद्धि के अपसरण की बात प्राचीन भा० यू० स्वर- 
ध्वनिगत वृद्धि में अवश्य हूँढी जानी चाहिए, जो, जैसे कि समय-समय पर ऊपर 
उदाहृत किया जा चुका है, प्रारम्भिक विकासप्रक्रिया के संज्ञाशब्दों के प्रकृत्यंश 
वाले अक्षर में छिटपुट रूप से पायी जाती है । उदाहृत निदर्शन राज॑न्‌- 'राजा', 
भार्मन्‌- वोझ”, वासंस- 'पोशाक', दारं 'लकड़ी', सानु 'शिखर' हिं 
आक्रमण” तथा इसी तरह के हैं। विकासप्रक्रियागत इस वृद्धि की कुछ प्राचीन 
अवस्थाओं पर विचार करने पर यह देखने में आता है कि मानव- 'मनुष्य'; 
काव्य- “कवि के गुणों से युक्त, विद्वान्‌ पुरुष', आग्रै- आर्य” और नाद्य- “नदी 
से उत्पन्न, और इसी तरह के रूप, जो संस्कृत की दृष्टि से अप्रधान विकास- 
प्रक्रियागत बुद्धि को स्पष्ट करते हैं, स्वरूप की दृष्टि से आवश्यक खूप से उन 
दानव- 'राक्षस', भाव्य- जो होना है,” वाय॑- 'जिसे चुनना है” और आद्य- 
"जो खाना है” जैसे रूपों से भिन्न नहीं हैं, जो कि या तो प्रारम्भिक शब्दरूपों 
की तरह वर्गीक्कत हैं या ( दानव- आदि के सम्वन्ध में ) स्वरध्वनियुक्त वृद्धिवाले 
प्रारम्भिक शब्दरूपों से विकसित हुए हूँ। इसी तरह संस्कृत वासर 'सबेरे का, 
दिन' विकासप्रकियागत वृद्धि का वहन करता प्रतीत होता है (तुल० वसर), किन्तु 
अन्यत्र भारत-यूरोपीय में प्रारम्भिक नपुंसक में ( ग्रीक एइअर्‌ < वेसर ( ९{17< 
*ऽग, आदि ), एक दीघं स्वर पाया जाता है। यह कल्पना की जा सकती 
है कि दारु, नासिं- कोटि के वृद्धि रूप मूलतः अधिक प्रचलित ये, और 'साजु- 
कोटि के रूप मनु- आदि के साथ उदाहरण के विकल्प में विद्यमान थे; 
और फलतः जब गुण कोटि, मबु- आदि, सामान्य रूपों की बहुतायत में सामा- | 
न्यीकृत कर दी गई, तब थिमैटिक विकासों का एक ऐसा वर्ग बचा रहा, जो 
छुप वृद्धिजनित प्रातिपदिकों--अर्थात्‌ मबु-के साथ-साथ सानव~ के आधार 
पर बना था। प्रारम्भिक विकास में विकल्प गुण और गौण विकास में वृद्धि का 
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संकेत करता हुआ यह बीज उस पद्धति का आरंभिक बिंदु होता, जिसमें वृद्धि 
का प्रयोग अप्रधान विकास के शब्द रूपों में बहुतायत से होने लगा था । - 
इसका अर्थ यह है कि विकासप्रक्रिया की वृद्धि प्रथम अ स्वरव्वनि 
के सम्वन्ध में अवश्य उपलब्ध रही होगी, और इन शब्द रूपों में ऐ और औ का 
प्रयोग साहश्य. के कारण अवश्य रहा होगा, क्योकि ऐ और जौ प्रारम्भिक नामिक 
विकासःप्रक्रिया में नहीं मिलते । इस वात का प्रमाण है कि अवस्था ऐसी ही थी, 
क्योंकि ईरानी में भी जिसने इसकी प्राचीन शुरूआत में ही इस प्रक्रिया को प्रति- 
विम्बित किया, केवल आ ही वृद्धि वाली एक ऐसी स्वरध्वनि है, जो विकास 
की' इस कोटि में उपलब्ध है। झणुततभान ( 07३8३०08 ) नपुं० ( तुल० 
संस्कृत ब्रैतान- ) और हआमनडह ( hanomanagia- ) दयालुता' ( तुल० 
संस्कृत सौसनस- ) जैसे रूप, जो कि संस्कृत ऐ तथा ओ बृद्धिके समानान्तर रूप 
में उदाहृत किए जा चुके हैं, वृद्धि का वहन नहीं करते, अपितु गुण का वहन करते 
हैं । चूंकि वे शब्द जिनसे ये विकसित हुए हैं, स्वभावतः गुण कोटि और साथ- 
साथ दुर्बल कोटि का वहन करते हैं (त्रै- | न्रि- '३; ( अ) सौ- | ( ५ )सु- 
“अच्छा” ), कोई कारण नहीं है कि उपर्युक्त शब्दरूप इसुसे निकले सीघे विकास 


न हों ( त्रेता- त्रिक' ) । यह वात ऐ और औ वृद्धि के गौण मूल के अनुरूप ही 


है कि इन स्वरध्वनियों से युक्त विकास प्रक्रिया जनित वृद्धि की दशायें, ऋग्वेद में 
अपेक्षाकृत अत्यधिक कम मिलती हैं, जितनी की आ से सम्बन्ध दक्षायं मिलती हैं । 

कुल मिलाकर ऋग्वेद काळ तक यह पद्धति पूर्ण रूप से तैयार हो गई 
है । मुख्य कोटियों का अस्तित्व तो है किन्तु उदाहरण उतने विपुल 
नहीं है, जितने कि परवर्ती भाषा में । अधिक प्राचीन कोटि के बहुसंख्यक 
रूप भी वर्तमान हैं, जिनमें वृद्धिरहित गौण प्रत्यय जोड़ दिए गए हैं, उदाहरण 
वापुप- के साथ-साथ वपुप- और वेश्य- के साथ साथ विश्य-। परवर्ती काल 
में वृद्धियुक्त रूपों का प्रचलन तेजी से बढ़ने लगा है, और यह संस्कृत भाषा के 
एक अत्यधिक वेरिष्ट्य पूर्ण लक्षण के रूप में विकसित होने लगा है । 


२१. व्याकरणिक लिङ्ग 


अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं के समान सभी संस्कृत संज्ञाशब्द तीन लिज्ों 
पुच्चिङ्ग, जीछिङ्ग और नपुंसक लिङ्गो के अनुसार वर्गीक्कत किए जाते हँ । यह 
बर्गीकरण, जहाँ तक मानव प्राणियों और अधिकतर पशुओं से सम्बद्ध संज्ञाशब्दों 


और विशेषणों का प्रश्न है, अंशतः वस्तुओं के प्राकृतिक क्रम से मेल खाता है । 


अवशिष्ट भाषा के लिये लिङ्गचयन मनमाना और विना किसी ताकिक 
आधार के हैं.। इसके बावजुद यह पद्धति अबिकांश भारत-यूरोपीय भाषाओं में 
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अत्यविक सुदृढ़ सिद्ध हुई है, उदाहरण के लिये आवुनिक भारतीय आर्य भाषाओं 
में जहाँ प्राचीन भारतयुरोपीय व्याकरणिक प्रक्रिया के चिह्न अत्यधिक न्युन रूप 
में संकुचित हो गए हैं, व्याकरणिक लिङ्ग की पद्धति सक्रिय है। अंग्रेजी या 
फारसी जैसी भाषायं, जिन्होंने इस भेद को हटा दिया है, अभी भी भारतयूरोपीय 
वंशजों में अल्प संख्या में हैं 

भारत-यूरोपीय भाषाओं की, खास तोर पर उन भाषाओं की, जो कि 
प्राचीन युग से अभिलिखित हैं, तुलना के द्वारा उपस्थापित प्रमाणों का 
अध्ययन इस पद्धति के उद्धव के विषय में कुछ दृष्टि देने में समर्थ है। 
यह इसलिये है कि तुलना के द्वारा प्राप्त भारत-यूरोपीय के युग में यह 
व्याकरणिक लिङ्ग आपेक्षिक दृष्टि से बहुत वाद का नवोनीकरण है, ओर प्रमुख 
विद्यमान भाषाओं से इसके विकास की प्रकृति को समझने के लिये पर्याप्त 
प्रमाण एकत्रित किया जा सकता है। 


इस विकास में दो स्थितियाँ हूँढी जा सकती हैं। आरम्भिक स्थितियों में 
संज्ञाशब्दों की केवल दो कोटियाँ थी, एक ओर सामान्य लिङ्ग', जो वाद में 
पंञङ्ग, तथा ख्रीलिङ्ग में विभक्त हो गया, और दूसरी ओर “नपुंसक लिङ्ग' । 
यह वस्तुस्थिति हित्ती में पुरी तरह प्रतिबिम्वित है, जो विशिष्ट “स्रीलिङ्ग' की 
अनुपस्थिति के कारण दूसरी सभी भाषाओं से भिन्न है । अगली स्थिति में ख्री- 
लिंग के विकास का दर्शन होता है. और यही वह युग है, जिसके विषय में 
वास्तविक अर्थ में छिंगप्रकिया का जिक्र करना ठीक होगा । 


प्राचीन द्विलिङ्ग पद्धति का अस्तित्व केवळ हित्ती के द्वारा ही नहीं, बल्कि 
अवशिष्ट भाषाओं से प्राप्त प्रभूत साक्ष्य के द्वारा भी प्रमाणित होता है। मेग्ये 
( Mile ) और अन्य विद्वानों ने - हित्ती के वारे में कुछ भी जानकारी मिलने 
से पहले ही इस परवर्ती साक्ष्य के आधार पर इस द्वििंग पद्धति को अपनाया 
था, और हित्ती की खोज इस सिद्धान्त को पुष्ठ करने में और अधिक आगे बढ़ 
गयी है । हित्ती की ट्विलिङ्ग पद्धति को स्पष्ट करने के लिये उस भाषा में ख्रीलिङ्ग 
के लोप को कारण मानने का प्रयत्न किया गया है, किन्तु इस विषय में कोई 


सन्तोषजनक प्रमाण नहीं दिए गए हैं। तथ्य है कि अन्य भाषाओं का साक्ष्य 


द्विलिङ्ग पद्धति के प्राग्‌-अस्तित्व को निःसम्दिगधता से संकेतित करता है, और 


चूँकि इस प्रकार की पद्धति हित्ती में प्राप्य है, जो अन्य दृष्टियों से शेष भाषाओं में 


अपरिज्ञात प्राचीन विशेषताओं को सुरक्षित रखे है, इसका कोई कारण नहीं है 
कि हित्ती के साक्ष्य को उसके वास्तविक मुल्य की दृष्टि से क्यों न आँका जाय । 


सस्कृत में इसका साच्य संक्षेप में यह है कि ( १ ) पुल्लिज्ञ प्रत्ययों के अधिकां . i 
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स्त्रीलिङ्ग संज्ञाओं में भी मिलते हैं और ( २) आकारान्त आए ई विशिष्ट 
स्त्रीलिङ्ग प्रत्यय पुल्लिङ्ग रूपों में भी प्रयुक्त होते हैं। “ 

(१)-तर्‌ प्रत्यय मुख्यतः कत्रे संज्ञा शब्दों को बनाता है, जो पुँछ्िज्ञ 
है। स्रीकिग के लिए ई प्रत्यय जोड़ा जाता है ( दात्री) और इसी तरह का 
भेद अन्य भाषाओं में मिलता है ( ग्रीक दोतेइर ( 00०79 ), लेटिन दात्रीक्स्‌ 
( ५४८१ ) । दूसरी ओर कौद्गम्बिक सम्बन्धों को अभिव्यक्त करने वाले -तर्‌ 
प्रत्ययान्त संज्ञा शब्दों की प्राचीन कोटि में पुंलिङ्ग ( पितर्‌) और ख्रीलिङ्ग 
संज्ञाओं ( सातर्‌-, यात॑र्‌- ) के लिए एक ही प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यह 
रूढिवद्ध कोटि उस प्राचीन -पद्धति को सुरक्षित रखे है, जो एक ऐसी पद्धति के 
लिये, जिसमें पुँल्लिज्भ और स्रीलिङ्ग का परस्पर भेद बताया गया है, सामान्य 
कत्रर्थ संज्ञादाब्दों में छोड़ दी गयी है। 

-सर्‌ प्रत्यय जो स्वसंर- “बहन”, में, तिसः, चर्तखः में भी, लेटिन 
उक्सार (४४४० ) और हित्ती इश्हरशरशञ ( isha$$aras ) में थिमैटीकृत रूप में 
मिलता है, ठीक उसी तरह विशेषण रूप में कार्यं करता है, जैसे कि -तर्‌ 
( दोनों ही नपुंसक -सर, -तर के विरुद्ध ), किन्तु यह प्राचीन काल में स्रीरिङ्गे 


. रूपों की रचना में विशेषीकृत किया हुआ मालूम पड़ता है। ख्रीकिङ्ग को 


अभिव्यक्त करने के सामान्य जरिये के रूप में ह- प्रत्यय के ग्रहण ने इस विकास 
को रोक दिया, और केवल यही कतिपय अवशिष्ट रूप बचे रहे हैं। 

विशेषणात्मक प्रत्ययः -मन्‌ सामान्यतः पुँज्चिङ्ग है ( ब्रह्मन्‌- , आदि ), 
किन्तु बहुव्रीहि समासों में प्राचीन पद्धति के अनुसार लिंग से अप्रभावित हैं । 
इसके वैदिक उदाहरण हैं: पुरुक्षमा ( अदितिः ), धुतर्घामानस्‌ ( उघसंम्‌ ), 
सुतमानम्‌ ( नावम्‌ ), द्वितीया ब० व° झुचिंजन्मनः ( उपसः ), तृतीया 
ब० व० वाज॑भर्मभिः ( ऊतिभिः )। नामन्‌ 'नाम': पञ्चनाञ्जी “पाँच 
नामोंवाला' आदि जैसे सम्बद्ध शब्दों के संयोगों में विशेष स्रीलिङ्ग रूपों को 
निदशित करने के काम सर्वं प्रथम अथववेद में आरंभ होता है। 

संस्कृत और ग्रीक ( भर॑न्ती, फेराउस ( pher०७॥ ) ) में वत्तमानकालिक 
कुदन्तों के साथ स्त्रीलिज्भ प्रत्यय जोड़ा गया है, किन्तु लैटिन में पुंल्लिङ्ग और 
न्रोलिङ्ग ( फरेन्स्‌ ( ferens ), फरन्तेम्‌ ( f1९॥९॥ ) दोनों में प्राचीन 
अविभक्त प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है । 

नपुंसकेतर ( अर्थात्‌ स्वराघातयुक्त ) -अस्‌ प्रत्यय पुँल्लिङ्ग तथा स्रीलिङ्ग 


दोनों तरह के संज्ञाशब्दों में क्रियाशील हैं, उदा० अपस- 'सक्रिय' पुल्लिङ्ग तथा 


स्रीरिङ्ग भपस्‌- नपुं० 'कायं' के विदद्ध॒ है; इसी तरह बहुब्रीहि समासों में 
सुमनां; प्र० ए० व० पुँ० स्रो 'सौमनस्ययुक्त' । ठीक यही स्थिति ग्रीक 
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अलेथेस ( alethés), ऐउमेनेस्‌ ( ९५०६०६५) आदि में मिलती है। -यसू 
संयुक्त प्रत्यय तुलनावोधक अर्थं का कार्य करता है; संस्कृत में स्रीलिङ्ग -ई 
को जोड़ता है ( भूयसी आदि), किन्तु लैटिन अविशिष्ट प्रयोग को सुरक्षित 
रखे है ( मइओर ( maior ) पुं० स्री० )। 

-ई और-ऊ अन्तवाले नपुंसकेतर संज्ञाशब्द पुंझ्ङ्ग तथा त्रीलिङ्ग दोनों तरह 
के हैं। इ अन्तवाले विशेषण पुँल्लिङ्ग तथा स्रीलिङ्ग प्रातिपदिक ( शुचिः प्र० 
ए० व० पुँ० और स्त्री० ) में कोई भेद नहीं करते और -ऊ अन्तवाले विशेषण 
विकल्प से इसी पद्धति ( चारुः पुँ० स्री ) का अनुगमन करते हैं। परवर्ती 
कोटि विकल्प से दो ढंग से ( बह्नी 'बहुत', तनू 'पतला' ) स्रोकिङ्ग प्रातिपदिकों 
को बना सकती है, किन्नु यह तथ्य कि यह रूप अभी भी वैकल्पिक है, इस बात 
का निदर्शन करता है कि यह अपेक्षाकृत वाद का नया रूप है। 

स्वराघातयुक्त और विशेषणनिर्मापक थिमेटिक प्रत्यय -श भी ठीक इसी 
तरह पुँल्लिङ्ग तथा ख्रीलिङ्ग के परस्पर भेद का वहन नहीं करता था । यह 
वस्तुस्थिति संस्कृत में बिलकुल छुप्त हो गयी है, किन्तु अपनी परिपूर्ण शक्ति से 
हित्ती में सुरक्षित रहने के अतिरिक्त इसने ग्रीक और लैटिन में काफी चिह्न 
छोड़ दिए हैं। यह प्रक्रिया ग्रीक में समासों में ( रोदा-दक्तुछास्‌ (२००० 
04810010$ ), पुओोस्‌ ( 555 ) आदि ) और ग्रीक तथा लैटिन दोनों में कतिपय 
व्यस्त रूपों में सुरक्षित है । इसका एक सुन्दर उदाहरण पुत्रवधू के लिए प्रयुक्त 
शब्द के द्वारा उपस्थित किया जाता है, जो ग्रीक और लैटिन में थिमेटिक प्रत्यय 
से युक्त ग्री० नुआंस्‌ ( nus ), ले० नुरुस ( 7०7५ ) मिलता है, जो संस्कृत 
( स्नुषा ) और स्लावी ( रूसी सनोख़ा ( $1078 ) में उपलब्ध विशिष्ट स्रीलिङ्ग 
_आ प्रत्यय के प्रतिकूल है। इसमें कोई सन्देह नहों कि ग्रीक और लेटिन में 
सुरक्षित रूप अधिक मौलिक है, और जो रूप संस्कृत और स्लावी में मिलता है, 
वह व्याकरणिक लिंगप्रक्रिया की बृद्धि के कारण बनाया हुआ एक नया रूप है; 
भारत-यूरोपीय स्नुस्‌-ओ (५१५७-6) ऐसे समय बनाया गया, जब स्वराघातयुक्त 
थिमैटिक स्वरध्वनि का प्रयोग उन नपुंसक प्रातिपदिकों के आधार पर केवल 
विशेषण रूप बनाने के लिये किया जाता था, जो ऊपर विस्तार से उदाहुत 
किए जा चुके हैं ( उत्र-: हुदोर (४५५८), आदि), और जो ( थिमैटिक 
स्वरध्वनि ) हित्ती तक में छिंगभेद के प्रति उदासीन थे। यह शब्द -उस्‌ 


` अन्तवाले छुप्त नपुंसक के आधार पर बना है, और व्युत्पत्ति की दृष्टि से 


स्न्‌-उ-स्‌ लेटिन नुवा ( ४७० ) आदि में स्न्‌-एऐउ-भ्‌ ( sn-eu-bh ) के 
साथ सम्बद्ध है। | 
( २) प्रतिकूल दिशा के उदाहरण विविध भारत-यूरोपीय भाषाओं से दिए _ 
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जा सकते हैं । -आ ( -अ ? (-90) प्रत्यय का विवेचन करते समय यह वताया 
गया था कि यह दो प्रक्रियाओं से युक्त मिल सकता है, एक धातुज भाववाचक 
संज्ञा आदि बनाने वाले मूलतः नपुंसक, और दूसरे विशेषण रूप शब्द; साथ ही, 
चूँकि इन दो प्रकारों में इन प्रातिपदिकों में स्वराधात और . अपश्रुति के सामान्य 
परिवतंन मुख्यतः लुप्त कर दिए गए थे; इन दोनों में कोई ताच्विक अन्तर 
नहीं है । स्लीलिंग का विकास इस प्रत्यय की विशेषणगत प्रक्रिया के रूप में, 
न्रीरिङ्ग प्रत्यय के रूप में विशेषीकरण के साथ-साथ हुआ था, किन्तु इस 
प्रत्यय से युक्त कतिपय पुँल्लिङ्ग विशेषण शब्द अभी भी सुरक्षित हैं। इस प्रकार 
के पुलिङ्ग शब्दों के उदाहरण लैटिन स्क्रिव, ( 5८710३ ), नउत (79०0 ), 
अग्रिक्रोछ (98170014 ), आदि, प्रा० स्ला० स्छुग ( 2084) सिवक',. 
वोयेबाद ( ४०1०४००३ ) सेनापति", हैं, जो किसी भी तरह ताच्विक रूप में 
ख्रीलिंग से भिन्न नहीं है । ग्रीक में भी इस प्रकार के पुँल्लिग आकारान्त प्रातिप- 
` दिक हैं, किन्तु ये कर्ता ए० व० में स्‌ विभक्ति चिल्ल के जोड़े जाने के कारण 
अपने आप में भिन्न कर दिए गए हैं ( पाइएतेस्‌ ( 2016(८5) आदि )। संस्कृत 
में यह कोटि ओकारान्त स्रीलिङ्ग प्रातिपदिको की तरह छुप्त हो गयी है । दूसरी 
ओर संयुक्त प्रत्यय -ई (-इ-), -¡-प ) से युक्त कतिपय पुल्लिङ्ग शब्द हैं, 
जो रख्रीलिङ्ग शब्दों की रचना में आ प्रत्यय के साथ-साथ कार्य करते हैं । संस्कृत 
रथी- “रथी योद्धा, उस समय का अवशेष है, जव विशेषणपरक -ई प्रत्यय 
लिग के प्रति उदासीन था, इसके पहले कि यह स्त्रीलिंग प्रत्यय के रूप में 
विशेषीकृत हुआ । इटैलिक और केल्टिक शाखाओं में यह विशेषण प्रत्यय -ई 
वाक्यगत प्रक्रिया के सरल परिवर्तन के द्वारा ओकारान्त प्रातिपदिको के सम्बन्ध 
में एकवचनों को बनाने में अपना लिया गया है । पुंक्वी (०१७1) का पक्स 
` ( ८५४४५ ) के साथ वही संबंध है, जो रथी- का रथ- के साथ । 
इन सामान्य पुल्लिङ्ग नपुंसक रूपों के संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में, 
हित्ती की द्वििगिक प्रक्रिया के साथ-साथ, जिसमें ख्रीलिग का कोई चिल्ल 
नहीं मिळता, इतने विपुल अस्तित्व की केवल एक ही व्याख्या संभव है। एक 
प्राचीन द्विलिगिक प्रकिया का स्थान त्रिलिगिक वर्गीकरण की प्रक्रिया ने ले 
लिया है । प्राचीन प्रक्रिया हित्ती में पूरी तरह सुरक्षित है, और जैसा कि 
ऊपरी उदाहरण प्रदशित करते हैं, संस्कत तथा दूसरी भाषाओं में यह आंशिक 
रूप से सुरक्षित है, किन्तु मुख्यतः इसका स्थान चिलिंगिक प्रक्रिया ने ग्रहण 
कर लिया है। 
इस विकास प्रक्रिया का अनुगमन विस्तार से नहीं किया जा सकता; 
क्योंकि यह सम्बद्ध भाषाओं के प्रागेतिहासिक युग से सम्बद्ध है । इस विषय 
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में जो कुछ कहा जा सकता है. वह इतना भर है कि परवर्ती भारत-यूरोपीय के 
किसी युग में आ- (-अ? थ ) प्रत्यय संयुक्त प्रत्यय ई और ऊ के साथ-साथ 
स्नोलिंग प्रत्ययों के रूप में विशेषीकृत हो गया है । यह प्रक्रिया सबसे पहले इन 
प्रत्ययो के विशेषणपरक प्रयोग में संभवतः उन कतिपय सीमित शब्दों के साथ 
शुङ़ होती हुई अपनायो गयो होगी, जो इस प्रत्यय से युक्त थे और अर्थ को 
दृष्टि से स्लोलिंग थे ( उदा० संस्कृत र्वा, ग्रीक गुने ( 0 ) । इस प्रकार 
से प्रयुक्त प्रत्यय या तो मुख्य विशेषणपरक प्रत्यय के साथ समायोग हैं ( राज्ञी ) 
या थिमेंटिक प्रातिपदिकों के संबंध में उसके स्थान पर आदेश नंवोस्‌/नेवा 
( néwos|néw& ) हैं । 

` प्राचीन दविकिगिक प्रक्रिया को प्रकृति को वैयक्तिक प्रत्ययों का विवेचन 
करते हुए स्पष्ट किया गया है। 'सामान्य लिङ्ग' वाले वे शब्द, जिनसे अन्ततः 
पुंझ्िग और ज्रीलिङ्ग संज्ञाशब्द विकसित हुए हैं, मूलत" विशेषण अथवा प्राचीन 
भारत-युरोपीय की दृष्टि से वेसी ही वस्तु, कवये संज्ञाशब्द हैं। यह मौलिक 
विभाजन वह है, जो एक ओर ग्रीक हुदोर्‌ (10061) 'जळ', हित्ती अङ्ुबर- 
श्रार्थना', संस्कृत यशंस- 'कीति', ब्रह्म 'स्वुति', *स्यात॑र्‌- स्थिरता" द्वारा 
और दूसरी ओर संस्कृत उद्र 'उदविलाव', ब्रझन्‌- “उपदेशक' तथा स्थातर्‌- 
“खड़ा रहते वाला” एवं अत्य उदाहरणों द्वारा विस्तार से उदाहृत किया जा 
चुका है । इसलिए 'चेतन' तथा “अचेतन' लिङ्ग का प्रयोग यह समझकर करना 
कि जैसे यह दुहरा वर्गीकरण मूलतः इस प्रकार के विभाजन की अभिव्यंजना 
था, आन्त है। प्रमाण से यह स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया का मूळ मुख्यतः 
व्याकरणिक था, और वाह्य जगतु के पदार्थों के किसी मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण 
के कारण न था । सामान्य रिंग अथवा चेतन लिंग वाले तथाकथित संज्ञाशब्द 
मुतः कत्रंथं संज्ञाशब्द है और वे प्रधानतः 'चेतन” ( और मुख्यतः मानव 
प्राणियों के द्योतक.) हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि क्रयं कोटि के 
संज्ञाशब्द प्रायः मनुष्यों के साथ ही सम्बद्ध होते हैं । फिर भी यह बात बिलकुल 
ऐसी ही नहीं है, और इस तथ्य को तेर्‌ (1९1 ) प्रत्यय बाले कतिपय ख्पों से 
उदाहृत किया जा सकता है, उदा० अओतेंर्‌( 1०:15) “तलवार बाँधने का 
पट्टा', कम्पृतेर ( 12०६57 ) 'दीपांधार' क्रतेर्‌ ( [पट ) 'कटोरा', त्रिप्तेर्‌ 
( (६57 ) भुसल', ज्ेउक्तेर्‌ ( 2००८८ ) 'जुए से बाँधने की डोरी', आदि । 
ये शब्द एक प्राचीन कोटि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अन्य भाषाओं की 
अपेक्षा ग्रीक में अधिक सुरक्षित हैं, और इस वात का संकेत करते हैं कि किस 
तरह मुलतः विशेषण|कर्नर्थ संज्ञाशब्दों की कोटि का चेतन तथा अचेतन वाले 
भेद से कोई सम्वन्ध न था। हम देख चुके हूँ कि ये प्रत्ययांश पर उदात्त 
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स्वरवाले रूप मुलतः नपुंसक शब्दों की एक कोटि पर आधृत हैं जो -तर्‌ 
प्रत्ययवाले हित्ती रूपों के द्वारा अच्छी तरह उपस्थित किए जाते हैं। परवर्ती 
रूप मुख्यतः घातुज भाववाचक शब्द अथवा इसी कोट के संज्ञाशब्द हैं। 
प्रत्ययांश पर उदात्त स्वरवाले विशेषण शब्दों की कोटि का अर्थ मुख्य नपुंसक 
के अर्थ से सम्बद्ध किसी व्यक्ति या वस्तु से है, और यह मूलतः वस्तुओं और 
प्राणियों दोनों के साथ लागु हो सकता है। इँकि व्यवहार में इस प्रकार के 
शब्द प्रायः प्राणियों के साथ प्रयुक्त होते थे, इनके अचेतनगत प्रयोग के लोप की । 
प्रवृत्ति थी, जिससे उदाहरण के लिये -तेर्‌ ( -6० ) प्रत्ययवाले संज्ञाशब्दों के 
सम्बन्ध में इस तरह के प्रयोग इस ग्रीक शब्दकोटि के बाहर अनुपलब्ध है । 

प्राचीन शब्द रूपों की एक दूसरी कोटि वैदिक भाषा में सुरक्षित है। बह 
विशेषता नपुंसक संज्ञाशब्दों के साथ हलन्त प्रातिपदिकों के सम्बन्ध में, विशेषणों 
के पुँल्लिङ्ग रूप का प्रायः प्रयोग है। इसके उदाहरणों के रूप में हम यह स्थल 
निदिष्ट कर सकते हैं व्च:**' द्विया: ऋ० वे० ७।८। ६, शधो ` -अनर्वाणस्‌ १।३७।१, 
विसर्माणम्‌ कृणुहि वित्तम्‌ ५।५४।९, शधों मार्रतस्‌'* “सत्यक्षवसम्‌ -क्रभ्वसम्‌ 
५।५२।८, तद्‌ राष्ट्रम्‌ ओजस्वी भ॑वति मै० सं० ४। पृष्ठ, ४७, ४। ये रूप एक 
प्राचीन वस्तुस्थिति को प्रतिविम्बित करते हैं, जब कि उदात्त स्वरयुक्त प्रत्ययांश 
और वृद्धिजनित प्रथमान्त रूपवाले शब्द शुद्ध विशेषण, किसी लिंगविशेष से 
असम्बद्ध थे, और इसलिये किसी भी संज्ञाशब्द के साथ प्रयुक्त किए जा सकते 
थे । लिगप्रक्रिया के विकास के साथ विश्वेषणपरक नपुंसकों की एक नई कोटि 
निर्मित की गई, उदा० पुरुः “बहुत” के साथ पुरु, और उपर्युक्त जैसे चिह्न 
अन्ततः ठुप्त कर दिए गए। यह प्रक्रिया संस्कृत में विकास की गति के साथ- 
साथ अभी भी -त्‌ प्रत्ययवाले क्रथं संज्ञाशब्दों के सम्बन्ध में देखी जाती है : 
नपुंसक रूप कठे- 'करनेवाला' ( ० ए० व० कर्दृण॑ः ) प्राचीनतम ग्रंथों में 
अज्ञात है और परवर्ती साहश्यजनित विकास है, विशेषणों के प्राचीन नपुंसक 
रूप यद्यपि प्राचीन मुल के हैं, तथापि उनका आरम्भ इसी कोटि के नये रूपों के 
साथ हुआ है। 

नपुंसकेतर वर्ग का आधार विशेषण शब्दों पर आघत है, किन्तु यह लिग- 
परिवर्तन के द्वारा आरम्भ में ही स्थिर कर दिया गया था, जिससे कमंवोधक 
संज्ञाशब्दों की परिवृद्धमान संख्या उदित हुई । इनको ऊपर के पृष्ठों में अलग से 
वर्गीकृत किया गया है, और भार- पुंछिंग 'बोझ', जिगीपा 'विजय की इच्छा”, 
चांच- स्त्रीलिग 'वाणी?, ओज्मन्‌- पुंछिंग 'बल', भियस- स्रीलिग “डर”, 
मति- ख्रीछिग “बुद्धि, और तन्तु- पृल्चिङ्ग 'सुत' जैसे उदाहरणों के द्वारा 
निर्दिष्ट किया गया है । लिगविपयंय की यह प्रकृति मुख्यतः यांत्रिक रही जान 
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पड़ती है। इस सम्बन्ध में मानवीकरण का कुछ हाथ है, किन्तु यह अत्यधिक 
गौण है। यह समझा जा सकता है कि उपस्‌ जेसा शब्द इसीलिये, वेदिक 


देववाद में उपस्‌ के स्थान की दृष्टि से, स्रीलग के रूप में मिलना चाहिए, 
अथवा यह कि ओमन्‌- 'साहाय्य' और दामन 'औदायं', जिन्हें देवताओं के 


दिव्य गुणों के रूप में स्तुति का विषय बनाया गया है, नपुंसक की अपेक्षा 


पुज्िड्र होने चाहिएँ । किन्तु इस प्रकार के संज्ञाशन्दों की अधिकांश संख्या के 
साथ यह वात लागु नहीं हो सकती । उदाहरण के लिये, यह स्पष्ट होने पर भी 


कि वाच- स्रीलिङ्क वाणी” संस्कृत प्रयोग में नपुंसक चचस्‌'- के विरुद्ध निश्चित 


रूप में मानवीकृत है, यह नहीं कहा जा सकता कि इसका ख्रीलिङ्ग इसी 
कारण है । दूसरी ओर यह मानवीकृत करने के योग्य इसलिये है कि इसने अन्य 
कारणों से ख्रीलिङ्ग (जो कि मूल सामान्य लिंग से विकसित हुआ है) को 
अपना लिया है। सभी भारत-यूरोपीय भाषाओं में स्प व्यंजनों से अन्त होने- 
बाले प्रातिपदिक कर्त्ताकारक ( प्रथमा ) में -स्‌ विभक्ति चिल्ल को अपनाते हैं 
और कर्ता ( प्रथमान्त ) और कमं ( द्वितीयान्त ) रूपों में परस्पर भेद करते हैं । 
इस दृष्टि से ये शब्द नपुंसक कर्मबोधक संज्ञाशब्दों की कोटि से भिन्न हैं, और 
विशेषण तथा कत्र संज्ञाशब्दों की कोटि के साथ मेल खाते हैं । इसके विरुद्ध, 
उदाहरणों के अभाव में यह भी स्पष्ट है कि यह स्थिति काफी प्राचीन युग से 
रही होगी । इसके लिये कोई तकंसम्मत आधार नहीं है; जो कुछ कहा जा 
सकता है वह सिर्फ इतना है कि यह एक सामान्य नियम है कि इस कोटि के 
सभी प्रातिपदिक इसी ढंग से सुबन्त रूपों का ग्रहण करते हैं कि वाक ( सू ), 
चार्च॑म्‌ इस ढंग से विभक्ति का ग्रहण इसलिये करते हैं, क्योंकि यह स्पशेव्यंजन 
ध्वनि से अन्त होनेवाला प्रातिपदिक है । इस तथ्य ने कि यह शब्द इस ढंग 
से सुबन्त रूपों का ग्रहण करता है, और इस प्रकार एक नपुंसकेतर) अन्ततः 
स्रीलिंग का ग्रहण कर लेता है, इस शब्द को मानवीकृत करने के योग्य बना 
दिया है । इसी तरह हम आपः प्रथमा ब० व० ख्रोश और उदकम्‌ , उदन्‌ 
( ग्रीक हुद्दोर ( 1४१०० ) आदि ) 'जल' के सम्बन्ध में निर्णय दे सकते हैं । 
मूल कर्मंबोधक संज्ञाशब्दों के विषय में अनेक अर्थ की दृष्टि से अपने आप 
में ऐसी कोई बात नहीं है, जो उन्हें पुल्लिङ्ग या ख्रीलिङ्ख बना सके; केवल वह 
यांत्रिक विकास, जिसने उन्हें रिंग के मूल आधार विशेषणकोटि के संज्ञाशब्दों 
के समान सुत्रन्त रूपों का ग्रहण करने को प्रेरित किया, इनकी इस स्थिति के 
'लिये भी उतरदायी है। 


इसी प्रकार स्पर्श व्यंजनध्वनि से अन्त होने वाले कर्मबोधक संज्ञाशब्द बहुत _ 
बहुरे ही इस तरह से सुबन्त रूपों का ग्रहण करते थे ( हिती कतिस्मियत्‌ 
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( kartimmiyat- ) ‘क्रोध’, आदि ) । नपुंसक इकारान्त शब्द कतिपय अवशेषों 
को छोड्कर लुप्त कर दिए गए, और ठीक ऐसी ही प्रवृत्ति, यद्यपि और कम मात्रा 
में उकारान्त कमंबोधक संज्ञाओं में दिखाई देती है। थिमैटिक कमंबोधक संज्ञा- 
शब्द उन धातुरूप प्रातिपदिकों ( 7००६ $९०७ ) के विस्तार हैं, जो मूलतः 
सामान्य लिंग थे, और इस विशेषता को वे सुरक्षित रखते थे; जब सामान्य लिंगा 
पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग में विभक्त हुआ, तव वे स्वभावतः पुल्लिग हो गए, क्योकि' 
यह पुंलिंग विशेषण प्रत्यय है। इसी तरह आकारान्त संज्ञा शब्द र्रीलिग है, 
बयोंकि यह सत्रीलिगवोधक विशेषण प्रत्यय है । 


भारत-यूरोपीय लिगप्रक्रिया के विकास में इन भाषाओं में प्रचलित इस 
प्रक्रिया का प्रमुख हाथ रहा है, जिसके कारण विशेषण शब्द कारक ( विभक्ति ),. 
बचन और लिंग में विशेष्य संज्ञाशब्द के अनुरूप होना चाहिए । यह भारत- 
यूरोपीय की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में एक है, क्योंकि इस मात्रा में 
व्याकरणिक सामानाधिकरण्य अन्यत्र मिलना कठिन है । प्राचीन प्रक्रिया के 
चिल्ल, जिसमें केवल विशेषण प्रातिपदिक सोपाधिक प्रयोग में व्यवहृत हो सकता 
है, समासान्त संज्ञाशब्दों के रूप में बचे हैं, वे इस वात का संकेत करते हैं कि 
यह परिपूर्ण प्रक्रिया केवल धीरे-धीरे विकसित हुई थी, और इसका उद्भव 
निश्चित रूप से पुराना है! हित्ती में यह प्रक्रिया पुरी तरह विकसित है, और 
वहाँ, जहाँतक सामान्य लिग और नपुंसक के विभाजन का प्रश्न है, लिग के 
साथ लागु होती है, अर्थात्‌ कर्ता तथा कमं के रूप में। स्तरीरिंग के विकास के 
साथ, जो कि इस प्रक्रिया के विकास की अन्तिम स्थिति है, यह सामाना- 


` धिकरण्य प्रक्रिया सम्बद्ध रूप में विस्तारित कर दी गयी है । 


२२. समासप्रक्रिया 


स्वतंत्र शब्दों को समासान्त शब्दों के रूप में संयुक्त करने की योग्यता संस्कत 
ने भारत-यूरोपीय से दाय रूप में ग्रहण की है, और इस तरह के रूप अन्य भारत- 
यूरोपीय भाषाओं में मिलते हैं। संस्कृत अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं के उस 
अत्यधिक विकास की दृष्टि से भिन्न है, जिसके अन्तर्गत यह प्रक्रिया पायी जाती 
है, जिसका समानान्तर बिकास अन्यत्र नहीं है। वैसे यह बिकास केवल 
शास्त्रीय संस्कृत की बिशेषता है और बैदिक भाषा में समासमप्रक्रिया का प्रयोग 
अत्यधिक सीमित है । यह अनुमान किया जाता है ' कि ऋग्वेद में इस प्रक्रिया 
का कार्य होमर की ग्रीक से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। तुलनात्मक भाषाशास्त्र 


` की दृष्टिसे मुख्यतः वेदिक भाषा का ही विवेचन करना होग़ा। परवर्ती 
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शास्त्रीय संस्कृत में समास की दृष्टि से नाम शब्दों का विकास कृत्रिम है और 
कथ्य प्रयोग पर आधृत नहीं है । 


समास के प्रमुख लक्षण - यद्यपि यह नियत रूप में विद्यमान नहीं है— 


(१ ) पूर्वपद का शुद्ध प्रातिपदिक रूप में प्रयोग बिना किसी विभक्तिचिल्ल के, 
जिसके साथ यह सम्वोधन के अतिरिक्त अन्यत्र स्वतंत्र प्रयोगों में जुड़ा रहता 
है; और ( २) दोनों पदों को एक ही उदात्त स्वर के अन्तर्गत संयुक्त करता 
है। पहरो विशेषता आरंभिकं भारत-यूरोपीय पदरचना की इष्टि से अत्यधिक 
अभिनिवेश्ञ का विषय है । यह विशेषता उस समय का संकेत करती है, जब 
किसी संज्ञा अथवा विशेषण शब्द का शुद्ध प्रातिपदिक रूप वाद में इस प्रकार 
के सम्बन्धो को अमिथ्यंजना के लिये आवश्यक वने विभक्तिचिल्लों के विना ही, 
वाक्य के अन्य शब्दों के वाक्यगत सम्बन्ध में प्रयुक्त हो सकता था । समासान्त 
शब्द का अस्तित्व उस समय होता है, जब दो शब्द इतने अधिक नियत और 


निरन्तर रूप में एक साथ प्रयुक्त होते हैं कि वे सभी प्रयोजनों और उद्देश्यों की , 


दृष्टि से एक समग्र अभिव्यंजक वन जाते हैं, जो एक ऐसी प्रक्रिया है, जो 
सामान्यतः विशिष्ट अर्थ के विकास के साथ जुड़ी हुई है। सविभक्तिक वर्गों के 
सम्बन्ध में यह प्रक्रिया बृहस्पति 'एक देवता का व्यक्तिवाचक नाम ( प्रार्थना का 
स्वामी' ) जैसे समासान्त. शब्दों को जन्म देती है, दूसरी ओर विश्पति- 'कबीले 
का मुखिया” जैने समास वर्गविशेष के रूप में एक ऐसी वस्तुस्थिति से ही विकसित 
हो सकते हैं, जिसमें परवर्ती भाषा में संवंधकारक (षष्ठी कारक ) के द्वारा 
अभिव्यक्त सम्बद्ध दो संज्ञाशब्दों को एक निश्चित क्रम में केवल साथ-साथ प्रयोग 
के द्वारा ही अभिव्यक्त किया जा सकता था ( विक्पोति-स्‌ ( श६ 2060-5 ) । 
समासान्त शब्द प्रक्रिया के रूप में भारत- यूरोपीय की एक अधिक प्राचीन स्थिति 


के अवशेष है, जो बड़े दिनों से निरन्तर सविभक्तिक प्रयोगों के हारा हटा दिए गए 


हैं, जो संस्कृत तथा अन्य शास्त्रीय भाषाओं में मिलते हैं । 


भारतीय वैयाकरणों दारा समासों की चार प्रमुख कोटियाँ स्वीकृत की गयी | 


थीं, तत्पुरुष ( एक विशेष उप्रवर्ग कसंघारय के साथ ) वहुबीहि,. इन्द्र और 
अच्ययीभाव इन शब्दों की परिभाषा नीचे दी गयी है। इनमें से पिछले दो 
मुख्यतः भारतीय विकास हैं; भारत-पूरोपीय से बिकसित कोटियाँ वे हैं, जो 
तत्पुरुष और वहुब्नीहि के रूप में वर्गीकृत हैं। इस संक्षिप्त विश्लेषण को दृष्टि से 
भारत-यूरोपीय से मिल्ली कोटियाँ दो बड़े वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं, 

अर्थात्‌ १. वे जो संज्ञा का कार्य करते हैं, २. वे जो विशेषण का कार्ये करते हैं । 

ये कोटियाँ ३. ढन्दर और ४. अव्ययीभाव के द्वारा अनुगत हैं। 


प्रथम कोटि इस आधार पर कि पूर्वपद ( अ ) उत्तरपद के सामाताधिकरण्य | 
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में प्रयुक्त विशेषण और संज्ञाशब्द है (व ) या उत्तरपद के साथ इस तरह के 
सम्बन्ध में प्रयुक्त संज्ञाशब्द है, जो सामान्यतः किसी कारक रूप या सविभक्तिक 
रूप द्वारा अभिव्यक्त होता है, दो मुख्य वर्गों में विभक्त है । परिणामतः विशे- 
षणकोटि को सहजता से, उत्तरपद विशेषण है अथवा संज्ञाशब्द--इस तरह दो 
कोटियों में विभक्त किया जा सकता है। दो प्रमुख कोटियों, नामिक और 
विशेषण, में पूव॑वर्ती रूप प्राचीन भाषा में कम उपलब्ध है और यही स्थिति भारत 
यूरोपीय में अन्यत्र है। दूसरी ओर विशेषण रूप समस्त पदों की अनेक 
कोटियाँ अन्य भाषाओं, खास तौर पर ग्रीक में प्रचुरता से मिळती हैं। हम 
देखेंगे कि इस विभेद के अनेक समुचित कारण हें, और यह समझने के लिये कि 
समासप्रक्रिया का उदय केसे हुआ, इनका विशेष महत्त्व है । 

१ अ. भारतीय वेयाकरणों द्वारा ऐसे समासों को जिनमें दो पद एक दूसरे 
के समानाधिकरण होते हैं, क्मंधारय कहा गया है। एक प्रमुख कोटि में विशेषण 
के बाद संज्ञाशब्द पाया जाता है। यह कोटि संहिताओं में बहुत कम उपलब्ध 
है, परन्तु परवर्ती वेदिक गद्य साहित्य में अधिक प्रचलित हो गयी है। उदाहरण 
ये हैं : चन्द्रसस्‌-चन्द्रमाः (चमकीला ) “चन्द्रमा”, पर्णमास- पूर्णचन्द्र, एकघीर- 

अद्वितीय वीर', कुप्णशकनि- 'कोए ऐसा मांसाहारी पक्षी, महाम्राम- 'बड़ा 

गाँव”, महावीर- “अत्यन्त वीर', महाधन- “बहुत अमीर', नीकोत्पल- “नील 
कमल', रजतपात्र- “चाँदी का वर्तन', दुक्तिणाझि- दक्षिण की अमि', अधरहनु- 
'ठोड़े'', ततीयस॒ब॒न- ‘तीसरा ( सोमरस ) निकालने वाळा पत्थर”, नवदाव- 
खेती के लिये अभी अभी तैयार की गयी भूमि”, कृष्णसपं- 'काला साँप! । 
इस तरह के समस्त रूप प्रायः विशेष अर्थों का वहन करते हैं, जिन्हें विशेषण और 
संज्ञाशब्द के अर्थो के केवल मिला देने मात्र से अपने आप अभिव्यक्त नहीं किया 
जा सकता । कृष्णशकुनि शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ 'काला पक्षी” है, विशेष रूप 
से 'कोए जेसा एक मांसाहारी पक्षिविशेष' के अर्थ का बहन करता है । इसी तरह 
नीलोत्पल का अर्थ केवल 'एक नीला कमल” ही नहीं है, अपितु एक खास 
बानस्पतिक जाति ( ५३९३ ८५३०९ इंदीवर ) है । केवल परवर्ती भाषा 
में ही समासान्त विशेषण-संज्ञा शब्द के केवल समानान्तर रूपों का प्रयोग करने 
की प्रबृत्ति पायी जाती है । 

अधिक छोटी कोटि में पूर्वपद उत्तरपद का समानाधिकरण है । इस तरह के 
रूप हैं : पुरुपमग 'नरमृग?, उलकयातु- 'उळूक राक्षस” वषाकपि 'नर वानर', 
राजर्पि- “राजवि’ धेनुष्टरी 'बाँझ गाय", उच्ञवेहत्‌ 'बधिया बनाया गया बैल' 

अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं में कर्मधारय ग्रीक अक्रापोलिस (2760115) 
संसोगइअ ( 716508218 ), अग्रिअस्पृछोस (484m ९05), लैटिन अन्गिपातुंस 

0०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


es 


नामिक हाव्दों की रचना २५३ 


(an8¡ 27111) जैसे इस तरह के उदाहरणों के द्वारा उपस्थापित है, और द्वितीय 
कोटि की तुलना ग्रीक इअत्रोमन्तिस्‌ ( iatrémantis ) ‘वेद्यञऋषि’ जैसे रूपों 
से की जा सकती है । किन्तु संस्कृत की तरह यहाँ भी ये रूप बहुत कम उपलब्ध 
हैं । भारत-यूरोपीय भाषा की व्याकरणिक संघटना में; उसकी विविध स्थितियों 
में, इन समासों के स्थान और उनके उद्धव की दृष्टि से यह स्वाभाविक हैं । यह 
उस समय के अवशेष हैं, जब विशेषण सोपाधिक रूप में प्रयुक्त होने पर लिंग, 
वचन और कारक विभक्ति के किन्हीं चिल्लो को नहीं अपना पाता । इस वस्तु- 
स्थिति का स्थान भारत-यूरोपीय में बहुत पहले ही उस स्थिति ने ग्रहण कर 
छिया, जिसमें सोपाविक़र विशेषण अपने विशेष्य संज्ञाशब्द के साथ सामानाधिकरण्य 
रूप में सभी विभक्तियों, छिंगों और वचनों में विभक्ति चिल्लो को अपनाने लगा, 
किन्तु कुछ ऐसे अभिव्यंजना के प्रयोग वचे रहे, जो भाषा में इतने अधिक विकसित 
हो गए थे कि वे प्राचीन प्रक्रिया के अवशेष के रूप में मिलते हैं । बाद में इसी 
ढंग के नये उद!हरणों की रचना के लिये यह प्रयोग आदर्श का काम करने लगे । 
ब. पूर्वपद के रूप में सामान्य नामिक शब्द से युक्त तत्पुरुष कर्मघारय 


` कोटि से समासों की अपेक्षा प्राचीनतम भाषा में अधिक संख्या में हैं, किन्तु वे 


फिर भी बहुब्रीहि ओर दूसरी कोटि के समासों की तुलना में बहुत कम मिलते 
हें । ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में यह अत्यधिक न्युन है और वेदिक साहित्य 
की क्रमिक स्थितियों में क्रमशः अधिक महत्त्वपूर्णं वन गए हैं। उदाहरण ये हैं : 
राजपुत्र- राजा का पुत्र, मृस्युबन्धु- “मृत्यु का सायी’ विश्पतिं- 'कबीले काः 
मुखिया’, जुपद- लकड़ी का खंभा', हिरण्यरथ= “सोने का रथ', देव किल्बिप- 
देवों का अपराव', इन्द्रसेना- (इन्द्र की फोज', चमसाध्वर्यु- यज्ञपात्र से सम्बद्ध 
अष्वयुं', द्ुघण- 'लकड़ो का हथोड़ा', आचार्यजाया- अध्यापक की सार्या”, 
पुरुषराज- "पुरुषों का राजा', अजलोम- 'बकरे का बाल', अश्ववाल- 'घोड़ का 
( की पूँछ का ) बाल”, उदुपात्र- 'पानी का कटोरा' । दो पदों के बीच का संबंध 
अधिकतर षष्ठी विभक्ति द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, किन्तु अत्यधिक सामान्य 
होने के कारण सभी कारक विभक्तियों द्वारा विभिन्न उदाहरणों में उपस्थित 
किया जाता है, और भारतीय वैयाकरणों ने उन्हें इसी ढंग पर वर्गीकृत किया 
है : चतुर्थी यूपदारु 'यज्ञस्तम्भ की लकड़ी' ( यूपाय दार ), पंचमी चौरभय- 
'्वोरों का अय ( चौरेभ्यो भयम्‌ )'» सप्तमी आमवास- गाँव में रहना 
द्वितीया विदेशगमन- “विदेश जाना' ।- 
बे समासान्त पद; जिसमें उत्तरपद -ति प्रत्यय से बना घातुज कर्मबोधक 
संज्ञाशब्द है, विशिष्ट वर्ग का निर्माण करते हैं, इस तरह के शब्द हैं : श्रसातिः 


` श्वन की विजय', देवहूंति- 'देवताओं की स्तुति’ सोम॑सुति- 'सोम को पीसना” 
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और देदहिंति- देवताओं के नियम? ये समासान्त पद उपर्युक्त तत्पुरुषों के 
विरु पूर्वपद पर उदात्त स्वरका वहन करते हुँ और इस दृष्टि से उन 
विशेषणीभूत समासान्त पदों के साथ जाते हैं, जिनमें उत्तरपद -त प्रत्यय से 
युक्त निष्ठारूप है ( बीरज/त-, आदि ) । ये रूप प्राचीनतम भाषा में भी प्रचुरता 
से बनाए जाते हैं, और यह वह विशेषता है, जो प्रायः विशेषणपरक समासान्त 
पदों के लिये सुरक्षित है। कुछ ऐसे उदाहरण, जिनमें -ति प्रत्ययवाळा उत्तरपद 
एक विशिष्ट अर्थ का वहन करने लगा है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्गीकृत 
करने होंगे; उदा० देत्रहेति- 'देवताओं के शस्न' । 
इससे सम्बद्ध कोटि अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं में भी इन उदाहरणों में 
मिलती है : ग्रीक मेन्रापतोर्‌ ( metroPit07 ) 'नाना (माता का पिता )', 
पत्रदेङफोस्‌ ( patridelphos ) 'चाचा!, ओइकोदेस्पैतेस ( oikodespotes ) 
“मकान मालिक”, लैटिन सुसकेद्द ( muscerda ) ‘रुहे की छडी, गाथिक 
रिउदन्गदि ( riudangardi- ) “राजा का महल”, प्रा० स्ळा० वदरो 
( ४०५००६४ ) 'जलप्रणाली' । 
इनके अतिरिक्त वेदिक भाषा में समासान्त रूपों की एक नयी कोटि विद्य- 
मान है, जिसमें पूवपद ने अपने षष्ठयन्त स्वरूप और प्रायः अपने उदात्त स्वर 
को सुरक्षित रखा है। ये रूप उत्तरपद के रूप में पर्सि- के साथ अत्यधिक 
प्रचलित हैं : बनस्पतिं- “लकड़ी, पेड़ का मालिक", झास्पतिं- 'देवी स्री का 
पति’, ब्ृहस्पति- “पुजा का स्वामी”, आदि; एक उदात्त स्वर वाले अंहसस्पति- 
अपराधों के स्वामी, एक अधिक मास का नाम! । अन्य उदाहरण बहुत कम 
उपलब्ध हैं : दिवोंदास- 'स्वर्ग का सेवक,” रायस्पोष- “धन की वृद्धि'; परवर्ती 
रूप गोप्पद- “गाय के पदचिह्ल, छोटे पग', दास्याःपुन्न- 'दासी का लड़का (निन्दा 
सूचक शब्द ),” ग्रीक दिओस्काउरोइ ( 01651८0170 ), आदि । यह वह समास 
कोटि है, जिसका निर्माण एक विभक्ति प्रधान भाषा में अपेक्षित है। वैदिक भाषा 
में इस कोटि के विकास को अन्य कोटियों की अपेक्षाङ्त न्यूनता के साथ अध्ययन 
का विषय वनाना होगा । ग्रीक आदि की तरह ही इस भाषा में भी ये शब्द बहुत 


(11) विशेषणों की तरह कार्यं करने वाले समासान्त रूप दो बो में 
विभाजित किए जा सकते हैं-- रे 


या संज्ञाशब्द । 
अ (1) (अ ) उत्तरपद को तरह धातुज विशेषणों वाले समासान्त रूप । 
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इनमें पूर्वपद प्रायः धातुज विशेषणों के साथ द्वितीया के रूप में मिळता है, जो 
उत्तरपद होता है। उत्तरपद में उपलब्ध प्रातिपदिक की विभिन्न कोटियों के 
आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। 

घातठुज-प्रातिपादिक : हयिरदू- 'हवि खाने वाला’, अश्वविद्‌- „घोड़ों को 
जानने वाला", इत्रहन्‌- शत्रुओं को मारने वाला! | इ, उ, ऋ अन्तवाले धातुरूप 
मूळ संज्ञाूपों की तरह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और उनमें -त्‌ आगम जोड़ 
दिया जाता हे: धनजित- 'धन को जीतनेवाला', सेससुत:- 'सोम को दवाकर 
निचोइता हुआ", उयोतिप्कृत्‌- प्रकाश करनेवाला' । धातुज प्रातिपदिकों वाले 
इस तरह के समासान्त रूप कभी-कभी कर्मणि अर्थ का बहन करते हैं : मनोयुज 
“इच्छा के द्वारा प्रेरित ( प्रयुक्त )', ढृद्य़ाविध्‌- 'हृदय को चुभने वाला”? । यह 
कोटि अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं में भी मिलती है, तुळ० ग्रीक बोउप्छेज़ 
( 50702 ), लेटिन फिदिकेन्‌ ( 1५८९० ), अर्तिफेक्स ( 276% ), आदि । 

थिमटिक प्रस्यय : अज्ञाद- अन्न खाने वाला”, गोघ- गाय की हत्या करने 
वाला”, देव॒चन्द्‌- 'देवताओं की स्तुति करनेवाला', .कमंकर-'कार्ये करनेवाला' । 
एक अधिक नवीन कोटि, जिसमें पूर्वपद द्वितीया ( या कभी-कभी अन्य ) विभक्ति 
'चिह्नों का ग्रहण कर लेता है. इस प्रत्यय के सम्बन्ध में अधिक प्रचलित है : 
'धनञ्जय- वनको जीतने वाला’, प्रन्द्र- 'नगरों को नष्ट करनेवाला', 
तल्पेशय- 'विछौने पर सोने वाळा’ । यह थिमैटिक कोटि अन्य भारत-ग्ुरोपीय 
भाषाओं में भी परिज्ञात है: अवे० हशिदूब- ( 19810990- ) “मित्र को धोखा 
देता हुआ', ग्रीक थुसोफ्थोरास्‌ (१५७००705 ), द्रुतासास्‌ ( ॥6- 
1705 ), लैटिन कउसिदिङुस ( ८0059101005 ), मझिफिकुस्‌ ( m़agnific॥ऽ ), 
रूसी वोदानास ( ४०००65.) “जल ले जानेवाला', आदि । 

-अज प्रत्यय : फेशवर्धन- बाल काटना', असित्रद्म्भन- शत्रुओं को 
"धोखा देना’, देबयजंन- 'देवताओं की पूजा करना! 

-हन्‌ प्रत्यय : उक्थज्ञसिन्‌-- “सतरोत्रपाठ करने वाळा’, ब्तचारिन्‌- ब्रत करने 
वाला”, सव्यचादिन्‌- 'सत्य बोलनेवाला' 

-इ प्रत्यय : पथिरक्तिं- मार्गरक्षक', स॒होभरि- “शक्ति धारण करने वालाः 

-चन्‌ और -मन्‌ प्रत्यय : सोमपावन्‌- सोम पीता’, व॒ळदादन्‌- “बल 
देता', स्वादसन-- 'मिठाइयाँ वाँटता', । तुल० ग्रीक पाछदेगुमोन्‌ ( ए०]५५९- 
gumon ) । 


अन्य प्रत्यय--राष्ट्रदिप्सु- “राज्य को हानि पहुँचाने वाला, छोककत्नु- | 


“संसार का निर्माण करने वाला', नुपातृ- 'मनुष्य-रक्षक' । 


इस तरह के शब्दरूपों में एक अत्यधिक वर्ग ऐसा है, जिसमें उत्तरपद का . ४2५ 
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स्वरूप सम्बद्ध धातु द्वारा गृहीत वर्तमानका लिक धातुरूप के आधार पर बनाया 
जाता है। इस तरह के धातुरूप निम्नलिखित अन्त वाले हैं : -य ( चतुर्थ गण )' 
पुनर्मन्य- "फिर विचार करनेवाला', अकुष्टपच्य- 'विना जोत फसल आ जाना", 
असूर्यस्पश्य- “सूयं को न देखना’। ` 

भय ( दशम गण णिजन्त ) : अनिलय- “अशान्त, जनमेजय- “लोगो 
को उद्बुद्ध करनेवाला’, धर्मधारय- 'धर्मं का पालन करनेवाला' । तु० अवे० 
नरोवएपय ( 170४६६३४ ) | 

“नव : विशव॒सिन्व 'सबको उत्तेजित करना" धियंजिन्व-, दानुपिन्व- । 

“न: दुरदुभ्न-, कुळस्पुन, सदापुण- । तुल० ग्रीक मिसथर्नोस्‌ ( 7158: . 


- 1005 ), पोलुदम्नेस्‌ ( poludimnes ) । 


अचुचासिक अन्तः प्रत्यय : अञ्निमिन्ध-, शल्यकुन्त-, गोविन्द्‌- | तुल०' 
अवे० यिमो-केरॅन्त- ( yimo-koronta- )1 

अभ्यास रूप : सार्घे्ह-, मनोजिघ्र-, इढादृध-। तुल० अवे० अञ्जोददू- 
( azrodaSa- ) 1 : 

( ब ) उत्तरपद के रूप में कृदन्तज कर्मणि समासान्त शब्द इनके अन्य पदों 
की वाक्यरचनागत सम्बन्ध की दृष्टि से इनसे भिन्न होते हूं, और सामान्यतः 
स्वराघात भी इनमें पूवपद पर होता है। इसी कारण इन्हें एक स्वतन्त्र उपकोटि 
के रूप में माना गया है। ये रूप अत्यधिक उत्पादक हैं: हस्तक्कत- 'हाथ से 
बनाया गया', बीरजात- “वीर से उत्पन्न”, देवत्त- 'देवताओं द्वारा दिया हुआ, 
अजापतिस्रष्ट प्रजापति द्वारा निमित", उक्क्राभिंहत-- 'बिजली से घायल”, इन्द्रीत- 
इन्द्र से सहायता किया गया? । यह एक प्राचीन भारत-यूरोपीय कोटि है, जिसका 
सम्बद्ध भाषाओं में भी प्रतिनिधित्व पाया जाता है: अवे० अहुर-दात-, ग्रीक 
येओद्मेतीस्‌ ( th९०५४३४०5 ), हिप्पेलतोस्‌ ( 177६12६०५ ), आदि । 

` उपयुक्त ( अ ) कोटि के अन्तगंत उदाहृत समास इस तथ्य के द्वारा विशेषी- 
ङ्त हैं कि इनका उत्तरपद अधिकतर, और कुछ वर्गों के सम्बन्ध में निश्चित रूप 
में सबंदा एक ऐसा प्रातिपदिक है, जो स्वतन्त्र प्रयोग के रूप में नहीं मिल 
सकता । गोन्न-जैसे समासान्त पद इच्छानुसार बनाए जा सकते हैं, किन्तु केवल 
व्न- का अस्तित्व नहीं मिलता । ठीक यही विशेषता सम्बद्ध भाषाओं में भी 
समान रूप से पायी जाती है और पीछे भारत-यूरोपीय युग तक जाती है। 
समासों की इस कोटि का उद्भव भारत-युरोपीय की एक प्राचीन स्थिति तक 
जाता है, जिसमें ऐतिहासिक युग में तथा उससे ठीक पूवं के युग में विद्यमान 
पदरचनागत संघटना की अपेक्षा भिन्न तथा अधिक सरल संघटना थी । ऐतिहा- । 
सिक युग में जो पदरचनात्मक तत्त्व समास कहलाते हैं, वे पहले उस कोटि के 
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रूपों से आरम्भ होते थे, जो भारत-यूरोपीय की अपेक्षा कम विकसित विभक्ति 
प्रक्रियावाली भाषाओं में प्रचलित हैं । द्रविड़ तथा कतिपय अन्य भाषापरिवारों 
से सम्वद्ध निष्ठारू्प इस कोटि के रूपों के उदाहरण हैं। भारत-युरोपीय में 
विभक्तिप्रक्रिया के विकास ने इस प्रकार के सरल रूपों को हटा दिया, किन्तु 
उन पर आधृत यह समासकोटि पनपती रही । 

( २ ) उत्तरपद के रूप में केवल विशेषण वाले समासान्त पद अपेक्षाकृत 
कम हैं। इस तरह के उदाहरण हैं: तनूशञ्र- 'चमकीला शरीर, य॒ज्ञधीर- 
'यज्ञ में कुशल”, सामंविप्र- 'सामगान में चतुर”, तिलमिंश्र- 'तिल मिला हुआ; 
पूर्वपद के विभक्ति चिह्ववाला मदेरघु- “मस्ती में जल्दबाज', विद्यनापंस- 'बुद्धि- 
पूर्वक काम करने वाला! । 

च. ( १ ) चहुब्रीहि- बहुत्रीहि या सभ्वन्धबोधक समास ठीक उन्हीं तच्वों 
को उसी क्रम से धारण करते हैं, जेसे कि वे कर्मधारय और तत्पुरुष समासो में 
पाए जाते हैं किन्तु इस माने में भिन्न होते हैं कि ये समास किसी अन्य पदार्थ 
की विशेषता बतळाने वाले विशेषण का काम करता है। स्वराघात की 
दृष्टि से भी ये कमंधारय और तत्पुरुष कोटियों से भिन्न हैं, ये समासान्त 
पद के पूर्वपद के उदात्तस्वर को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया के द्वारा 
विशेषीकृत किए जाते हैं । इन दो विरोधी कोटियों का यह भेद इन 
उदाहरणों से स्पष्ट किया जाता है: राजपुत्र- “राजा का पुत्र” के विरुद्ध 
राजपुत्र- 'जिसका पुत्र राजा है” और सू्यंतेजस- “सूयं का तेज”, के विरुद्ध 
सूय॑तेजस्‌- “सूर्यं के तेजवाला' । निम्नलिखित रूप बहुब्रीहि कोटि के उदाहरणों 
के रूप में दिए जा सकते हैं : बहु्रीहि- 'बहुत चावळों वाला” ( जिस पर इसका 
नामकरण हुआ है), मयूररोमन्‌- 'मोर के रोम वाला", इन्त्रेशत्रु- 'जिसका 
सत्रु इन्द्र है, उग्नबांहु- 'शक्तिद्याली भ्रुजाओंवाला', दी्शमश्च- 'लंवी मूँछों 
बाला”, ज्ीवएत्र- “जीवित पुत्रों वाला', इंद्ाझि- जिसकी आग जला दी: 
गयी है? प्रयतदक्षिण- 'जिसने यज्ञ-दक्षिणा दे दी है', छित्नपक्ष- 'जिनके पंख 
काट डाले गये हैं”, शुचङ्रंथ- 'चमकते हुए रथवाला', पञ्चाङ्खरि- “पाँच अंग्रुलियों- 
बाला', मधुजिह्न- 'मधुर जीभवाला', मणिग्रीव- 'गले में हार वाला", पात्रहस्त- 
“हाथ में पात्र लिया हुआ”, वच्रवाहु- वज्र हाथ में लिया हुआ', खरसुख- 
भाचे के मुखवाला” । बैदिक भाषा में कुछ उदाहरण विभक्तिचिल्युक्त पूर्वपद वाले 
मिलते हैं : क्रत्वामघ- “बुद्धिमत्ता से प्राप्त पारितोषिक से युक्त', आसञ्निषु- 
«मुंह में बाणों वाला', दिवियोंनि- “जिसका मूल स्वगे में है! । 

यह कोटि भा० यू० भाषाओं में विस्तारपूर्वक विभाजित है। ग्रीक | 
ऊंउकोऊनोस्‌ ( 1euk6।९० ) श्वत} बाहुवाला', इोवोदक्तुळोस्‌ ( hrododa- 

१७ सं० 
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17105 ) “उठी हुई अंगुियोंचाला', लैटिन सम्ननिबुस्‌- ( 17887क्षा1105 ) 
“महान्‌ आत्मा”, कप्रिकोर्जुस्‌ ( capricornuऽ ) “बकरे के सीगोवाला', गॉथिक 
इइन्य-हइतंस्‌ ( hrainya-hairts ) ‘शुद्ध हृदय वाला", प्रा० स्ला० च्रिनोब्टसु 
( 6८7॥1०५8४7 ) ‘काले बालोंबाळ!' । - | 

बहुब्रीहि समास भी इसी तरह भा० यू० के अधिक प्राचीन, कम विभक्ति- 
प्रधान युग में उद्भूत हुआ था, और यह विशेषण तथा संज्ञाशब्दों की सामाना-- 
धिकरण्ययुक्त विभक्तिज प्रक्रिया के विकसित होने के बाद भी वचा रहा। यह 
विकास, जेसा कि हम देख चुके हूं, कर्मधारय समासों के एक विशाल वर्ग के 
उदय के लिये हितकारक नहीं था, क्योंकि विशेषण और संज्ञाशब्दों के सरल 
संयुक्त प्रयोगों में सविभक्तिक रूप प्रयुक्त किए जाते थे। दूसरी ओर बहुब्रीहि 
रूपों को सरलता से इस तरह परिवतित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 
इनकी बजाय दूसरा रूप केवल भद्दे ढंग के वाक्यांश के द्वारा ही मिल सकता 
था । परिणामतः यह इन समासों के रूप में अत्यधिक विकसित विभक्तिप्रधान 
स्थिति में सुरक्षित रह गया । हि 

यद्यपि इन समासों का उत्तरपद हमेशा संज्ञाशब्द होता है, हलन्त प्रातिप- 
दिकों में यह हमेशा विशेषणरूप हो जाता है, उदा० सुयंशस्‌- अच्छी 
कीतिवाला' । एक विशेषण प्रथमान्त, एकवचन रूप सुयंशाः ( अ) सुयशः- 
अच्छी कीति', ( तुल० हित्ती अश्शु ( ४४४7- ) 'अच्छा' ) से बनाया गया है, 
ठीक इसी तरह, जैसे कि केवळ यश॑ः से य॒शाः; अपश्रुति से इस बात का संकेत 
मिलता है कि इस समास में भी स्वराघात मूलतः अन्तिम अक्षर पर ही था। 
ठीक यही वात -न्‌ अन्तवाले प्रातिपदिकों के साथ पायी जाती है: प्रथमा 
ए० व० पुरुनांम- 'बहुत से नामों वाळा”, आदि । इसी तरह विशेषणगत -अ 
का प्रयोग प्रायः केवल संज्ञाशब्दों के साथ ही पाया जाता है : अनुद्र-'जलविहीन', 
उख्णस- “चौड़ी नाक वाला', ब्रित्र॒त्स- 'तीन बरस का”, सर्ववेद्स- 'जिस 
(यज्ञ) में सारी सम्पत्ति दान कर दी जाय?। अन्य विशेषण प्रत्यय प्रायः 
जोड़ दिए जाते हैं, उदा० -क : जीवपितृक- “जिसका पिता जिन्दा है', 
पुण्यछच्मीक- “शुभचिह्लोंवाला', -य : हिरिण्यकेश्य- 'सुनहरे बालोंवाला', 


' मधुहरत्य- हाथ में मिठास लिए एः; “इन्‌ ' सहाहस्तिन्‌- 'लंवे हाथवाला', 


झतस्विन- 'सौ गायों वाला! । 

( २ ) विशेषण समास उपसर्ग + संज्ञाशब्द के संयोग के आधार पर बनाए 
जाते हूँ । अति + अंहः “पाप के परे” से सम्बद्ध समस्त रूप अस्यंहः- ऐसा मनुष्य 
जो कि पाप की पहुँच के बाहर हो” मिलता है । इसी तरह अनुंत्रत-'आज्ञाकारी', 
अभिद्य- स्वर्ग की ओर', उपकच्त- 'कन्ये (काख ) के पास का', ऊध्वैन॑भस्‌- 
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बादलों के ऊपर होना', परिहस्त- 'हाथ के चारों तरफ बाँधी गई कोई वस्तु, 
गंडा, यंत्र” । ये समास प्रायः विशेषण प्रत्ययों का ग्रहण कर छेते हैं, जिनका 
संकेत ऊपर बहुब्रीहियों के सम्बन्ध में किया जा चुका है: आजरस- “बुढ़ापे 
(तक ) के पास पहुँचना”, आप॑थि- “रास्ते में होना”; परिपन्थिन्‌ 'सहयात्री’ 
उपतृण्य- “घास में छिपा हुआ! । 

(३ ) केवल वेदिक भाषा तक हीं सीमित एक प्राचीन वर्ग मिलता है, 
जो उत्तरपद को निर्देश करने वाले पूर्वंपदवाले शत्रंतरूपों से, बनाया गया 
है। उदाहरण: दिदद्व॑खु- धन विजय करता हुआ', भरद्वाज- 'उपहारों को 
धारण करता हुआ”, तरद्‌द्वेप- द्वेष को पार करता हुआ", मन्द्यत्स॑ख- 'भित्रों 
को आनन्द देता हुआ” । यही कोटि प्राचीन ईरानी में भी स्थापित हो गयी है: 
अवे० वनत्‌ पॅशन ( ४६०६ ६६॥३- )- “युद्ध विजय करता', आदि । अन्य 
धातुज संज्ञा शब्दो के प्रातिपदिकों का प्रयोग छिटपुट रूप से इसी तरह होता है : 
त्रसदस्यु-- 'शब्रुओं को कॅपाता हुआ', रदावसु- 'धन का प्रकाशन करता”, 
दातिंवार- “वस्तु पसन्द करता” । इसी तरह के निर्देशक समास ग्रीक में उपलब्ध 
हैं : फरेकीइकास्‌ ( 16०००५ ) 'अपने घर छे जाता हुमा”, हेल्केसिपप्लोस्‌ 
(161:4510029105 ) 'लबादे खींचता हुआ? । 

क्रियाविशेषणों के रूप में प्रयुक्त विशेषण-समास 

सामान्य विशेषणों की ही तरह समासान्त विशेषण भी क्रियाविशेषण के रूप 
में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, और ऐसे रूप साधारणतः द्वितीया एकवचन नपुंसक 
में मिलते हैं । यह सामान्यतः विशेषण बहुब्रीहियों में पाया जाता है और शास्रीय 
साहित्य में इस प्रकृति के लम्बे-लम्बे संयुक्त प्रयोग इस तरह निरन्तर पाए जाते 
हैं। यह उन रूपों के साथ भी सामान्यतः मिलता है, जिनमें समस्त पदों का 
पूर्वपद उपसर्ग अथवा अन्य प्रकार का अव्यय, जैसे अतिमात्र विशेषण अधिक' 
से बना हुआ अतिमात्रम्‌ क्रियाविश्ञेषण "अधिकता बर्से! । इस प्रकार के क्रिया- 
विशेषणीभूत समास हिन्दू वैयाकरणो द्वारा समास के अलग वर्ग के रूप में माने ` 
गए हैं, और उन्हें अव्ययीभाव संज्ञा दी गई है । इसका कारण यह तथ्य है कि 
परवर्ती भाषा में इस प्रकार की क्रियाविशेषणों की एक महत्वपूर्ण कोटि मिलती 
है, जिनके साथ मिलते-जुछते वास्तविक विशेषणशब्द नहीं हैं, इस वर्ग का 
प्रतिनिधित्व इस प्रकार के उदाहरणों द्वारा किया जाता है उपराजम्‌ 'राजा 
के समीप”, उपनदम्‌ 'नदी के समीप”, प्रत्यि 'आग के सामने”, प्रतिनिशम्‌ 
“रात में, हर रात” । अव्ययों का एक उत्पादक वर्ग उन समासों द्वारा बनाया 
जाता है, जिनमें पूवंपद सम्बन्धबोधक क्रियाविशेषण है : यथाकार्मस 'इच्छानुसार' 

यावज्ञीवम “जीवनपर्यन्त', आदि। 
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इन्द्र समास 


यह कोटि सम्बद्ध भाषाओं में ठीक इससे मिलते-जुलते रूपों को नहीं रखती 
और खास तौर पर संस्कृत के अपने ही ऐतिहासिक युग में विकसित हुई है। 
इसकी प्राचीनतम कोटि जो संस्कृत तथा अवेस्ता में दो द्विवचनान्त रूपों से युक्त 
है, जिनमें प्रत्येक पद अपने उदात्त स्वरको सुरक्षित रखता है और जो इस रूप में 
साथ-साथ संयुक्त कर दिए जाते हैं कि अ+ व को २अ + २व के द्वारा अभिव्यक्त 
किया जाता है : मित्रा-चरुणौ 'मित्र ( सूयं ) और वरुण”, द्यावां-एथिवी 'स्वर्ग 
और पृथ्वी, उपासा-नक्तां उषःकाल और रात'; तुल० अवे० पसुविर “जानवर 
और आदमी” सम्बन्ध ( षष्ठी ) पस्व वीरय ( [4४३ ४/7३६ ) । कभी-कभी 
इन रूपों के स्थान पर एकशेष द्विवचनान्त रूपों का प्रयोग किया जा सकता 
है, मित्रा मित्र और वरुण” पितरा “माता-पिता” द्यार्वा स्वर्ग और पृथिवी’ । 

यह प्राचीनतम वस्तुस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार के 
रूपों से, जो इस पारिभाषिक शब्द के वास्तविक अर्थ में समास नहीं हैं, संस्कृत 
इन्द्र समासों की प्रक्रिया का विकास हुआ है और आरंभिक" साहित्य में. कतिपय 
मध्यवतिनी स्थितियाँ देखी जासकती हैं । इस प्रकार ( १ ) प्रथमा और द्वितीया 
के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों में पूर्वपद में प्रथमा-द्वितीया के द्विवचनान्त रूप 
को सुरक्षित रखा जाता है: मित्रयोर्वरुणयो : के स्थान पर मित्रावरुणयोः; 
(२) ऋग्वेद में कतिपयसंख्यक उदाहरणों में और परवर्ती संहिताओं में कुछ 
अधिक संख्या में इस प्रकार के संयुक्त रूपों का पूर्वपद अपने उदात्त स्वर को 
खो देता है: इन्द्रापूष्णोः, सोमारुद्रयोः। अन्तिम स्थिति वह मिलती है, 
जव पूर्वपद अपने शुद्ध प्रातिपदिक रूप में मिलता है: इन्द्रवायू ( ऋग्वेद में 
केवळ एक उदाहरण ), वायसवितृभ्याम्‌, दत्तक्रतू , आदि। 


चुँकि कत्रयं संज्ञाशब्द, आदि का विभक्त्यन्त रूप, -तर्‌ प्रत्ययवाले शब्दों 
का प्रथमा एकवचनान्त रूप द्विवचनान्त इन्द्र के पूर्वपद के रूप से मिलता है, 
रंद समासों में पूर्वपद के इस प्रकार के प्रातिपदिक से युक्त रूप को चुना गया 
है : पितापुत्रौ, 'पिता और पुत्र', हुताध्वयूं, आदि । 

बहुवचनान्त इन्द्र प्राचीनतम भाषा में अत्यधिक न्युन है, कतिपय उदाहरणों 
में इन्द्रामरुतः ( संवोधन रूप ) और पितापुत्राः 'पिता और अनेक पुत्र” इस 
दृष्टि से, जहाँ तक उनके पूवपद का संबंध है, द्विवचनान्त इन्हों के आधार पर 
बनाए गए हैं। पूर्वपद के शुद्ध प्रातिपदिक से युक्त सामान्य कोटि का एक 
उदाहरण ऋग्वेद के एक परवर्ता सुक्तमें मिलता है : अजावय॑ः भेड़ें और बकरियां । 
परवर्ती वेदिक साहित्य में इस प्रकार के उदाहरण अधिक प्रचलित हो गए हैं: 
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देवमचुष्याः 'मनुष्य और देवता', भद्रपापाः “भले और वुरे' । इस युग में दो 
पदों से अधिक पदों वाले द्वन्द्व समास भी मिलने लगते हैं : प्राणापानोदानेषु । 

चेद में इन्दरों की प्राचीनतम कोटि में स्रीकिंग संज्ञाशब्द प्रयुक्त नहीं मिलते 
यद्यपि इस प्रकार के रूप अवेस्ता से ज्ञात हैं: आप उबेदरे ( ipa urvaire ) 
“पानी और फसळें' । परवर्ती वेदिक युग में ये समास की पूर्ण विकसित कोटि के 
रूप में उपलब्ध हैं : जायापती “पत्नी और पति” । 

परिपूर्णं विकसित कोटि के कतिपय नपुंसक इन्द्र ऋग्वेद में भी मिलते हैं 
सस्यान्ते 'सच और झुठ', अहोरात्राणि दिन और राते’। कतिपय प्राचीनतर 
रूप भी हैं: दो उदात्त स्वरोंवाला इध्माबर्हिः और इष्टापूति, जिसमें पूवपद 
पुंलिग इन्द्रों की प्राचीन कोटि के आधार पर बनाया गया है। अङ्गापरूपि 

अवयव और जोड़? (दो उदात्त) और उक्था शस्राणि “स्तोत्र और स्तुतियाँ' 

इन बहुवचनान्त रूपों में पूर्वपद का स्वरूप प्रथमा द्वितीया ब० व० नपुंसक 
अन्तवाले प्राचीन प्रयोग के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। 

प्राचीन युग में नपुंसक इन्द्र की एक कोटि का निर्माण किया गया था, 
जो एकवचनान्त समूहवाचक प्रातिपदिक का काम करती है : कृताकृत- 'किया 
गया और न किया गया”, तृणोदुक- “घास और पानी', कशिपपवहंण- “तकिया 
और मसनद' । इन उदाहरणों में दोनों पद नपुंसक हैं । ठीक यही कोटि प्राचीन 
युग में भी कतिपय स्थितियों में मिलती है, जहाँ एक पद नपुंसक होता है, फिर 
चाहे वह उत्तरपद हो, जैसा कि केशश्मश्रु- 'बाल और मुँछ और क्छोमहृदय- 
अँतड़ियाँ और हृदय' में, या पूर्वपद हो जैसा कि अहोरात्र- 'दिन और रात” 
दिरोग्रीव- 'सिर और गर्दन' में और युगशम्य- 'जुआँ और उसका काँटा' 
में । अन्ततः ( ब्राह्मणग्रन्यों में ) एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जब कि दो 
नपुंसकेतर रूप एकवचनान्त समूहवोधक द्वन्द्व बनाने के लिये संयुक्त कर दिया 
जाता है: ओषधि-वनस्पति- 'पौघे और पेड़”, चन्द्रतारक- “चन्द्र और तारायं' 

` उप्टूखर- 'ऊँट और गधे' 

'एक ही संज्ञाशब्द के साथ अन्वित होनेवाले दो विशेषणों के संयोग द्वारा _ 
विशेषणहंद्ों का निर्माण किया जाता है, और इस तरह के रूप ऋग्वेद के 
आगे से मिलने लगते हैं : नीळलोहित- 'गहरा नीला और लाल”, कृष्णशबल- 
'चितकबरा काला » शीतोष्ण- 'कुनकुना', आदि । अन्य भारत-यूरोपीय 

[षाओं में इनके समानान्तर रूप मिलते हैं ( उदा० ग्रीक ळेउकापुररास 
( leukopurros ), छेउकोफइओस ( leukophaios ), ग्लुकुतिक्रोस्‌ 
( £०५६८० ) और यह संभव है कि नामिक इल्हों के विरुद्ध यह कोटि 
भा०-यू० युग से ही चली आ रही हो | 
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परिच्छेद ५ 
सञ्चाशव्दो के रूप 
१. स्वराघात और अपश्रुति 


भा० यू० शब्दरूपों की विशेषता सबल विभक्तियों (घथमा-द्वितीया ए० ब०, 
द्विश व०, प्रथमा व० व० ) में प्रकृत्यंश के उदात्त स्वर को निर्व विभक्तिख्पों के 
विभक्त्यंश में, अर्थात्‌ अधिकांश तियंक्‌ विभक्तिरुपों में, परिवर्तित कर देना 


स्थान पर उदात्त स्वर के प्रयोग की प्रक्रिया के द्वारा इसका स्थान लिया जाने 
छगा था। ` वेदिक भाषा में एकाक्षर प्रातिपदिको के शब्दळूपों में यह स्वर- 
परिवर्तन भलीभाँति सुरक्षित है, किन्तु इसके बहुत से चिल्ल अन्य प्रकार के 
शब्दो के रूपों में भी मिलते हैं, जहाँ प्रकृत्यंश पर उदात्त स्वरवांले नपुंसक रूप 
( यक्कत्‌, य॒क्नः ) तथा विभन्त्यंश ( अ्रत्ययांश ) पर उदात्त स्वरवाले पुंङ्चिङ्ग, 
स्रीलिङ्ग रूप हैं। 
इस उदात्त-स्वर-परिवतँन से सम्बद्ध अपश्तिगत तीन कोटियाँ चन्रहन्‌-- 
शव्द के रूपों में स्पष्ट दिखाई देती है: प्र० ए० ब० वुत्र॒हा, द्वि० ए० ब० 
जणच, षष्ठी २० ब बृन्रननः। यह अपश्रुतिगत परिवर्तन पिता, पितरस्‌, पित्रे; 
. इशा बेछ, उचरणस्‌, उचणः, के ढंग के प्रत्ययास पर उदात्त स्वरवाले रेफान्त 
और नकारान्त शब्दों के रूपों में भी दिखाई पड़ता है। अन्यत्र यह परिवर्तन 
विभिन्न रूपों में वदल दिया गया है और सरल बना दिया गया है। प्रथमा 


छोड़ देने पर भी उदात्त स्वर का स्थान-परिवर्तन रह सकता है, उदा० द्कि 
'दिशा', षष्ठी ए० व० दिशः, जो मुलतः *ढेंइक्सू : दिक्रेस्‌ ( “१०1८5: (1:6६ ) 
रहे होंगे। इसके ठीक विपरीत उदात स्वर का प्रयोग एक ही नियत स्थान पर 
रूढ हो गया है, किन्तु अपश्षुतिजनित परिवर्तन सुरक्षित हैं, उदा० पशुसान्‌- 
अवाला”, पन्त, पशुमतः । ट 
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उदात्त स्वर-परिवर्तन की प्रक्रिया मुल व्यञ्जनान्त ( हलन्त ) शब्दों में 
भलीभाँति सुरक्षित है। इन शब्दों के रूपों में सवल विभक्ति-रूपों के अतिरिक्त 
उदात्त स्वर नियमतः विभक्त्यंश पर मिलता है। दूसरी ओर शब्द से सम्बद्ध 
अपश्रुतिजनित स्वर-ष्वनि-परिवर्तन केवल आंशिक रूप में सुरक्षित है। ये तीनों 
अपश्रुति-कोटियाँ चम्‌- पृथ्वी” के रूपों में मिळती हैं: वृद्धि से युक्त प्रथमा 
द्विवचन ज्ञार्मा, गुण से युक्त सप्तमी ए० व० क्षमिं, मुल शब्द की शुत्यकोटि से 
युक्त षष्ठी ए० व० चमः, उमः, स्मः । अन्यत्र परिवतंनशील शब्दरूपों में शुत्यकोटि 
कम मिळती है: तुल» उपरिसंकेतित वत्रध्नः, हव्यवाह 'हव्य को के जाने 
वाल ( अभि )' के तृ० ए० व० ह॒च्यौहा; द्वारः 'कई दरवाजे” का द्वितीया ब० 
व० दुरः ( सिर्फ एक वार दुरः ऋग्वेद २।२।७ ) । अन्य दाब्दों में केवल वृद्धि 
तथा गुण के बीच ही परिवर्तन मिळता है, उदा ० प्र० ए० व० पात्‌ 'पेर', 
षष्ठी ए० व० प॒दः; आप॑ः प्र० व० व० “जल”, द्वितोया ब० अपः; नासा प्र० द्वि० 
ट्वि० व० (दो नाक” षष्ठी-सप्तमी द्विश व० न॒सोः। वृद्धि रूप चाच- 'वाणी' 
( प्रथमा ए० व० वाक्‌ , षष्ठी ए० व० वाचः ) में ( सामान्यतः सभी रूपों में ) 
स्थिर हो गया है, जैसा क्रि लैटिन वोक्स ( ४6४ ), वोकिस ( ४5८15) में भी है 
और जो ग्रीक ओप्स्‌ ( 695, ) आप ( 699 ) में प्रयुक्त गुणरूप के विपरीत है। | 
गुणरूप क्षपू- रात”, तृ० ए० व° क्षपा, स्पश्‌- जासूस”, आदि, इस तरह के 
शब्दों में रूढ हो गया है । 

इ, उ, ऋ मुल स्वरवाले मुल संज्ञाशब्दों के सभी विभक्तिरूपों में दुबल 
अपश्रुतिकोटि रूढ हो गई है: दिक कर्ता ए० व० 'दिशा', षष्ठी ए० व० दिशः, 
तृ० ब० व० दिग्भिः; इसी तरह ऋच- “ऋचा, वेदमन्त्र', ऋक, ऋचः, ऋग्मिः 
आदि रूपों में विना किसी अपवाद के । इन्हों मूल संज्ञाशब्दों के साथ मुलतः 
? (प्र) से अन्त होनेवाले शब्द, -ई और -ऊ अन्तवाले मुलशब्द सम्बद्ध हैँ । 
उदा० घी- “विचार, वुद्धि, ( धीः, धियस्‌, धियः) और भू- 'पृथ्वी” -( सूः, 
सुबस्‌, सुवः ) । 

उदात्तस्वर का परिवर्तेन सामान्य नियम के रूप में उन मुल शब्दों के 
विभक्ति रूपों में छोड़ दिया गया है जो समासान्त शब्दों के अन्त में मिलते हैं, 
उदा" च्रित्रृत- 'तिहरा', षष्ठी ए० व० न्निब्रतः। उदात्त स्वर-परिवर्तन की 
प्राचीन प्रक्रिया केवल चत्रध्नः में सुरक्षित है; क्योंकि मूल शब्द या प्रकृति की 
स्वर-ध्वनि छुप्त कर दी गई है। अनृड्वाह-, षष्ठी ए० व० अनडुहः के 
परिवतेनशील प्रङृत्यंश में अपश्चतिजनित परिवर्तन इस बात का सङ्केत करता 
है कि यहाँ मुलतः परिवतंनशील उदात्त स्वर था, जो बाद में नियत उदात्त स्वर 
के द्वारा हटा दिया गया है । इस सामान्य प्रवृत्ति का अपवाद -अन्च्‌ ( प्रत्यञ्ज्‌ 
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आदि, ) के विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जो मूलतः अति 'आँख' शब्द के मूल 
रूप के साथ पुरःसर्ग जोड़कर बनाए गए समस्त पद हैं। यहाँ उदात्त स्वर दुर्बल 
विभक्ति-हपों में विभकत्यंश पर मिलता है (षष्ठी ए० ब० प्रतीचः ), किन्तु 
सामान्य विभक्तियों में अपश्चुतिगत कोटियों के अन्तर के साथ-साथ यह उदात्त 
स्वर पीछे हटा दिया जाता है ( प्रत्यग्सिं: ) । 

यह परिवर्तनशील उदात्त स्वर मूलतः ऊपर वर्गीकृत विभिन्न प्रत्ययों से बने 
नपुंसक संज्ञाशब्दों की विशेषता था। परवर्ती भा०-यू० युग से ही इस स्वर- 
परिवर्तन को छोड़कर इसके स्थान पर नियत मूल उदात्त स्वर के प्रयोग की 
प्रबृत्ति चल पड़ी थी । इतना होने पर भी संस्कृत में ग्रीक की तरह ही इस 
प्रक्रिया के कई अवशेष वच गए हैं। यह उदात्त स्वर-परिवतँन प्रायः परिवर्तन- 
शीळ र्‌ (न्‌. अन्तवाले आष॑ ( ३7५१०1० ) नपुंसक रूपों में सुरक्षित हैं: उदा० 
असुक्‌ » असनः खून”, यक्कत्‌, यक्नः 'जिगर', शङ्कत्‌ , शक्नः ‘विष्ठा’; ठीक इसी 
तरह इ/न्‌ अन्तवाले परिवर्तनशील शब्दों में : अर्ति, अचणः “आँख”, अस्स, 
अस्थ्नः हड्डी', दधिं, दुष्नः 'दही' । ठीक इसी तरह का विभक्त्यंश पर उदात्त 
आरनः षष्टी ए० व० ( आस्य ) 'मुख'. में और इसी तरह दोष्णः, यूष्णः, 
उदनः, शौष्णः ( दोः ( दोष्‌) हाथ”, यूः ( यूष्‌ ) 'जुस, सूप” उदक 'पानी', 
शिरस्‌ ( रः ) 'सिर' के षष्ठी ए० व० ) में भी मिलता है । तियंक्‌ विभक्तिडपों 


को दुबंछ बना देता है: उदा० अंग्रेजी 'वाटर” ( ४०४०7 ) आदि से तुलनीय 
उद्नः में । यह स्थिति षष्ठी ए० व० उस्रः उषा का? में भी दिखाई देती है, 
जिसकी सबल रूप वसर" के साथ तुलना की जा सकती है, जो समस्त पदों में 
मिळता है। दो स्थितियों में प्राचीन र्‌/न्‌ रूपों वाले संज्ञाशब्दों के साथ नियत 
चाल स्वर का प्रयोग किया गया है: अह॑र्‌ (अह: ) अह्नः ‘दिन’, ऊध॑र्‌ 

पुन्चिङ्ग तथा र्रीलिङ्ग र्‌ और न्‌ अन्तवाले शब्दो के विभक्यंश पर उदात्त 
स्वर-परिवतंन दुवंछ विभक्ति रूपों में सुरक्षित है, जहाँ प्रत्ययांश की स्वरध्वनि 
छुप्त हो गयी है : पिता, पित्र, तुल० ग्रीक पतेर्‌ ( 2६67 ), पत्रोस ( 941765 ); 
मूर्धा 'सिर', षष्ठी मुध्ने; उत्ता वेल", उचणः, तुल० ग्रीक अरेन्‌ ( arén ), 
चरेन्‌ ( ४३:३7 ) 'मेमनाः, षष्ठी अनास्‌ ( 27165) । सामान्य विभक्ति-रूपों 


१। कतिपय स्थितियों में अपश्रुतिगत रूप इस बात का संकेत करते हैं 
कि उदात्त स्वर मुलतः परिवर्तनशील प्रकृति का था 
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नियत हो गया है: श्वा कुत्ता', षी शनेः ( मूल उदात्त स्वर ग्रीक कुनोस्‌ 
( 1:7165 ) में ), युवा 'युवक', षष्ठी यून॑ः, मघवां, स॒घोनः । है 

अस्‌- अन्तवाले शब्दों में इस उदात्त स्वर परिवर्तन के चिल्ल बहुत कम 
उपलब्ध हैं। तृतीया ए० व० भीषा ( मियस्‌- 'डर' ) और षषी ए० व० 
उपः ( उप्‌- स्‌- अस्‌ के लिए ) विभक्त्यंश पर उदात्त स्वर तथा उससे सम्बद्ध 
प्रत्यय तथा प्रकृति दोनों का दुर्बळ रूप--इन दोनों प्रवृत्तियों को सङ्भेतित करते 
हैं। वेसे ये शब्द भी सामान्य रूप बन गए हैं। 

यह उदात्त स्वर का प्रयोग मुलतः इकारान्त-उकारान्त शब्दों की विशेषता 
था और इसके चिल्लं खास तौर पर ग्रीक में बचे रहे हँ, उदा० भइस्‌ (015) 
भेड़', सम्बन्ध कारक शाइओस्‌ ( oi6s ); गानु ( 8070 ) 'घुटना', गाउनास्‌- 
( gounds ), दार (0670) "भाला? दाउरोस्‌ (4०7७५) । संस्कृत में सामान्यतः 
उदात्त स्वर स्थिर हो गया है ( अव्यः, मध्वः ), यद्यपि कभी-कभी अपश्ुतिगत 
रूप विभक्तिज रूपों के मूल उदात्त स्वर का सङ्केत कर देते हैं, उदा० दारू 
'छककड़ी' के षष्ठी रूप हुणः (< द्रुणः ) में । प्रथमा ए० व° नपुंसक लिंग पशु - 
तथा षष्टी ए० व० पश्चः ( पुल्लिङ्ग, किन्तु मूलतः नपुंसक लिङ्ग) मुल भा०-यू० 
विभक्तिज रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन्तु ये दोनों एक साथ बिलकुल 
सम्बद्ध नहीं है, क्योंकि पशु के साथ वर्गीकृत रूपों ने सामान्य मौलिक उदात्त 
स्वर को अपनाया है और पुल्लिङ्ग पशः नया उतन्न हो गया है, जिससे षष्ठी 
ए० व० पश्चेः सम्बद्ध है। अन्यत्र विभक्त्यंश पर उदात्त स्वर प्रत्ययाँश पर 
उदात्त स्वरवाले संज्ञाशब्दों के बहुत कम रूपों में मिलता है, जो षष्ठी ए० व० 
में -अस्‌ ( अः ) विभक्ति का प्रयोग करते हैं: अरिः- अर्यः, रयिः- रायः, 
पितुः -पित्वः । 

उदात्त स्वर का परिवर्तेन प्रत्ययांश पर उदात्तवाले -भन्त्‌ प्रत्यय से युक्त 
बर्तेमानकालिक कृदन्तों के रूपों में विद्यमान है : प्रथमा ए० व० अदुन्‌ खाता, 
हुआ' : तृ० ए० व० भद॒ता; युञ्जन्‌, 'जोड्ता हुआ : युझुता; सुन्वन्‌ 'दबाता 
हुआ, रस निकालता हुआ' : सुन्व॒त, आदि; किन्तु यह सामान्य विभक्ति रूपों 
के साथ लागु नहीं होता, जहाँ उदात्त स्वर प्रत्ययांश पर है, विभक्त्यंश पर नहीं। 

ये वे प्रमुख परिस्थितियाँ हैं, जहाँ संस्कृत में शब्दर्पों में उदात्त स्वर का 
स्थान-परिवतँन मिलता है । अन्यत्र अधिकांश शब्दों में उदात्त स्वर या 
तो प्रकृत्यंश पर स्थिर हो गया है, या प्रकृत्यंश पर स्थिर उदात्त स्वर 
संस्कृत में नपुंसक संज्ञाशब्दों का सामात्य स्वराघात है: घन्व- धनुष, 
चन्दनः; नाम- 'नाम', नाम्नं$ बह्म स्तुति', बहमणः; अंहस्‌ (दुःख, 
अंहसः मधु 'शहद', मध्व॑ः) सुनः वारि पौनी’, वारिंगः । स्थिर मुल 
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उदात्त स्वर ठीक इसी तरह नियमतः उन पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग संज्ञाराब्दों में 
मिलता है, जिनमें प्रकृत्यंश पर स्वराघात पाया जाता है: राता भाई", तृ० 
रात्रः; राजां “राजा', षषी राज्ञः; भर्वन्‌ ‘होता हुआ", भव॑तः; गोमान्‌ 'गायोंवाला', 
गोमतः; अविः भिड”, अन्यः; पतिः 'स्वामी', पतेः, पत्ठुः ( पति ); क्रतुः 'बुद्धि, 
कृत्वः; राजु: 'दुरमन', शत्रोः । 

वे अ-विकरण वाले ( 11०11880 ) दोनों तरह के शब्द, जिन पर प्रकृत्यंश 
पर अथवा प्रत्ययांश पर स्वराघात पाया जाता है, संस्कृत तथा ग्रीक दोनों 
में निश्चित रूप में स्थिर उदात्त स्वर से युक्त पाए जाते हैं। ठीक यही बात 
अ~ विकरण से युक्त धातुओं के साथ लागु होती है। इस बात का प्रमाण है कि 
भा०-यू० में ही इस तरह के मुळ शब्द और धातु आरम्भ से ही स्थिर उदात्त 
स्वर के प्रयोग की विशेषता लिए हुएं थे। 

विकरणहीन ढाब्दों में प्रत्ययांश पर स्थिर उदात्त स्वर कई रूपों में 
मिलता है । यह र्‌- तथा नू- से अन्त होने वाले शब्दों में संस्कृत में बहुत कम 
मिलता. है, यद्यपि ग्रीक में अप्रचलित नहीं है। ( पीइमेन्‌ ( 7०/६ ), 
पाइमेनोस्‌ ( poiménos ), और सर्वत्र वृद्धिरुपों में दोतेर्‌ ( doter ), 
दातेरास्‌ ( ५०८7०७ ) ) । इस प्रकार का स्वराघात संस्कृत में केवल उन्हीं 
नकारान्त शब्दों में मिळता है, जिनमें दुर्वल विभक्तियों में प्रत्ययांश की स्वरघ्वनि 
छुप्त नहीं होती : ब्रह्मा, ब्रह्मण॑ः । 

दूसरी ओर इस प्रकार का स्वराघात इ-कारान्त तथा उ-कारान्त शब्दों 
में अधिक महत्व का हो गया है, जहाँ इसने प्रत्ययांश पर उदात्त स्वरवाले 
विशिष्ट विभक्तिज रूपों ( विशेषण तथा कर्थं संज्ञाशब्द ) को उत्पन्न किया है, जो 
अन्ततः सभी प्रकार के उदात्त स्वरयुक्त पुल्लिङ्ग तथा ख्रीलिङ्ग शब्दों के साथ 
प्रयुक्त होता था । पिता : पित्रे के इंग का विभक्तिज रूप केवल सखि- मित्रः 
शब्द में मिलता है, प्रथमा ए० व० सखा, चतुर्थी ए० व० सख्ये, किन्तु यहाँ प्रकृत्यंश 
पर उदात्त स्वर का गौण परिवतंन पाया जाता है, जो मुलतः दोनों स्थितियों में 
एक ही रहा होगा। अन्यत्र सामान्य शब्दों में ( अझिः, अग्नेः ) स्थिर मूल 


चिल्ल को केवळ -स्‌ (: ) के रूप में ( अझे-स्‌ ) (: ) समाहृत कर देता है । 
इसी प्रकार उकारान्त शब्दों में वायु: 'हवा' षष्ठी ए० व० वायोः जैसे विभक्ति 
रूप प्रत्ययांश पर उदात्त स्वरवाले कन्थं संज्ञा तथा विशेषण शब्दों के प्रत्यय 
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पर स्वराघात के स्थिर होने के कारण विकसित हुए हैं। इस ढंग के शब्दरूप 
अन्ततः उन वैकल्पिक रूपों को प्रयोग से हटा देते हैं, जो मूलतः नपुंसक संज्ञाशब्दों 
( मध्वः, पश्वः मूलतः नपुंसक ) के साथ नियत रूप से, और कत्र संज्ञा विशेषण 
शब्दो में (गौण मूल स्वराघात से युक्त सख्ये) बिकल्प से प्रयुक्त होते थे । पुल्लिङ्ग 
स्रीलिङ्ग शब्दों के बिपरीत नपुंसक शब्दों का ह्लास अधिकांशतः इस विकास का 
कारण है । 
प्रत्ययांश पर स्थिर स्वराघात पुल्लिङ्ग तथा -अस्‌ अन्तवाले स्रीलिङ्ग शब्दों 
में भी मिलता है: प्रथमा रक्षाः, षष्ठी रक्षसः और -मन्त्‌ तथा -वन्त्‌ अन्तवारे 
शब्दों में जव कि इनके प्रत्ययांश पर स्वराघात है: पमान्‌, पशुमतः । 
परवर्ती उदाहरण में भपश्रुतिगत परिवर्तेन मूलतः परिवर्तनशील स्वराघात का 
संकेत करता है। ठीक यही स्थिति पूर्ण भूत कृदन्त रूपों में है, जहाँ भी 
स्थिर स्वराघात गौण उदुभव का होना चाहिए : चुकवान्‌ , चक्रुः । 
कतिपय तुमन्त शब्दों का स्वराघात संकेत करने योग्य है, क्योंकि यह ऊपर 
वर्णित सभी रूपों से भिन्न है। यह उन कतिपय चतुर्थी विभक्तिवाले तुमन्त रूपों 
में मिलता है, जहाँ प्रत्ययांश पर स्वराघात है। यह स्‌- अन्तवाले झब्दों से 
बनाये गये तुमन्तः रूपों में खास तौर पर मिलता है, उदा० ऋचसें स्तुति करने 
के लिये', चरस 'घुमने के लिये', स्पृर्धलें “संघं करने के लिये', भोजसे 'मोगने 
के लिये', कुछ उदाहरण सन्‌- तथा वन्‌ अन्तवाले भी मिलते हैं : विद्यने 
जानने के लिये”, दावनें दिने के लिये”, तुर्वणें 'पराजित करने के लिये'। यह 
स्वराघात वास्तविक नहीं जान पड़ता, क्योंकि प्रत्ययांश पर स्वराघात विशेषण 
तंथा कत्रैथ संज्ञारूपों के साथ ही नियत है, जबकि नपुंसक कर्मवोधक संज्ञाशब्द, 
जिनसे ये तुमन्त रूप सम्बद्ध हैं, प्रकृत्यंश पर उदात्त स्वर का प्रयोग करते हैं। 
यह भी संभव नहीं है कि इस प्रकार के स्वराघात ने मूल स्वराघात को हटा 
दिया हो, क्योंकि यह एक सामान्य विशेषता बन गया है, और इसके विपरीत 
स्थिति की आशा की जा सकती है। नपुंसक शब्दों में सामान्यतः प्रचलित 
स्वराघात इन तुमन्त रूपों में, -अस्‌ प्रत्ययवाले रूपों में कम ( अयसे “जान 
के लिये', भ्याय॑से “ब्यान करने के लिये” ), अन्यत्र अधिक ( दाम॑ने 'देने के लिये', 
घूर्वेंगे 'हानि पहुंचाने के लिये’), मिळता है। ह्लेंकि सामान्यतः प्रचलित 
स्वराघात का अन्य रूप के द्वारा हटाया जाना असम्भव जान पड़ता है, 
प्रत्ययांश पर तुमन्त स्वराघात प्राचीन विभक्तिगत स्वराधात के स्थान पर 
प्रयुक्त ( ऋचसे आदि ) माना जाना चाहिए । इस परिवर्तन का कारण 
बिलकुल स्पष्ट नहीं है, किन्तु इसे अन्यत्र उपलब्ध दो से अधिक अक्षरों वाळे 
रूपों में पदान्त स्वराघात को बचाने की प्रवृत्ति से जोड़ा जा सकता है: तुल० 
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त्रिब्रृतः, जो ऋचः के विपरीत है और अच्चर्भिः जो अक्षणा के विपरीत है। यह 
अंशतः सप्तम्यन्त तुमन्त रूपों के प्रभाव के कारण भी हो सकता है, जहाँ 
स्वराघात नियत रूप से प्रत्ययांश पर था । 

-अस्‌ से अन्त होने वाले कतिपय कमंवोधक संज्ञाशब्दों ने भी प्रत्ययांश 
पर स्वराघात प्राप्त कर लिया है, उदा० भियः- भय”, प्राचीन रूप सीपा 
( पृष्ठ १९० ) के साथ-साथ तृतीया में भियसा है। जब नपुंसक संज्ञाशब्दों ने 
तिर्यक्‌ विभक्तियों में प्रत्ययांश पर स्वराघात के परिवतंन के स्थान पर प्रकृत्यंश 
पर स्थिर मूल स्वराघात निश्चित कर लिया तो जिन शब्दों में यह सामान्यतः 
पाया जाता था, वे पुल्लिङ्ग शब्द थे, जिनमें प्रत्ययांश की स्वरष्वनि इन 
विभक्तियों में छुप्त हो जाती है। उक्ता, उचणः इसके साहृइय पर कुछ बचे हुए 
नपुंसक शब्दों ने जिनमें विभवत्यंश पर उदात्त स्वरवाले तिर्यक्‌ बिभक्तिरूप 
सुरक्षित थे, प्रथमा-द्वितीया विभक्तियों में प्रत्ययांश पर उदात्त स्वर प्राप्त कर लिया 
है ( द्वितीया भियसम्‌, जो भीषाके समानान्तर ठीक उसी तरह से है, जैसे उच्चर्जस्‌ 
से उचणा; वाद में नये स्वराघात के ठीक हो जाने से भियसा बनाया गया है) । 
इस संज्ञाशब्द का स्रीलिङ्ग रूप इसके परिवर्तित स्वराघात से उत्पन्न हुआ है। 

प्रत्ययांश पर स्वराघात -इष्‌ से अन्त होने वाले अधिकांश नपुंसक 
शब्दों में, सामान्यतः प्रयुक्त होता है: अर्चिष- 'लौ', षष्ठी ए० व० अर्चिपः 
आदि, जो अपेक्षाकृत कम मिलने वाले उ्योतिंप्‌- 'प्रकाश” के विपरीत है। 
इस स्वराघात की विचित्र प्रकृति उस अक्षर के दुर्बल रूप से स्पष्ट है, जिस पर 
यह है और यह अस्‌ तथा उप्‌- से अन्त होनेवारे शब्दों की तुलना से भी 
स्पष्ट अ । ठीक ऐसा ही स्वराघात चुकी कोटि के ई-कारान्त और ऊ-कारान्त 
शब्दों ( मुलतः -इ ? ( -1 पन) -3 १ (-० प ) अन्तवाले शब्दों ) में मिलता 
है। यहाँ यह प्रक्रिया और अधिक जटिल है, क्योंकि इन वर्गो में कर्मबोधक 
संज्ञाशब्दो की कोटि ( दही ‘किले की चहारदीवारी", तनू 'शरीर' ) तथा कत्रर्थ 
संज्ञा | विशेषण कोटि ( चुकी स्त्री भेड़िया’, अग्र 'सेविका” )—दोनों तरह के 
शब्द पाए जाते हैं। इनमें पूर्ववर्ती पद्धति पर स्वराघात अचिष्‌ आदि के ठीक 
समानान्तर है। परवर्ती कोटि का ठीक समानान्तर रूप -इन्‌ अन्तवाले 
विशेषण शब्दों में मिळता है: बली, बरिनंः। इन दोनों विशेषण-कोटि के 
शब्दों में प्रत्ययांश पर स्वराघात नियत है, किन्तु प्रत्येक प्रत्यय का अपश्रुतिजनित 
उुवल ल्प उन रूपों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, जिनमें स्वराघात 
पुरतः अत्ययांश पर था ( *बुकियः, “बलिनः )। इन परवर्ती रूपों के साथ 
सम्बद्ध ढु्बेलकोटि साधारणीकृत हो गई है; किन्तु इसके साथ ही प्रथमा-द्वितीया का 
प्रत्यर्योश पर स्वराघात भी है, जहाँ मूलतः प्रत्ययांश का सबल रूप रहा होगा। 
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( बकी ) ई-कारान्त तथा ऊ-कारान्त संज्ञावोधक शाब्द अन्य स्थितियों को तरह 
स्वराघात की इष्टि से भी विशेषण | कर्तर्थ संज्ञाशव्दों के साथ डाल दिए गए हैं। 

ठीक ऐसा ही विकास कई मूल इ-कारान्त उ-कारान्त नपुंसक शब्दों के 
साथ भी हुआ जान पड़ता है। यह पशु- 'पालतू जानवर” शब्द के साथ स्पष्ट 
है । एक नपुंसक रूप पशु एक स्थान पर सुरक्षित है और तुलनात्मक प्रमाण यह 
प्रदर्शित करते हैं कि प्रकृत्यंश पर उदात्त स्वरवाला यह उप मूल रूप है 
( तुल० लैटिन पेकु ( ०८०० ), गॉथिक फ़इहु ( £aih५ ), प्रा० प्रशियन पेचकु 
( 7००८० ) और भा० यू० पेक्य (6८० ) ) । संस्कृत में विभवत्यंश पर 
स्व॒राघातवाले इस शब्द का षष्ठी एकवचनान्त प्राचीन रूप सुरक्षित है 
( पश्वः ), किन्तु उपरिसंकेतित संज्ञाशब्दों के साइश्‍्य के द्वारा इस रूप के 
आधार पर एक नया पुल्लिङ्ग प्रथमा ए० व° पथः बन गया है। ठीक यही 
बात पितुः 'भोजन', षष्टी ए० व° पिस्वः के साथ लागु की जान पड़ती है, 
क्योंकि यह शब्द अर्थतः कर्मबोधक संज्ञाशब्द है, और इ-कारान्त शब्दों में 
रयिःः रायः धन' (रर! इ:( ञ्यृद्दछाड) र? यः (790745 ) कें 
साथ भी । सम्भवतः कुछ नकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द, जो विशेषण कत्रंथं संज्ञा 
कोटि के शब्द नहीं हैं, ठीक इसी तरह विकसित हुए हैं उदा० मूर्धा, षष्ठी ए० 
व० मुध्नः 'सिर' । 


२. अनियमित विमक्तिरूप 


र्‌- तथा न्‌ अन्तवाले शब्दो का परस्पर सम्बन्ध संज्ञाशब्दों की रचना 
का विवेचन करते हुए पुर्वेवर्ती परिच्छेद में कुछ अधिक विस्तार से बताया 
गया है और उसे यहाँ पर भी बहुत थोड़े में संक्षिप्त किया जा सकता है। 
र्‌- अन्तवाले नपुंसक शब्द संस्कृत में प्रायः प्रथमा-द्वितीया ए० व के अतिरिक्त 
विभक्तिज रूपों में नहीं मिलते, जबकि इनके स्थान पर अन्य विभक्तियों वाले न्‌ 
अन्तवाले मूल शब्द का प्रयोग किया जाता है ; अह॑र्‌ |अह्ृः' 'दिन', यङ्कत्‌|यक्नः 
“जिगर” आदि । इस प्रकार के विभक्तिज रूप भा० यू० में अन्यत्र किन्तु हमेशा 
हित्ती से बाहर आँ अवशेषो के रूप में मिलते हैं, उत्पादक शब्दों के रूप मे 
नहीं । दूसरी ओर हित्ती में, इस प्रकार के वैकल्पिक रूप अत्यधिक प्रचलित हैं 
और र- तथा न्‌. अन्तवाले नपुंसक शब्दों के बिमक्तिल्पों में तथा -मर , वर्‌, 
शर्‌ तर्‌, तन्‌ इन समस्त प्रत्ययों में नियत रूप से मिलते हैं। इस प्रकार 
यह प्रक्रिया भा० यू० के पूब॑वर्ती रूप में परवर्ती रूप की अपेक्षा अधिक प्रचलित 
थी और इसका हास अंशत; प्राचीन नपुंसक रूपों के हास के कारण खास 
तौर पर, और अंशतः न्‌ अन्तवारे मूळ शब्द के प्रथमा-द्वितीया ए० व० के 
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विस्तार के कारण हुआ है। यह प्रक्रिया इतनी पहले विकसित हुई थी कि अब 
यह कहना सम्भव नहीं करिं इसका उदय ठीक-ठीक केसे हुआ । कम से कम 
यह तो माङ्म नहीं पड़ता कि र- अन्तवाले नपुंसक रूप आरम्भ से ही 
विभक्तिगत रूपों में प्रयुक्त किए जाने में अनुपयुक्त थे, क्योंकि इस प्रकार के 
उदाहरण सभी भाषाओं में मिलते हैं ( संस्कृत स्वर /सूरं:; चसर्‌/उस्वः; ग्रीक 
पृ्र्‌ |पेअरास्‌ ( ६7/३7०७ ); हित्ती . कुरुर्‌ | ुरुअश्‌ ( ।७7॥7/(॥7५३7४ ), 
आदि ) और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार के शब्द पुराने 
नहीं हैं, साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि न्‌- प्रत्यय मुलतः या तो 
विभक्ति चिल्ल है या तिर्यक्‌ विभक्ति की रचना करने वाला कोई रचनात्मक 
“प्रत्यय । वस्तुतः यह ठीक दूसरे प्रत्ययों की तरह ही अपने आप में एक स्वतन्त्र 
प्रत्यय है और उन्हीं की तरह कई प्राचीन उदाहरणों में प्रथमा-द्वितीया ए० व० 
में मिळता है ( उदा० संस्कृत नाम “नाम”, लैटिन नोमेन ( 1०० ) हित्ती 
लामच ( 1711 ) ) । इसलिये यह कहना मुश्किल है कि ये दो तरह के शब्द 
किस तरह एक ही शब्दरूप की रचना में जुड़ गए हैं, किन्तु यह स्थिति भा० 
यू० के प्रारंभिक युग में ही उत्पन्न हो गई थी, और यद्यपि यह प्रक्रिया आदिम 
भाषा की अन्तिम स्थितियों में छुप्त होने लगी थी, फिर भी विद्यमान भाषाओं 
- में से कई में यह आषं अवशेष के रूप में बची रही है । है 
ठीक इसी तरह -इ अन्तवाले कुछ नपुंसक शब्द प्रथमा-द्वितीया ए० व० 
के वाहर नकारान्त मूल शब्द का प्रयोग करते हैं अस्थिः अस्थ्नः हड्डी” 
आदि । इनके अतिरिक्त तृतीया बहुवचन नक्तर्िः एक प्राचीन नपुंसक शब्द 
क्ति 'रात” से सम्बद्ध हो सकता है, जिसका स्थान बाद में स्रीलिङ्ग शब्द 
( प्रथमा ए० व० न्तिः ) ने छे लिया है। वारि 'पानी' शब्द में न्‌- प्रत्यय इ- 
प्रत्यय के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने के बजाय उसके साथ जोड़ा जाता है 
( वारिणः ) । यह प्रक्रिया सामान्यतः उकारान्त नपुंसक शब्दों में मिलती है: 
दारु, दुणः मर्ध॒ 'शहद', म्नः, आदि, और इसकी प्राचीनता अन्यत्र प्राप्त 
इस तरह के रूपों से सिद्ध है: ग्रीक दोर दोरतोस्‌ ( ०67५, 467३1० ) 
( *दोर्वन्‌तोस्‌ (००7७/1105 ), जिसमें ग्रीक की विशेषता त्‌- प्रत्यय का 
समायोग है )। वेदिक भाषा में नपुंसक शब्दों के विभक्तिज रूपों की केवळ 
यही एक प्रक्रिया है ( वेकल्पिक रूप मध्वः और मधो: हैं, जिनमें परवती रूप 
पुल्किङ्गं से लिया हुआ नया रूप है), किन्तु लौकिक संस्कृत में यह सामान्य 
नियम हो गया है। तियक्‌ विभक्तियों में न- का यह विस्तार कभी-कभी अन्य 
त्ययो के साथ भी मिलता है, उदा० अस्‌- अन्तवाला शब्द शिरस , 'सिर', 
षष्ठी ए० व० शीण, और या- अन्तवाला शब्द कन्या, षष्ठी कनीनाम्‌, अवे० 
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वष्ठी एक० व० कइनीनो ( 110105 ) । इस न्‌- का प्रयोग कतिपय विभक्तियों 


में काफी विस्तृत हो गया है, उदा० इ-कारान्त उ-कारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का 
तृ० ए० व० ( अञ्निनां, वायुना); षष्ठी ब° ब में यह प्रायः सभी अजन्त 
( स्वरान्त ) शब्दों के साथ जोड़ दिया गया है: देवानाम, अझीनाम, 
पितृणाम्‌ आदि। 
कुछ अनियमित न्‌- और स- अन्तवाले नपुंसक शब्द वेद में खास तौर पर 
तृतीया विभक्ति में मिलते हैं और समानान्तर मन्‌-- अन्तवाले शब्दों से सम्बद्ध 
हो गए हैं : भूना, महवा, म्रेणा, प्रथिना, महिना, चारिणा ( सूमन प्रचुरता' 
आदि, और प्रतिमन्‌ 'चौडाई', आदि ) । ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि 
इन उदाहरणों में -म्बू- का -नू में परिवर्तन मानना अनावश्यक है। 
र्‌ [न्‌ परिवर्तन की तरह धनुष्‌ धनुष” शब्द के वैदिक रूपों में उप्‌ |वन्‌ 
विकल्प रूप मिलते हैं । उपू- वाला रूप प्रथमा ए० व० में मिलता है, जवकि 
अन्यत्र घम्य॑त्‌- सूल रूप प्रयुक्त होता है । यह सम्भव है कि पुरुप्‌- और प्च 
“पोर” ये दो मूल शब्द भी ठीक इसी तरह मूलतः विभक्त हुए हैं। न- और स- 
अन्तवाले शब्दों का यह समायोग इस तरह के पुल्लिङ्ग शब्दों में भी मिलता है। 
कतिपय वन्‌- अन्तवाले शब्दों का सम्बोधन एकवचन वेद में वस- में पाया 
जाता है : ऋतावः, एव-यावः, विभावः, मातरिश्वः; जो ऋतावंन्‌- पुण्पवान्‌' 
आदि से बने हैं। इसके अतिरिक्त ऋम्व॑न्‌-, ऋभेचछ शिक्चन्‌-, शिक्वः 
( दोनों का अर्थ है 'कुशल' ) जेसे दुहरे रूप भी मिलते हैं, जिनमें बिना किसी 
स्पष्ट नियम के दो वैकल्पिक प्रत्यय परिवर्तित होते हैं। यह -बस्‌ वाला 
सम्बोधन रूप अधिक नियमतः -त्रन्त्‌ अन्तवाले शब्द में है, जो वनू प्रत्यय के ' 
साथ त- जोड़कर विस्तृत कर दिया गया है, और उसके समानान्तर मनू- 
प्रत्ययवाले शब्दों में भी मिळता है: ऋषीवः, झावः, पल्लीवः, तुविष्मः, भाजुमः, 
सुचिष्मः । इस प्रकार के शब्द रूपों में सू- रूप ईरानी में और अधिक विस्तार 
से प्रयुक्त होते हैं; अवेस्ता में -वन्त्‌ अन्तवाले शब्दों से इस प्रकार के : 
कर्ताकारक रूप सम्बद्ध हैं: अमवाँ ( 0३४६ ( अमवन्त्‌- शा।8ए०॥(- ) । 
विद्लेषण करने पर यह पता चलता है कि प्रथमा ए० व० के संस्कृत रूप 
इससे विकसित हुए हैं ( नम॑स्वान्‌, पशुमान्‌, आदि )। वन्द- तथा अन्त 
अन्तबाले शब्दरूपों का प्रथमा वाला रूप बन्‌ तथा मन्‌ रूप में मिलता रहा | 
होगा ( अम्त्‌- वाले शब्दों के “अन्‌ की तरह )। -वान्‌ तथा -मान्‌ वाले: | 
प्रथमा रूप *-वान्स=, -मान्स्‌ ( -वांस्‌, मांस ) से विकसित हुए हैं, जो ` 
प्रथमा ए० व० के अतुनासिक तत्त्व के साहहय के आधार पर *_वास्‌ , 
*_मास के द्वारा स्थानापन्न कर लिए गए हैं। यह प्रक्रिया संस्कृत में सू- 
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अन्तवाले शब्दों में अन्यत्र मिलती है और न्रृंकि यह ईरानी में नहीं मिलती, 
इसलिये इसे विशिष्ट भारतीय विकास मानना होगा। सबल विभक्तियों के 
नासिक्य तत्त्वयुक्त रूपों का दुर्बळ विभक्तियों में नासिक्य तत्वरहित रूपों में 
परिवर्तन, जेसा कि वर्तमानकालिक कृदन्तों में मिलता है ( अदन्‌ , अदन्तम्‌, 
अदुता, आदि), जो अक्षर-संघटनाकारी अनुनासिक ध्वनि के अके रूप में 
परिवतित होने के कारण है, जिन शब्दों में मूलतः अनुनासिक तत्त्व नहीं था, 
उनके अन्य कोटि के शब्दों की सबल विभक्तियों में भी न्‌ के विस्तार का कारण 
वन गया है । यह प्रबृत्ति खास तौर पर यस्‌ अन्तवाले तुलनाबोधक रूपों में 
र्न्‌ 'अच्छा', श्रेयांसम्‌, श्रेयसः) और वस्‌ अन्तवाले पूर्ण भुतकालिक कृदन्त 
रुपों में ( विद्वान्‌, विद्वांसंम्‌, विदुषः ) मिलती है। यह पुंस- 'पुरुष’ शब्द के 
रूपों में भी पायी जाती है: पुमान्‌ , पुमांसंस्‌ , पुंसः। यह -अस्‌- अन्तवाला 
पुल्कङ्ग शब्द है, किन्तु एक ऐसा शब्द है, जिसने सामान्य रूपों ( रत्ताः, रक्षासंम, 
रक्षासः ) के विपरीत कुछ आर्ष लक्षण सुरक्षित रखे हैं। ये लक्षण हैं: (१) 
` भ्रत्ययांश पर स्वराघात के परिणामस्वरूप प्रक्ृत्यंश की मुल स्वरध्वनि का 
दुर्बलीकरण, ( २ ) तिर्यक्‌ विभक्तियों में प्राचीन विभक्तिगत स्वराघात, जैसे पित्रे, 
उचणः, आदि में, और ( ३ ) इन विभक्तियों में प्रत्यय का परिणामतः ुर्वेली- 
करण । इसके अतिरिक्त ये विभक्ति रूप प्रथमा-द्वितीया ए० व० में नासिक्य 
तत्त्व के प्रयोग से जटिल हो गए हैं, ( जो *प॒मास्‌, ”पुमासंस्‌ के स्थान पर 
विकसित हैं। )' अस- अन्तवाळे पुल्लिङ्ग शब्दों में इस अनुनासिकीकरण का 
एक अन्य उदाहरण है स्ववान्‌, जो कि स्ववस्‌ मददगार” का प्र० ए० व० 
का रूप्‌ हे । 

मन्त.- और वन्त्‌- अन्तवाळे शब्दरुपों के अनियमित प्र० ए० ब में -न- 
का प्रयोग इसी सामान्य सिद्धान्तका पालन करता है और यह बन्त्‌- शब्द से बने 
द्वितीया ए० व० में नियत रूप से नू के अस्तित्व से भी परिपुष्ट हुआ है । इन 
दो मुल रूपों का विभाजन ऊपर संकेतित घञुप्‌-/घन्व॑न्‌ में उप और यन्‌ वाळे 
नपुंसक रूपों के दुह्रे मुलो के विभाजन के समान है, और यह केवल इस 


१. पुल्लिङ्ग पुमस्‌- का सम्बन्ध एक नपुंसक शब्द पेउमास्‌- (peumos) 
“पौरुष? से होगा। लेटिन शब्द पूबेस्‌ ( 91055 ), पूबेर (91667) में 
भिन्न प्रत्यय हैं। इुँकि यहाँ मुल शाब्द ठीक वही जान पड़ता है, जो लैटिन 
इ-द्‌-ओर्‌ ( ?०-0-ठ7 ) में है, ब्‌ तथा म्‌ भी वैकल्पिक प्रत्यय तत्त्व हो 
सकते हैं, जो छेटिन में पूबेर (१०००: ) में र्‌ के पूर्व झ के स्थान पर व्‌ हो, 


> 


जसा कि हिवर्‌चुस्‌ ( hibernus ) तुबेर्‌ ( tuber ) तुमोर्‌ ( tumठr ) में हे । 
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वात में भिन्न है कि पुल्लिङ्ग शब्द में द्वि० ए० व० रूप प्र० ए० ब० से भिन्न है 
और यह रूप अधिकांश रूपों के साहइय का अनुसरण करता है।. 

चन्त्‌- प्रत्यय चन्‌- प्रत्यय पर आधृत है और यद्यपि परवर्ती ढंग के दब्दों 
में -बासू से अन्त होने वाला प्र० ए० ब० रूप नहीं मिलता, तथापि -चस्‌ से 
अन्त होनेवाले सम्बोधन रूप इस वात का संकेत करते हैं कि एक समय इस 


` तरह के प्र० ए० ब० रूप बनाए जाते रहे होंगे । 


कतिपय शब्दों में चन्‌- और चन्त्‌- प्रत्यय अनियमित रूप से संयुक्त कर 
दिए जाते हैं। ( प्र० ए० व० मघवां, षष्ठी ए० व० मघोनेः ) मघवन्‌ शब्द 
व्यञ्जन ध्वनि से आरम्भ होनेवाले विभक्तिचिह्णों ( तृ० ब० व० अधर्वद्धि: ) के 
पूर्व तरन्त्‌- मुल का प्रयोग करता है। सामान्य मुलरूप ऋक्वंन्‌- “स्तुति करता 
हुआ” के अतिरिक्त तृ० ए० व० ऋक्वता मिलता है । अर्वन- तथा अदैन्त- 
“बोडा” ये दोनों मूल शब्द परस्पर परिवतंनीय हैं । युबन्‌, यून्‌- मूल शब्द से 
नपुंसक एकवचन में युवत्‌ बनता है और यह विस्तारित मूल ख्रीलिङ्ग शब्द 
युवति- का आधार है। 
_ भूतकालिक्र कृदन्त रूप मुख्यतः -वांस-|उष- मुल शब्द से बनाया जाता 
है, किन्तु यहाँ व्यञ्जन ध्वनि से आरम्भ होनेवाले विभक्तिचिह्लों के पुवं मुल 
शब्द -चत्‌ अन्तवाला मिळता है ( विदूवदूभिः तृ० ब० व० )। यह प्रत्यय . 
ग्रीक में मिलता है, जहाँ यह शब्दछूपों का सामान्य आधार बनता है ( एइदोस्‌ त 
ऐइदोसीस्‌, ( ००65, ०:06105 ) ), और इसका पता गॉथिक में भी लगता है 
( वेदवचोद्‌ ( ४०६४०० ) साक्षी ) । तुलनात्मक प्रमाण से यह पता चलता 
है कि वत्‌ ( बनत्‌ ( ४ ) ) से भिन्न है, जो बन्त्‌-- प्रत्यय का दुर्व रूप है, 
चुँकि इसमें कोई नासिक्य तत्व नहीं मिलता । 

भार्ग, रास्ता' के लिये प्रयुक्त शब्द कई मूल रूपों से शब्दरूप बनाता है। 
ऋग्वेद में इसका सबल रूप प्रथमा ए० व० पन्थाः, द्विश ए० व० परन्थास्‌, 
प्र ब० व° पन्थाः में मिलता है, जो अवेस्ता पन्ते! ( 08114 ) पन्तेस्‌ 
( Pont ) से मिलता-जुलता है । दुबंछ विभक्तियो में मुलशब्द पथू- मिलता 
है ( तृ० ए० व° पथा आदि )। इन दोनों प्रकार के मुलरूपो का परस्पर 
सम्बन्ध अपश्रुतिजनित है: सबल रूप अ? (आ) ( > ) (१ ) प्रत्यय 
से विकसित, और दुबल रूप ? ( प॒ ) से विकसित हुआ है। प्रत्यय ? ( भ ) 
इसका दुर्वेल रूप पूर्ववर्ती त्‌ को महाप्राण बना देता है और यह महाप्राणता 
बाद में प्र० ए० व० आदि रूपों में भी विस्तारित कर दी गई है। यही विकास 
सहा-, महू- “बड़ा” ( संग १२-सिंग्‌ १२, megeH,-/m९४H, ) इन सबल 
तथा दुर्बल रूपों के सम्बन्ध में पाया जाता है। पथ- शब्द के मध्यवर्ती 

१८ सं० 
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विभक्ति रूपों में इ- अन्तवाला रूप प्रयुक्त होता है, जो अन्यत्र मिलता है 
( प्रा० स्ला० परति, 20४; प्राश प्रशियन पिचतिस्‌+ 91799 ) ¦ तृ० व° व० 
पयिस; आदि (जबकि दूसरी ओर अवेस्ता में -इ- से रहित पर्देविश 
padobis ) रूप मिलता है । ठीक इसी तरह महा|महू में भी एक अतिरिक्त इ- 
अन्तवाला मूलल्प इस विभक्ति.के नपुंसक ए० व° में मिलता है ( महिं; अवे० 
में भी तृ० व० व० मज्ञिबिश 3210 में ) । ऋग्वेद के वाद पथू- का एके 
अन्य सबल नू- अन्तवाला मूलख्प. मिलता है (द्विश ए० व० पन्थानम, प्र० 
ब० व० पन्थानः ) । यह रूप भी प्राचीन है, क्योंकि इसी तरह का रूप अवेस्ता 
में मिळता है : पन्तार्नॅम्र पन्तानो ( 997(६1971, pan(&n5 ) इसी प्रकार के 
विभक्तिरूप वैयाकरणो ने ऋसुच्‌- 'एक देवता का नाम”, और मथ्‌- “मथानी' 
के लिये संकेतित किया है । 


३. विभक्ति-चिह्न 


प्रथमा एकवचन, एुं० तथा ख्री० : पुल्लिङ्ग तथा स्रीलिङ्ग शब्दों के प्र० ए० 
व० रूप तीन प्रकार से बनाए जाते हैँ: (१) प्रत्यय की वृद्धि के द्वारा, ( २ ) 
स्‌- विभक्तिचिल्ल जोड़कर, (३ ) किसी भी तरह की विशेषता से रहित सामान्य 
प्रातिपदिक रूप के द्वारा । प्रथम प्रकिया के आधार का संज्ञाशब्दों की रचना 
वाले परिच्छेद में बिस्तार से वर्णन किया जा चुका हे । वहाँ यह देखा गया 
था कि विशेषण तथा कन्रथे संज्ञादाब्द कई प्रकार के नपुंसक शब्दों के आधार 
पर उदात्त स्वर को प्रत्ययांश पर हटाकर बनाए गए थे और ध्वन्यात्मक कारणों 
से जो अंश स्पष्ट नहीं है, इस स्वराघात-परिवतंन के कारण कर्ता ए० व० के 
प्रत्ययांश में वृद्धि हो जाती है। इसी बृद्धि के साथ प्रत्यय की पदान्त अन्तस्थ 
घ्वनि के लोप की प्रवृत्ति भी पायी जाती हैं: पिता, ब्रह्मा । प्रथमा एकवचन मे 
यह बृद्धिजनित रूप र्‌-, न्‌- और स्‌- अन्तवारे शब्दों में नियत रूप से 
मिलते हैं ( दाता, तुल० ग्रीक दोतेर्‌ ( 4०८7); ब्रह्मा, तुल० ग्रीक पाइमेन्‌ 
( poimén ) रचा, सुमनाः, तुछ० ग्रीक प्सेउदेस्‌ ( pseudds ) ऐउमेनेस्‌ 
( ०५९०३5.) इ~ कारान्त शब्दो में बहुत कम (सख) । इसी तरह एक का 
एक वृद्धिजनित प्रथमा ए० व० रूप मूलतः इस तरह के उ-कारान्त शब्दों में 
भी था, किन्तु ऐसे सभी रूपों में, जहाँ इस तरह की वृद्धि सुरक्षित है इन शब्दों 
ने ऊपर से -स्‌ विभक्ति-चिक्ल भी गौण रूप में जोड़ लिया है, उदा० संस्कृत दयौः, 
अवे० जज्ञवाज़उस्‌ ( ५०७३८३५ ), ग्रीक बसिलेउस्‌ (-पुउस्‌ के लिए ) 
( basileus, 107 -९४५ ) आदि। 


संस्कृत में अकारान्त पुलिङ्ग शब्दों .( देवः, लैटिन देउस्‌, ५००5), और | 
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पुल्ञिङ्गत्रीलिङ्ग इ- कारान्त उ- कारान्त शब्दों में, कर्मबोधक संज्ञाशव्द 
( म॒तिः, क्रठुः, ग्रीक चसिस्‌ (58) पेखुस (9७10७) आदि ) और विशेषणकोटि 
के शब्दों ( शुचिः, पुरु; ग्रीक इद्विस्‌ (605), पोलुस्‌ (9००४) आदि ) दोनों में, 
वुकी- वर्ग के ई- कारान्त शब्दों और ऊ- कारान्त शब्दों में तथा ( कर्मबोधक 
या कृत्रेथे संज्ञा रूप ) हलन्त छाब्दों में, जिनमें मुलत: -? (-प्न) से अन्त 
होनेवाले ( धीः, भूः ) एकाक्षर शब्द भी सम्मिलित हैं, -स्‌ विभक्ति-चिह्व पाया 
जाता है, जो इस दृष्टि से सम्बद्ध भाषाओं के बिलकुल समान है । 

यह स्पष्ट है कि इन भिन्न-भिन्न रूपों में एकसाथ जोड़ने का तथा उन्हें उन 
वर्गों से, जिनमें पुल्ञिङ्ग-ख्रीलिङ्ग रूप भिन्न ढंग से बनाए जाते हैं, अलग करने 
का कोई सामान्य नियम नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि -स्‌ बिभक्ति-चिल्ण वाले 
प्रथमान्त रूपों का क्षेत्र दूसरी तरह के रूपों के स्थान पर बढ़ गया है । यह स्थिति 
-भौः से अन्त होनेवाले वृद्धिजनित प्रथमान्त रूपों के विषय में देखी जा चुकी 
हे । यह भी स्पष्ट हैं कि ब्रकी- कोटि के ई- कारान्त ख्रीलिङ्ग शब्दों ने और 
साथ ही ऊ- कारान्त ख्रीरिङ्ग ( त॒नूः ) शब्दों ने भी -ई, -ऊ अन्तवाले उन 
मुळ शब्दों से अपने सू- विभक्ति-चिल्ल को अपना छिया है, जिनके रूप अन्यत्र 
उन्हीं की तरह चलते थे। आ- कारान्त तथा देवी- वर्ग के ई- कारान्त 
स्रीिङ्ग शब्दों ने बिना किसी विभक्ति-चिह्ववाले ( निविभक्तिक ) प्रथमा ए० 
व० को सुरक्षित रखा है, जो इस -? ( -प्न ) से अन्त होनेवाले शब्दों का मूल 
रूप था । साथ ही यह मी सन्दिख है कि स्‌- विभक्तिचिल्ल मुलतः इ- कारान्त 
उ- कारान्त शब्दों के प्रथमा ए० ब० में जोड़ा जाता था, यद्यपि वह उनके 
बहुत आरंभिक युग में ही विस्तारित कर दिया होगा । इसका कारण यह है 
कि इस वर्ग के कर्मबोधक संज्ञाशब्द सामान्य साहइय के आधार पर मूलतः 
नपुंसक होने चाहिएँ, और यह इस वर्ग के कुछ बचे हुए शब्दों के अस्तित्व से 
प्रमाणित होता है; दूसरी ओर कत्र संज्ञा|विशेषण-वर्ग के शब्दों के सम्बन्ध में 
र-, न, स्‌- अन्तवाले शब्दों के समानान्तर वृद्धिजनित रूपों का प्रमाण है 
और यद्यपि ऐतिहासिक युग में यह कम मिलता है, इसका आरम्भ में चहु 
प्रचलन संकेतित किया जा सकता है। संभावना यह हें कि प्रथमा का सू- 
विभक्ति-चिल्लं मूलतः विशेषणरूप विकरणयुक्त छाब्दों के साथ नियत रूप से 
प्रयुक्त होता था, द्लेंकि यह निश्चित रूप में अलग से शब्दों का वर्ग है। 
इ- कारान्त तथा उ- कारान्त शब्दों के साथ इसके विस्तार को समझना 
कठिन नहीं हे, चूँकि विकरणयुक्त शब्दों की तरह यह भी स्वरान्त ( अजन्त ) 
शब्द हैं। इस प्रक्रिया में पदरचनात्मक भेद तथा क्रथ संज्ञाविश्ेषण का भेद 
बहुत कम घ्यान में रखा गया माळूम पड़ता है और प्रथमा का स्‌ विभक्तिः 
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चिह्न (और इसके साथ ही प्रथमा-दितीया के रूपों का अन्तर भी) आरम्म में ही 
इन कोटियों के कंमंवोधक संज्ञाशब्दों के साथ भी जुड़ गया । इनमें से अनेक 
शब्दों ने पुछिज्ध अथवा स्रोलिज्ध (आरम्भ में सामान्य लिङ्ग ) को अपना 
लिया । ऐतिहासिक दृष्टि से इन शब्दों के साथ प्र० ए० व० में स- इसलिये 
नहीं जोड़ा जाता कि ये विशेष लिङ्ग का वहन करते हैं, बलिक स्‌ विभक्ति-चिल्ल 
के अपनाने के परिणामस्वरूप उन्होंने विशेष लिङ्ग को अपना लिया हें। इसी 
प्रकार स्पर्श व्यन्जन घ्वनियों सें अन्त होने वाले शब्द आरंभिक युग से ही प्रथमा 
ए० व० में सू विभक्ति-चिह्न से विशिष्ठ थे, और यह विशेषता समानतः इस 
कोटि के सभी शब्दों में पायी जाती थी, चाहे वे कर्मबोधक संज्ञाशब्द हों या 
त्रयं संज्ञाशव्द हों। ` एकाक्षर शब्दों में स्‌ विभक्ति-चिल्ल स्पश॑व्यंजन ध्वनियों 
के अतिरिक्त अन्य व्यंजन घ्वनियों के साथ भी जोड़ा जाता था। ( अनुंनासिक 
ध्वनियाँ, ग्रीक हेइस्‌ heis, क्तेइस्‌ 10०5; १, प्र संस्कृत धीः, भुः ) । 

आ- कारान्त तथा देवी- वर्ग के ई- कारान्त त्रीरिङ्ग शब्दों में प्र० ए०व० 
का कोई खास चिह्न नहीं है । इस हृद तक ये नपुंसक शब्दों से मिलते-जुलते हैं। 
इन प्रत्ययो से अन्त होनेवारे कर्मबोधक संज्ञाशब्द मुलतः नपुंसकं लिङ्ग थे और 
इस प्रत्यय के सम्बन्ध में विशेषण वर्ग, जो ख्रीरिङ्ग के रूंप में विशेष कोटि में 
माना गया था, कमंवोधक संज्ञाशब्द से हमेशा स्पष्ट रूप में अन्य प्रत्ययो से 
बने रूपों की अपेक्षा बहुत कम भेदीकृत किया जाता था । 

द्वितीया ए०व० एुं० और ख्नी० : द्वितीया ए० व० पुल्लिङ्ग और र्रीलिज़ में 
इस प्रकार के भिन्न-भिन्न रूप नहीं मिलते । यह विभक्ति-चिह्न अजन्त या स्वरान्त 
झाब्दों के वाद म्‌ ( अश्व॑म्‌, लैटिन पुक्वूस्‌ ९१७५०; अञ्चिस्‌, लैटिन इनम्‌ 
;8n९०, आदि ) और हलन्त या व्य्जनान्त शब्दों के बाद -अस्‌ ( पादम्‌, 
राजानम, पितरस्‌, आदि ) मिलता है। परवर्ती स्थिति में ग्रीक ने म्र ( गुः ) 
से अ का विकास ( पाद 2609, पतेर 99679 ) कर लिया है और यह वह रूप 
है, जिसे ध्वनिविकास की दृष्टि से अपेक्षित माना जा सकता है, किन्तु भारत- 
ईरानी ने इसके स्थान पर परिपूर्ण रूप अपना लिया है, जिसमें अधिक स्पष्टता 
का लाभ है। कुछ भाषाओं ( ग्रीक, केल्टिक और जर्मन ) में यह पदान्त -म्‌, 
-न्‌ के रूप में ठीक उसी तरह विकसित हो गया है, जेसे यह कर्ता-कर्म ए० व० 

नपुंसक लिङ्ग में ( ग्रीक छकान्‌ likon, पदान्‌ 96001 ), और यह कल्पना 
करना निश्चित रूप में गलत है, जेसा कि कभी किया जाता है कि परवर्ती रूप 
अधिक मौलिक रूप है। । 

प्रथमा-द्वितीया ए० च० नपुंसकलिज्ञ : अकारान्त शब्दों के अलावा नपुंसक 


संज्चाशब्दो का इन विभक्तियों में कोई विभक्तिचिल्ल नहीं है। : ऊध॑र्‌, ग्रीक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


नामिक शब्दों को रचना २७७ 


औउथर्‌ (०पपाश ), मई, ग्रीक मेधु (716010.); नाम, छैटिन नोसेन्‌ 
( 767101 ), हित्ती लामन्‌, आदि । विकरणयुक्त नपुंसक संज्ञाशब्दों की 
दोनों.विभक्तियों में विभक्ति-चिह्व -स्‌ है। ऊपर यह संकेत किया जा चुका है 
कि इस वर्ग के प्राचीन नपुंसक शब्दों का --म्‌ मूलतः -मू प्रत्यय था ( यगस्‌ 
युग्म-, आदि ) और इन रूपों के विकरणयुक्त विशेषण रूप. शब्दों के द्वितीय ए० 
व० के रूपों से मिल जाने के परिणामस्वरूप नपुंसक विकरणयुक्त शब्दों का वर्ग 
विकसित हो गया । 
तुरीया एकवचन : भारत-ग्रुरोपीय में तृतीया ए० व० किसी सम्बद्ध रूप 

का संकेत नहीं करता । भारत-ईरानी में नियत रूप से प्राप्त आ- विभक्ति- 
चिह्न वाले रूपों से मिलते-जुलते रूप कुछ ही भाषाओं में मिलते हैं और वहाँ कुछ 
खास वर्गो में ही । इसके अलावा वहाँ -मि ( ग्रीक थेओफि ४1०6७11, आर्मीनी 

मार्दाव्‌ ०7५०४) और -मि ( प्रा० स्ला० ब्लुकोसि शाषण, लिथुआनी 
सूनुभि ऽ५१५॥। ) विभक्ति-चिह्न भी मिलते हैं । पूव॑वर्तो -तत््व ठीक वही है, जो 
संस्कृत में तृ० ब० व० में मिलता है ( -भि- सू )। ग्रीक में यह बिना किसी 
अन्तर के एकवचन अथवा वहुवचन में और बाद में और अधिक विस्तृत अर्थ 
में, तृतीया, सप्तमी और पंचमी में प्रयुक्त होता है। हित्ती में अपना एक 
अलग से रूप ( पत्‌ 8! ) है, जो भारत-यूरोपीय में अन्य किन्हीं रूपों से नहीं 
मिलता । ऐसा जान पड़ता है कि अपने विविध. रूपों के साथ तृतीया विभक्ति 
तुलनीय दृष्टि से नयी विभक्ति है और इसीलिये समस्त भा० यू० में कोई समान 
रूप नहीं हैं। 

संस्कृत रूप सामान्यतः -आ अर्थात्‌ -अ ? ( -2 भ ) है; पदा, पित्रा, 

राज्ञां आदि । किन्तु यह, शून्य रूप में भी मिल सकता है, -? ( छ) खास तौर 
पर इ- कारान्त स्रीलिङ्ग शब्दों में : चित्ती ( अवे० चिस्ति ४8४, ऊती, जुष्टी 
आदि । अवेस्ता में यह रूप ड-कारान्त शब्दों में भी प्रमाणित होता है : मइन्यू, 
खतू ( 11270, 5४०४ ) । इसकी कल्पना अ विकरण वाले शब्दों ( दृका, 
अवे० बह्रका ४२।7६६ आदि ) में भी की जानी चाहिए, क्योंकि अन्यत्र 
उपलब्ध स्वराघात ( छिथुआनी विल्कु ४1८४, गेरू-यु 8९7०-५७ और तुल० 
ग्रीक क्रियाविशेषण एपिसखेरो ( ०।६॥९7० ) जो प्राचीन करण कारक का 
रूप माना गया है) संकोच-प्रक्रिया के विरुद्ध है ( भा० यू० “ब्लक्वो-? 

छ]"०-प्‌ ); “ब्ल क्वा-आ ? | ए१( wIk"०-०H|९म्‌ ) नहीं ) । इससे 
विकसित दीघं स्वर की गुणात्मक स्थिति -ओ ( लिथुआनी विल्कु ४11८४, प्राचीन 
हाई जमन वोढफु ४०10, उ< जो (०८6) से युक्त और -ए ( गॉथिक 
हम्मे-हू , छे, 2715 -, 105, संस्कृत ( क्रियाविशेषण ) पश्चा उच्चा, तारव्यी- 
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आवसे युक्त, जो ए का संकेत करता है । इसमें मूल भा० यू० गुणात्मक परिवर्तन 
ए १,|भ १, ( ध,/०H, ) का प्रयोग हुआ है। 
चतुर्थी ए० व० : इसका विभक्ति-चिह्न -ए, अवे० -ए, ओइ, भारत-ईरानी 
अइ है : पदे, पित्रे, छने, मन॑से; अवे० बेंरेंज़इते ( ७०7०८१।० ) वीसे ( ५५९ ) 
पिश्ने (91070) पइथ्यऐ--च ( 9010५86-८8 ), अरेंज्रेज्योइ (०7०४०५51), आदि । 
भा० यू० विभक्ति-चिल्ल -एइ आस्क (पतरेइ 98००), रगतुरेइ (7०४२६०7९७) 
लंगिनेइ (1०४॥7०) और फ्रीजियन (वनक्तेइ, ४३०१६०) में सुरक्षित है। अन्यत्र 
घ्वन्यात्मक विकास ने इसे अस्पष्ट बना दिया है (लैटिन मात्री, 71607, प्रा० स्ला० 
मातेरि, आदि ) । चतुर्थी के मूल विभक्ति-चिक्न के विषय में कुछ विवाद रहा है, 
क्योंकि वैकल्पिक दृष्टि से इसके साथ ग्रीक -अइ अन्त वाले तुमन्त रूपों की तुलना 
की गई है ( दोमेनइ 4070512, दोवेनइ ५०४९०३1, दोवनइ 40४181 ) किन्तु 
` ग्रीक में -पुइ विभक्ति-चिह्न वाले ( दिवेइथिलास्‌ diweithil0s ) सम्प्रदान 
कारक के कतिपय चिल्लों का अस्तित्व यह संकेत करता है कि इन तुमन्त रूपों 
की व्याख्या कुछ भी हो, भारत-यूरोपीय चतुर्थी विभक्ति के रूपों का विचार करते 
समय इन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए । 
पञ्चमी एकवचन : पंचमी एकवचन के लिये जो अन्यत्र षष्ठी एकवचन 

की तरह के ही रूप का वहन करता है, केवल अ- विकरणवाछे शब्दों के रूपों 
में एक विशिष्ट रूप मिलता है; बृकांत्‌ आदि में -आत्‌ ( -आदू ) आदि, 
लैटिन छुपो ( द्‌ ) (1000) ) । यह विभक्ति-चिक्न भा० यू० स्थिति का प्रति- 
निधित्व करता है। कतिपय भाषाओं में खास तौर पर इटेलिक और परवर्ती 
अवेस्ता में यह रूप अन्य वर्गो में भी विस्तारित कर दिया गया है ( आँस्कन 
तोउतदू ००६११ लैटिन मजिखतुद्‌ 718818078000 ) अवे० आश्रत्‌ ६673६, 
गराइत्‌ ४47०।. , आदि)। स्लावी में यह विभक्ति-चिह्न -अ विकरणयुक्त शब्दों के 
अपादान तथा सम्बन्ध दोनों कारकों का काम करता है (प्रा० स्ला० च्छुका ४।४६०)। 
यह निश्चय करना सम्भव नहीं है कि इस विभक्ति-चिह्व की पदान्त व्यंजनध्वनि 
द्‌ थी या त्‌। व्यंजनध्वनि सामान्य संज्ञाशब्दो के रूपों में ओ- थी, जो क्रिया- 
विशेषणरूपों में ए- के रूप में परिवर्तित हो जाती थी ( लैटिन फकिलछुमेद 
40०६) । परवर्ती कोटि में विभक्ति-चिल्लं पर उदात्त स्वर था (संस्कृत पश्चात, 
स॒नात्‌)। इस विभक्ति-चिह्न की स्वरध्वनि एक साथ चढ़ाव-उतार वाली (715/7- 
£1१४ ) प्रकृति की थी ( लिथुआनियन तो (5, ग्रीक ( कथ्यरूप ) तोदे 160० 
यहाँ से” ), जो स्वरसङ्घोच (-ओद्‌ «ओ-ओद्‌-, -54<- ०-०० ) का 
संकेत करती है, और यह स्मिति वेद में प्रायः छन्दोनुरोध से इसे दचक्षर मानने 
की प्रवृत्ति से भी स्पष्ट होती है। 
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पञ्चमी-षष्ठी ए० व० : अ- विकरणयुक्त वर्ग के बाहर के शब्दों में पञ्चमी 
तथा षष्टी का विभक्ति-चिह्व -अस्‌ है, जो भा० यू० -एंस्‌ तथा -औस का 
प्रतिनिधि है । इन दोनों विभक्ति-चिल्णों का फक स्वराघात पर आधुत है, -एंस 
मुल विभक्त्यंशगत उदात्त स्वर से सम्वद्ध मिलता है, -ओस उन रूपों में 
( ग्रीक सोमतोस्‌ 50० आदि ), जहाँ उदात्त स्वर प्रकृत्यंश पर स्थिर हो 
गया है। यह भेद कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इन 
रूपों में से एक या दूसरा रूप साधारणीकृत हो गया है, उदा० ग्रीक में -आस 
( सोमतोस , 50019£05, पादास 90०65, ) और लैटिन में -एंस ( >इस ) 
( कोरपोरिस ८0:20, पेदिस्‌ 7००1, किन्तु प्रा० लटिन रंशुस 7०४०५ आदि )। 
इनके अतिरिक्त एक समाहृत विभक्ति-चिह्ल -स्‌ भी मौजूद है, जो विशेषण 
तथा कत्रर्थं संज्ञाशन्दों में उदात्त स्वरयुक्त प्रत्ययांश के साथ मिलता है। यह , 
संस्कृत में इ- कारान्त, उ- कारान्त शब्दों के ( अग्नः, सूनोः ) के सम्बन्धः में, ' 
अवेस्ता में भी कुछ र्‌- अन्तवाले शब्दों में ( पितश 7६३7४ ) मिलता है। 
इ- कारान्त उ- कारान्त शब्दों में यह रूप विशेषण वर्ग के शब्दों से, जिनसे 
यह वस्तुतः सम्बद्ध है, अधिकांश कर्म्रोधक संज्ञाशब्दों तक फेल गण है 
( मतेः एतो: ) । वेद में बैकल्पिक कोटि के केवल कुछ ही उदाहरण ( अव्यः 
सध्वः ) वच गए हैं । 

सप्तमी एकवचन : संस्कृत में सप्तमी एकवचन के तीन रूप मिलते हैं. 
जिन्हें “आँख” के लिये प्रयुक्त शब्द के सप्तमी के वेकल्पिक रूपों के द्वारा उदाहूत 
किया जा सकता है: क्षन्‌, अच्षणिं, अदिण । इनका विकास ठीक इसी क्रम 
से जान पड़ता है । अचिण इनमें सबसे परवर्ती रूप है। वेयाकरणों के अनुसार 
न- कारान्त शब्दों के सप्तमी विभक्ति में -अन्नि या -नि विभक्ति-चिह्ल भी हो 
सकता है ( राजनि, राजि; सक्थनिं, सक्थिन ), किन्तु ऋग्वेद की भाषा में 
परवर्ती रूप नहीं मिलते हैं और इसलिये ये स्पष्टतः बाद के नये रूप हैं! यह 
अन्य तिर्यक्‌ विभक्तियों की तरह सप्तमी एकवचन में भी विभक्त्यंश पर उदात्त 
के प्रयोग और प्रत्ययांश के दुबंलीकरण की साहह्यजनित प्रवृत्ति के कारण 
हुआ है । कई हलन्त शब्दों में यह प्रवृत्ति प्राक्‌-वेदिक काल में ही सामान्यतः 
प्रचलित हो गई है ( अदति, भर्गवति, विदुषि, आदि), किन्तु प्रत्ययांश पर 
उदात्त और उसके गुणरूप वाले प्राचीन रूप अनू- अन्तवाले शब्दों और र- 
अन्तवाले शब्दों में सुरक्षित हैं ( स्वसरि, पितरि ), जिनके साथ कतिपय एकाक्षर 
दाब्दों को भी जोड़ा जा सकता है: क्षमिं, विं ( दिवि के साथ-साथ ) । 

प्राचीनतम रूप, नि्विभक्तिक सप्तम्यन्त रूप न्‌- कारान्त शब्दों में ( अहन्‌ 
मर्धन्‌, शीर्षन्‌; तुल० ग्रीक अइएंन्‌ १161, 'हुमेशा' और दोसेन 46.०० जेसे 
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तुमन्त रूपों में, आदि ) और इ- कारान्त उ- कारान्त शब्दों के बृद्धिरूपों में 
मिलता है । यह रूप कभी-कभी छिट-पुट रूप में अन्यत्र भी मिलता है, उदा० 
प॒रुत्‌- 'पिछले साळ' जो ग्रीक पेरुसि, पेइति ( 76५51, 771६ ) के विरुद्ध है, 
और एक समस्त पद है, जिसका अन्तिम पद (-उत्‌ ) वेत्‌ का दुबळ रूप है 
जो हित्ती वेत्त- ( १४९४६- ), ग्रीक बंबास्‌ ( ५८८०५ ) 'साल' में मिलता है। 
अवेस्ता में निविभक्तिक सप्तम्यन्त रूप -सन्‌ 'मन' शब्द से माँद्र च दइद्याइ 
( msn ८१ 4०५४६1 ) 'और मन में धारण करने के लिये, याद करने के लिये? 
जैसे वाक्यांश में मिलता है । 

-इ विभक्ति चिह्नवाला सप्तमी रूप प्राचीन निविभक्तिक सप्तम्यन्त-रूप पर 
आधृत है, जिसके साथ -इ प्रत्यय या निपात जोड़ दिया गया है । यह स्थिति 
एक ऐसे स्पष्ट रूप को उत्पन्न करती है, जो प्राचीन निविभक्तिक रूप को 
खदेड्ना शुरू कर देता है, किन्तु यह प्रक्रिया अभी वैदिक युग तक पूरी नहीं 
हुई है । अधिकतर सप्तमी का यह रूप प्रत्ययांश पर उदात्त और उसके गुणरूप 
को सुरक्षित रखता है, जो निविभक्तिक रूप की विशेषता है, और इस तरह यह 
रूप चतुर्थी तथा षष्ठी ए० व० के रूपों से, जिनमें बिभक्त्यंश पर उदात्त स्वर 
पाया जाता है, स्पष्टतः भिन्न वना रहता है । ठीक इसी समय साहर्यनियम ने 
सप्तमी ए० व० को भी उन्हीं के ढंग का बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, 
कुछ स्थितियों में प्रागैतिहासिक युग में ( अदृति, आदि ), और अन्य स्थितियों 
में संस्कृत के अपने इतिहास के युग में ( राशि, आदि )। प्राचीन निविभक्तिक 
सप्तम्यन्त रूपों का प्रत्ययांश वाला उदात्त ठीक उसके - समानान्तर है, जो 
नपुंसक झाब्दों पर आघुत क्रियाविशेषण ( प्रातर्‌, आदि ) में देखा गया है। 

सस्बोघन पु० ब० : सम्बोधन ए० व० में केवळ निविभक्तिक शुद्ध शब्द है, 


और यह इस प्रकार उस समय से सुरक्षित अवशेष है, जवकि संज्ञाशब्द के विभक्ति : 


रूप ठीक उस मात्रा तक नहीं बने थे जिस मात्रा में ये बाद में मिलते हैं। 
इस दृष्टि से यह रूप इस निर्णय का सङ्केत करते हैं, कि संज्ञाशब्दो की प्रक्रिया में 
भी भा०यू० के आरंभिक युग में शुद्ध निविभक्तिक शब्द पद का कार्य कर सकता 
था । अ- विकरणयुक्त शब्दों का सम्बोधन, प्रथमा विभक्ति की खास विशेषता 
जसू विभक्ति-चिक्ल को छुप्त कर वनाया जाता था : क, ग्रीक छक 11९, लेटिन 
छपे 1009 (आदि ) कई भाषायें इस विभक्ति नें सामान्य ओ ( ठकास 
1५०5 ) के स्थान पर प्रत्ययांश के ए वाले रूप का वहन करने मं एक-दूसरे 
से मिल्ती-जुलुती हैं। जिन चब्दों के प्रथमा ए० व० में बृद्धिरूप मिलता है, वे 
सम्बोधन म गुणरूप का वहन करते हैं ( श्वा, पिता आदि के विपरीत श्वन्‌ , 
(पितः (पितर्‌ ) आदि ), और यह विशेषता सम्बद्ध भाषाओं में भी मिलती है 
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( ग्रीक कुन्‌ kuon, पतर्‌. 94087 ) । यह गुणरूप इ- कारान्त उ- कारान्त 
झब्दों ( अझ, सूनो ) में भी मिलता है। इँकि विशेषणरूप इ¬ कारान्त 
उ- कारान्त शब्दों के रूप ऋ-कारान्त न- कारान्त शब्दों के मूलतः समानान्तर 
थे, ई- कारान्त ऊ- कारान्त ख्रीरिङ्ग शब्द इस विभक्ति में हरस्व स्वर 
इ- उ- का क्रमशः प्रयोग करते हैं और यह स्थिति सम्भवतः -इ? (1 ) और 
-उ? ( -पप ) का नियत विकास माना जा सकता है, जव इसके वाद 
विराम का प्रयोग किया जाता था। अ? (४71) का अके रूप में ग्रीक 
सम्बोधन में उपलब्ध विकास इससे तुलनीय है, जैसे चुम्फ ( 7४०8 ), 
सुवोत ( 5५७८६६ ) । आ- कारान्त शब्दों का सम्बोधन रूप विचित्र है ( बाला 
'छड़की' का सम्बोधन बाले ), और यह सम्भवतः उदात्त स्वरहीन निपात इ- 
के योग के कारण है ( भ? -इ -4म -इ के लिए -ए )। संस्कृत में सम्बोधन 
स्वराधातरहित है, किन्तु इसका अपवाद वहाँ पाया जाता हे, जहाँ यह वाक्य 
या पाद के आरम्भ में मिळता है और इस स्थिति में इसका अपना विशिष्ट 
स्वराघाव है, अर्थात्‌ शब्द के उदात्त स्वर को. सामान्य स्थिति का कोई विचार 
न करते हुए यह हमेशा प्रथम अक्षर पर होता है। इस परवर्ती पद्धति के 
स्वराधात के चिह्न अन्यत्र भी हैं ( ग्रीक कर्ता ए० व० प॒तेर 9261, अदेहफास्‌ 
24९1163 के विपरीत पतेर्‌ pater, अदी ६delphe ) किन्तु कहीं भी 
उतनी मात्रा में नहीं, जितनी मात्रा में यह संस्कृत में मिलता है। यह प्रक्रिया 
बहुत पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होने पर प्रत्ययांश का नियत गुणरूप 
नहीं मिलता, जो सामान्यतः इस तरह के शब्दों के लक्षण, प्रत्ययां पर उदात्त 
स्वर, के प्रयोग के कारण है। 
प्रथमा बहुवचन पुं० ख्री० : संस्कृत -अस्‌ ( पादः 'पैरः ) भा० यू० -पुस्‌ 
से सम्बद्ध है, जो अन्यत्र सुरक्षित है ( ग्रीक पादेस्‌ 760०8 ) । यह विभक्तिः 
चिह्न हमेशा परिपूर्ण कोटि में मिलता है, यद्यपि इस पर उदात्त स्वर कमी नहीं 
पाया जाता । यह विभिन्न वर्ग के शब्दों के सबल रूप से सम्बद्ध है, और यह 
सबल रूप या तो गुण-रूप ( पितर॑ः, उचः, अश्नयः ) या बुद्धरूप ( दातारः, 
राजन; ) हो सकता है । द्वितीया ए० व० की तरह ये परवर्ती रूप प्रथमा ए० 
व० के विस्तारित रूप के कारण हैं। 
अधिकांश ब० व० रूपों में स्‌ तत्त्व पाया जाता है, उदा० द्वितीया -न्स्‌, 
तृतीया -भिस, चतुर्थी-पंचमी -भ्यस्‌, सप्तमी -सु। यह सम्भव है, किन्तु 
निर्चित नहीं कि यह. स्‌ प्रथमा ब० व० के सूसे अभिन्न है। भा० यू० ब० 
व० प्रक्रिया दो असामान्य विशेषताओं के द्वारा जटिल वना दी गई है। एक 
ओर यदि यह स्‌ बहुवचन का चिह्न है तो यह अन्य आषा-परिवारों में मिलते- 
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वाली प्रक्रिया से इस दृष्टि से भिन्न है कि इसे विभक्ति-चिह्न के पूर्व न जोड़ा 
जाकर बाद में जोड़ा जाता है । दूसरी ओर ब० व० के विभक्ति-चिहक्त अधिकांश 
रूप में उनसे भिन्न हैं, जो एकवचन में मिलते हैं और यह एक बिलकुल असामान्य 
प्रक्रिया मालूम होती है। एक दूसरी समस्या हित्ती के द्वारा उपस्थित की 
जाती है। इस भाषा में प्र० ब० व० (कर्ता ब० व० ) में अपना एक विशिष्ट 
रूप मिलता है, और ठीक इसी तरह द्वितीया (कर्म) में भी ( हमन्तेश, 
डुमनूडुश्‌ ॥uman९5, ]प्राक्वा6०४, 'समस्त' ), किन्तु षष्ठी और चतुर्थी 
( सम्बन्ध-संप्रदान ) के लिये यहाँ अन्य षष्ठी-चतुर्थी से अभिन्न रूप सामान्यतः 
मिलता है, वेसे विभक्तिरूप प्रायः यहाँ अविकसित हैं या अनिश्चित हैं । यह 
स्थिति कहाँ तक हित्ती के अपने नवीन रूपों की उद्भावना के कारण है यह 
निश्चित नहीं है, किन्तु यह संकेत हो सकता है कि भा० यू० में ब० व० विभक्ति- 
रूप ए० व० की अपेक्षा परवर्ती विकास है । 
द्वितीया वहुवचन पुश्चिङ्ग ख्रीलिङ्ग : भा० यू० में यह विभक्ति-चिह्वं अजन्त 
शब्दों के वाद -न्स्‌ और हलन्त शब्दों के बाद ~€ अ ) नस्‌ ( -ुऽ ) था । यह 
४७९ तथा कुछ ग्रीक विभाषाओं में खासतौर क्रेटन में सुरक्षित है ( ग्रीक 
[नस्‌ eleuthérons, उइउनूस ५।।॥५, गॉथिक बुइफन्स्‌ ४।fan5, 
गस्तिनूस्‌ ४25175, व्रोञ्नुन्स्‌ ४८67००४ ) । संस्कृत में पुल्लिङ्ग अजन्त शब्दों के 
द्वितीया ब० व० ( -आन्‌ , -ईन्‌, -ऊन्‌, -ऋन्‌ ) इस -स्‌ को सन्धि में 
( त्‌- के पूर्व -आंस, आदि ) घुरक्षित रखते हैं । वेद में इसका प्रभाव स्वर के 
पूर्व भी ( -आं, इर्‌ ) दिखाई पड़ता है। संस्कृत में दीघं स्वरध्वनि मुल रूप 
से सम्बद्ध नहीं है, किन्तु अ विकरणवाले शब्दों में प्रथमा ब० व० ( दीर्घं स्वर 
से युक्त आः, जिससे -अनस्‌ के लिए द्वितीया में “-आनूस्‌ हो गया है) के 
सादृश्य पर विकसित हुआ है । इस रूप से दीर्घं स्वरष्वनि -ई, -ऊ तथा -ऋ 
अन्तवाले शब्दों में भी फैल गई है । हलन्त शब्दों के बाद ( अ) नस- विभक्ति- 
चिल्ल नियत रूप से ग्रीक की तरह संस्कृत में -अस्‌ ( अः ) हो जाता है ( प॒दः, 
दस्‌ 96085 ) । संस्कृत में द्वितीया ब० ब० दुबेल विभक्ति है, अर्थात्‌ इसमें 
चिल्ल पर उदात्त स्वर पाया जाता है और मूल शाब्द अपने दुर्बल रूप में 
मिलता है। यह स्थिति इस तथ्य के बिरुद है कि विभक्ति-चिक्त स्वयं अपने 
उनल रूप में मिळता है और इसलिये सभी संभव प्रकार से यह एक नया 
बनाया हुआ त यदि इस विभक्ति में भा० यु० -न्‌स्‌ को -म्स से विकसित 
माना जाय तो द्वितीया ए० व० के ० ब० चिह्न : दि 
विकसित हो सकता है । - मल 
संस्कृत में स्री अजन्त शब्द न्‌ का 'कोई चिल्ल नहीं दिखाते (-आः, 
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-ईः, -ऊः, -ऋः )। यह न्‌ का अनस्तित्व -आकारान्त शब्दों के सम्बन्ध में 
भारत-ईरानी ( संस्कृत कन्याः अवे० उचा ०८४६.६ ) और जर्मन ( गॉथिक 
गिवोस्‌ 80065 ) की समानता के द्वारा भा० यू० प्रदशित किया गया ह्‌ । 
प्रथमा तथा द्वितीया की अभिन्नता, जो नपुंसक दाब्दों को विशेषता हैँ, मूलत 
उन -आ (-अ? -थ्त्त ) अन्तवाले शब्दों की विशेषता था जब ये शब्द अन्य 
नपुंसक शब्दों से अलग नहीं हुए थे। यह आ- रूप में सुरक्षित हे, जो अ- 
विकरणयुक्त नपुंसक छाब्दों के ब० व० का काम करता हे ( प्रथमा-द्वितीया 
ब० व० युगा ) । सामान्य स्रीलिङ्ग शब्दों ने नपुंसकेतर वर्गों से ब० व० चिल्ल 
स को अपना छिया है, किन्तु वे अभी भी व० व० में प्रथमा तथा द्वितीया की 
अभिन्नता को बनाए हुए है । आ- कारान्त शब्दों से यह प्रवृत्ति इ-, उ- और 
ऋ- अन्तवाले शब्दों में भी फेल गयी है, जो मूलतः भा० यू० में अपने समान 
पुल्लिङ्ग शब्दों के विभक्तिरूपों से भिन्न विभक्तिरूपों का वहन नहीं करते ( ग्रीक 
( विभाषारूप ) ओविन्स्‌ ०४०5 "भेड़ों को' ) । 

प्रथमा द्वितीया व० व० नपुंसकलिङ्ग : ( १ ) वेदिक भाषा में अभी भी कुछ | 


. स्थितियों में एकवचन से अभिन्न नपुंसक ब० व० रूप मिलते हूँ। उदा० ऊधर 


दिव्यानिं 'दिव्य स्तन’, विश्वनि वसुं समस्त वसु', योजना पुरु 'अनेक योजन’, 
समरन्त प्यं ( सम्‌ अरन्त पर्वे ) (पर्व एक-दूसरे से मिल गये' । यह उस 
आरंभिक स्थिति का अवशेष है, जबकि विभक्तिभ्रक्रिया कम विकसित हुई 
थी । ( २) ईरानी में इसके अतिरिक्त प्रत्ययांश के वुद्धिलप से विशिष्ट नपुंसक 
ब० व० रूपों की कोटि भी मिळती है : अवे० अयारों ( १४४5 ) 'अनेक दिल! 

चचा (४०४६ ) 'अनेक शब्द”, नामेन्‌- अनेंक नाम” आदि । यह वे प्राचीन है, 
क्योंकि इसके उदाहरण हित्ती से भी दिए जा सकते हैं, उदा० विदार्‌, ४1५7, 
चतर ४६६३7 का बहुवचन 'पानी'। दूसरी ओर ग्रीक में इस तरह के वृद्धिवाछै 
नपुंसक रूप केवल ए० व० मिलते हैं, हुदोर्‌ ( 1४067 ), तक्मोर ( (8०107 ), 
आदि । ये प्राचीन बहुवचन रूप रहे होंगे, जिनका प्रयोग एकवचन में उस 
समय होता था, जब कि यह वर्ग ब० व० के रूप में लुप्त हो गया था । संस्कृत 
में इस वर्ग के रूपों को मुख्यतः उन रूपों के द्वारा स्थानापन्न कर दिया है, 
जिनमें -इ प्रत्यय जोड़ा गया है ( नामानि 'बहुत से नाम” ), किन्तु वेदिक 
भाषा अभी भी न्‌- अन्तवाले उन नपुंसक शब्दों के रूपों में ( वेकल्पिक रूपों के 
अलावा ) इन रूपों को सुरक्षित रखे है ( भूसा 'अनेक प्राणी, अहां “अनेक दिल! 
शीर्षा' 'अनेक सिर”, जिनमें बृद्धि के सम्बन्ध में अन्य रूपों ( राज आदि) 


. की तरह प्रत्ययांश का -नू छुप्त कर दिया गया है। ( ३ ) इन वृद्धिवाले रूपों 


के साथ ई प्रत्यय जोड़कर बनाए गए नपुंसक ब० व० रूप केवल वृद्धिवाले 
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ब० व० रूपों के विकल्प के रूप में अवेस्ता में भी मिलते हैं ( नामॉनि 
गाउ, अनेक नाम”, साख्वॉनि ५8९४501 “अनेक उपदेश”, वरेंचाहि 
४१:०३ 'शक्तियाँ' ) । नपुंसक बहुवचन प्रत्यय -इ हित्ती में मिलता है ( कुरुर 
पाए शत्रुता, नपुं० का व० व० कुरुरि (एप ), जो भा० यू में नपुं० 
ब० व० बनाने की प्रक्रिया के रूप में इस प्रत्यय की प्राचीनता को पुष्टि करता 
है। यह -इ आपाततः -इ प्रत्यय से अभिन्न है, जो नपुं० संज्ञाशन्दों की 
रचना में मिलता है। अन्य भा० यू० भाषायें मुख्यतः -अ या -आ प्रत्यय का 
प्रयोग करती हैं, जो -अ विकरण वाले शब्दों से विकसित हुआ है ( ग्रीक 
जीनोसत 01001914, ज्ञु 2०४६, आदि )। वैदिक भाषा में ब०्व० का इ- 
वाला रूप भारत-ईरानी स्थिति की तुलना में अधिक विस्तारित कर दिया गया 
है, जिसका अनुमान अवेस्ता की तुलना से किया जा सकता है। केवळ वृद्धि से 
युक्त रूपों की रचना अधिकांश शब्दों के सम्बन्ध में छुप्त हो गई है । इसके 
अतिरिक्त न- और -नत्‌ अन्तवाले शब्दों ( नामानि, छतवान्ति ) का नासिक्य 
तत्व साहृश्य के आधार पर अन्य शब्दों में भी प्रयुक्त होने लगा है, उदा० 
सनास्‌- इ ( मनासि ) के लिये मनांसि “अनेक मन', ठीक इसी तरह हर्वीषि 
अनेक हव्य”, और चक्तूंषि आँखें” आदि । नासिक्यरहित रूप केवल चत्वारि 
चार” के सम्बन्ध में बचा रहा । यह प्रक्रिया ऋग्वेद से वाद के युग में हलन्त 
मुल शब्दों के लिए नासिक्य तत्त्वयुक्त इ वाले बहुवचन रूपों के निर्माण के 
द्वारा और अधिक आगे बढ़ा दी गयी है। उदा०, “शक्‌- 'समर्थ' से 'शह्लि, 
बुध: 'ज्ञान' से 'बुन्धि। इसके अतिरिक्त नामानि जैसे -न्‌ अन्तवाले नपुंसक 
शब्दों के साहस्य पर अ-, इ-, तथा उ- अन्तवाले नपुंसक शब्दों के नये वर्ग की 
रचना की गयी है: झुवनानिं “अनेक लोग', शुचीनि “चमकदार”, वसूनि 
सम्पत्ति' । वैदिक भाषा में यह रूप प्राचीन रूपों ( झुवना, शुचिं, शुचीं, बसु, 
बसु.) की प्रतिस्पर्धा में मिलते हैं, परन्तु परवर्ती भाषा में यही एकमात्र 
प्रयुक्त है । आगे चलकर इसी साहस्य पर परवती भाषा ने त- अन्तवाले शब्दों 
का नपुंसक ब० व० -तृणि बना छिया है। (४) अ बिकरणायुक्त नपुं० ब० 
ब० का प्राचीन अजित रूप आ ( युगा, ग्रीक जुग 2५४६, लैटिन युग 1084, 
गॉथिक युक 1०1८, प्रा स्ला० इग 184 ) है। यह आ उस -आ प्रत्यय से अभिन्न 
है, जिससे ऐतिहासिक युग में खीकिङ्ग शब्द बनते हैं। जैसा कि संकेत किया जा 
चुका है, यह आ ( <अ!, < 913 ) मूलतः सामान्य वर्ग के नपुंसक प्रत्यय से 
से भिन्न नहीं था। ये व० व० रूप मूलतः समूहवाचक नपुंसक ए० व० थे, और 
ग्रीक में ये इस प्रकृति को यहाँ तक सुरक्षित रखे हैं कि वे अब भी ए० व० की 
क्रिया के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं (त ज़ोअ त्रेखेइ, (६ 264 ६६९ )। 
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इस प्रक्रिया में आ प्रत्यय प्रथमा तथा द्वितीया के परस्पर भेद के प्रति उदासीन 
रहने की आदिम विशेषता को सुरक्षित रखे है। भा० यू० भाषाओं में आ तथा 
अ के वीच परिवर्तन भा० यु० अ? (प ) के विभिन्न सन्धिजनित विकासों के 
कारण मिलता है ( स्वरध्वनि तथा विराम के पूर्व हृस्व अ, अन्यथा दीघ आ ), 
और यह विशेषता आ- कारान्त ख्रीरिङ्ग शब्दों के इसो तरह के परिवर्तन के 
समानान्तर है। इकारान्त उकारान्त नपुं० शब्द भी अपने ब० व० रूप 
शव्द की अन्तिम स्वरष्वनि को दीर्घं करके बनाते हैं, और यदि ये रूप अ- 
विकरणयुक्त नपुंसक शब्दों के केवल सादृश्य पर नहीं बनाए गए हैं, तो इन्हें शब्द 
के साथ जोड़े गए प्रत्यय के दुर्बल रूप से युक्त -इ -? और -उ -? ( - -प, 
-५ -पि) के खूप में विस्‍्लेषित किया जा सकता है। वेदिक भाषा में यह रूप 
एकवचन से अभिन्न व० व० रूपों भौर वाद में नियमतः पाए जाने वाले -ईनि 
-ऊनि वाले नये रूपों के साथ-साथ विद्यमान हैं। 

तृतीया व० च० : तृ० व° व० का विभक्तिचिह्न -भिस्‌ ( अवे० बिश) 
एक तत्त्व -भि- से युक्त है, जो ग्रीक ( थेआफि ६1६011, अगेलेफि 2६151, 
इफि 1911, नउफि ०41, एरेवस्फि ९६७९11, आदि ) के साक्ष्य पर 
प्राचीन भा० यू० के आरंभिक रूप में अत्यबिक विस्तृत प्रयोग में था, एकवचन 
तथा बहुवचन दोनों में, और करण, अधिकरण तथा अपादान के अर्थ का वहन 
करने में एक साथ प्रयुक्त होता था। ग्रीक और आर्मीनी ( गइलाबू ४३/1०४, 
ब० व० गाइछोवूक्‌ 841|४०६ : गइळ 8971 'भेड़िया? ) के विपरीत भारत-ईरानी 
में यह विभक्तिलूप केवल व० व० में मिलता है, जब कि करण ए० व° 
बिलकुल भिन्न ढंग से बनाया जाता है। पदान्त -स्‌ को इस तत्त्व के साथ 
जोड़ा गया बहुवचन वाला स्‌ माना जा सकता है अथवा ग्रीक लिक्रिफिस, 
(likriphis) (वेडे बल में” अवे० सज़िबिश ( 21७18 ) महत्ता से' जैसे क्रियाः 
विशेषण रूपों की दृष्टि से केवल क्रियाविशेषण प्रत्यय ( तुु० अमफि ०7797, 
अम्फिस्‌ 27115 आदि ) हो सकता है, जो बहुवचन में स्‌ के तियत्त रूप से 
प्रयोग के कारण व० व० रूप मान लिया गया है । बाल्टो-्लावी तथा जर्मन 
शाखाओं में इस विभक्ति में-म्‌- ( रिथुआनी सूनुमिस्‌ $7०15, आदि, ) है, 
जिसे अन्य भाषाओं के -भ्‌- से ध्वन्यात्मक दृष्टि से सम्बद्ध करना सम्भव नहीं है। 

चतुथी-पञ्चसी च० व० : यह बड़ी विचित्र बात है कि पंचमी का रूप 
जो एकवचन में ठीक षष्ठी जैसा है, बहुवचन में चतुर्थी के समान रूप का 
वहन करता है । यह विभक्ति-चिल्ण -भ्यस्‌ , अवे० ब्यो ( ७० ) है। पर्चिमी 
भा० यू० भाषायं ठीक इसी के समान रूप रखती हैं, जो मुल -भोस तक जाता 
है ( लैटिन डस्‌ 015, ऑस्कन फ़्स £5, स्स्‌ ५, वेनिशियन बोस्‌ ४०5, गैरिक व्हा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२८६ नामिक शब्दों की रचना 


४० ) । यह संभव है, किन्तु निश्चित नहीं, कि यह -भोस्‌ परवर्ती -थ्‌- के 
लोप के कारण -भ्योस से विकसित हुआ है, जो दुर्वल स्वराधातवाली विभक्ति 
में मजे से समझा जा सकता है। इस रूप का विश्लेषण पुरुषवाचक सर्वनामों के 
चतुर्थी रूपों से तुलना के द्वारा संकेतित किया जा सकता है। वेदिक भाषा में 
सामान्य रूप तुभ्य॑म्‌, अस्मभ्य॑स्‌ के अतिरिक्त -स रहित रूप भी सुरक्षित हैं, 
जिनकी प्राचीनता ईरानी .( अवे० मइच्या ०७४३ ) से प्रमाणित होती है। 
चतुर्थी-पंचमी वहुवचन का -भ्यस्‌ , बहुवचन की विशेषता -स्‌ के द्वारा अनुगत 
इसी -भ्य के रूप में विश्‍लेषित किया जा सकता है। इस ढंग से यह विभक्ति 
मुलत: चतुर्थी होगी और पंचमी के रूप में इसका प्रयोग स्वाभाविकतः इस तथ्य 
के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि इस विभक्ति-चिह्न के अन्त में आनेवाला 
-अस्‌ षष्ठी-पंचमी ए० व० -अस्‌ के समान है। 

पष्ठी वहुवचन : षष्ठी वहुवचन का विमक्ति-चिल्ल स्‌ के अनस्तित्व के द्वारा 
अधिकांश बहुवचनान्त रूपों से भिन्न है ( तेपम्‌, तालांम्‌ जैसे सावंनामिक रूपों 
के अपवादों को छोड़कर ) । यह विभक्ति-चिह्न -आम है, जो वेद में इधक्षर 
शब्दों में प्रायः उदात्त स्वर-सम्पन्न होता है, और यह ग्रीक ओन ( 01 ) के 
आरोहावरोहयुक्त स्वर ( ००००1९५ ८८९॥ ) के साथ मुल आ -ओस्‌ 
( -० -० ) के संकोच का संकेत करता है। यह केवल अविकरणयुक्त शब्दों 
में हो सका होगा, और यह कल्पना की जानी चाहिए कि मूल विभक्ति-चिल्ण 
-औम्‌ अन्यन्न दीर्घं संकुचित -ओम ( -57 ) के द्वारा स्थानापन्न कर दिया 
गया है, जो इस वर्ग में विकसित हो गया था । ह्वस्व स्वरध्वनिवाला विभक्तिः 
चिह्न -आम्‌ स्लावी में सामात्य रूप (>, <, मातेरु 7267७, इसेनु 
17010 ) और संभवतः छैटिन में भी सामान्य रूप ( होमिजुस्‌ 1००/7७ ) 
बन गया है, जहाँ यह कल्पना करना अनावश्यक प्रतीत होता है कि -उम्र 
( -um ) दीर्घे स्वरवाले प्राचीन रूप से विकसित हुआ है। इस रूप का ए- 
कोटिवाळा ( गुणात्मक अपश्रुतिगत ) रूप केवल गॉथिक में मिळता है ( डुह्े 
(४०1६8, सुनिये ऽ७०।४5 ) । संस्कृत अजन्त शब्दों की विशेषता विभक्ति-चिह्न कें 
पूर्व -न्‌- का समायोग है और अवेस्ता शब्दरूप ऋकारान्त शब्द अन्यत्र 
इस प्रक्रिया से मिलते-जुलते हैं । अन्यत्र केवल जर्मन में -आ- कारान्त शब्दों 


( प्रा० हाई जर्मन गेबोनो 860610 'दानों का! ) में समानता है और यहं | 


सम्भव है कि यह वीच में जोड़ा गया -न्‌- इसी वर्ग में शुरू हुआ था और इससे 
अन्य अजन्त शब्दों में भी फैल गया । 


सप्तमी बहुवचन : संस्कृत विभक्ति-चिह्व -सु ( पस्सु ) ईरानी, स्लावी(-छु 
<ऽ॥ -०h४ <५ ) और विभाषागत रूप में लिथुआती में भी मिलता है । 
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दूसरी ओर ग्रीक में यह विभक्ति-चिह्व -सि ( -ऽ ) ( पास्सि 7055, आदि ) 
है । यह भिन्नता इस वात का संकेत करती है कि यह विभक्ति-चिह्न दो तत्त्वों 
में है, एक ओर स्‌ + उ और दूसरी ओर सू + इ । इसमें स्‌ तत्त्व को बहुवचन- 
बोधक स्‌ से अभिन्न बताया जा सकता है, जो अन्य विभक्तियों में मिलता है, 
"जिसके साथ -ई तथा -उ, इन दो तत्वों को इन दो वर्गों में फिर जोड़ दिया 
गया है। ग्रीक के -इ को आपाततः सप्तमी ए० व० के -इ विभक्ति-चिह्न से 
अभिन्न वताया जा सकता है और अन्य भाषाओं का -उ ठीक इसी प्रक्रिया का 
कार्यं करनेवाला बैकल्पिक प्रत्यय है । यह विभक्तिरूप इस प्रकार मूलतः सप्तमी 
एकवचन के निविभक्तिक रूपों के साथ ( अ-विकरणयुक्त शब्दों में -ओइ ( -०1 ) 
अन्तवाछे सप्तमी एकवचन के साथ) वहुवचन बोधक स के योग के द्वारा 
बनाया जायगा और इसके साथ -इ या -उ का योग ठीक उसी तरह गौण है, 
जिस तरह सप्तमी ए० व० में -इ का योग । 
ग्रथमा-सम्वोधन-द्वितीया-द्वि रचन : यह विभक्तिलूप भा० यू० में शब्द की 
प्रकृति के अनुसार विभिन्न विभक्ति-चिह्नों से बनाया जाता है। संस्कृत का 
-ओऔ, -आ विभक्ति-चिह्न मूलतः, सम्बद्ध भाषाओं के साक्ष्य से अ-विकरणयुक्त 
शब्दों तक सीमित था ( ग्रीक लुको 1४5, लिथुआनी विढ्कु ४।।८५, प्रा० स्ला० 
च्छुक ०८४ ), जिससे संस्कृत में यह रूप अन्य कोटि के शब्दों तक भी 
विस्तारित कर दिया गया है ( पादों, पितरों, आदि )। परवर्ती वर्गो में ग्रीक 
और छिश्ुआनी में -ए विभक्ति-चिह्न है ( ग्रीक मेतेरे 13६८९, लिथु० अउयुसे 
६५६०० ) । यह संकेत किया गया है कि यह विभक्ति चिह्व, जिसके स्थान पर 
अन्यत्र संस्कृत में -औ का आदेश किया गया है, वेयाकरणों द्वारा उदीच्य 
रूप में उदाहृत द्विवचनान्त द्वन्द्व मातरापितरौ 'माता-पिता' में सुरक्षित है। 
लौकिक संस्कृत में यह बिभक्ति-चिल्ल नियत रूप से -औ है, किन्तु बैदिक भाषा 
में यह -औ तथा -आ के बीच में परिवतित होता है। सामान्य नियम के रूप 
में -औ स्वरघ्वनियों के पूवं प्रयुक्त होतां है, जो आव्‌ होता है, अन्यत्र आ 
प्रयुक्त होता है । इस तरह के कुछ प्रयोग भा० यू० युग तक जाने चाहिएँ और 
यह परवती रूप है, जो सम्बद्ध भाषाओं में साधारण रूप बन गया है। 
-आकारान्त स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसक द्ब्द -इ विभक्तिचिल्लं का प्रयोग 
करते हैं। यह समानता पुनः -आकारान्त ख्रीलिङ्ग तथा नपुंसक शब्दों में 
विद्यमान घनिष्ठ सम्बन्धों का एक और चिह्न है। नपुंसक हलन्त शब्दों से 
ये उदाहरण हैं: वच॑सी, चचचंपी, नाज्नीं, बहती । अ-विकरणयुक्त नपुंसक शब्दों 
में तथा -आकारान्त स्रीरिङ् शब्दों में यह -ई विभक्ति-चिल्ल मुल शब्द की 
स्वरध्वनि से जुड़कर -ए सन्ध्यक्षर का निर्माण करता है : युगे, गे; अश्वे 
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सेनें। यह -ई प्रा० स्ला० में भी है यद्यपि यहाँ बहुत कम ( इमेनि, 17101, 
त्लसि (४०७ ) मिलता है, और स्लावी में ठीक यही सन्ध्यक्षर स्वरब्वनि -ओ 
तथा -आ अन्तवाले शब्दों (सेल ५९, राचे 9८४) में मिळता हे, और यह रूप 
तब हलन्त शब्दों तक फेल गया है ( इमेने 1701 दो नाम' ) । -इकारान्त 
तथा -उकारान्त शब्द मूल शब्द की स्वरध्त्रनि को दीर्घं कर दविवचनान्त रूप 
बनाते हैं : पती, सूनू, और इन्हीं के साथ वैदिक शब्दरूपों में देवी वर्ग के -ई- 
कारान्त स्रीिङ्ग शब्दों को वर्गीकृत किया जाता है ( द्वि० व० रूप देती 
परवती रूप देव्यौ )। यह रूप प्राचीन हे और अवेस्ता ( गइरि 84171, मइन्यु 
mai ), स्लावी ( प्रा० स्ला० पोति ४९४५, सुचु 79 ), और रिथुआगी 
( नक्ति, 710, सूनु ४४1० ) में भी मिलता है। 
तृतीया-चतुर्थी-पचमी द्विवचन : इन तीनों विभक्तियों के लिये प्रयुक्त चिह्न 
-भ्याम्‌ है, और इनमें ठीक वही -भि- तत्त्व है जो चतुर्थी-पंचमी और तृतीया 
ब० व० में मिलता हे । एक समानान्तर रूप व्यस्‌ केवळ एकवार अवेस्ता म 
मिलता हे ( ब्रवतब्यम्‌ ७7३४३१७५, ब्रवत्‌- भौ? से )। अन्यत्र इसमे 
व्य -च्या (095 ) और प्रा० फारसी मं विया ( 099 ) हे, जो यह स्पष्ट 
करता हे कि -स्‌ वाद में जोड़ा हुआ गोण तत्व हे, जेसा कि अन्यत्र ( तुल० 
तुभ्य, तुभ्यम्‌, आदि ) है । वाल्टो-स्लावी भाषाओं में बहुवचनान्तं की तरह यहाँ 
भी -भू- के स्थान पर -सू- मिलता है (प्रा० स्ला० आचिम ००६, 
आदि )। यह विभक्तिचिल्न सामान्यतः मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता हैं, किन्तु 
पुरानी भाषा म कभी-कभी प्रथमा-द्वितीया द्विवचन में प्रयुक्त रूप के साथ जोड़ 
जाता है, उदा० अक्षीभ्याम्‌, तुल० अक्षी “दो आंखें! ( तुल० प्रा० स्ला० ओचिम 
०९m : आचि ०४ 'दो आँखें” ) । अ-विकरणयुक्त शब्दों में यह सामान्य रूप 
बन गया हे : चकाम्यामर, तुल० चुका ( चूको ), आदि । 
पष्ठी-सप्तमी द्विवचन : इन दोनों विभक्तियों का समान चिह्न ओस्‌ हैः 
प॒दोः, पित्रोः आदि, जो शब्द के दुवंछ रूप के साथ जोड़ा जाता है । दूसरी ओर 
अवेस्ता में. दो भिन्न-भिन्न विभक्ति-चिल्ल मिलते हैं, सप्तमी के लिये-ओ 
( ज्ञस्तयो 2३595 ) तथा षष्ठी में -आ (-४ ) ( नाइरिकया 75।7३)॥ )। 
"भो विभक्ति-चिक्न -औ से विकसित हुआ है, और यह पदान्त स सें रहित 
संस्कृत विभक्ति-चिक्न के समान हे। षष्ठी -आ'( <-आस < ६5 ) अवेस्ता 
की खास विशेषता हे। स्लावी में -उ विभक्ति-चिल्ल मिलता है, जो या तो 
आड ( अवे० -ओ -ठ ) या जाउस ०५s ( संस्कृत -ओस ) का प्रतिनिधित्व 
कर सकेगा । लिशुआनी में जहाँ यह विभक्ति-चिह्व केवल कुछ क्रियाविशेषण रूपों 
में मिळता है, -भउ, -अउसू है : द्वेयड द्वेयउस्‌ (०४४/१५, १४९१०४ ) 
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दो-दो में, जोड़े के रूप में', तुल० संस्कृत दयो; । संस्कृत में अ- कारान्त तथा 
आ कारान्त शब्दों के विभक्तिज रूपों में उपछब्ध -अय- सर्वंनामों तथा संख्या- 
वाचक 'द्ि' के शब्दरूप से यहाँ फैल गया है ( तयो:, द्यो: )। स्लावी में यह 
केवळ इन्हीं विभक्तियों तक सीमित है : तोयु, द्वोयु (६०१०, 0४०० ), किन्तु 
ब्छुकु, इगु, राकु ( vltiku, 180, 707५ ) । 


४. शाब्दरुपों के वर्ग 


संस्कृत शब्दरूपों की जटिलता इस तरह संक्षेप में वर्णित विभक्ति-चिल्लों को 
प्रक्रिया की इतनी अधिक नहीं है, जितनी इन विभक्ति-चिल्लों के विविध प्रकार 
के शब्द&पो से जोड़ने की और उदात्त स्वर तथा अपथुति की दृष्टि से मुल-शब्द 
के अपने परिवर्तन की । मुल शब्दों के वर्गों और उन पर आधृत शब्दरूपों का 
वर्गोकरण सामान्यतः पाँच प्रमुख वर्गों में आता है : (१) हलन्त शब्द, (२) ऋ- 
कारान्त शब्द, (३) इ-कारान्त, उ-कारान्त शव्द, (४) आ-कारान्त, ई-कारान्त, 
ऊ-क्रारान्त शब्द, (५) अ-कारान्त ( अ-विकरणयुक्त ) थिमैटिक शब्द । शास्त्रीय 
(0195510॥1 ) भाषाओं के व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार और सुविधा की 
दृष्टि से भी, वर्णनात्मक व्याकरण ग्रन्थ इन वर्गों का विवरण प्रायः यहाँ दिए गए 
क्रम से बिलकुल उलटे क्रम में देते हैं। चूँकि ऊपर वर्णित विभक्ति-चिल्लों की 
सामान्य प्रक्रिया हलन्त शब्दरूपों में अधिक स्पष्ट मिलती है, और इूुँकि 
अ-विकरणयुक्त थिमेटिक शब्दों में सर्वनामशब्दों से विशेष विभक्तिज रूपों को 
अपना लेने के कारण यह प्रक्रिया अधिक दूर हटी हुईं है, तुलनात्मक व्याकरण 
की दृष्टि से इसी क्रम से चलना अधिक सुविधाजनक है। 


५. हलन्त शब्द्‌ 


हलन्त शब्दों में मूर प्रक्कति-शब्द (पदु-, आदि ) और -न्‌ , नूत्‌ , -स्‌ „ 
आदि से अन्त होनेवाले प्रत्ययजनित शब्द आते हैं। इनमें परवर्ती दो वर्गों में 
हैं, नपुंसक तथा ' पुझिङ्ग-स्रीरिङ्ग । इन शब्दों की रचना की विशेषताओं और 
इन दो वर्गों के परस्पर सम्बन्ध के विषय में विवेचन किया जा चुका है। नपुंसक 
तथा नपुंसकेतर शब्दों के विभक्तिज रूप केवल कर्त्ता तथा कमे में ही भिन्न हैं । इस 
दृष्टि से हलन्त शब्द इकारान्त-उकारान्त शब्दों से भिन्न है ( सध्व॑ः : सूनोः ), 
और यह भिन्नता हलन्त शब्दों के साथ कतिपय अन्य भाषाओं की प्रक्रिया से 
भी स्पष्ट है ( ग्रीक ओउथतीस्‌ outhatos, औनोमतोस्‌ ०62०5, नपुंसक : 
फंरास्तास्‌ phérontos, पोइमेनास्‌ Poimén०ऽ, पुल्निज्ध )। इन शब्दों के 
विभक्तिज रूपों पर थोड़ा अधिक संकेत आवश्यक है। इन शब्दों के सामान्य 
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अन्त इस समस्त शाव्दरूप में थोड़े परिदर्तन के साथ जोड़े जाते हैं। संस्कृत 
ध्वनिसंघटना का विशिष्ट विकास कुछ जटिलता का कारण है, ( उदा०, विश्‌- 
बस्ती' : प्रथमा चिद्‌, द्वितीया विश्वम, तृतीया वहुवचन विड्भिः, सप्तमी व० व० 
( वेदिक ) विछ ) किन्तु समस्या का यह अंश पदरचना की अपेक्षा ध्वनि-विचार 
से अधिक सम्बद्ध है । अन्य दृष्टि से इस वर्ग में मिलनेवाली जटिलतायें पहले ही 
(१) स्वराघात और अपश्रुति ( पात्‌, प॒दः, आदि ) तथा (२) अनियमित शब्द- 
रूप ( ऊधः, ऊध्न॑ः, आदि )--इन दो शीषंकों में वर्णित किया जा चुका है। 
सबल रूपों में शब्द को सानुस्वार वनाने की वलवती प्रवृत्ति भी संस्कृत में देखी 
गयी ( विद्वान्‌ , विद्वांसः, दिदुपः ) है । यह प्रवृत्ति साहहय के आधार पर उन 
रूपों से फैली है, जहाँ यह ऐतिहासिक दृष्टि से उचित है ( भव॑न्‌ , भर्वन्तस्‌ , 
सवतः ५ और इस प्रवृत्ति के समानान्तर ठीक ऐसा ही विकास नपुंसक वहुवचन 
में भी है । 


६. ऋकारान्त शब्द 


एकवचन : प्रथमा पिता, द्वितीया पितर्‌ , दातार॑म्‌, तृतीया पित्रा, चतुर्थी 
पित्रे, पंचमी-षष्ठी पिलुः, सप्तमी पितरि, सम्वोधन पिः । 
द्विवचन : प्र० द्वि० सम्वो० पितरौ, दातारौ, तृ० च० पं० पितृभ्याम्‌ , 


. ष० सप्तमी पित्रोः । 


वहुवचन : प्र० पितरः, दातारः, द्वि° पितन्‌ , सातः, तृ० पितृभिः, च० पं० 
पितृभ्यः, ष० पितृणाम्‌ „ सप्तमी पितृपुँ। | - 

यह तथ्य कि संस्कृत में ऋकारान्त शब्द हलन्त शव्द न मानकर अजन्त 
शब्दों में वर्गीकृत किए जाते हैं, संस्कृत के कतिपय विकासों के कारण हैं, जिन्होंने 
इनको स्वरात्मक प्रकृति को बढ़ाने में योग दिया है। यह खास तौर पर द्वि 
तथा ष० बहुवचनान्त रूपों में मिलता है, जो संस्कत के अपने विकसित अभिनव 
रूप हैं । हलन्त शब्दों के साहइय पर द्वि० बहुवचन रूप *पित्रः होता, किन्तु इस 
रूप के स्थान पर -आन , -ईन्‌-, -ऊन्‌ के साहश्य पर आधारित -ऋन अन्त 


" 
} 
| 


वारे एक नये रूप का आदेश हो गया है। इस प्रक्रिया के द्वारा संस्कृत ने एक _ 


नयी दीं स्वरभ्वनि ऋ को उत्पन्न किया है; जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से 


विकसित भा० यू» घ्वनियो में कोई घ्वन्यात्मक आधार नहीं है। पुराने ढंग का 
षी बहुवचन अवेस्ता दुर्गेदरंम ( 4०९०५८१० ) आदि में मिलता है। संस्कृत. 
में यह रूप कभी-कभी वेद में सुरक्षित है, उदा० नराम्‌ (: आँस्क्रन नर्म | 


4. 
1nerumी ), नर्‌ 'मनुष्य' शब्द का ष० बहुवचन, और एकबार स्वनाम । 


अन्यत्र इस रूप के स्थान पर नये रूप -ऋणास्‌ का आदेश हो गया है, जो ठीक. क 
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उसी तरह के साहश्य से -आनास्‌, -ईनाम्‌, -ऊनाम्‌ के वजन पर 
बनाया गया है । 


वृद्धिजनित प्र० ए० व० में र्‌ ठीक उसी तरह लुप्त कर दिया जाता है 
जसे नकारान्त शब्दों का -न्‌ ( पिता, राजां )। यह लोप ईरानी ( अवे० 
सात 7084 आदि ), वाल्टिक ( लिथ्रुआनी सोते 03, सेसुओ ५650 ) और 
स्लावी ( प्रा० स्ला० मति 7121 ) में भी मिलता है। अन्य भाषाओं में 
र्‌ सुरक्षित है ( ग्रीक मेतेर गाटठ आदि )। पारिवारिक सम्बन्ध को द्योतित 
करने वाले अधिकांश शब्दों में द्वि० ए० ब० में प्रत्ययां का गुणलूप मिळता 
है ( मातरस्‌ , दुहितरम्‌ , आदि ), किन्तु स्वरू 'भगिनी' में और -तु अन्तवाले 
कत्वर्थ संज्ञाशब्दों में बृद्धि रूप मिलता है, जो प्र० ए० व० के साहश्य पर 
प्रचलित कर दिया गया है । ठीक यही भेद प्र० द्वि० द्विवचन और प्र० ० व० 
में मिलता है। दुर्व विभक्तिछपों में पुराने ढंग के विभक्तिरूप, जिनमें उदात्त 
स्वर का परिवर्तेन विभकत्यंश पर है, सामान्यतः सुरक्षित है। अन्यत्र भा० यू० 


में इस प्रकार के रूप सम्वन्धों के रूढ़ शब्दों में मिलते हैं ( ग्रीक पत्रास , पत्नि 


patr6s, 2901; लेटिन पन्निस्‌ 2405, आदि), जिनके अलावा वहाँ प्रत्ययांश 
के गुणरूपवाला वेक्रल्पिक रूप भी मिळता है ( ग्रीक मेत्रोस 7151765 के साथः 
साथ मेतेरास 713४४०5, तुल० पोइमनोस 06705, आस्कन पतेरेइ 
Patere!, प्रा० स्ला० मातरि 4९71, तुल० अये )। केवळ भारत-ईरानी 
-च अन्तवाले शब्द ही कत्रर्थ संज्ञाशब्द में आदिम रूप को सुरक्षित रखे है। 
अन्यत्र इसके स्थान पर इन विभक्तियों में प्रत्ययांश के गुण या वृद्धिवाले नये 
रूपों का आदेश हो गया है ( ग्रीक दोतेरोस्‌ , दोतोरोस 0०४3०5, 0610705 
लेटिन दुतोरिस्‌ 0210715, आदि ) । संस्कृत में ग्रीक में उपलब्ध प्राचीन ढंग के 
विभक्तिज रूपों ( अनूद्ाल्‌ , अन्द्रि 21065, ४1071 ) के विरुद्ध नर्‌ "मनुष्य 
शब्द के रूपों ( चतुर्थी नरे, षष्ठी नरः ) में प्रकृत्यंश का गुणरूप मिलता है । 


इस दृष्टि से संस्कृत ऋकारान्त शब्द उन विशेषणरूप इकारान्त-उकारान्त - 
शब्दों से, जिनमें चतुर्थी तथा षष्ठी ए० वण में प्रत्ययांश का गुणरूप और 
उदात्तत्व पाया जाता है, स्पष्ट रूप में भिन्न है ( अग्नये, अग्नेः )। इन दो 
बर्गो का परस्पर भेद कम हो जाता है, जबकि ऋकारान्त दाब्दों के षष्टी 
ए० व° की प्रकृति की परीक्षा की जाती है। चतुर्थो के रूप से मिलता-जुलता 
होने के लिये सामान्यतः यह रूप विभक्त्यंश पर उदात्तस्वरयुक्त -अस विभक्तिः 
चिह्ववाला होना चाहिए था और इस तरह के रूप वस्तुतः ईरानी में ( अवे० 
आश्नो 07३975, दाश्नो 4६975 ), साथ ही अन्य भा० यू० भाषाओं में भी ( ग्रीक 
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पन्नास 7८65, आदि ) मिलते हैं। यह रूप जो वस्तुतः मिलता है ( -उर्‌, 
_उस, -उः ) ईरानी ( अवे० नरेश 7279४ ) के साक्ष्य पर -ऋश्‌ ( *पितृस्‌ 
¥pit ) तक जाता है। प्रत्ययांश तथा विभक्त्यंश दोनों के दुर्बल रूपवाला 
शब्द मूल रूप नहीं हो सकता, और इसलिये इसे बाद का नया रूप ही मानना 
होगा, जिसका किसी अन्य रूप के स्थान पर आदेश हो गया है । यदि मूल रूप 
केवल *पित्रस था, तो यह रूप उससे किसी भी तरह से विकसित नहीं हो सकता 
था, और इसका मूल षष्ठी ए० व० के किसी दूसरे रूप में ढूँढना पड़ेगा, जो 
ईरानी में सुरक्षित है: नश, ज़ञओतर, सास्तश ( प्रधाई, zaotars, sAtarई ) । 
यह रूप, जिसके साथ हम लिथुआनी मोतरस्‌ ( mote! 5) की तुलना कर 
सकते हैं, ठीक वेसा ही रूप है, जैसा विशेषण रूप इकारान्त-उकारान्त शब्दों 
का षष्टी ए० व० ( अझ्ने अi्ने -स्‌ )। यह रूप ठीक वैसी ही प्रक्रिया से, 
अर्थात्‌ विशेषण शब्दों के षष्ठी ए० व० के अनुरूप प्रत्ययांश पर उदात्त स्वर और 
उसके गुणरूप द्वारा, उदित हुआ है और हुंकि इसमें विभक्त्यंश का समाहुत हम 
मिलता है, यह प्राचीन अवश्य होना चाहिए । संस्कृत में और अंशतः अवेस्ता में 
-अर्प के स्थान पर ऋश्‌ ( > संस्कृत -उर्‌ ( उः ) ) का आदेश हो गया है। 
इसका कारण यह है कि अन्यत्र दुर्बल तथा मध्यम कोटि की विभत्तियों में 
्रत्ययांश अपने दुर्बल रूप में मिलता है ( पित्रा, पितूमिंः, पितृपु ), और यह 
कोटि साह्य के आधार पर षष्ठी ए० व० तक विस्तारित कर दी गयी है । 


सप्तमी ए० व० में कोई निविभक्तिक रूप सुरक्षित नहीं हैं, यद्यपि सम्भवतः 
इस तरह के रूप एक समय विद्यमान थे । यह विभक्ति सदा प्रत्ययांश के गुण 
को जो यहाँ समुचित है, सुरक्षितं रखती है, जो अन्य शब्दों ( राज्ञि, आदि) 
के तथा इस कोटि के संज्ञाशब्दो में ( ग्रीक पत्रि 9871, आदि ) अन्य भा० ३० 
भाषाओं की प्रक्रिया के विरुद्ध है । 

प्राचीन नपुंसक ऋकारान्त संज्ञाशब्दों में जो थोड़े-बहुत बचे रहे हैं 
अनियमित रूप चलते हैं, और उन्होंने -र- ( -ऋ- ) अन्तवाले पुलि 
स्रीलिङ्ग शब्दों के साथ अपना सम्बन्ध छुप्त कर दिया है। दूसरी ओर ससक्त 
ने नये प्रकार के ऋकारान्त विवोषणरूप नपुंसक दाब्दों का विकास किया है 
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जिनके कोई प्राचीन रूप भा० यु० में नहीं हैं। ये शब्द सामान्य शब्दों की तरह | 
प्रथमा-दवितीया में पुल्लिङ्ग-स्रीलिङ्ग शब्दों से भिन्न हैं ( घाठ, घाठणी, धा ) 


और इकारान्त-उकारान्त नपुंसक शब्दों की शैली पर दुबल विभक्तियों में तई | 
तत्व बीच में जोड़े जाने के कारण भी (धातुर, आदि ) भिन्न हैं। यह र 


विशेष प्रचळन में नहीं हैं । 
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नामिक शब्दों की रचना २९३८ 


७. इकाणन्त-उकारान्त शब्द 

ए० व प्रयमा अझिः, सबुः; वारि, मधु; द्वितीया अभ्िम, सुनुस्‌, तृतीया 
अञ्न; यत्य, धेन्वा; चतुर्थी अग्नये, सूनवे; पस्ये, पश्चे; वारिणे, मुने; गत्यै, 
धेन्त्रे; पञ्चमी-षष्ठी अः, सनोः; अव्यः, मध्वः; वारिणः, मधनः; ग्यां, धेन्वा 
सप्तमी अझो, सूनौ; सानो, सानवि; सानुनिं; गत्यांम्‌, धेन्वास्‌; सम्बोधन 
अपन, सूनों । 

द्विश व° प्र०-द्वि० अझी, सूनू, तृ० च० पं० अञ्निभ्य।स्‌, सनुभ्यांस्‌) षष्ठी- 
सप्तमी अग्न्योः, सृन्वोः; वारिणोः, मध॒नोः । 

व० व० प्रथमा अञ्नयः, सूनवः; अर्यः; शुची( नि ), पुरू (णि) । द्वितीया 
अम्नीन्‌ , सतून्‌; गतीः, घेनू;; अर्यः, पश्वः; तृतीया अनिः; सूनुभिः च०-पं० 
अझ्िभ्यः, स॒नुभ्यः, षष्ठी अग्नीनाम्‌, सननाम्‌, सप्तमी अझिएु, सनुषु । 

इन शब्दों का अत्यधिक प्राचीन और मौलिक विभाजन एक ओर नपुंसक 
और दूसरी ओर पुं० स्री० वर्गों में होता है। परवर्ती दो वर्गों के शब्दरूप मूलत 
अभिन्न थे और संस्कृत में मिलनेवाला इनका परस्पर भेद गौण विकास है। दूसरी 
ओर नपुंसक तथा पुं०-ल्री० वर्गो का परस्पर भेद ( मध्वः : अग्नेः ) जो उदात्त 
स्वर के स्थान-परिवर्तंन के कारण पाया जाता है, भा० यू० के प्राचीन युग तक 
चला जाता है। 

नपुंसक शब्दों के विभक्तिज रूप सामान्य विभक्ति-चिह्नों के योग से युक्त थे, 
जो दुर्बेल विभक्तियों में मूलतः उदात्त स्वर का वहन करते थे ( ग्रीक देउरास्‌ 
५०76५, गोउनोस्‌ 2०५०५५), और इस दृष्टि से यह नियमतः हलन्त शब्दों के 
रूपों से भिन्न नहीं ये। इस प्रकार के विभक्तिज रूप के मूलतः केवल नपुंसकों तक 
ही सीमित नहीं थे ( देखिये नीचे सख्ये आदि), किन्तु उनके प्रत्ययांश पर 
उदात्त स्वर के प्रयोग के परिणामस्वरूप पुल्लिङ्ग-स्रीरिङ्ग वर्ग से - विकसित 
विशेष वर्ग उनके लिये अज्ञात था। संस्कृत में प्रायः सभी विभक्तिज रूपों में 
उदात्त स्वर प्रकृत्यंश पर निश्चित हो गया है, अन्य नपुंसक शब्दों की तरह 
*मध्वः के स्थान पर मध्वः का आदेश हो गया है। इसके कुछ अवशेष बचे 
हुए हैं। 'घरेळू जानवर” अर्थवाले उकारान्त नपुंसक शब्द के प्राचीन भा० यू० 
विभक्तिज रूप पु, प क्वेस ( 7६५, 7०८७६5 ) की तरह के थे । इन रूपों से 
मिलते-जुळते रूप संस्कृत में नपुंसक पशु ( केवल एक बार ऋग्वेद में ) और 
षष्ठी ए० व० प॒श्वः हैं, जो प्राचीन रूप का साक्षात्‌ वहन करते हैं, किन्तु पश्वः 
सादृश्य के आधार पर जनित प्रथमान्त रूप प॒शुः का षषी ए० व० रूप बन गया 
है, जत्र कि पशुः के समानान्तर साधारण प्रक्रिया के द्वारा चतुर्थी ए० व० पश्चे 
बना लिया गया है । 
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नपुंसक शब्दों के सामान्य वर्ग में प्रकृत्यंश पर उदात्त स्वर के स्थिरीकरण 
के परिणामस्वरूप केवल एक वर्ग ऐसा बचा रहा, जिनमें सामान्यतः उदात्त 
स्वर विभक्तिज रूपों में प्रकृत्यंश से विभक्त्यंश पर परिवर्तित होता था और 
यह वर्ग उन प्रत्ययांश पर उदात्त स्वरवाले पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग शब्दों का है, 
जिनमें प्रत्ययांश की स्वरघध्वनि दुबंछ विभक्तिझुपों में छुप्त कर दी जाती थी 
( मूर्धा : मूध्नं, आदि )। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ स्थितियों में जहाँ 
किसी प्रा० नपुंसक संज्ञाशब्द ने षष्ठी ए० व० में विभक्त्यंश पर उदात्त स्वर 
सुरक्षित रखा था, इसके साहर्य पर प्रत्ययांश पर उदात्त स्वरवाला एक 
नया प्रातिपदिक वना लिया गया, और इस स्वरपात के परिवर्तन के साथ 
लिङ्ग का परिवर्तन भी जुड़ गया : प॑ नपुंसक के लिये पशुः पुल्लिङ्ग । ठीक 
इसी तरह का पितुः : पित्वः अन्न' है। 

इस पद्धति से विभक्तिज रूपों को निष्पन्न करने वाले प्रातिपदिकों की संख्या 
वेदिक भाषा में बहुत कम है और नपुंसकों के अतिरिक्त इसमें कुछ पुलिङ्ग 
तथा ज्जीलिज्भ संज्ञाशब्द भी सम्मिलित हैं: अविः, अव्यंः 'भेड़', ऋतु, क्र 
बुद्धि, तुल० अवेस्ता खतुश , खश्वों ( 9008, ४0/5 ) । इन्हें परिवर्तित 
नपुंसक माना जा सकता है। इस प्रकार का विकास अर्वि- शब्द के सम्बन्ध में 
मजे से समझा जा सकता है, क्योंकि वह चेतन प्रकृति का है। इकारान्त- 
उकारान्त क्रियाबोधक संज्ञाशब्द उनके अर्थ के अनुकूल मुलतः नपुंसक वर्ग के थे, 
किन्तु सामान्यतः ये पुह्लिङ्ग-सत्रीरिङ्ग शब्दों में परिवर्तित कर दिए गए। ऐसा 
करने में उन्होंने सामान्यतः विशेषण वर्ग के शब्दरूपों को अपना लिया है 
(मतिः मतेः, आदि ) किन्तु कतिपय स्थितियों में उनके मूल नपुंसक वरे के 
सुचक के रूप में नपुंसक के ढंग पर बने रूप वचे रह गए । इस वर्ग के पुरि 
शब्द कभी-कभी प्र० द्वि० ब० व० के विशिष्ट रूपों का प्रयोग करते हैं (प्रथमा 
अवेस्ता पस्वस्‌ पशु’ 7३४०५, अरॅञवो ००2४5, 'अंगुलियाँ', संस्कृत ढितीया 
पश्वः ), किन्तु सामान्य वर्ग के रूपों का भी प्रयोग करते हैं ( पशवः, प॒शून्‌) । 

र्‌थि-/राय्‌- शब्द के वेदिक सुबन्त रूप इसी प्रकार के हैं (प्रथमा 
र॒यिः : षष्ठी रायः, आदि )। यह प्राचीन रूप *र १इ -स्‌ |र!यस्‌ ( १7०7 


1 -5|३9६७ ) का प्रतिनिधित्व करता है। यह अर्थि- वर्ग का परिवर्तित 


नपुंसक रूप है और षष्ठी ए० व० के विभवत्यंश पर स्वरपात ने प्रथमा ए० व० 
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र से प्रत्ययांश पर उदात्त स्वर-परिवर्तन को प्रभावित किया है, ठीक. 1 
वैसे ही, जैसे पशु- के सम्बन्ध में हुआ है। इसके अतिरिक्त एक अन्य मूल शब्द | 


रा- है, जो, लैटिन रेस्‌ (768 ) के समानान्तर है। लौकिक संस्कृत में इस 
शब्द को इकारान्त शब्द के रूप रायू- के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक इसी | 
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तरह के सुवन्त रूप “न ? उ -स्‌, नन्‌ ? वस्‌ (*०॥ प्र ए -5, “18 प्र ६5) 
के लिये नौ, नावः ` ( ग्रीक नउस्‌, नेओस 1815, 7565 ) “जहाज! के हैं । 
केवल एक स्थान पर जहाँ ऋग्वेद में इस शब्द का प्रथमा ए० व० रूप मिलता 
है, इसे द्चक्ञर उच्चरित किया जाता है: नौः ( नउः) (नवुः) भौर इस 
दृष्टि से इसकी सीधे र॒यिः के साथ तुलना की जा सकती है । इस शब्द की दीर्घ 
मिश्र स्वरध्वनि इन स्वरष्वनियो के विवृतिजनित रूप का ही परवर्ती संकोच या 
समाहार है । द्वितीया ए० व० वाला रूप राय॑स के समान नया है, जिसने रयिम्‌ 
का स्थान ग्रहण कर लिया है। 


अरि- शब्द जिसमें दो भिन्न शब्द आपस में गलती से मिल गए हैं ( अरि- 
पबित्र, “अकि- “शत्रु, वैरी’), इसी तरह सुबन्त रूपों का ग्रहण करता है, 
यद्यपि वह अर्थ को दृष्टि से विशेषण है । चूँकि अन्यत्र भा० यू० में प्राचीन नपुंसक 
लिङ्ग के ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें मुल शब्द के सामान्य परिवर्तन के विना 
ही इस प्रकार के प्रयोग के अनुकूल वना लिया गया है, इस शब्द का विशिष्ट 
सुबन्त रूप ( षष्ठी ए० व० अर्थः आदि ) इसके इसी प्रकार के प्राचीन नपुंसक 
होने और पुल्लिङ्ग रूप में परिवर्तित कर दिए जाने के द्वारा समझायाः जा सकता 
है। यदि यह मुलतः विशेषण होता, तो यह मानना पड़ेगा कि यह ससि शब्द 
की तरह ( तृतीया सख्या, चतुर्थी सख्ये ) सुबन्त रूपों का ग्रहण करता और इन 
दु्वेल रूपों से इस वर्ग के विशिष्ट रूप प्रथमा ब० व० तक फैल गए हैं ( पश्वः 
के समान आर्यः ) । इसके समग्र रूप में प्रत्ययांश के सवल रूप के किसी भी चिल्ल 
का अनस्तित्व पहली व्याख्या को अधिक सम्भाव्य वना देता है। 


ठीक ऐसा ही सन्देह पर्ति- शब्द के सम्बन्ध में है । “स्वामी! अर्थ में यह 
शब्द ( अग्नि- वर्ग के ) सामान्य सुबन्त रूपों का ग्रहण करता है, किन्तु पति 
के अर्थ में यह शब्द इसी पद्धति के सुवन्त रूप बनाता है ( च० पक्यें) । इस 
शब्द से बने पत्नी 'भार्या' का उदात्त स्वर और -न्‌- प्रत्यय इस शब्द के प्राचीनः 
परिवर्तनशील नपुंसक शब्द का संकेत करता माना जा सकता है; दूसरी ओर 
प्रथमा बहुवचन हमेशा सामान्य है और इस प्रकार के दुर्बल रूप विशेषण सखि- 
के द्वारा भी प्रदर्शित किए जाते हैं। जनिं 'ख्री' शब्द में उस्‌ -उः विभक्तिः 
चिल्ल के साथ षष्टी ए० ब० जन्युः मिलता है, जो सख्युः, पत्युः में भी दिखाई 
पड़ता है और जो स्पष्ट रूप में पारिवारिक सम्बन्धवोधक संज्ञाशब्दो ( पिल 
आदि ) से ग्रहण किया गया है । इन तीनों दशाओं में -अस विभक्ति चिह्न ने 
इसका स्थान ले लिया गया है । अवेस्ता में जन्योइश (9101) है, जो “जन्यस्‌ 


 (जञन्यः ) (३75 ) के स्थान पर प्रयुक्त रूप है । इस प्रकार का षष्ठीवाला 
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२९६ नामिक शब्दों की रचना 


विभक्ति-चिल्ल यह सङ्केत करता है कि यह मुल शब्द प्राचीन नपुंसक है, जिसे 
स्त्रीलिज्भ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है । 

भारत-यूरोपीय में इस वर्ग के नपुंसक शब्दों के सुबन्त रूप बनाने का एक 
वैकल्पिक प्रकार विद्यमान था अर्थात्‌ अनियमित नू- प्रत्यय के प्रयोग द्वारा। 
कतिपय इकारान्त नपुंसक शब्दों में जो बचे रह गए हैं, यह न्‌-, -इ प्रत्यय 


"( अचि, अचणः ), का स्थान ले लेता है, जिससे यह प्रत्यय मुख्यतः इस शब्दरूप 


से अलग हट गए हैं। दूसरी ओर उकारान्त नपुंसक शब्द इस -न्‌- को दुव 
स्वरध्वनि वारे विभक्तिज रूपों के पूवं जोड़ते हैं: चतुर्थी ए० व० मने पंचमी- 


षष्ठी सधुनः, साचुनः दरुणं सप्तमी मधुनि, वास्तुनि, प्रथमा-द्वितीया द्विवचन 


जाजुनी 'घुटने', घषठी-सप्तमी विचन जाजुनोः । अन्य भाषाओं के ठोक ऐसे ही 
रूप इस वात का संकेत करते हैं कि यह प्रक्रिया पुरानी है ( ग्रीक षष्ठी एकवचन 
गोनतोस्‌ ( gonatos ), *गेन्वूनतीस्‌ ( 20०६०५ ) के लिये, तोखारी द्विवचन 
कन्वेम्‌ घुटने” (८३०४९1) ) । यह सम्भव है कि मूलतः प्रथमा-द्वितीया ए० व० 
में एक समानान्तर विस्तार -र्‌ जोड़ा जा सकता था, जिससे -उर तथा -उन 
दो भिन्न प्रत्ययवाले विशेषणात्मक प्रातिपदिक उत्पन्न हुए हैं । प्राचीन भाषा में ये 
अन्त के चिह्न बहुत कम अपवाद के साथ केवल नपुंसक संज्ञादाब्दों के साथ प्रयुक्त 
होते थे। विशेषणों में नपुंसक रूप प्रथमा-द्वितीया के अतिरिक्त अन्यत्र सामान्यतः 
भेदीकृत नहीं किए जाते। लौकिक (शास्त्रीय ) आषा में न- रूप नपुंसक 
संज्ञाशब्दों के लिये नियमतः पाए जाते हैं, किन्तु विशेषण शब्दों के सम्बन्ध में 
वकल्पिक हैं। प्राचीन भाषा में यह -नू पुल्लिङ्ग शब्दों के तृतीया एकवचत 
( सूजुनां ) तक फैल गया है । 

इस प्रकार के सविभक्तिक रूपों के उदाहरण इकारान्त नपुंसक शब्दों में 
बहुत कम ( अल्षिगी आँखें” ) हैं, और इस ढङ्ग से सविभक्ति रूपों का प्रयोग 
करने वाला एकमात्र नपुंसक शब्द वारि 'पानी', षष्ठी ए० ब० वारिणः है, जो 
प्राचीन भाषा में नहीं मिलता । इस प्रकार के मुल शब्दों की न्युनतम उपलब्धि 
की टि से यह अनुमान किया जा सकता है कि इस प्रकार के अनियमित रूपों 
का वकल्पिक अस्तित्व ( अस्थि/अस्थ्नः) था और विशेषण रूप इकारात्तं 
अन्द, समानान्तर उकारान्त शब्दों की अपेक्षा इन स्थितियों में प्राचीन भाषा में 
नउ्क को भेदीकृत नहीं करते ( षष्ठी ए० व०, नपुंसक भूरे: ) । इतना होते 


PETER 1 


हुए भी इस रूप को बैकल्पिक -इर, -इन प्रत्ययों के अस्तित्व के कारण प्राचीन 


आलाज iol है और यह तथ्य भी माना जा सकता है कि यह -च-प्राचीतः 
तम भाषा में पुल्लिङ्ग के तृतीया ए० व० तक फैल गया है। 
वेद में उकारान्त नपुंसक संज्ञाशब्द सामान्य पुल्लिङ्ग वर्ग की तरह तीसरे 
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| वैकल्पिक सविभक्तिक रूपों का आश्रय ले सकते थे: षष्टी ए० व० मधोः, द्रोः, 
स्नोः आदि । यह एक नवीन रूप है, जो शास्त्रीय व्याकरण में हटा दिया गया है। 

नपुंसक वगं के सविभक्तिक रूप उकारान्त शब्द में तीन तरह के सप्तमी एक- 

वचन रूपों का संकेत करते हैं, जो पुल्लिङ्ग शब्दों के सामान्य वर्ग से भिन्न हँ 

(सूनो ) । ( १) विभक्ति-चिह्ण रहित सप्तम्यन्त रूप सानों, वस्तो में दिखाई 

पडता है । इस प्रकार का रूप ईरानी में भी मिलता है ( अवेस्ता पॅरेंतो 7०7२5, 

प्रा० फारसी याबिरउच्‌ ७६/72५४, गाश्चव्‌-आ ६६9३४-६ ) और यह नकारान्तः 

शब्दों ( अक्षन्‌ ) से वने इसी तरह के रूपों से मिलता है, फर्क यह है कि सप्तमी 

ए० ब० का विशिष्ट उदात्त सवरपात हटा दिया गया है। (२) सान॑वि में यह 

रूप सप्तम्यन्त -इ के योग के द्वारा विस्तारित कर दिया गया है, जैसा कि 

अक्तर्णिं के सम्बन्ध में हुआ है। वैदिक भाषा में इस प्रकार के रूप पुल्लिङ्ग शब्दों 

की कुछ संख्या तक विस्तारित कर दिए गए हैं ( अनैवि, दश्यवि, आदि )। 

(३ ) सप्तम्यन्त रूप मूल के आधार पर -न्‌ जोड़कर बनाए जा सकते हैं: 

सानुनि, वास्तुनि । शास्त्रीय भाषा में यह सामान्य सविभक्तिक रूप बन गया है । 

मूलतः विशेषण तथा कत्रेथे संज्ञाशब्दो से युक्त किन्तु प्राचीन युग में 

नपुंसकों से कर्मार्थक संज्ञाशब्दों के परिपूर्ण स्थानान्तर से समृद्ध, सामान्य पुंलिङ्ग 

नपुंसक वर्ग भा० यू० में अपने समानान्तर नपुंसकों से अपने प्रत्ययांश पर प्रयुक्त 

उदात्त स्वर की इष्टि से सिदीकृत किया जाता था : पेछं (2610 ) नपुंसक संज्ञाः 

शब्द 'बहुत' ( गांथिक फ़िल् 1० ), प्छैउ- विशेषण 'बहुत' ( ग्रीक प्छेपुस्‌ 

916०5 ) । इस विशेषण रूप मूल शब्द के आधार पर एक वृद्धिरूप प्रथमा ए० 

4० भी बनाया जा सकता है, जो -स्‌ विभक्ति-चिल्ल से विशिष्ट नहीं है, ठीक 

उसी तरह जैसे न्‌- , र्‌- और स- अन्त वाले शब्द : सखा 'मित्र' ( मूल शब्द 
| सर्सि- ) पिता, राजां की तरह । संस्कृत में यह शब्द, जिसमें उदात्त स्वर गौणतः 
प्रकृत्यंश पर स्थानान्तरित किया हुआ अनुमानित किया जा सकता है, इकारान्त 
शब्द से वने इसप्रकार के रूप का एकमात्र उदाहरण बचा रहा है । सामान्य नियम 
के रूप में प्रथमा तथा द्वितीया ( कर्ता तथा कर्म में ) -इस्‌ , -इम और -उस्‌ , 
-उम्‌ जेसे रूपों का आदेश पाया जाता है और यह रूप भा० यू० के प्राचीन 
युग तक जाते हैं। वृद्धि, जो द्वितीया ए० व० तथा प्रथमा न? व० ( सखायं, 
सखायः ) में मिलती है, अन्यत्र ( दातार॑स्‌, आदि ) की तरह प्रथमा ए० व० 
रूप का बिस्तार है। मुलतः इन स्थितियों में गुण ठीक था । अवेस्ता में गुण 
चारे कतिपय द्वितीया (कमं ) ए० व० रूप सुरक्षित हैं ( कवपुम्‌ ८४am, 
फ्रादत- फ्शआम्‌ fradat,-£$40m) । संस्कृत में ऐसे रूप नहीं है, किन्तु सामान्य 


शब्दरूपों के प्रथमा ब० व० में नियत गुण सुरक्षित है ( अग्नय५ सूनवः)। ` 
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उदात्त स्वखुक्त तथा गुणरूप प्रत्ययांश चतुर्थी तथा: पष्ठी एकवचन में भी हो 
सकता था ( अग्नये, अञ्चेः) और यह रूप संस्कृत में पुल्लिङ्ग तथा स्रीलिङ्ग 
शब्दों के लिये सामान्य वन गया है। पित्रे आदि के साहश्य पर उदात्त स्वर 
विकल्प से विशेषण रूप शब्दों में विभकत्यंश पर भी हो सकता था, जिससे इनमें 
इनके शब्दरूप नपुंसक शब्दरूपो से भेदीकृत नहीं किए गए। उदात्त स्वर के 
स्थान-परिवर्तन के अतिरिक्त यह वैकल्पिक प्रकार चतुर्थी स्ये में सुरक्षित है 
और साथ ही पत्ये में भी, यदि यह शब्द विशेषणरूप मूल का है । अवेस्ता हा 
( 1875 ) 'मित्र” शब्द के रूप सर्खा के शब्दरूपों से सामान्यतः मिलते-जुलते हैं 
( कर्ता ए० व० हस़ा 10०७, कर्म हृज़ाइस्‌ ^, सम्प्रदान हरे 1480, 
आदि) और इस तरह इसे भारत-ईरानी स्थिर किया जा सकता है । षष्ठी ए० व० 
.म यह शब्द पारिवारिक सम्बन्धवोधक ऋकारान्त शब्दों के रूपों द्वारा प्रभावित 
हुआ है ( पितुः के ढंग पर सख्युः )। प्राचीन निविभक्तिक सप्तम्यन्त रूप के 
स्थान पर एक अन्य रूप आ गया है, जिसमें चतुर्थी ए० व० आदि का -य- 
जोड़ दिया गया है ( सख्यौ) । ठीक इसी तरह का एक रूप पतिं के सम्बन्ध में 
भी मिलता है ( पत्यों ) । 
यद्यपि बृद्धिरूप प्रथमा ए० व० जो सर्खा में मिलता है, संस्कृत में अकेला 
है, तथापि इस बात के चिल्ल अनुपलब्ध नहीं हैं कि इकारान्त-उकारान्त शब्दों, 
विशेषण तथा क्रथ संज्ञाशब्दों, में यह मूलतः अधिक प्रचलित था। अवेस्ता में 
कवि शब्द, जो संस्कृत मै सामान्य रूप वन गया है, अभी भी ठोक इसी रूप में 
विभक्ति-चिल्ल का प्रयोग करता है : प्रथमा ( कर्ता ) ए० व० कवा ( ४४६ ) | 
द्वितीया ( कमं ) ए० व° में इस शब्द में मुळ गुणरूप है ( कचएुस्र १४३९; 
अर्थात्‌ कबयम्‌, तुल० पितरर॑स्‌), जो संस्कृत सर्खायस्‌ अवे० हस़ाइम (1३४४।) 
में उपलब्ध वृद्धि के विरुद्ध है । अवेस्ता में षष्टी ए० व० में सामान्यतः गुण ल्प 
अत्ययांश मिलता है, किन्तु एकवार आपातत; इसके रूप अनियमित नपुंसक 
ह पर बनाए का हैं ( कँचीनो ८०४75, तुल० वारिणः ) । 
उकारान्त शब्दों के सम्बन्ध में में 
प्रथमा ( कर्ता ) ए० व० -आउश न कल हे एक 
साथी", उज़्बाज़ाउश ( 0204250ई ) 'उदब के हट न ps पा 
दाउश्‌(०३।७३।३) | बे इ न ( और उप्र ), प्रा० फारसी 
क ह गा 518014010 ) वृद्धिजनित प्रथमा 
सविभक्तिक रूपो की दिल के नानक 
गवाञाउश ( ८७६२३०४ ) और वाञ्च 
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अथवा प्रथमा ए० व० से विस्तारित वृद्धिरूप (प्रा फारसी दद्याउस्‌ 
dahyium, अवे० नासाउस्‌ ०155 'मृतात्मा' ) । द्वितीया ( कमे ) ए० ब० 
पुस्‌ ( 78०71 ) 'घरेछू जानवर” और फ्ादुत्‌-फ़्सओम ( 1४५2४-f5३० ) 
“अभिवुद्धमान पशुधन’ इस प्रकार के सविभक्तिक रूपों.की विशेषण-प्रकृति को 
निदिष्ट करते हैं। ठीक ऐसा ही परिवर्तन अर्शितिम्‌ ( दाम) ) “भाला? और 
दरॅगो-अरर्तपुस्‌ (07२85-75४2८) 'लम्बे भालेवाला' में है । षष्टी (सम्वन्ध) ` 
ए० ब में ये शब्द या तो नपुंसक से सर्वथा भिन्न प्राचीन ढंग के सविभक्तिक 
रूपों का प्रयोग करते हैं ( उज्बाइवो ०2७६८5 ), गुणयुक्त सामान्य ख्य 
( दइङ-हॉउच््‌ ०९3०४ ), अथवा वाद के वृद्धियुक्त नवीन रूप ( नसावो 
nasiV0 ) । 

ग्रीक में विशेषण तथा कर्त्र॑यंक संज्ञाशब्द उकारान्त शब्दों के सम्बन्ध में दो 
भिन्न वर्गों में बेट गए हैं । संस्कृत की तरह विशेषण शब्दों ने प्रथमा-द्वितीया 
ए० व० में -उस्‌, -उम्‌ (-उन्‌) विभक्ति-चिक्तों को अपना लिया है 
( पास्‌ 70४5 : पुरः) और इसके साथ ही मूल प्रत्ययांशवाला उदात्त 
सुरक्षित है। दूसरी ओर कर्तर्थ संज्ञाशब्दों का वर्ग ( चसिलेडस्‌ 0951101/5, 
गानेउस्‌ ४०1६७, फोनेंडस्‌ ००९५५, आदि ) प्राचीन बृद्धिरूप प्रथमा ( कर्ता ) 
ए० व० के आधार पर विकसित हुआ है, जिसके साथ ईरानी की तरह गौणत; 
-स जोड़ दिया गया है (-एउस्‌ -6४५ के लिये -एंउस्‌-९७५ ) । शब्दरूपों के 
साथ वृद्धि पायी जाती है, जैसा कि कतिपय अन्य वर्गोके सम्बन्ध में है (बसिलेवास 
bail8(४४)०5, तुल० दोतेरोस्‌ (06705 ) । 

पुनः संस्कृत की ओर आते हुए पता चलता है कि सम्भवतः सखा के 
समानान्तर रूप-निर्माण का एक उदाहरण है: ऋग्वेद ८, ३२, १६ न सोसो 
अप्रता प॑पे 'बिना प्रायवित्त के सोम नहीं पिया जाता' में अप्र॒ता, ( प्रति¬ तुल० 
जैटिन पतिङम्‌ 71०६५० ) । इसे प्रायः सप्तमी ए० व° माना जाता है, किन्तु 
वेदिक भाषा में अ- युक्त विशेषणेतर समस्त पद सामान्य प्रयोग के विरुद्ध है, 
अतः इसे बहुव्रीहि समास मानकंर प्रथमा ए० व० के रूप में लेना सम्भवतः 
अधिक ठीक है । ए 

सविभक्तिक प्रकार जिसके चिह्न उज्ञबाञ्जाउश्‌ (०2४८०५४) जेसे उदाहरणों 
के रूप में अवेस्ता में सुरक्षित हैं, संस्कृत धौः 'आकाश' के रूप में सुरक्षित है। 
इसे रूढ़ि के अनुसार मिश्र स्वर से अन्त होनेवाला मुल शब्द माना गया हे, किन्तु 
अन्यत्र यह वर्गीकरण ठीक नहीं। एक ओर सामान्य इकारान्त-उकारान्त शब्द 
अपने आप में अंशतः मिश्र स्वरान्त हैं ( अभेः सूनोः) और दूसरी ओर यह 
दान्द अपने सविभक्तिक रूपों के कुछ अंश में मिश्र स्वरयुक्त नहीं हैं ( षष्टी 
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दि- व्‌- अस्‌ ( दिवः ), तुल० मध्‌- च्‌- अस्‌ ( मध्वः) )। यह उकारान्त 
एउकारान्त विशेषण रूप दथू- एउ ( द्येउ ) शब्द है, जिसमें सामान्य नियम के 
अनुसार प्रत्ययांश पर उदात्त स्वर तथा उसका गुण या वृद्धिरूप पाया जाता है। 
प्रथमा ( कर्ता ) ए० व० में -स्‌ का समायोग गौण किन्तु भा० यू० युग का है 
( द्यौः: ञ्ञेउस्‌ 2205 )। एकवचन के तिर्यक्‌ विभक्ति रूपों में अत्यधिक 
प्रचित बिभकत्यंश पर उदात्त स्वरवाला अविशिष्ट रूप मिलता है ( दिवः, 
ग्रीक दिओस्‌ ०165 ), किन्तु प्रत्ययांश पर स्वरपात और गुणवाला विशिष्ट 
विशेषण रूप भी मिलता है ( द्योः : अवे० चओश्‌ ०५३०४ ) | इसी के साथ गौः 
गाय? ( चतुर्थी गये, षष्ठी गोः ) वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जिसका स्वरपात 


. और रूपनिर्माण इसे विशेषणवाले प्रत्यय से युक्त निदर्शित करता है ( ग्‌- ओ-, 


गो, अर्थात्‌ ग्व्‌ !३- एउ; 8- 6- अर्थात्‌ ४", - ७0, तुळ० ग्रीक बोस्को ७655) । 
यह शब्द विशेषण शब्दों के वर्ग की तरह रूपनिर्माण करता है और बहुवचनान्त 
रूपों में तृतीया गोभिः, आदि ) गुण का प्रयोग करने में दूसरे उकारान्तः 
ओकारान्त शब्दों से भी आगे बढ़ जाता है। द्वितीया ए० व० में द्याम्‌, गाम्‌ 
जैसे रूप *द्यउम्‌ “गउम्‌ से बने मालूम होते हैं, जो प्रथमा ए० व० के साह्य 
पर वृद्धि से युक्त है और जिनमें ¬म्‌ के पूर्व मिश्र स्वरध्वनि के अन्तिम तत्व का 
लोप हो गया है। 

बि- 'पक्षी” मुळ शब्द प्रा० भा० यू० नपुंसक *ओवबि ( ५७ ) अण्डा' 
(जिससे अ विकरण जोड़कर ग्रीक ओइओन्‌ 6107 है) के आधार पर बना 
विशेषण रूप है और प्रत्ययांश पर उदात्त सवरपात आदि स्वरष्वनि के पूर्ण 
लोप के रूप में परिणत हुआ है (जो लैटिन अविस्‌ 2४/5 के विरुद्ध है )। 
ऋग्वेद में इसका प्रथमा ए० व० रूप गुण तथा प्रथमा ए० व० के विभक्ति-चिह्न 
-ख्‌ से युक्त वेः मिलता है । इस रूप का कोई समानान्तर नहीं है। 

एक प्राचीन प्रथमान्त रूप अझा ( इः), व्युत्पन्न रूप अझायीं अमि की पत्ती! 
से वना ज्ञात होता है और यह समस्त पद अग्नाविंष्णू 'अमि और विष्णु 
(तुलू० मातापितरौ ) में भी मिलता है। ठीक इसी तरह मनावीं “मनु की स्र 
एक प्राचीन प्रथमान्त रूप *सनौ पर आधृत है। इस विशेषण रूप वृद्धिजनित 
भजमान्त रूप से भी अधिक महत्त्वपूर्ण रूप उसमें पूर्णतया सुरक्षित है, जो सप्तमी 
ए० उ : अग्ना ( अग्नौ ), सूनौ में मिलते हैं। यह रूप निविभक्तिक सप्तम्यन्त 
रूपोँ के विशिष्ट विशेषण रूप हुँ, जो प्रत्येक ष्टि से उन रूपों से अभिन्न हैं, जो 
भक्त: प्रथमा ए० व० का काम करते थे । इस प्रक्रिया में वे -इस्‌ , -उस्‌ 


अन्तवाछे रूपों के द्वारा सामान्यतः 
= * हटा दिए गए हैं, किन्तु अपने सप्तम्यन्त 
प्रयोग में वे सुरक्षित रख दिए गए हैं। | किन 
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इस प्रकार -इस्‌ , -इम्‌, -उस्‌, -उम्‌ विभक्ति-चिह्नू भा० यू० में नये 
हैं और यह तथ्य प्रत्ययांश के दुर्बेल रूप के साथ उदात्त स्वरपात ( पुरुः ) 
का कारण है । फिर भी ये काफी प्राचीन हैं और ये विभिन्न भाषाओं में सामात्य 
रूप बन गए हैं ( हित्ती शल्लिश ईकाई 'महान्‌? अश्शुश ०४४४४ 'अच्छा', 
ग्रीक पोछस्‌ 7०५४, लिथुआनी छिपुस 1ipus 'लिबरिबा', गॉथिक कउरुस 
(27७५ “भारी', आदि ) । इनका मूल इस तथ्य में हुँढ़ना होगा कि पुँझिज्ञः 
स्रीलिङ्ग इकारान्त-उकारान्त शब्दों में दोनों वर्ग परस्पर टकरा गए हैं। 
विशेषण-वगं में वास्तविक विशेषण ( पुरु- आदि ) और विशेषण के ढंग के 
संज्ञाशब्द ( सूचु-, आदि ) हैं, इनके साथ क्रियार्थक संज्ञाशब्दों का एक 
बड़ा वर्ग ( गर्ति-, सेठ, आदि) भी जोड़ दिया गया है, जो प्राचीन युग 
में नपुंसक वगं से स्थानान्तरित कर दिए गए थे । इससे अ- विकरणयुक्त 
शब्द के साइस्य पर प्रयमा-द्वितीया ए० व० -स्‌ तथा -म्‌ विभक्तिचिल्ण 
जोड़ना शुरू हुआ और इस तरह -इस्‌, -इम्‌, -उस्‌ , “उस वाले रूप 
बन गए । इन दो वर्गों के सामान्य पुल्लज्ञ-ख्रीरिङ्ग दब्दरूपों में मिश्रण 
के कारण प्रथमा-द्वितीया में इस प्रकार के रूप साधारणीकृत हो गए, किन्तु 
चतुर्थी और षष्ठी ए० व० विशेषण वर्ग के साथ नियत रूप साधारणीक्कत हैं 
( अग्नेः के ढंग पर गतेः आदि )। 

संस्कृत में इकारान्त-उकारान्त शब्दों में प्रचलित विभक्ति-चिक्तों के प्रकार 
दूसरी भा० यू० भाषाओं में भी मिलते हैं : तुल० षष्ठी ( सम्बन्ध) ए० व॒० 
गॉथिक अनस्तइस (915(915), सुनउस्‌ (५००३५५), लिथुआनी नक्तेस (०1८५), 
सूनउस्‌ ( 500905 ), चतुर्थी ( सम्प्रदान ) ए० व° प्रा० स्ला० सूनोवि 
(59109 ) । हित्तो तथा ग्रीक में सम्बन्ध ए० व० के अहस्वीकृत विभक्ति- 
चिल्ल से युक्त रूप ( हित्ती शरलइअश ६॥॥०।०, अश्वश्‌ ३5६७४३४, ग्रीक 
आओस्‌ étheos, हेदेओस्‌ ॥९५६०5) को इस वर्ग के स्थान पर आये नये 
आदेश माना जा सकता है। 

उकारान्त शब्दों के सप्तमी ए० व० का -औ ( सूनौ ) इकारान्त राब्दों 
( अग्नौ ) में भी उपस्थित कर दिया गया है, किन्तु वैदिक भाषा में अर्ना 
( अर्थात्‌ अग्ना ( इ) ) भी है । निविभक्तिक सप्तम्यन्त रूप दूसरी भा० यू० 
भाषाओं में भी मिलता है ( गॉथिक अनूस्तइ २15६21, सुनउ 5५180, प्रा० स्छा० 
सूचु 5४70, आदि ), किन्तु यह निश्चित करना सम्भव नहीं कि इन स्थितियों में 
दीर्घं तथा हस्व मिश्र स्वर है । 

चतुर्थी, पञ्चमी-षष्टी तथा सप्तमी ए० व० के विशिष्ट स्रीरिङ्ग सुबन्त रूप 
( गस्दै, ग्यः, गस्यांस; धेन्वै, भेन्वाः, धेन्वाम्‌ ) ईकारान्त शब्दरूपो से ले लिए 
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गए हैं। ये रूप ऋग्वेद तक कम हैं, किन्तु प्राकृशासत्रीय संस्कृत साहित्य में 
अत्यधिक प्रचलित हैं। वैयाकरणों ने स्त्रीलिङ्ग संज्ञाशब्दों की इन विभक्तियों में 
विकल्प से इन रूपों ( गत्यै, आदि) अथवा सामान्य पुँझिङ्ग-स्रीरिङ्ग सुबन्त 
रूपों ( गतये, आदि ) का विकल्प से विधान किया है । 


८. आकारान्त, इकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दरूप 


-आ : ए० व० प्रथमा सेनां, द्वितीया सेनांम्‌, तृतीया सेन॑या, चतुर्थी 
सेनांये, पञ्चमी-षछी सेनांयाः, सप्तमी सेर्नायाम्‌, सम्बोधन सेने; द्वि० व० 
प्रथमा-द्वितीया-सम्बोधन सेने, तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी सेनांभ्याम्‌ , षष्ठी-सप्तमी 
सेननयो; व° व० प्रथमा-द्वितीया-सम्बोधन सेनाः, तृतीया सेनाभिः, चतुर्थी-पञ्चमी 
सेनाभ्यः, षछी सेर्नानाम्‌ , सप्तमी सेनासु । 

-ई : ( क ) ए० व० प्रथमा वृकीः, द्वितीया वुक्यस्‌ , तृतीया बुक्या, चतुर्थी 
चक्ये, प>चमी-षष्ठी वुक्यः, सप्तमी गौरी; द्वि० व० प्रथमा-द्वितीया-सम्बोधन वुक्या 
( बुकष्यौ `), तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी वुकीभ्यांम्‌, षष्ठी-सप्तमी वुक्योः; ब० व० 
प्रथमा-द्वितीया-सम्बोधन घुक्यः, तृतीया ब॒कीसिं:, चतुर्थी-पञ्चमी चुकीभ्यः, षष्ठी 
बुकीणास्‌ , सप्तमी वुकीइु। र द 

( ख ) ए० व० प्रथमा देवी, द्वितीया देवीम्‌, तृतीया देव्या, चतुर्थी देव्ये, 
पञ्चमी-षछ्ठी देन्याः, सप्तमी देव्याम्‌, सम्बोधन देवि; द्वि० व० प्रथमा-द्वितीया 
ददी ( देच्यौ )! तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी देवीभ्याम्‌, षष्ठी-सप्तमी देव्योः; व० व° 
प्रथमा देवीः ( देब्यः ), द्वितीया देवीः, तृतीया देवी सिः, चतुर्थी-पञ्चमी देवीभ्यः, 
षष्टी देवीनाम्‌, सप्तमी देचीछु 

ॐ ए० व० प्रथमा तनु; द्वितोया तन्वम्‌, तृतीया त॒न्वा, चतुर्थी त्वे, 
पञ्चमी-षष्ठी तन्वः, सप्तमी तन्वि, सम्बोधन तडु; द्विश व° प्रथमा-द्वितीयाः 
पनत तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी तनूम्यास्‌ , षष्ठी-सप्तमी तन्वोः; ब० व° 
प्रथमाः 1 तन्त्रः; तृतीया तनूभिः ड 10 | 
ट तृतीया तनूमिः, जु चमी तनूभ्यः, षष्ठी तनूनाम्‌, 

इन वर्गों के संज्ञाशब्दों में समान रूप से एक भा० यू० प्रत्यय-? ( -घ ) 
पाया जाता है ( -अ?, -इ-?, -उ-? > आ, ई, ऊ)। इस प्रत्यय को जोड़कर 
क्रियावोधक संज्ञाशव्द बनाए जाते थे, जो मुलतः सामान्य नपुंसक वर्ग ( तुल० 
नि १ बेस › -उस्‌ अन्तवाछे नपुंसक शब्द ) से भिन्न नहीं थे और साथ ही 

षण भी जो अन्ततः ख्रीलिङ्ग शब्दों के रूप में विशेषीकृत हो गए । इकारान्त 
शब्दों में उपलब्ध वचनान्त रूप, इन दो वर्गों के भेद में देखा जा सकता है, 
क्योकि जहाँ बुकी वर्ग नपुंसक तथा विशेषण वर्गं--दोनों में मिलने वाली प्रक्रिया 
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के अनुसार शब्दरूपों की रचना करता है, वहाँ देवी वगंके शब्दरूप विशिष्ट प्रकार 
के विशेषण प्रकृति के सविभक्तिक रूपों ( देव्याः आदि ) का वहन करते हैं, जिनमें 
प्रत्ययांश का सवल रूप मुल विशेषणगत उदात्त सवरपात के कारण है। 

बुकी वर्ग के शब्द क्रियाबोधक संज्ञाशब्द ( देही 'परकोटा' ) और विशेषण 
वर्ग के संज्ञाशब्द, पुल्लिङ्ग तथा ख्रीलिङ्ग ( रथी- रथवाला', चुकी “मादा 
भेड़िया” ) दोनों से युक्त हैं । पुवंवर्ती शब्दों में उदात्त स्वरपात प्रत्ययांश पर आ 
गया है, जहाँ यह समस्त शब्दरूपों में है, ठीक उसी तरह जेसे -इप्‌ अन्त वाले 
शब्दों में हुआ है ( हविः, हृविषः, उसी तरह इ?, इ? ओस्‌ , रि, ताए05 ) । 
विशेषण वर्ग में शब्द का सबल रूप ( “वुक्या ) जिसका मूल अस्तित्व सामान्य 
प्रक्रिया के और स्वर-प्रक्रिया ( विता, आदि ) के आधार पर अनुमानित करना: 
होगी, दुर्बळ रूप के द्वारा हटा दिया गया है, और यह प्रक्रिया ऐसी है, जिसकी 
समानान्तर प्रक्रिया -इन्‌ अन्तवाले शब्दों ( बली, बछिनः ) में ढूँढ़नी होगी । 
इन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप और ? ( प ) प्रत्यय वाळे क्रियाबोधक संज्ञा- 
शब्दों द्वारा स्रीलिङ्ग के ग्रहण के कारण ये दोनों वर्ग शब्दरूपों में एक-दूसरे. से 
घुल-मिल गए हैं। 

ठीक इसी तरह के दो वर्ग उकारान्त शब्दों ( (१) त॒नू “शरीर' (२) श्वभ्-- 
'सास' ) में भी मिलते हैं और इनका मिश्रण भी इसी ढंग से हुआ है। 

चूंकि प्रथमा ए० व० का -स्‌ मूलतः ?- (-४ ) अन्तवाले शब्दों की 
विशेषता नहीं था, जिनमें अन्यत्र यह हमेशा अनुपलब्ध रहा है, इन दो वर्गों में 
इसका अस्तित्व ई तथा ऊ अन्तवारे शब्दों से लिया गया माना जाना चाहिए, 
जिनके रूप टीक इसी तरह चलते हैं ( धी धियः, भू सुवः )। शेष के लिये 
शब्दरूप सामान्य हलन्त वर्ग के हैं, जिन पर कुछ टिप्पणी की आवश्यकता है । 
मूल शब्द तथा विभक्त्यं वेद में भिन्न-भिन्न अक्षरों के रूप में उच्चरित होते हैं 
( तुजुवेम्‌ „ आदि ), यद्यपि उसे परवती ढंग ( तन्वम्‌ , आदि) से ही लिखा 
जाता है। सामान्य प्रकृति का सप्तमी एकवचनान्त रूप चम्वि, तत्वि, आदि 
में मिलता है, निविभक्तिक रूप च॒मू, आदि में । ईकारान्त शब्दों के -ई अन्त- 
वाले कतिपय सप्तम्यन्त रूपया तो संकोचप्रक्रिया ( < *“इयि< *इ ? इ, 
+) के परिणाम हो सकते हैं, अथवा निविभक्तिक सप्तम्यन्त रूप हो 
सकते हैं। षष्ठी ब० व० में -नू- का प्रयोग अजन्त शब्दों के सामान्य साहश्य 
पर होने लगा है। 

देवी वर्ग सामान्यतः विकरणहीत, और कतिपय विकरणयुक्त ( राज्ञी, दात्री, 
पृथ्वी, कल्याणी ) ख्रीरिङ्ग छाब्दों में भी! मिलता है। यह इस प्रकार प्रधानतः 
एक विशेषणसम्बन्धी प्रत्यय है और इस प्रकार के शब्दों का उदात्त सवरपात 
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गए हैं। ये रूप ऋग्वेद तक कम हैं, किन्तु प्राकृशास्त्रीय संस्कृत साहित्य में 
अत्यधिक प्रचलित हैं। वैयाकरणों ने स्त्रीलिज्भ संज्ञाशव्दों की इन विभक्तियों में 
विकल्प से इन रूपों ( गत्ये, आदि) अथवा सामान्य पुंल्िङ्ग-स्रीरिङ्ग सुबन्त 
रूपों ( गतये, आदि ) का विकल्प से विधान किया है। 


८. आकारान्त, ईकारान्त तथा ऊकारान्त शब्द्रूप 


-आ: ए० व० प्रथमा सेनां, द्वितीया सेनाम्‌, तृतीया सेन॑या, चतुर्थी 
सेनाये, पश्चमी-षष्ठी सेनांयाः, सप्तमी सेनायाम्‌, सम्बोधन सेने; द्वि० व० 
प्रथमा-द्वितीया-सम्बोधन सेने, तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी सेनांभ्याम्‌ , षछी-सप्तमी 
सेन॑योः, ब० व० प्रथमा-द्वितीया-सम्बोधन सेनाः, तृतीया सेनाभिः, चतुर्थी-प्चमी 
सेनाभ्यः, षष्ठी सेनांनाम्‌ „ सप्तमी सेनासु । 

ई : ( क ) ए० व० प्रथमा वुकीः, द्वितीया बुक्यम्‌ , तृतीया चुक्या, चतुर्थी 
ुक्ये, पञ्चमी-पषी वुक्यः, सप्तमी गौरी; द्वि० व० प्रथमा-द्वितीया-सम्बोधन वुक्या 
( चुक्यौ `), तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी वुकीभ्यांम्‌ , षष्ठी-सप्तमी बुक्योः; ब० व० 
प्रथमा-द्वितीया-सम्बोधन वुक्यः, तृतीया घुकीभिंः, चतुर्थी-पञ्चमी चुकीभ्य॑ः, ष्ठी 
वृकीर्णास्‌ सप्तमी दुकीशु । दै 

( ख ) ए० व० प्रथमा देत्री, द्वितीया देवीम्‌, तृतीया देच्या, चतुर्थी देव्ये, 
पञ्चमी-पष्ठी देव्याः, सप्तमी देव्याम्‌, सम्बोधन देविं; द्विश व० प्रथमा-द्वितीया 
दुंदी ( डेन्यौ ), तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी देवीभ्याम्‌, षष्ठी-सप्तमी देव्योः; व० व० 
प्रथमा देवीः ( देब्यः ), द्वितीया देवीः, तृतीया देवीर्थिः, चतुर्थी-पञ्चमी देवीभ्यः, 
पष्ठी देवीनाम्‌, सप्तमी देवीए । 

ॐ : ए० व° प्रथमा तनः, द्वितोया तन्वस्‌, तृतीया त॒न्वा, चतुर्थी त॒न्वे, 
पञ्चमी-षष्ठी तन्वः, सप्तमी तन्वि, सम्बोधन तजु; द्वि° व° प्रथमा-द्वितीया- 
सम्वोधन तम्वौ, तृतीया-चतुर्थी-पन्चमी तनूभ्यांम्‌ , षष्ठी-सप्तमी तन्वोः; ब० व० 
प्रथमा-द्वितीया तन्वः, तृतीया तनूभिः, चतुर्थी-पञ्चमी तनूम्यः, षष्ठी तनूनाम्‌, 
सप्तमी त॒नू ह 

इन वर्गो के संज्ञाशब्दो में समान रूप से एक भा० यू० प्रत्यय? ( -H ) 
पाया जाता है ( -अ?, -इ-?, -उ-? > आ, ई, ऊ ) । इस प्रत्यय को जोड़कर 
क्रियाबोषक संज्ञाशब्द बनाए जाते थे, जो मूलतः सामान्य नपुंसक वर्ग ( तुल० 
भस 9 -इस्‌ , -उस्‌ अन्तवाछे नपुंसक शब्द ) से भिन्न नहीं थे और साथ ही 
विशेषण भी जो अन्ततः स्रीरिङ्ग शब्दों के रूप में विशेषीकृत हो गए । इकारान्त 
शब्दों में उपलब्ध ढिवचनान्त रूप, इन दो वर्गों के भेद में देखा जा सकता है, 
क्योंकि जहाँ बुकी वर्ग नपुंसक तथा विशेषण वर्ग--दोनों में मिलने वाली प्रक्रिया 
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के अनुसार शब्दरूपों की रचना करता है, वहाँ देवी वर्गके शब्दरूप विशिष्ट प्रकार 
के विशेषण प्रकृति के सविभक्तिक रूपों ( देव्याः आदि ) का घहन करते हैं, जिनमें 
प्रत्ययांश का सवल रूप मूल विशेषणगत उदात्त स्वरपात के कारण है । 

चुकी वर्ग के शब्द क्रियाबोधक संज्ञाशब्द ( देही 'परकोटा' ) और विशेषण 
वर्ग के संज्ञाशब्द, पुल्लिङ्ग तथा स्रीलिङ्ग ( रथी- 'रथवाला', व॒की “मादा 
भेड़िया? ) दोनों से युक्त हैं । पूर्ववर्ती शब्दों में उदात्त स्वरपात प्रत्ययांश पर आ 
गया है, जहाँ यह समस्त शब्दरूपों में है, ठीक उसी तरह जेसे -इष्‌ अन्तवाले 
शब्दों में हुआ है ( विः, ह॒विषः, उसी तरह इ!, इ? ओस्‌ , राति, -1H0ऽ ) । 
विशेषण वर्ग में शब्द का सबल रूप ( *व॒क्या ) जिसका मूल अस्तित्व सामान्य 
प्रक्रिया के और स्वर-प्रक्रिया ( विता, आदि ) के आधार पर अनुमानित करना: 
होगी, दु्वल रूप के द्वारा हटा दिया गया है, और यह प्रकिया ऐसी है, जिसकी 
समानान्तर प्रक्रिया -इन्‌ अन्तवाले शब्दों ( बली, ब॒रिनः ) में ढूँढ़नी होगी । 
इन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप और ? ( ध ) प्रत्यय वाले क्रियाबोधक संज्ञा- 
शब्दों द्वारा स्रीलिङ्ग के ग्रहण के कारण ये दोनों वर्ग शब्दरूपो में एक-दूसरे: से 
घुल-मिल गए हैं। 

ठीक इसी तरह के दो वर्ग उकारान्त शब्दों ( (१) तनू 'शरीर' (२) श्वश्च 
“सास ) में भी मिलते हैं और इनका मिश्रण भी इसी ढंग से .हुआ है। 

चूँकि प्रथमा ए० व० का -स्‌ मूलतः ?- (-४) अन्तवाले शब्दों की 
विशेषता नहीं था, जिनमें अन्यत्र यह हमेशा अनुपलब्ध रहा है, इन दो वर्गों में 
इसका अस्तित्व ई तथा ऊ अन्तवाले शब्दों से रिया गया माना जाना चाहिए, 
जिनके रूप ठीक इसी तरह चलते हैं ( धीः धियः, भू झुवः )। शेष के लिये 
शब्दरूप सामान्य हलन्त वर्ग के है, जिन पर कुछ टिप्पणी को आवश्यकता है । 
मूल शब्द तथा विभक्त्यंश वेद में भिन्न-भिन्न अक्षरों के रूप में उच्चरित होते है 
( चडुवस्‌ , आदि ), यद्यपि उसे परवर्ती ढंग ( तन्वम्‌ , आदि ) से ही लिखा 
जाता है। सामान्य प्रकृति का सप्तमी एकवचनान्त रूप चस्वि, तन्वि, आदिं 
में मिळता है, निविभक्तिक रूप चमू, आदि में ईकारान्त शब्दों के -ई अन्त- 
वाले कतिपय सप्तम्यन्त रूप या तो संकोचप्रक्रिया ( < *इयि< “इ ? इ, 
अपना ) के परिणाम हो सकते हैं, अथवा निविभक्तिक सप्तम्यन्त रूप हो 
सकते हैं। षष्ठी ब० व० में -न्‌- का प्रयोग अजन्त शब्दों के सामान्य साहश्य 
पर होने लगा है। 

देवी वर्ग सामान्यतः विकरणहीत्त, और कतिपय विकरणयुक्त ( राज्ञी, दारी, 
पृथ्वी, कल्याणी ) ख्रीलिङ्ग शब्दों में मी मिलता है। यह इस प्रकार प्रधानतः 


एक बिशेषणसम्बन्धी प्रत्यय है और इस प्रकार के शब्दों का उदात्त सवरपात | 
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संस्कृत में परिवर्तनशील हो गया है, प्रायः उपलब्ध प्रत्ययांश वाला स्वरपात 
अधिक मुल रूप माना जा सकता है । प्रत्ययांश के सवल रूप, जिन्हें इस विशेषण 
सम्बन्धी स्वरपात के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा 
सप्तमी ए० व० में मिलते हैं। प्रथमा तथा द्वितीया में प्रत्ययांश का दुर्बल रूप 
मिलता है, जिससे वहाँ इकारान्त-उकारान्त शब्दों में उपलव्ध रूपों के समानान्तर 
परिवत॑न है। सैद्धान्तिक मीमांसा संकेत करती है कि प्रथमा-द्वितीया ए० व० 
के दुर्बेल रूप ( और उसके अनुरूप प्रथमा ब० व० रूप) नये हैं, ठीक उसी 
तरह जेसे विशेषण रूप इकारान्त-उकारान्त शब्दों में ऐसे ही रूप हैं और इस 
तथ्य के कुछ प्रमाण सम्बद्ध भाषायें उपस्थित करती हैं। यह द्वितीया ए० व० 
के सम्बन्ध में अत्यधिक स्पष्ट है, जो ध्वन्यात्मक कारणों से मूल रूप नहीं हो 
सकता, जुँकि ये शब्द मूलतः हलन्त थे और *-इ ? अम्‌ ( *पप्तध्वा ) से केवल 
-इयम्‌ ( -यम्‌ ) ही वन सकता है। बाल्टो-स्लावी तथा जमंन शाखाओं में 
सबळ रूप द्वितीया ए० व० में मिलता है ( लिशुआनी नेशुशिआँ 16४7हं१8, प्रा० 
स्ला० नेसुशाँ 1050$१, गॉथिक बन्द्य ७३००/१, आदि ) और यह विश्वास 
करने का कोई कारण नहीं है कि ये रूप नये हैं। दूसरी ओर ये भाषायें प्रथमा 


ए० व० में दुर्बल रूप रखती हैं ( गॉथिक फ्रियोम्दि 1110101, छिघुआनी वेज़न्ति : 


४९८], प्रा० स्ला० वेजाँरित ४७2४६7 ) और यह तथ्य इस बात का संकेत 
करता है कि दुरव॑ल रूप प्रथमा ए० व० में बहुत पहले ही स्थिर हो गया था। 
दूसरी ओर ग्रीक में प्रथमा ए० व० में *-य ह ( पोस्निअ 96078, फेराउस 
फ्राद0039, मिभ 7118 ), और इसे घ्वन्यात्मक दृष्टि से अन्य भाषाओं के 
ई के वरावर नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्यत्र की तरह भा० यू० -इ?- 
(7४ ध-) का विकास 'ई' के रूप में होता है। अन्यत्र ( चुम्फ A 
आदि ) की तरह यहाँ भी पदान्त -अ भा० यू० -अ? (-०H)का 
प्रतिनिधित्व करता है और अन्यत्र उपलब्ध दीर्घ आ के विरुद्ध हस्व स्वर इस 
ध्वनियोग की पूर्व-स्वरसन्धि के कारण उत्पन्न हुआ है। यह स्पष्ट है कि मिअ 
(३ ) का उदात्त स्वर मुळ रूप नहीं है, क्योंकि यह दु्बंीभूत अक्षर पर है 
और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तियंक्‌ विभक्तियों का स्वरपात ( मिअस्‌ 
1045 ) मूलतः प्रथमा ए० वण में भी ( “समिभ ? छड स ) रहा होगा । है 
इकारान्त शब्दों के दो भिन्न वर्गों का परस्पर भेद, जो संस्कृत भाषा में 
पूरी तरह दिखाई पड़ता है, परवर्ती संस्कृत में सुरक्षित नहीं किया गया है। 
देवी वर्ग के शब्दरूप बुकी वर्ग के रूपों की बजाय सुरक्षित किए गए हैं, किन 
यह प्रथमा-द्वितीया द्वि० व० तथा प्रथमा ब० व० में ५ त 


को अपना लेता है: देव्यौ, देन्यः । उकारान्त शब्दों में देवी शब्द रूपों के 
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समानान्तर सुवन्त रूप ऋग्वेद में अत्यधिक न्यून हैं। परवर्ती भाषा में यह 
सामान्य रूप हो गया है : वध्ये, वध्वा, वध्ताम्‌ , और यह विकास इकारान्त 
शब्दो के समानान्तर है। 

कतिपय रूपों में विभक्ति-चिहक्न तथा प्रत्यय का मिश्रण ( देव्ये, देव्याः ) 
विशिष्ट स्रीलिङ्ग सुवन्त रूपों को विकसित करता है जो परवर्ती का में ख्रीकिङ्ग 
इकारान्त-उकारान्त झाउदों के साथ प्रयुक्त होते हैं। सप्तमी ए० व० में एक 
विशिष्ट विभक्ति-चिल्ल -म्‌ है। यह -म्‌ ईरानी (प्राश फा० हरउवतिया 
hara1४०।५६ ) में अनुपस्थित है, जो इस वात का सङ्केत करता है कि मूलतः 
सप्तम्यन्त रूप विभक्ति-चिह्न से रहित था । -स का यह गौण योग अन्यत्र 
समानान्तर रूप में मिलता है : तुम्प्र : तुभ्यम्‌ , तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी द्विश व० 
-भ्यास्‌ : अवेस्ता व्या । 

आकारान्त शब्द, रूप की दृष्टिसे ईकारान्त शब्दों से प्रभावित हुए हैं । चतुर्थी 
विभक्ति से आगे के ए० व० रूप -ये, -याः, -याम्‌ जोड़कर बनाए जाते हैं, जो 
देबी शब्द के रूपों से लिए गए हैं। इस विशेषता में ईरानी भी हाथ बेंटाती है : 
अवे० चतुर्थी ए० व° दएनयाइ ( ५६३००४६ ), आदि । प्राचीन भा० यू० 
विभक्ति-चिल्ल अन्यत्र सुरक्षित है : षष्ठी ए० ब० ग्रीक खोरास्‌ ( ६116738 ) प्राश 
लैटिन विआस्‌ ४/55, गॉथिक गित्रोस्‌ 81065, आदि । 


९. अकारान्त शाग्द्रूप 


ए० व० प्रथमा देवः, द्वितीया देवम्‌, तृतीया देवेन, चतुर्थो देवाय, पञ्चमी 
देवात्‌, षष्ठी देवस्य, सप्तमी देवे, सम्बोधन देवं; द्वि° व० प्रथमा-द्वितीया- 
सम्बोधन देवौ, तृतीया-चतुर्थी-पल्चमी देवाभ्याम्‌, षष्ठी-सप्तमी देवयोः, ब० व० 
प्रथमा देवाः, द्वितीया देवान्‌, तृतीया देंवेः, चतुर्थो-पञ्चमी देवेभ्यः) षष्ठी 
देवानाम्‌, सप्तमी देवेषु । 

नपुंसक प्रथमा-द्वितीया युगम्‌, द्विश व० युगे, ब० ब० युयांतिं। 

संस्कृत भाषा में अकारान्त शब्दों का वर्ग सबसे अधिक संख्पावाला है 
( ऋग्वेद में समस्त नामिक शब्दों में ४९ प्रतिशत ) । इनकी विशेषता शब्दरूपों 
में उदात्त स्वर का स्थान-परिवतंन है और यह स्थिति हमेशा रही जान 
पड़ती है । अ-विकरणवाले ये शब्द या तो पुँल्लिङ्ग हैं, या नपुंसक लिङ्ग और ये 
केवल प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के रूपों में ही भिन्न है । यह शब्दरूप कुछ 
विशिष्ट लक्षणों से समन्वित है, जिन्हें संक्षेप में उपस्थित किया जा सकता है। 
इस शब्दरूप पर सार्वंनामिक शब्दरूपो का काफी प्रभाव पड़ा है। तृतीया 
विभक्ति-चिल्लं का -एन उसी स्रोत से लिया गया है। प्राचीन विभक्ति-चह्न 


२० सं० 
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-आ वेदिक भाषा में अभी भी मौजूद है, यद्यपि यह -एन से वहुत कम 
प्रचलित है । अवेस्ता में केवल -आ विभक्ति-चिल्ल मिलता है। चतुर्थी ए० व० 
का भारत-ईरानी विभक्ति-चिक्न -आइ था, जो मुळ शब्द के अन्तिम स्वर तथा 
विभक्ति-चिह्ण -अइ के संकोच से उत्पन्न था और यह भा० यू? ( ओ+एइ ) 
से विकसित हुआ था: हऔमाइ (॥201!), ग्रीक हिप्पोइ (19707), आदि । 
इसके साथ -अ, -आ परसग विकल्प से जोड़ा जा सकता था, जैसे अवे० 
अहुराइ आ ( 2॥५7६। & ) और संस्कृत में यह तत्त्व हमेशा के लिये जुड़ गया 
है, जिससे विस्तृत विभक्ति-चिल्ल -आय उत्पन्न हो गया है । पञ्चमी ए० ब० जो 
केवळ इसी शब्द के रूप में षष्ठी ए० व० से भिन्न है, भा० यू० से साक्षात्‌ रूप में 
आया है ( प्रा० लैटिन -ओद्‌ -60 आदि ) । 
भा० यू० में कोई सवंसामान्य पष्ठी ए० व० का रूप नहीं है । वाल्टोस्लावी 
में प्राचीन पञ्चमी ( अपादान ) ए० व० ही षष्ठी ( सम्बन्ध) ए० व० का भी 
काम करता है और अन्यत्र भी इन दोनों विभक्तियों के अभेद की दृष्टि से यह 
प्राचीन हो सकता है । इटेलिक और केल्टिक में -ई विभक्ति है, जो अ-विकरण- 
युक्त प्रत्यय के स्थान पर प्रयुक्त विशेषण-प्र्यय -ई है। यह -ई संस्कृत में 
समी-क 'समान बनाना” जैसे प्रयोगों में मिळता है। हित्ती में अ-विकरणवाले 
वर्ग का षष्ठी ए० व० रूप प्रथमा ए० व० के समान है। वेद में रथस्पर्ति जैसे 
बहुत थोड़े समस्त पद हैं, जिनमें सम्भवतः इस तरह का षष्ठी ए० व० रूप हे। 
संस्कृत विभक्ति-चिह्व से मिलता-जुलता एक रूप ग्रीक और आर्मीनी में मिलता 
है ( ग्रीक -ओआइजी -०10, आर्मीनी -ओय्‌ ) | एक ऐसा ही रूप, किन्तु -य- से 
रहित अन्यत्र मिलता है : गॉथिक बुल्फिस ( एणीड ) ( <° ऐसा, «०5० ), 
प्रा० स्ला० -चेसा ( ८०5० ) 'किसका' । ये विभक्ति-चिक्न सार्वनामिक शब्दों में 
उत्पन्न हुए अनुमानित किए जा सकते हैं, जैसा कि अन्यत्र हुआ है। -सो तथा 
-स्यो तत्त्व जो इस तरह के शब्द के प्रकृत्यंश के साथ जोड़े जाते हैं, उस रूप के 
निर्देशात्मक सर्वनाम जान पड़ते हैं । 
सप्तमी ए० व० को मुल शब्द का अन्तिम स्वर और सामान्य विभक्ति-चिल्न 
-इ के रूप में विश्लिष्ट किया जाता है: ग्रीक इकाइ ( ०1०, आदि ) । 
भमा ब० व० -आः ( अ+ अस्‌ ) ऐसे ही रूप में अन्यत्र मिलता है ( गॉथिक 
डुरफोस्‌ ४५1१55, आँस्कन चुवळुस्‌ ॥५४६।६०५ऽ ), किन्तु इसके स्थान पर 
ह pe ओइ विभक्ति-चिन्न भी प्रचलित है (ग्रीक ढकोइ 
॥ क ५०, लिथुआनी विरकइ ४/८१7, तोखारी व यक्वि 
i) क भाषा में -आः विभक्ति-चिह्व को कभी-कभी -आसः के 
स्वार्थ रूप में विस्तृत कर दिया जाता है, यह विशेषता ईरानी में भी दिखाई 
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पड़ती है ( अवे० आँड्हो ४15 )। यह नवीन रूप शास्त्रीय संस्कत में फिर 
लुप्त हो गया है, किन्तु कतिपय प्राचीन पालि रूपों में जीवित है ( पंडितासे, 
आदि ) । द्वितीया ब० व० की दीघं स्वरध्वनि प्रथमा ब० व० से अपनायी गयी 
है ( मूल रूप ग्रीक ( वेभाषिक ) छुकोन्‍ल 101८०15, आदि में है )। षष्टी ब० व० 
ने अपना -नू- दूसरे वर्गों से अपनाया है और यह नवीनता भारतीय आये तथा 
ईरानी दोनों में समान है ( अवे० सश्यन म्‌ 7185५811871 प्रा० फारसी वगानास्‌ 
७९६०६० ) । मुछ विभक्ति-चिह्न केवल देत्राञ्‌ जन्म 'देवताओं की जाति’ जंसे 
वाक्यांश में सुरक्षित है; तुल० अवे० स्तओरँस्‌ $207१; ग्रीक धेओन्‌ ६९००, 
लेटिन देउस्‌ 0००7, आदि । 

वैदिक भाषा में तृतीया 4० व० में दो रूप मिलते हैं, -ऐः में और -एमिः 
में । ईरानी में अवेस्ता में -आइश ( -बाई ) है और प्रा० फारसी में -अइविश 
(-धाणड ) । अन्यत्र केवल -ऐः से मिलते-जुलते रूप मिलते हैं: ग्रीक 
छफाइस्‌ (1४०४), लैटिन छपीस्‌ (५15), ऑस्कन चुवलजुइस्‌ (nuvlanuis), 
लिथुआनी विर्क्रइस्‌ ( ४/८६५ ) । यह रूप उस रूप का बहुवचन जान पड़ता 
है, जो एकवचन में चतुर्थी में मिलता है। यदि ऐसा है तो यह रूप उस प्राचीन 
युग तक जाना चाहिए, जब कारक विभक्तियाँ एक-दूसरे से बाद के युग की अपेक्षा 
कम भिन्न की जाती थीं । -एमिः विभक्ति-चिह्न सार्वंनामिक रूपों के आधार पर 
बनाया गया नया भारत-ईरानी रूप है। शास्त्रीय संस्कत में यह नया रूप बाद 
में हटा दिया गया है, किन्तु यह इस विभक्ति के मध्य-भारतीय आर्य रूपों का 
आधार है (: पालि : पहि, प्राकृत -एहिं ( एहि) ) । इसमें उपलब्ध -ए- 
सार्वनामिक प्रातिपदिकों के रूपों से लिया गया है, जो बहुवचन के अधिकांश रूपों 
में मिलता है ( प्रथमा ब० व० ते, आदि )। यह चतुर्थी-पल्चमी और सप्तमी 
ब० व० रूपों में भी मिलता है ( -एभ्यः, -एपु )। 
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१. संख्यावाचक 


१ से १००० तक के संस्कृत संख्यावाचक शब्द भा० यू० से विकसित हुए हैं । 
इनकी रचना दशमलव पद्धति पर की गई है, समस्त संख्यावाचकों का आधार 
१ से १० तक के संख्यावाचक हैं। १ से १० तक के संख्यावाचक विशेषण हैं; 
इसी तरह ११ से १९ तक के वे शब्द भी, जो दुश 'दस' के साथ समासयुक्त हैं । 
अधिक संख्यावाचक संभवतः समूहवाचक संज्ञाशब्द हैं, यद्यपि ज्यों-ज्यों भाषा 
विकसित होती गई है, उन्हें भी विशेषण के रूप में व्यवहुत करने की प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती है । १ से ४ तक के संख्यावाचक तीनों रिगों में पूर्णं सविभक्तिक 
रूप हैं; ६ से १० तक के संख्यावाचक अनियमित तथा दुष्ट हैं और मुलतः 
निविभक्तिक प्रतीत होते हैं । 

१. भा० यू० में १ संख्यावाचक के मूल में दो मूलशब्द जान पड़ते हैं, 
जिनमें एक ( आइ- ) का अर्थ 'अकेला' जान पड़ता है; दूसरे ( सेम्‌- ) का 
साथ में” । संस्कृत में एक 'एक' प्रथम मूलशब्द से -क प्रत्यय जोड़कर बनाया 
गया है, और इसके सुबन्त रूप सार्वनामिक शब्दरूपो की तरह चलते हैं। इससे 
बिलकुल भिलता-जुलता एकमात्र आयंख्प अइक- है, जो हित्ती अभिलेखों में 
उपलब्ध है। अन्यत्र भिन्न प्रत्यय मिलते हैं: अवे० अएव- ( ३5४३- ), ग्रीक 
आइआस्‌ ( 0105 ) 'अकेला'; लेटिन ऊचुस्‌ ( ४००७ ), प्रा० आयरिश आइन्‌ 
(077), गाँथिक अइग्स्‌ (४115 )। सेम्‌- मूळशब्द से इस संख्यावाचक के 
ग्रीक ( हेइस , 1615, मिअ mia: *सेम्स्‌ *56m9, *स्मि्, smia ) तथा 
तोखारी ( अ सस्‌ 595, ब. पेमे $९०९ ) रूपों का संबंध है । यह मुल संस्कृत में 
अपने अतिदुवंछ रूप ( स्म- ऽ,- ) में 'सकृत्‌ एक वार” ( : अवे० हकेरेंत , 
आ ) में तथा 'समंनस्‌'-- ( समनाः ) 'एक मनवाले, एक-से मन वाले? 

समस्त शब्दों में मिलता है। सम-, - 'एक- 
न है। सम-, समान- 'एक-सा, वही' विशेषण 

२. संख्यावाचक द्व ( : ग्रीक दुओ 006, छै० दुआ 000, प्रा० स्ला० 
ड 0१4, आदि ) अकारांत प्रातिपदिक के साधारण द्विवचनांत रूप की तरह है : 
या-चतुर्थी-पंचमी द्वाभ्यास्‌, 
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षष्ठी-सप्तमी द्वयों: ( : प्रा० स्ला० द्वोयु ०५०५) । इसका निविभक्तिक सविकरण 
(थिमैटिक) प्रातिपदिक ग्रीक रूप दुओ ( ०५० ) में मिळता है । इसका वैकल्पिक 
प्रातिपदिक -इ प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, जो समस्त पदों ( द्विपद 
“दो पैर वाला', ग्रीक दिपीउल्‌ ०६7015, लैटिन विपेल 20०8 ) तथा अनेक 
व्युत्पत्तिजन्य रूपों ( छ्वितीच दूसरा” आदि ) में मिलता है। वास्तविक संख्या- 
वाचक के अतिरिक्त एक अन्य प्रातिपदिक 'उभ' 'दोनों' है, जो इसी तरह 
रूपनिर्माण करता है । इसके ग्रीक अम्फो ४015, लै० अस्बो 21105, प्रा० 
स्ला० ओत ००५, लिथुआनी अजु 201, गॉथिक बड ४21, अंगरेजी बोध 5011, 
आदि से संबंध की वास्तविक प्रकृति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है । 

३. प्रातिपदिक 'त्रि-'में एक प्रत्यय -इ है, जो क्रमवाचक 'तृतीय-! में 
नहों है । इसके सुवन्त रूप साधारण इकारांत ( प्रथमा ब० व०- त्रयः, ग्रीक 
रह्‌ 7४४5, आदि ) विशेषणों की तरह चलते हैं, जिसका अपवाद षष्ठी ब० व० 
हे, जहाँ प्राचीन रूप, त्राम्‌ ( : अवे० येम 0८49३, ग्रीक त्रिओनू trion, 
आदि के विरुद्ध प्रथमा व० व० से गुण रूप ) का स्थान त्रर्याणाम्‌ ने ले लिया 
हैं । इसके सुबन्त रूपों में स्वरपरिवर्तेन सुरक्षित है : तृतीया ब० व० त्रिभिः, जो 
` विभि: "पक्षियों के द्वारा” के विरुद्ध है । 

४. यह संख्यावाचक मुलरूप क्वेत्‌- ( 1४०- ) के आधार पर बना है, 
जिसका मूल अर्थ 'कोण' के समान कोई वस्तु जान पड़ती है ( तुल० लैटिन 
न्रिक्नेतुस्‌ [पप एप, 'त्रिकोणात्मक' ), जिससे “चतुष्कोण” तथा इससे “चार 
वाले अर्थ का विकास हुआ है । पुल्लिग तथा नपुंसक में ( चत्वारः, चत्वारि; 
लैटिन क्तत्तु्र्‌ १७०६५०८, आदि ) मूरु प्रातिपदिक “र्‌ प्रत्यय जोड़ कर 
बनाया जाता है, जिसके साथ प्रथमांत रूप में विशेषण वाले स्वर ( २०००६ ) 
तथा वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। अन्य विभक्तियों में ( द्वितीया, चतुरः, 
आदि ) सामान्य नियम के“ अनुसार प्रत्यय का दुर्बल खूप रहता है। नपुंसक 
संज्ञा शब्द *च॑स्वर्‌ या इसका भा० यू० प्राक्रूप (7००६४९ ) अ-विकरणयुक्त 
( th७६।०) विकसित रूप चत्वर- “चतुष्कोण, चौराहा” के द्वारा पूर्वानुभित 
किया जाता है । अन्यत्र केवल र्‌- प्रत्यय मिल सकता है ( ग्रीक दोरिक, तेतोरेस्‌ 
1६६०7९५, लेटिन क्त्रतेर्‌ १५३४९7), अथवा प्रत्यय के तत्त्वों का विपर्यय किया 
जा सकता है ( अवे० चश्न- 58077- ) । " 

इन दोनों संख्यावाचक शब्दों का स्रीरिंग रूप ( प्रथमा-द्वितीया तिखरः, 
चर्तस्रः; अवे० तिइनो, चतङ्रो )-सर्‌ प्रत्यय के द्वारा बनाया जाता है, जो 
अन्यत्र खास तौर पर स्त्रीप्रत्यय बनने की प्रवृत्ति दिखाते है । तिस्तः में त्रि_ का 
-र्‌- असावण्यं नियम के अनुसार छम हो गया है। प्रथमा-द्वितीया का समान 
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रूप मूलतः द्वितीयांत है। सामान्य भा० यू० आनुमानिक रूप : *तिसारेस्‌ 
( *tisores ), अक्वेतेसारेस्‌ ( ७17"८(०50105 ) केल्टिक में प्रचलित हैं : प्रा० 
आयरिश तेभाइर, ( (6017 ), केभ्ेओइर्‌ ( cetheoir ) 1 

५ से १० तक के संख्यावाचक दाब्दो में पूर्ववर्ती शब्दों की अपेक्षा कम 
विकसित विभक्ति-प्रक्रिया पाई जाती है। अष्टौ 'आठ' के द्विवचनांत रूप के 
अतिरिक्त, ये प्रथमा-द्वितीया में विभक्ति-चिल्ल का प्रयोग नहीं करते। वैदिक 
भाषा में ये शब्द अन्य विभक्तियों में भी निविभक्तिक रूप में मिल सकते हैं : 
पञ्च॑ क्षितिषु 'पाँच कबीलों में, सप्त होतृभिः 'सात होताओं से” आदि । ग्रीक 
तथा लैटिन में समानान्तर शब्द निविभक्तिक हूँ, तथा जर्मन शाखा में भी 
विशेषण रूप में प्रयुक्त होने पर ये नि्विभक्तिक रहते हैं। यह प्राचीनतम 
वस्तुस्थिति है। सविभक्तिक रूप का आरंभ परवर्ती भा० यू० काल में रक्खा 
जा सकता है; और नये सविभक्तिक प्रकार के साथ-साथ निविभक्तिक प्रकार 
वेदिक काळ तक जीवित रहा है । 

५. पञ्च ( : ग्रीक पेन्ते pénte, ले ० यिंवक्ये ¶५।n१५९, आदि ) में, जो 
भा० यू० पङ्के ( *ए7६*० ) का प्रतिनिधि है, हमें निविभक्तिक सविकरण 
(थिमेटिक) प्रातिपदिक मिळता है । समास आदि के प्रमाण पर इस तरह के रूपों 
के, भा० यु० भाषा को आरंभिक स्थिति में स्वतन्त्र प्रचलन का अनुमान होता 
है और यह मनोरंजक प्रयोग है। मुलरूप *पेङ्क्य्‌- ( ए९9६"- ) बहुत 
संभव है वही है, जो अंगरेजी फ्रिंगर ( *पेङ्क्व्रो *ए०।९"76- ) तथा फ़िस्ट 
(15६) ( < *पङ्क्चूस्ति “एप्ञ/"5४-, तुल प्रा० स्लावी प“स्ति 7६४६ 
वही ) में मिलता है। इसमें बने “पङ्कि> ( : प्रा० स्लावी पति 7६४ पाँच ) 
का अर्थ ऋग्वेद तथा बाद में केवल “पाँच का समूह” न होकर अधिक सामान्यतः 
“समुह, वर्ग! हो गया है। 

६, संस्कृत पट्‌ ( < * पट्ष्‌ <सरप्‌, पदादि ध्वनि के समीकरण से ) 


_भा० यू० *॑सेक्यूस्‌ (5९३ ) : तुल० लेटिन सेक्स ( 5०५ ), गॉथिक सइहस्‌ 


( 59115 ) आदि । भा० यू० में इस शब्द के रूप अधिक जटिल हैं, क्योंकि यहाँ 
स्वर ( वेल्श्‌ ) सेज ( ०।७०० ), क्स्‌- ( ग्रीक ज़ेसत्रिज्ञ ( 2651112 ) 
'छन्छः की पंक्तियों में', प्रा० स्ला० शेश्ति (३८४४) 'छ:', कसव- ( अवे० 
झब्रश्‌ ( ४४३६ ) और केवल च॒ ( आर्मीनी बेच, ( ४०९ ), ब्रा० प्रशियन 
उसख़तस ( ५५०1४ ) 'छठा' ) से आरम्भ होने वाले रूप भी मिलते हैं । मुल 
पदादि संयुक्त व्यजन घ्वनियों को अलग-अलग भाषाओं में भिन्न-भिन्न रूप से 
सरल बना दिया गया है। मध्य-भारतीय आयंभाषा का छु संस्कृत रूप से भिन्न 
अन्य मूल रूप तक जाता है, जो च्‌- से आरम्भ होता है। 
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७. सप्त (ग्रीक हेपूत (762) ) का पदान्त अ भा० यू० ( अक्षर- 
संघटनाकारी ) -म्‌ ( -मृ। ) का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल लैटिन सम्‌ 
( 5९६९० ) से ही नहीं, किन्तु क्रवाचक संड्याशब्द सप्तम- से भी स्पष्ट है। 
ग्रीक तथा संस्कृत की समानता इस बात का सङ्केत करती है कि पदान्त अक्षर 
पर उदात्त स्वर का प्रयोग भा० यू० ( 5००0४] ) में ही कभी का विद्यमान था, 
किन्तु यह वास्तविक मूल रूप नहीं हो सकता, क्योंकि उदात्त स्वर समाहूत अक्षर 
( redu०९५ ५४।।०७।९ ) पर प्रतीत होता है । 

८. अष्टो (: ग्रीक आकतो ( ०६6), लैटिन अवतो, गॉथिक अहूतउ 
( ४1५४० आदि ) में द्विवचन का विभक्ति-चिह्ण प्रतीत होता है। ओक्ते/- 
( ०६६6- ) प्रातिपदिक का अर्थ, जिसका यह द्विचनान्त रूप है, इससे सम्बद्ध 
इ-कारान्त प्रातिपदिक अश्ति- (३६४-) से, जो अवेस्ता में मिलता है, अनुमित 
किया जा सकता है । इसका अर्थं 'चार अंगुलियों की चौइाई' है, जो लम्बाई का 
नाप है, और इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि द्विंवचनान्त *अक्यतो 
(००८ ) का अर्थे मूलतः “चार ग्रंगुलियों के दो वर्ग” है। लौकिक 


, संस्कृत में इसके अतिरिक्त समीपवर्ती संख्यावाचक शब्दों से लिये हुए ह्रस्व -अ 


से युक्त अष्ट रूप भी मिलता है । 

९. नव 'नौ” (: ग्रीक ऐन्‌- नैअ ( én- 7698 ) का-आअ-म्‌(-पा) 
( तुल० नवम-, लैटिन नावम्‌ (10५०1 ) ) अथवा सम्भवतः -न्‌ (-ए) 
( तुळ० लैटिन नोचुस्‌ ( 15115 ) 'तवाँ') तक जा सकता है। यह शब्द भा० 
यू० नेवोस्‌ (८०५ ) “नया” से सम्बद्ध माना गया है, जो पूर्ववर्ती संख्यावाचक 
शब्द की व्युत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए असम्भाव्य नहीं है। 

१०. संख्यावाचक शब्दों की प्राथमिक तालिका दशे 'दस' ( ग्रीक देक, 
( ५८ ), लेटिन दैकैस्‌ ( ५९८७ ), गॉथिक तइहुन्‌ ( ६६६५० ) आदि ) के 
साथ समाप्त होती है, जो भा० यु» दकम्‌ ( 46191 ) का प्रतिनिधित्व करता है, 
जिसकी व्युत्पत्ति के विषय में कोई सम्भाव्य संकेत नहीं मिलता । 

११-१९. ये शब्द १-९ के १० के साथ बनाए हुए इन्द्र समास हैं : द्वादश 
‘१२, त्रयोंद्श '१३', चतुदश “१४१, घोडश “१६? आदि; तुल० ग्रीक दोदक 
( 4८५०२ ), लैटिन दुओदेकिस्‌ ( 10०१७०॥ ) आदि । एकादश “११: 
का दीर्घ स्वर द्वाईश से आया है। संख्मावाचक शब्द १९ वेकल्पिक रूप में 
एको नविंञ्ञति 'एक कम बीस' के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। 
 २०से ९० तक के दशवाचक संख्याशब्द ख्रीलिङ्ग नामिक हैं और इस 
दृष्टि से एकवचन में पूरी तरह सविभक्तिक रूपों का प्रयोग करते हैं, जिनके 
साथ वणित वस्तु के षष्ठी बहुवचन का प्रयोग होता है: नवतिम्‌ नाव्यानाम 
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(९० नाव्य नदियाँ” आदि। किन्तु इनका प्रयोग या तो ( १ ) वर्णित संज्ञा के 
साथ समान विभक्ति में मिलता है, किन्तु समान वचन में नहीं, विंश॒त्या हरिभिः 
“२० घोड़ों के साथ’, अथवा ( २) विशेषण के रूप में भी, वाक्यगत प्रयोग किया 
जाता है जहाँ उसका वचन भी समान है: पञ्चाशद्‌सिर्वाणेः 'पचास वाणों से? । 
बीच के अन्य संख्यावाचक शब्द ११ से १९ की तरह ही बनाए जाते हैं : 
च्रयखिशत्‌-३३', चतुःपष्टि '६४', आदि । 
२०-५०. बिंश्ञति- : तुल० अवे० वीसइति, ग्रीक ऐइकोसि ( 11:02 ) 
लैटिन ची गिन्ती ( ०870 ), आदि । ; 
ब्रिंशत्‌- : तुल अवे० श्चिसँस्‌ ( 07585 ), द्विश ए० व° द्निसर्तेस्‌ 
€ 0risatom ), लेटिन त्रीगिन्ता ( 78176 ), आदि । 
चत्वारिंशत्‌ : तुल ० अवे० चथ्वरेंसतेंस (८७७३7०५३६०) (द्वि० ए० व), 
ग्रीक तेत्तरकान्त (६९7६००) लेटिन क्वद्रागिन्त (१५३०३१६०), आदि । 
पञ्चाशत्‌- : तुल० अवे० पञ्चासत्‌-, ( ए2॥८३७३४-, ) ग्रीक पेन्तेकीन्त 
( pentek०n३ ), लैटिन क्विनक्वागिन्त ( १५।०१३४॥३ ), आदि । 
इन चार संख्यावाचक शब्दौं में उपलब्ध तत्त्व -शतू- का विकास संख्या- 
वाचक दस के समाहृत रूप क्यूमत्‌ (१७-, ) से हुआ है, जो पुनः 
द्क्यसत्‌-, ( 010१६४-, ) के लिये है, इसमें त्‌- प्रत्यय डीक वही है, जो संस्कृत 
दुशत्‌- ‘दशक? में मिलता हे । यह समाहत रूप खास तौर पर दुर्व॑ल विभक्ति 
रूपों से सम्बद्ध है, क्योंकि अवेस्ता श्रिसँस्‌ (871585) “३०' और विसँस (४1६६७) 
“२०२ बताते है कि सबल मूर रूप ( -शन्त- ) मूलतः कर्ता ( प्रथमा ) ए० 
श में प्रयुक्त होता था। यह प्रातिपदिक मूलतः नपुंसक था, और पूर्ववर्ती 
संख्यावाचक शब्द के साथ इसी रूप में विभिन्न विभक्तियों में चल सकता था 
(ग्रीक ते्तर-कीन्त “४ दशक” आदि )। संस्कृत में नपुंसक बहुवचनान्त विभक्ति 
चत्वारि- म्‌- शत्‌ और पञ्चा- शत्‌- के पूवपद में मिलती है। उत्तर पद में 
इसका अभाव इस तथ्य के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यह विभक्तिचिह्व 
विकल्प से लुप्त किया जा सकता है (तुल० विशवानि चसु, आदि, परि० ५६३) । 
विशति- का इ-कारान्त प्रातिपदिक मूलतः द्विवचनान्त रूप “थी ती 
( "वि शति ) २ दशक! था। वि-बी जो यहाँ '२' के अर्थ में मिलता हे, 
बा, 2 बा, के शाह पर बालिति सामान्य शब्द है ( अ बु, वे 
हं। पु्वंपद के अन्त में स ( र pe rn 
क लेक be तत्त्व के अस्तित्व की व्याख्या नहीं 
न न बाहर यह केवल आँसेटिक इनसइ 
(10881 ) “२० में ही मिळता है। 
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६०-९०. षष्टि, सप्तति-, अशीति-, नवति-। ये शब्द उपयुक्त शब्दों से 
सवंथा भिन्न ढंग से बने हैं। ये भाववाचक अथवा समूहवोधक संज्ञाशब्द हैं, 
जिन्हें -ति प्रत्यय जोड़कर वनाया गया है, जिसका अर्थ मुख्यतः “छ; वस्तुओं का 
समूह” भादि है । यह मूल अर्थं ठीक इसी तरह बनाए गए शब्द पङ्गि- '५ का 
समूह' में सुरक्षित है और प्रा० स्ला० शेश्ति (३३६1 ), जो रूप में संस्कृत 
पष्टि- से मिलता है, केवळ '६' अर्थ का वहन करता है। इन रूपों का दशकों 
के संज्ञावाचक शब्दों में नाम के रूप में विशेषीकरण भारतीय आय तथा ईरानी 
शाखा में ही प्रचलित है, तुछ० अवे० ख़शूवचति- ( 7४४०३६ ), इप्ताइति 
( haptaiti )-, अशूताइमि ( ४४६16 ), नवइति (०2४21 )- । संख्यावाचक 
5०” का शब्द संस्कृत में मुल रूप से बनाया हुआ स्वतंत्र रूप है, जो अन्यत्र 
समानान्तर रूप में कहीं भी नहीं मिलता, किन्तु जो स्पष्ट ही प्राचीन रूप है । 
ईरानी में इसके स्थान पर अश्ता (१७ ) के आधार पर बना हुआ सामान्य 
रूप चल पड़ा हे । 

१००. शतस्‌ ( अवे० सतस्‌ ( 5३२ ), ग्रीक हे-कतोन्‌ ( hekat6n ), 
लेटिन केन्तुम्‌ ( centum- ) आदि ) का मुल रूप *क्सूतोम्‌ ( *kapt6m ) 
था, जैसा कि लिथ्रुआनी शिस्र॒तस्‌ ( ४४०७ ) से स्पष्ट है । इस दृष्टि से और 
इस तथ्य के कारण कि ब्रिंशत्‌, आदि के -शात्‌- का अर्थं 'दस' है, मूल भा० 
यू० शब्द दुकमतोम्‌ (गण ) से विकसित हुआ है, जो नपुंसकलिङ्ग 
समूहवाचक संज्चाशब्द हे, जिसका अर्थं “ ( दस-दस का ) एक दशक' है । 

१०००. सहस्न- ( : अवे० हज्ञङर (11924109- ) ) ग्रीक खीलिओइ 
(10010 ), खेइछिओइ (1०110) खेल्लिजाइ ( ८९०६) ( *खेसलिओाइ 
“1006० ) से सम्बद्ध है और इसका पदादि तत्त्व स- भा० यू० सम ( आ! ) 
(एक, एकसाथ” से अभिन्न माना गया है । 

ये दोनों संख्यावाचक नपुंसक संज्ञाशब्द हैं, किन्तु इनके साथ ठीक वैसा ही 
वाक्यरचनागत परिवर्तन मिलता है, जैसा दशकों के साथ । हजार से ऊपर के 
संख्यावाचक शब्द शुद्ध भारतीय हैं : अयुत- १०,०००', छक्त- "१००,०००, 
प्रयुत- ४१,०००,०० ०१, कोरि- प्‌ ०,०००,०००१, आदि । यह तालिका 
खास तौर पर जेनों तथा बौढ़ों ( असंख्येय- = १०१“ ) के यहाँ काफी दुरी 
तक ले जायी गयी है, किन्तु अधिक संख्यावाचक शब्दों के नामों के सम्बन्ध में 
विभिन्न ग्रन्थों में बहुत कम समानता पाई जाती है । 
क्रमवाचक : १. प्रथम- ( अवे० फ्रेस ( 291911- ) 

२. द्वितीय ( : अवे० दइबिव्य-, वित्य-, प्रा० फा० दुवितीयः 
( duvitiya- ) ) 
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३. तृतीय॑- ( अवे० श्चित्य 8798 )-, लैटिन तेतिंउस्‌ (७7४0७), 

आदि ), 

४. (अ) चतुर्थ- (ग्रीक तेतर्तोस्‌ (०४३7४०5), लिय्युआनी 
केत्विरतस्‌ (२705 ), आदि ), 

(ब ) तुरीय-, तुयं- ( अवे० तूइर्य-, ( धणं ) ), 

५. (अ) प॒क्थ- ऋग्वेद १०, ६१, १ ( अवे० पुख्द- (00:09)-+ 
प्राचीन हाई जमन पूढक्वतो (था) से विकसित फ़ुनफ़्तो, 
ग्रीक पम्तास्‌ ( pempt0s), लिथुआनी पेन्कतस्‌ 
( penktas ), 

( ब ) पश्चथ-, काठकसंहिता ( : गाँलिश पिम्पेतोस्‌ ( pimpe- 
105 ), पुरानी वेल्श पिस्फ्रेत्‌ ( pimphet ), । 
( स ) प्रायः पञ्चम ( पहलवी पंजुम 29130019 आँसे० पजम 
( panjam ), 
६. पष्ठ- ( ग्रीक हेक्तोस्‌ ( hek०5), लैटिन सकस्तुस्‌ (०:४७), 
७. ( अ ) सप्तथ-, ऋग्वेद ( अवे० हृप्तश्च 1920004- ) ८ 
(ब ) प्रायः सप्तम- (फारसी हफ़्तुछ, ग्रीक हेव्दामास्‌ 
(hebd०m०३), लेटिन सेप्तिसुस्‌ (569017105), आदि ), 
८. अष्टम- ( अवे० अश्तेंस- ( ४४9118- ), 
९. नवस- ( अवे० नम ( 12078 )-, प्रा० फा० नवम- ) 
१०. दृशस- ( अवे० दसँम ( 0859119, ), लेटिन देकिसुस्‌ ( deci- 
705 ), आदि )। 
क्रमवाचक शब्दों के साधारण रूप संख्यावाचक शब्द के साथ सामान्य 
विशेषणगत प्रक्रिया में सोदात्त बिकरणात्मक स्वर ( ६१९०१३६० ४०९ ) को 
जोड़कर बनाए जाते हैं: स॒प्त॒म्‌- अ¬, ( सप्तम ), दम्‌+ अ ( दशस ) । 
इन संछ्यावाचक शब्दों से यह रूप अन्य स्थलों पर भी बढ़ा दिया गया हे, जिनसे 
यह मूलतः सम्बद्ध नहीं हैं: अप्टम-, जो अधिक मूलछहूप ग्रीक आग्दाओस्‌ 
( ०४५००३ ), लैटिन सक्ताचुस्‌ ( ००३४०५ ); के विपरीत है; नवस जो लेटिन 
नोजुस्‌ ( 10708 ) के विरुद्ध हैं । -थ प्रत्यय अर्थात्‌ -त- १- अ- (-:- प्र- 
4- ) मूलतः -ता अन्तवाले समूहवाचक अथवा भाववाचकः शब्द के साथ 
सोदात्त विक्रणात्मक स्वर को जोड़ने से अवश्य विकसित हुआ होगा, अर्थात्‌ 
त्त १ (-३ 8 ) ( "चतुरता + अ > चतुर्थ; “८३६५7६६ + & >> ०३०7६१६ )। 
भारत-ईरानी शाखा से बाहर? ( ध ) के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है: 
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ग्रीक पम्पूतीस्‌ ( 21710105 ), आदि केवल त्‌- अन्तवाले प्रातिपदिक के आधार 
पर बने हैं । 

पहला कमवाचक संख्याशब्द विभिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न है (ग्रीक 
प्रोतोस्‌ ( 77005 ), लेटिन प्रीमुस ( ?1०५५ ), लिघुआनी पिर्‌मस (irmas) 
आदि ), किन्तु ये सब इस शब्द को समानान्तर संख्यावाचक से न बनाकर 
सामने” अर्थवाले उस एक ही मूलरूप से विकसित करने में एक-दूसरे से मिलते- 
जुलते हैं । ११ से १९ तक के क्रमवाचक संख्याशब्द प्रत्ययां पर उदात्त स्वर के 
साथ बने सविकरण रूप हैं : द्वादश, आदि, तुळ० अवे० द्वादस- आदि । -तम 
प्रत्यय, जो अतिशय तुलनावोधक प्रत्यय भी है, दशकों, सौ और हजार से वने 
कमवाचक संख्याशब्दों के लिये प्रयुक्त होता है : त्रिश्ञत्तम ( अवे० श्रिसस्तॅम- 
( Orisastoma- ) लैटिन त्रिके (न्‌ )सिम्रुसू ( ६।०९(॥)०m५५ ) '३०बाँ' । 
पप्टितम “६०वाँ', शततम- '१००वाँ', सद्र्रतम '१०००बां' ( अवे० हृज्ञङ्रो 
तेंम- ( 1०275 ६२३ - ) । वैकल्पिक रूप में २० से ५० तक के लिये संस्कृत 


` में विश, ब्रिश-, चस्वारिंश-, पञ्चाश, जैसे रूप भी हैं, जिनके समानान्तर 


रूप भारतीय आयंशाखा से बाहर नहीं हैं। ये रूप एक्रादश- के वजन पर 
साहश्य के आवार पर बना लिए गए हैं । क 

कमवाचक शब्दों के अतिरिक्त विशेषणात्मक रूपों में हुय- ( ग्रीक दाइआंस्‌ 
( 4०165 ), प्रा० स्ला० द्वोयि (0१०) ) और त्रय ( प्रा० स्ला० त्रोयि 
( ६7०] ), विकसित हुए हैं, जिनका अर्थ 'दो ( तीन ) तरह की चीजों या अंशों 
से सम्बद्ध” है । संस्कृत ने -तय प्रत्यय जोड़कर ठीक इसी अर्थ में एकतय=, 
चतुष्टय- जैसे शब्दों की तालिका बना ली हैं। प्राचीन क्रियाविशेषणात्मक रूप 
द्विः ( अवे० बिश्‌ (0 ), ग्रीक दिस्‌ (915) लैटिन विस्‌ (91५) तथा त्रिः 
( अवे श्चिस्‌ , ग्रीक त्रिस्‌ ; ( 0715, 015 ) (दो वार, तीन वार’ हैं । यह निश्चित 
नहीं है कि चतुः 'चार वार” क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त केवल प्रातिपदिक 
चतुः ( चतुर्‌) है अथवा यह क्रियाविशेषणात्मक प्रत्यय -स्‌ जोड़कर बने 
“चहुर्‌-ष्‌ , से बना है। अवेस्ता चश्रृश्‌ “चार वार” में इस तरह का -स्‌ 
विद्यमान है ( यद्यपि प्रत्यय के तत्व भिन्न क्रम से सँजोए गए हैं), किन्तु यह 
आवश्यक नहीं हे कि इसकी मूलभूत स्थिति लैटिन क्वतेर्‌ ( १०३९८ ) में भी 
कल्पित की जाय । अन्यत्र इस अर्थ की अभिव्यज्ञना कृस्वः 'वार' के प्रयोग के 
द्वारा की जाती है : पन्च॒ स्वः '५ बार, आदि” । इस शब्द का मूल समस्त पद 
स॒कृत्‌ 'एकबार” में और लिथुआनी कतंस्‌ (६४६४५), प्रा० स्ला० क्रउु (09४) 
में मिलता है । अन्य क्रियाविशेषणात्मक रूप -धा ( त्रिधा “३ टुकड़ों में' आदि ) 
और -शः ( शतशः 'सेकड़ो में' ) आदि प्रत्ययों के द्वारा बनाए जाते हैं। 
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२. सर्वेनाम शाब्द 
पुरुपवाचक सर्वनाम 

उत्तम पुरुष 

पु० घ० प्रथमा अहम्‌, द्वितीया मां, मा, तृतीया मर्या, चतुर्थी मह्य॑म्‌, से, 
पंचमी मत्‌ , षष्टी समे, से, सप्तमी सर्थिँ । 

द्वि० च० प्रथमा-द्वितीया आवाम्‌, तृतीया-चतुर्थी-पञ्चमी आकवारथ्बास्‌, षष्ठी- 
सप्तमी आवयो:, और द्वितीया-चतुर्थी-ष्ठी- नौ । 

च० च० प्रथमा बयम्‌, द्वितीया अस्मान्‌, नः, तृतीया अस्माभिः, चतुर्थी 
अस्मभ्यम्‌, नः, पञ्चमी अस्मत्‌ , षष्टी अस्साकस्‌, नः, सप्तमी अस्मासु । 

मध्यम पुरुप 

ए० व० प्रथमा स्वस्‌, द्वितीया स्वाम्‌, स्वा, तृतीया स्वया, चतुर्थो तुभ्य॑म्‌, ते, 
पञ्चमी स्वत्‌; षष्ठी तव, ते, सप्तमी स्वयिं । 

द्वि० व० प्रथमा-द्वितीया युवाम्‌, तृतीय-चतुर्थो-पञ्चमो युवाभ्यांस्‌, षष्ठी- 
सप्तमी ययोः और द्वितीया-चतुर्थी-षष्ठी वाम्‌ । 

च० व० प्रथमा ययम्‌, द्वितीया य॒ष्मान्‌, वः, तृतीया युष्माभिः, चतुर्थी 
युप्सम्य॑स्‌, वः, पञ्चमी य॒ष्मत्‌ , षष्ठी य॒प्माक॑स्‌, वः, सप्तमी युप्सासु । 
_ सर्वनाम शब्दों के सविभक्तिक रूप कई बातों में संज्ञाशब्दो के सविभक्तिक 
रूपों से भिन्न हैं, और यह भेद खासतौर पर पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों में 
परिलक्षित होता हे । ( १ ) ये सर्वनाम शब्द किसी प्रकार छिंग भेद नहीं दशति, 
जो प्राचीन भा० यू० व्यवहार के अनुकूल है और उन अन्य भाषा-परिवारों 
( उदाहरणार्थ-सामी परिवार ) के व्यवहार से भिन्न है, जिनमें पुरुषवाचक 
सर्वनामों में लिंगभेद होता है। वेदिक संहिता से केवळ एक अपवाद य॒प्माः 
द्वितीया वहुवचन ख्रीलिंग का उदाहरण दिया जा सकता है। (२) वचन का 
भेद भिन्न प्रकार के प्रातिपदिक्क रूप के प्रयोग से अभिव्यक्त किया जाता है जो 
भिन्न मूलतच्वों से युक्त है । ( ३ ) ठीक यही भेद प्रथमा एकवचन तथा दूसरी 
विमक्तियों के वीच दिखाई पड़ता है। (४) बहुवचन के सविभक्तिक रूप 
अंशत; एकवचन के सविभक्तिक रूपों से अभिन्न हैं और यह भेद प्राक्‌-ऐतिहासिक 


युग में और अधिक परिलक्षित था । व्यक्ति 
तिचा. ( ५ ) व्यक्तिगत सविभक्तिक रूप संज्ञाशब्दों 


श्रथमा एकवचन अहम ( अवे० अज्ञम्‌ ) ( 229 ) में -अस प्रत्यय पाया 
जाता ह, जो अन्यत्र पुरुषवाचक स्वंनामों के शब्दरूपो में प्रचलित हे । यह 
रूप स्लावी ( प्रा० स्ला०, अन्जु, ३2, उ <म्‌ ) में भी पाया जाता है। 
अन्यत्र विना किसी लिशुआनी 

विभक्ति ection i 45320 2 ) ब्र 
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और ओ विभक्ति-चिल्ल वाले रूप ( ग्रीक एगो ०४6 लैटिन एगो ०४० ) उपलब्ध 
होते हैं। परवर्ती रूप मुलतः एगो ? ( ५86 प्र है, और संस्कृत में प्राणध्वनि 
का अस्तित्व इस बात का संकेत करता है कि यही वह मूल रूप है, जिसके साथ 
“असम प्रत्यय जोड़ दिया गया है। ( एगो १+ आम्‌ > पुग्‌ ?- ओम्‌, 
०४० H+ 0m > 08 H- 67 ) । स्म्‌ का विभक्ति-चिह्न अम्‌ ( अवे० रवम्‌ 
६४०, तूम-तुम्‌ ६४० ) भारत-ईरानी शाखा से बाहर नहीं पाया जाता और 
इसलिये काफी बाद की उत्पत्ति है। अन्य भाषाओं में चु-तू हे, जो ईरानी में भी 
वचा रहा हें और सम्भवतः वेदिक निपात तु के रूप में भी सुरक्षित हे (तुल० 
ऋग्वेद ८, १३, १४ आ तू ग॑हि, प्र छु ब्रव ) । उत्तमपुरुष के अन्य विभक्तिूपो 
में म्‌ से आरम्भ होने वाला प्रातिपदिकांश मिळता है, जिसके पूरं ग्रीक ( पुम 
०116 कम एकवचन ) और हित्ती ( अस्मुक कर्मे-संप्रदान एकवचन ) की 
साक्षी पर एक स्वरध्वनि थी, जो अधिकांश भा० यू० भाषाओं में लुप्त हो गई 
है । दूसरी ओर मध्यमपुरुषवाचक सर्वनाम इन विभक्तियो में मूलतः अलग से 
नहीं है । इस शब्द का मूळ प्रातिपदिक से- ते जो अन्यत्र (प्रा० स्कता० ते = 
संस्कृत स्वाम्‌ आदि ) मिलता है "सबै स्वे (१४ ) में पदादि त्‌ के बाद व्‌ के 
लोप के कारण विकसित हुआ जान पड़ता है । द्वितीया एकवचन रूपों साम्‌, 
वास्‌ ( : अबे० सम्‌ , इवँम्‌ ०१०, 0/४ ) में पदान्त स्‌ भारत-ईरानी शाखा 
से बाहर केवळ स्लावी में (प्रा० स्ला० मे, ते” ०९, 18 ) मिलता है। ये 
रूप उन प्राचीन रूपो के स्थान पर स्थापित नवीन रूप हैं, जो अब केवल 
उदात्तरहित निपातों के रूप में सुरक्षित हैं: मा, स्वा ( अवे० सा, इवा गत, 
9/5 ) । दीर्घं स्वरवाले इन रूपों का हस्व स्वरवाले ग्रीक जैसे रूपों एमे, म, 
से, से (9006, 716, 56, 50 ) से सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है । 

मे, ते (; प्राचीन फारसी मइयू , तइय्‌ 70917, पाए, अवे० सोइ, से, 
तोइ, ते, ग्रीक माइ, 7101, सोइ 501 ; लिशुआनी मि, ति ) उदात्तरहित रूप 
प्रातिपदिक रूप हैं और इनके साथ कोई विभक्तिचिल्ल नहीं पाया जाता। 
इस दृष्टि से ये रूप उन सोदात्त रूपों से अधिक प्राचीन हैं, जिन्होंने परिपूर्ण 
विभक्तिज प्रक्रिया का विकास कर छिया है। यह भी प्राचीन लक्षण हे कि 
इनका प्रयोग साधारण विभक्तिज रूपों की अपेक्षा अधिक व्यापक है । ये रूप 
नियत रूप से षष्ठी तथा चतुर्थी दोनों अर्थ में और कभी-कभी और अधिक 
व्यापक रूप में प्रयुक्त होते हँ । मुलतः ऐसे ही व्यापक प्रयोगवाले समानान्तर 
सोदात्त रूप भी रहे होंगे । पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के सोदात्त रूपों के लिये 
विभक्तिज प्रक्रिया के विकास में इन्हें छुप्त कर दिया है, किन्तु प्राचीन अविकसित 
प्रक्रिया इन अनुदात्त निपातों के रूप में सुरक्षित है । 
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पूर्ण सविभक्तिक रूपों की परवतिता इस तथ्य से निदिष्ट है कि इनमें से 
अनेक के ठीक समानान्तर रूप अन्य भा० यू० भाषाओं में नहीं है । इस प्रकार 
की स्थिति तृतीया एकवचन सर्या की है। यह रूप उदात्तरहित निपात 'से' में 
सुरक्षित प्रातिपदिक रूप के आधार पर निर्मित हुआ हें। दूसरी ओर मध्यम: 
पुरुष का तृतीया एकवचन का मूल रूप स्वा था, जैसा कि इस कम मिलनेवाले 
बैदिक रूप के समान रूप अवे० शवा ( 0४४ ) से स्पष्ट हैं। यह रूप मयां के 
वजन पर बनाए गए स्वयां के छारा स्थापित कर लिया गया है। प्रातिपदिक का 
ठोक यही रूप सप्तमी एकवचन सयिं का आधार है। मध्यमपुरुष के सप्तमी 
एकवचन का मूलरूप स्वे है, जो ऋग्वेद में मिलता है । यह रूप साइइय के 
आधार पर अथर्ववेद से ही त्वयि के द्वारा स्थापित कर दिया गया है। ईरानी 
साक्ष्य के अभाव में इस विभक्तिज रूप के पूर्ववर्ती इतिहास के विषय में कुछ भी 
कहना संभव नहीं है । 
पळ्चमी एकवचन के रूप मत्‌, व्वत्‌- ( : अवे० सत्‌ , 7181, श्वत 0४३४, 
तुल० प्रा० लैटिन मेद्‌, 7130, तेद्‌, (50 ) ठीक उसी तच्व से निमित हैं, जो 
अ- विकरणयुक्त प्रातिपदिको के विभक्तिज रूपों में मिलता है। ऋग्वेद में षष्ठी 
एकवचन से प्रभावित एक विशिष्ट रूप ममत्‌ मिलता है, और पिछले दिनों तस्‌ 
पञ्चम्यन्त प्रत्यय से बनाए गए विस्तृत रूप मत्तः, व्वत्तः अधिकाधिक प्रयोग में 
चल पड़े हूँ । चतुर्थी एकवचन के रूप मह्य॑म्‌, तुभ्यं हैं, किन्तु क्रग्वेद में 
तुभ्यं उपलब्ध है और मह तथा तुभ्यं दोनों छन्दोनुरोध से प्रायः आवश्यक 
समझे जाते हैं । ये रूप प्राचीनतम रूप हैं और -म अन्य भाषाओं की तरह 
संस्कृत का गौण समायोग है । -म्‌ ईरानी में अनुपलब्ध है: अवे० मईव्या, 
मइब्यो, तइव्या, तइब्यो 020४, m2i095, ०1092, £1095 । भारत 
ईरानी में उपलब्ध पदान्त तत्त्व अं-आ (8) अन्यत्र अनुपलब्ध है ( लेटिन 
भिहि mihi, तिवि ४०, उम्ब्रिक मेहे 1610, तेफ़े ०७ प्रा० स्ला० तेवे 
९४, प्रा० पशियन तेव्बेइ ), और इसलिये इस तच्च को केबल परसग मानना 
होगा, जो मूल विभक्तिज रूप के साथ जोड़ दिया गया है। संस्कृत मह॑ का 
ह्‌ ( <ष्य्‌ से ) अवेस्ता रूप में प्रयुक्त -बू- की अपेक्षा मूल रूप माना गया है, 
क्योंकि यह इटैलिक शाखा में भी मिलता है। तुभ्यम्‌ का -उ- संस्कृत की 
निजी विशेषता है : अन्य सभी भाषाओं ने अपने रूपों को मूल रूप ते- से 
वसित किया है । षष्टी एकवचन तव (: अवे० तव ( ६६४६ ) प्राश भा० यू० 
तेवो ( १०७०) ) का प्रतिनिधि है, निविभक्तिक अ= विकरणयुक्त विशेषणीभूत 
प्रातिपदिक हे और इसलिये आं प्रा० भा० यू० प्रयोग का एकाकी अवशेष है । 
अन्यत्र यह प्रातिपदिक पूर्ण विशेषण की तरह सविभक्तिक मिळता है: ग्रीक 
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तेओस्‌ 1065, लैटिन दूस (४००। इस साहस्य पर .मर्म को *अम के स्थान पर 
आदेश वताया जा सकता है, जिसमें इस शब्द-संघटना के अन्य रूपों से पदादि 
स ले लिया गया है । यह *अम ग्रीक एमास्‌ ( ०1165 ) "मेरा के प्रातिपदिक 
रूप का ठीक उसी तरह समानान्तर होगा, जैसे तई, तैझषास्‌ ( 1०6) का 
समानान्तर है । इस प्रकार का सम्बन्ध एकवचन का भा० यू० रूप आर्मीनी 
इस में पाया जाता जाता है। ईरानी में सम्वन्ध 'एकवचन का रूप ( अवे० 
मन "1914, प्रा० फारसी सना 10408 ), जो स्लावी रूप ( प्रा० स्शा० मेने ) 
से ठीक मिलता-जुलता है, भिन्न रूप है, जिसमें न प्रत्यय मिलता है और जो 
जर्मन शाखा के ध्वनियुरमीय प्रातिपदिक ( diphthonga! 045०) के साथ 
जोड़ा जाता है ( गॉथिक सेइन ९/2 )1 

प्रथमा बहुवचनान्त चयम्‌ (: अवे० वएुम्‌ ४०३ ) में ठीक वही अधिक 
तत्व “अमर है, जो प्रथमा एकवचन में मिलता है। यह मूल भा० यू० बह 
४/९ का संकेत करता है, जो गाँथिक में वहुवचन के गौण तत्त्व जस्‌ के साथ 
( बेइस धऽ, तुछ० हित्ती बेश ४९४ ) मिलता है। वह जस्‌ मध्यमपुरुष 
के प्रथमा बहुवचनान्त रूपों में भी अवे० यूश 905, गाँथिक युस्‌ ४०३, लिथुआनी 
यूस्‌ 705 में भी मिलता है। अवेस्ता में सामान्य सार्वनामिक विभक्तिज 
रूप -अस्‌ के साथ एक दूसरा रूप यूज़ेंस ५2०7 मिलता है । संस्कृत यूयम्‌ 
में प्रातिपदिक के साथ -स्‌ के बिना -अम्‌ जोड़ा गया है, जिसमें वयम्‌ से लिया 
गया -य्‌- वाधक वन गया है। 

द्वितीया विभक्ति से आगे की विभक्तियों के बहुवचनान्त मुल प्रातिपदिक 
अस्म-, युप्म- से बनाए गए हैं, जो ग्रीक (एओलिक) अस्मै ४07९ और उस्म 
५7४16 से ठीक मिलूते-जुलते हैं। उत्तमपुरुष का अस्‌- नूस्‌- ( = गॉथिक 
उन्स्‌ के लिये है, जो उस सावंनामिक रूप का दुर्वेल श्रेणी का रूप स्पष्ट किया 
जा सकता है जो उदात्तरहित निपात नः में प्रयुक्त होता है। यह सम्भव है 
कि युष्म- में पदादि य गौण रूप से प्रथमा बहुवचन से लिया गया है और 
मुल "उस्‌- ठीक उसी तरह वस्‌- का दुबळ रूप था। प्रातिपदिक का यह्‌ 
विस्तार निर्देशात्मक सर्वनाम के पुँझिङ्ग एकवचन में पाए जानेवाले ( तस्मात्‌ 
आदि ) मूलरूप से मिलता-जुलता है। ये मूलरूप आरम्भ में एकवचन के 
विभक्ति-चिल्लों का प्रयोग करते थे और बहुवचन के विभक्तिज रूपों का विकास 
बहुत बाद का है। इस स्थिति का प्राचीन रूप अभी भी चतुर्थी तथा पंचमी 
में सुरक्षित है: अस्मभ्यम्‌ ( : अवे० अहाइब्या 2०2७) ) युष्मभ्यस्‌ 
( : अवे० यूष्मइड्य़ा yusmaiby2 ); अस्मत्‌. (५ अवे० अह्मत्‌ ha), 
युष्मत्‌ ( : अवे० यूश्मत्‌ ५४०३, अमत्‌ १४०३६ ) | 
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द्वितीया विभक्ति में ऊपर उद्धत ग्रीक रूपों की तरह और अवेस्ता में 
अह्य की तरह केवल निविमक्तिक प्रातिपदिक का ही मूलतः प्रयोग होता था । 
आनू विभक्ति-चिह्व का प्रचलन संस्कृत की मौलिकता है । तृतीया बहुवचन का 
मुल ( एकवचन ) विभक्ति-चिह्न अवेस्ता -खशमा (१४६), और साथ ही वेदिक 
भाषा में -यष्मा-द॑त्त- तुम्हारे द्वारा दिया गया” जैसे कतिपय समस्त पदों म 
सुरक्षित है। अस्माभिः, युष्माभिः का दीघं -आ- तृतीया एकवचन के इसी 
रूप से लिया गया है और यहाँ से इसका प्रचलन सप्तमी -वहुवचन अस्मासु, 
य॒ष्मासुं में हो गया है। षष्ठी बहुवचन के रूप अस्माकम्‌, युप्साकस्र ( अवे० 
अहमांकॅस्‌ ४८०, प्राचीन फारसी अमाख़म्‌ 2॥5४०॥; अवे० युश्माकस्‌ 
Yum० ) विशेषणीभूत प्रातिपदिक अस्माक-, युप्माक- पर आधृत हैं, जो 
ऋग्वेद में ठीक इसी तरह के प्रयोग में पाये जाते हैं। मूलरूप जो अभी भी 
कभी-कभी वेदिक भाषा में मिल जाता है. तन की तरह निविभक्तिक़ प्रातिपदिक 
है और -म अन्य रूपों की तरह बाद में जोड़ा गया है । 

सप्तमी के प्राचीन रूप अस्मे, युप्मे वेदिक संहिताओं में मिलते हैं, इस 
विशेषता के साथ कि इनका प्रयोग चतुर्थी तथा षष्ठी में भी किया जा सकता है। . 
अनेक कारक विभक्तियों के अर्था को परस्पर सम्मिलित कर देने की आर्ष प्रवृत्ति 
इस बात का संकेत करती है कि ये रूप प्राचीन हैं, यद्यपि इनके ठीक समानान्तर 
रूप अन्य भाषाओं से उद्धत नहीं किए जा सकते । 

केवल एक ही उदात्तरहित निपात नः, वः का प्रयोग मिलता है जो द्वितीया 
चतुर्थी और षष्ठी का काम करता है। अवेस्ता में इनसे मिलते-जुलते रूप नॉ, 
नो, दॉ, वो (115, 16, ४5, ४5 ) है, जो केवल चतुर्थी और षष्ठी का काम करते 
हैं, जबकि द्वितीया के लिये वहाँ दीघं स्वर वारे रूप नां, वां मिलते हैं। ये रूप 
लॅटिन नोस्‌, वोस्‌ और प्राचीन स्लावी नू , चू से मिलते-जुलते हैं । 

लौकिक संस्कृत में पुरुषवाचक सर्वनामों के द्विवचन रूपों में अन्य शब्दों की 
तरह तीन विभक्ति रूप मिलते हैँ। वेदिक भाषा में इनसे कहीं अधिक विशिष्ट 
रूप उपलब्ध हैँ । प्रथमान्त रूप आवम्‌ , युवम्‌ , द्वितीयान्त रूप आवाम्‌ „ युवाम्‌ 
से भिन्न है। पञ्चमी विभक्ति के रूप सत्‌, आवत्‌ और यवत्‌ मिलते हैं। य॒वा- 
देत्त- तुम दोनों द्वारा दिया हुआ' जैसे समासान्त पदों की साक्षी पर एक भिन्न 
तृतीयान्त रूप सिद्ध होता है। निबिभक्तिक विशेषणीभूत प्रातिपदिक यवाङु 
षष्ठी द्विवचन का काम करता पाया जाता है । अवेस्ता में सम्बन्ध द्विवचन रूप 
युवार्कम्‌ ५४६ मिलता है, जो बहुवचन रूपों के और अधिक समानान्तर 
है । चतुर्थी तथा सप्तमी के रूप युचम्यांमर, युवोः के स्थान पर लौकिक संस्कृत 
में अधिक नियमित रूप युवाभ्यांम, युवयो: स्थापित कर दिए गए हैं। 
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प्रथमा द्विवचन युवम्‌ ठीक उसी मूल तत्त्व से बनाया गया है, जो प्रथमा 
बहुवचन में है । यह अविस्तारी रूप लिथुआनी यु-दु ( 17-०० ) तुम दोनों” 
में देखा जाता है । उत्तम पुरुष के प्रथमा ढिवचन में ऋग्वेद. ( ६. ५५. १) में 
एक वार वाम्‌ का प्रयोग प्रमाणित है । यह रूप अवेस्ता वा से मिलता-जुलता है 
जहो -म- स्पष्टतः संस्कृत में गौण रूप से जोड़ा गया है। अवेस्ता वा, प्रा० स्ला० 
चे ४८ से ठीक-ठोक मिलता है और इन रूपों से गॉथिक वि-त्‌ , ७-४ और 
लिथुआनी व-दु (४८-००) में इन रूपों से यह अन्तर पाया जाता है कि वे हस्वयुक्त 
हैं। इन सब रूपों में ठीक वही मुल तत्त्व पाया जाता है, जो कर्त्ता बहुवचन में । 
आवाम्‌ का समानान्तर रूप केवल अवेस्ता ऑअआवा 3०६५४ (कर्मकारक ) में 
मिलता है और इस तरह का कोई अन्य रूप शेष भा० यू० में नहीं है। भारत- 
ईरानी शाखा में खासतौर पर मिलनेवाले इस रूप का अधिक सम्भाव्य कारण 
यह है कि अकारान्त नामिक प्रातिपदिक के द्विवचनान्त आ को मूल रूप वा, व 
( भा० यू० वे, वे ( ४6, ७७ ) के पूर्व उपसगं को तरह जोड़ दिया गया है । 
द्विवचन के उदात्तरहित निपात रूप जिनका प्रयोग बहुवचनान्त उदात्त- 
रहित निपातों से मिळता-जुलता है, नौ, वाम्‌ हैं। नो के समान रूप अवेस्ता 
ना ( सम्बन्ध ), प्रा० स्ला० ना (कमं) और ग्रीक नो 70 ( कर्ता-कमं ). 
मिलते हैं। खासतौर पर ग्रीक से यह स्पष्ट हे कि ये रूप मूलत उदात्तरहित 
प्रयोग तक ही सीमित न थे । मध्यम पुरुष का -म्‌ रहित एक रूप एक बार 
ऋग्वेद ( ४. ४१. २. ) में मिलता है और अवेस्ता वा ( कर्म ) के साथ इसकी 
तुलना इसको मूलखूप संकेतित करती है। प्रा० स्ला० में समानान्तर रूप वा 
सोदात्त रूप है जो कर्ता तथा कमं-दोनों में प्रयुक्त होता था । | 
भा० यू० में एक आत्मने सर्वनाम था, जो पुरुषवाचक सर्वेनामो की तरह 
विभक्तियों का प्रयोग करता था ( लेटिन से 8३, सिबि $01, आदि )। स्व- 
तथा स- के बीच भिन्न पदादि ध्वनि ठीक उसी तरह है, जैसे मध्यम पुरुष- 
वाचक सर्वनाम में । इस विभक्तिज रूप के कुछ अवशेष अवेस्ता में हैं ( सम्प्रदान 
एकवचन ह्वावोय 1४६४०६, अर्थात्‌ *ह्नव्य ।४६७४३ ), किन्तु यह संस्कृत में 
नहीं रहा है । स्व 'अपना' प्रातिपदिक का प्रयोग समस्त शब्दों में ( स्व युज- 
“अपने आप को जोतने वाला', आदि ), क्रियाविशेषणीभुत स्वतः 'अपत्ते आप से! 
में और कतिपय तद्धित रूपों में ( स्वत्व-, आदि ) पाया जाता है। इन रूपों 
के अतिरिक्त प्रातिपदिक स्व लेटिन सूस ( ५7०७ ) आदि को तरह सम्बन्ध- 
बोधक विशेषण है ।.इससे सम्बद्ध एक अव्यय स्वयं 'अपने आप! भी है, जिसे | 
प्रचलित सावैनामिक तत्त्व -अम्‌ को मुलरूप *स्वयि ( *ऽ४३¡ ) ( स्वे तुल 
से, ते, ) के साथ जोड़कर बनाया गया था । उदात्तरहित रूप में यह मूल पदादि 
२१ रू० 
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स- के साथ अवेस्ता होइ ( 151 ), हे (176 ), शे (३८), प्रा० फारसी झ 
( $०५ ) में मिलता है, जो मे, ते, की तरह कार्य करता है । इस सर्वनाम का 
यह उदात्तरहित रूप संस्कृत में अनुपलब्ध है, किन्तु से में पुनः दिखाई पड़ता 
है। बैदिक उदात्तरहित पद सीम ( द्वितीयान्त ) मूलतः इसी वर्ग से सम्बद्ध 
जान पड़ता है, यद्यपि यह रूप में अधिक भिन्न है। ईरानी में द्विवचन ( अवेस्ता 
ही) और वहुबचन ( अवे० हिशि्‌ पाई, प्राचीन फारसी शिश sis ) के 
समानान्तर रूप हैं। 
उत्तम तथा मध्यम पुरुषवाचक सर्वंनामों पर आधुत प्राचीन सम्बन्धवोधक 
विशेषण ( तुल० लैटिन मेउस्‌ 71675, तूस ४०५, आदि ) संस्कृत में छुप्त हो गए 
हैं, यद्यपि ये ईरानी में ( अवे० न 'मेरा', शब 078- तेरा” ) सुरक्षित हैं । इस 
बात का संकेत ऊपर किया जा चुका है कि ऐसे विशेषणों के प्रातिपदिक 
किस तरह पष्टी एकवचन के रूप में बनाए गए हैं। इनके स्थान पर संस्कृत में 
कतिपय नयी उत्पत्तियाँ मिलती हैं। उदाहरणार्थ-वृद्धियुक्त मामक, तावक; 
` षष्ठी एकवचन के आधार पर वने रूप, मामक्रीन- आदि; यौगिक ( comp०- 
$।t।०॥२। ) प्रातिपदिक के आवार पर बने सदीय, व्वदीय, आत्मदीय, युष्मदीय; 
सत्क मेरा' आदि । 
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के एकवचन के लिये किसी-किसी आदरार्थे पद 
का प्रयोग कई अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत की भी विशेषता है। कुछ हद 
तक बहुवचन यह कार्य ठीक अंग्रेजी आदिकी तरह ही संपादित करता है 
(युयम्‌ मे रुरवः आप मेरे गुरु हैं', ) किन्तु सामान्यतः इसके स्थान पर: 
सवान्‌ ( प्रातिपदिक भवन्त्‌ ) “आप” का प्रयोग क्रिया के प्रथमपुरुष एकवचनान्त 
रूप के साथ किया जाता है। यह शब्द भगवान्‌ "भाग्यवान्‌, सम्भ्रान्त' का 
अनियमित समाहुत रूप है जो इस प्रकार स्वयं भी प्रयुक्त किया जाता है। 
*सम्बोबनवोधक ओः ( < भगवः ) जो और अधिक समाहृत रूप है, सम्बोधन 
के प्राचीन वंदिक रूप को सुरक्षित रखता है। 
प्राचीन आत्मने सार्वनामिक शाब्दों से स्थान पर अन्य प्रयोग तनू- “शरीर” 
और आस्मन- आत्मा” संज्ञा शब्दों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। वैदिक 
* भाषा में प्रथम शब्द का इसी तरह का प्रयोग मिळता है ( सूरं उपाके तनयं 
धानः ) “अपने आप को सुर्य के नजदीक रखते हुए” और यह प्रयोग अवेस्ता के 
प्रयोगों के समानान्तर है । इस प्रकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत में छुप्त हो 
गया है, किन्तु इससे वने तद्धित रूप उत्तर-पश्चिमी सीमान्त की परवर्ती 
बिभाषाओं में मिळते हैं। ( उत्तर-पश्चिमी प्राकृत तनुवक-, तन्ुथग- 'अपने 
आपका! तोरवाली तड “वही आदि )। छोकिक संस्कृत का वैकल्पिक रूप 
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आस्मन्‌- ऋग्वेद में भी मिलता है और प्राचीन गद्य-युग से वाद में यह अन्य 
प्रयोग पर हावी हो गया है। 


नि्देशवाचक, प्रश्नवाचक और सम्वन्धवाचक सर्वनाम 


ए० व प्रथमा पुल्लिङ्ग सः, स्रीलिङ्ग सा, नपुंसक तद्‌, द्वितीया पुल्लिङ्ग 
तस्‌, न० तद्‌, तृ० पु० न० तेन, स्री० तर्या, च० पु० न० तस्मै, स्री तस्ये, 
पञ्चमी पु० न० तस्मात्‌, स्री० तस्याः, षष्ठी पु० न० तस्यं, स्त्री० तस्याः, 
सप्तमी पु० न० सस्मिन्‌ , स्री० तस्यास्‌ । 

द्विश च० प्रथमा, द्वितीया पु० तौ, स्री न० ते, तृतीया-चतुर्यी-पञ्चमी 
पु०-स्री०-न०-ताम्याम्‌ पष्ठी-सप्तमी पु० त्री न० तयो; । 

च० व० प्रथमा पु० ते, स्री० ताः, न० ता, ताभि, द्वितीया पु० तान्‌, 
स्री० ताः, न० ता, तां, तृतीया पु० न° तेः, तेभिः, त्री० ताभिंः, चतुर्थी- 
पंचमी पु० न० तेभ्यः, स्री ताम्मंः, षष्ठी पु० न० तेषांस, त्री तासाम्‌, 
सप्तमी 'पु० न० तेषु, स्री० तासुं। 

वे निर्देशवाचक, प्रश्नवाचक तथा सम्वन्यवाचक सर्वनाम जिनके प्राति- 
पदिक अ विकरण से अन्त होते हैं, उपयुक्त परिपाटी से विभक्तियों का प्रयोग 
करते हैं । पुल्लिङ्ग तथा नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द अंशतः अकारान्त संज्ञादब्दों 
की तरह विभक्तियों का प्रयोग करते हैं और र्रीलिङ्ग शब्द अंशतः आकारान्त 
संज्ञाशब्दों की तरह विभक्तियों का प्रयोग करते हैं । इनके साथ हो इनके कुछ 
ऐसे सविभक्तिक रूप भी पाए जाते हैं, जो संज्ञाशब्दों में नहीं मिलते । ये 
निम्नलिखित हैं-- 

सवनाम शब्द स, एप तथा स्य के प्रथमा एकवचन के रूप व्यंजन से 
आरम्भ.होनेवाले शब्द के परवर्तो होने पर पदान्त विसर्ग (: ) से रहित पाए 
जाते हैं: स ददर्श 'उसने देखा” किन्तु सोऽब्रवीत्‌ 'उसने कहा', पुरुष एघः 
यह आदमी” । कर्ताकारक के चिल्ल -स से रहित रूप समानान्तर ग्रीक हो 
(1० ), गॉथिक -स ( 54 ) में भी मिलते हैं । 

नपुंसक लिंग प्र० द्विश ए० व० दू/त्‌ से अन्त होता है: तत्‌ (: अवेस्ता 
तत्‌ (81. ग्रीक तो< "ताद्‌, 16 < *०, लैटिन इस- तुद्‌ 5-६५१ ) 
एतत्‌ ( : अवे० अएतत्‌ ३६४२, ), त्यत्‌, यत्‌ ( : अवे० यत्‌ , ग्रीक हात-ति 
10-08), कत्‌ ऋग्वेद ( अवे० कत्‌, ६1. लेटिन क्चोदू १५०), स्वत्‌, एनत्‌ । 
संस्कृत सन्धि का नियम यह निर्णय नहीं करने देता कि इन शाब्दों में पदान्त 
व्यञ्जन मूलतः -द्‌ था या -त्‌ था, किन्तु अन्य भाषाओं के साक्ष्य पर ( लेटिन 


क्वोद्‌ १५०५, गॉथिक भ्राज 74-२.) तथा संस्कृत के. उन रूपों से, जहाँ 
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प्रातिपदिक के अन्त में फिर से अन्य प्रत्यय जोड़ा गया है: तदा, इदस आदि के 
साक्ष्य पर यह स्पष्ट है कि मुल पदान्त व्यञ्जन -द्‌ था। 

पुश्चिग नपुंसक लिंग तृतीया एकवचन लौकिक संस्कृत में संज्ञ और सर्वनाम 
शब्दों में अभिन्न है । वैदिक भाषा में संज्ञाशब्द में -आ विभक्ति-चिल्ल भी मिळता 
है, जो सर्वनाम शब्दों में एना ( लौकिक रूप एनेन) तथा क्रियाविशेषण रूप 
अना 'इस तरह' के अतिरिक्त अन्यत्र प्रयुक्त नहीं होता । यह स्पष्ट है कि -एन 
सर्वनाम शब्दों का अपना विशिष्ट विभक्ति-चिल्ल था और यह संज्ञाशब्दो में भी 
स्थानान्तरित कर दिया गया है । यह रूप ध्वनियुग्मीय प्रातिपदिक ( के- आदि ) 
पर आघुत है जो अन्यत्र केवल बहुवचनान्त प्रयोग तक सीमित है। यह -न्‌- 
ठीक उसी प्रकृति का जान पड़ता है, जो पुल्लिङ्ग तथा नपुंसक किग के 
इकारान्त-उकारान्त शब्दों के तृतीया एकवचन में मिळती है। लौकिक संस्कृत 
-एन के विरुद्ध वैदिक भाषा में -एन तथा -एना दोनों रूप मिलते हैं, जो 
पदान्त -अ? (-० छ) ( >- स्वर के पूर्व हस्व -अ) की सन्धि के 
विभिन्न विकासो के कारण हैं । इन रूपों से ठीक मिलते-जुलते कोई रूप भारत- 
ईरानी शाखा के बाहर नहीं मिलते। ईरानी में इस अन्तस्त््त -न्‌- वाले 
कतिपय रूप मिलते हैं, किन्तु वे साधारण अ- विकरण वाले प्रातिपदिक के 
आधार पर बनाए गए हैं, ध्वनियुग्मीय प्रातिपदिक के आधार पर नहीं : अवे० 
कन, प्रा० फारसी स्यना, अवना | स्त्रीलिंग तृतीया एकवचन ( तयां आदि ) 
ठीक इसी तरह घ्वनियुग्मीय प्रातिपदिक पर आघुत हैं, और -न- से रहित है। 
यह परिपाटी ठीक इसी तरह संज्ञारूपों के द्वारा अपना ली गयी है ( सेन॑या )। 

सवेनाम शब्दों के प्रातिपदिक रूप चतुर्थी-पञ्चमी-सप्तमी एकवचन में एक 
तत्त्व -स्म्‌ (अ )- के द्वारा बढ़ाया गया है। यह तत्व भा० यू० में काफी 
फेला हुआ है : उम्त्रियन एस्मेइ पुस्मै ( esmei pusme ), गाँथिक इस्म 
( imma ), थम्म (pamma) ( -स्म्‌-८ स्म्‌- -11- < - $~ ), पुरानी 
पर्शियन स्तेस्मु ( $००० ) आदि । यह बिलकुल स्पष्ट नहीं है कि केवल -स्‌- 
जो प्रा० स्ला० तोसु, आदि में मिलता है, इसीसे विकसित हुआ है अथवा अन्य 
मौलिक वैकल्पिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यदि -स्म्‌- ही मुल तत्त्व 
है तो इसे सम्भवतः सम-, मुल से जोड़ा जा सकता है, ताकि उदाहरण के 
लिए तस्मै का अथं मूलतः “उसी के प्रति होगा'। चतुर्थी एकवचन में अ- 
विकरणयुक्त प्रातिपदिक के पुराने विभक्तिज रूप को सुरक्षित रखे है, जो 
संज्ञाशब्दो में विस्तारित तत्व -आय के द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया है। 
सप्तमी एकवचनान्त रूपों का व्युत्पादक -इन्‌ अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 
ईरानी में केवल -इ वाले रूप मिलते हैं : अवे० अद्धि- अही ( 9173 ), कहि, 
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चक्मि, यहि, यह्मी ( 210! ) । ये रूप स्पष्टतः अधिक-मुलरूप हैं और संस्कृत 
का -न्‌ निश्चित रूप में गौण समायोग है, चाहे यह किसी भी मूल से लिया 
गया हो । कतिपय मध्यभारतीय आर्यंभाषाओं में भी अनुनासिक तत्व का अभाव 
मिलता है : पानि तम्हि, प्राकृत तंसि, जो प्राकृत तरिंस के विरुद्ध है। इन रूपों 
को सीधे ईरानी रूपों से जोड़ा जा सकता है और ये प्रा० भारतीय आर्यभाषा में 
साहित्यिक भाषा के द्वारा अपना लिए गए तस्मिन्‌ आदि के साथ-साथ विद्यमान 
चेभाषिक रूप "तस्मि आदि का संकेत करते हैं । 

स्जीलिग शब्दों के चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी एक० में विभक्तिज रूपों 
के पूर्व एक तत्व -स्य- मिलता है । यह तत्त्व ईरानी में (अवे० अह्याइ, 21४1, 
अइङहाइ 47!51, अइङहाम्‌ 4914, आदि) और प्राचीन प्रशियन में 
( सम्प्रदान एकवचन स्तेस्सिएदइ $६655101, सम्बन्ध एकवचन स्तेस्सिअस्‌ ) भी 
मिलता है । जर्मन शाखा में इन स्थितियों में केवल -स- मिलता है ( गॉथिक 
सम्प्रदान एकवचन थित्सइ 7241, सम्वन्ध एकवचन थित्सोस 01205 ) । इन 
रूपों की अत्यधिक ठीक व्याख्या यह है कि ये रूप षष्ठी एकवचन तस्य आदि 
पर आधुत हैं, जो मूलतः दोनों लिङ्गो में समान रूप थे, जिनमें स्रोलिङ्ग रूप 
अन्ततः विभक्तिज रूपों में अन्त में -आस जोड़कर पुल्लिङ्ग रूपों से भेदीकृत 
किए जाते थे । इस आरम्भ से अन्य विभक्तिज खूप संज्ञाशब्दों के साहहय पर मजे 
से बनाए जा सकते थे । 

द्विवचनान्त विभक्तिज रूप वही हैं, जो संज्ञाशब्दों के । षष्ठी-सप्तमी में ये रूप 
साव॑ंनामिक रूपों के संज्ञारूपों में स्थानान्तरण से उत्पन्न हुए हैं, जेसाकि हमें 
स्लावी के दो भिन्न प्रकार के विभक्तिज रूपों के परस्पर भेद से दिखाई पड़ता है 
( च्छक ४1०५, तोयु (०१०) । केवल -ओस वाळे कतिपय रूप वेदिक भाषा में 
मिलते हैं ( अवोः, एनोः ) । 

पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचन के रूप घ्वनियुग्मान्त प्रातिपदिक के, आधार पर 
बनाए जाते हैं, ते, के आदि | इसी तरह अन्य भा० यु० भाषाओं में भी 
ग्रीक ताइ (101 ), गॉथिक भ्रइ (741 ), लिथुआनी तिए ४, प्रा० स्लावी 
ति, आदि । इूँकि प्रा० लेटिन में हमें इस प्रकार के प्रातिपदिक से बने 
रूपों का प्रयोग एकवचन में क्वो १५०! ( सम्बन्ध क्वोइउस quoius, 
सम्प्रदान क्वाइएंइ ५००० ) में मिळता है और इूँकि संस्कृत में यह 
प्रातिपदिक बहुबचन के बाहर भी कतिपय रूपों में उपलब्ध है ( तृतीया 
ए० व० ते- न- अ- ( तेन ), स्रो तय- आ ( तया ), षष्ठी-सप्तमी द्विवचन 
तय- ओस्‌ ( तयोः), यह अनुमान किया जाना चाहिए कि प्रातिपदिक का 


यह रूप मूलतः केवल बहुवचनान्त न था, पर यह धीरे-घीरे' बहुवचनान्त रूपों >> 
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के लिये विशेषीकृत हो गया । प्रथमा ब० व० में उपलब्ध प्रातिपदिक रूप अन्य 
विभक्तिज रूपों का आधार है ( तेसिंः आदि), जिसका अपवाद केवल द्विं० 
बहुवचनान्त रूप हैं, जो निश्चित रूप में संज्ञाशब्दों के विभक्तिज रूपों से लिए 
गए हैं । ऋग्वेद में तृतीया विभक्ति के बहुवचन में केवल -तेभिः जैसे रूप मिलते 
हैं और इस प्रकार के रूपों को अपनाने की प्रवृत्ति का प्रदर्शन संज्ञाशब्दों के रूप 
भी करते हैं। आगे चलकर सावंनामिक विभक्तिज रूप केवल संज्ञाशब्दों से ही 
नहीं निकाल दिए गए, बल्कि सार्वंनामिक शब्दों में भी ये रूप संज्ञारूपो के द्वारा 
( त्तः ) हटा दिए गए । इसका एकमात्र अपवाद केवल प्रातिपदिक आ- है, 
- जिसमें परवर्ती भाषा में तृतीया का प्राचीन रूप सुरक्षित है ( एभिः : अवे० 
` अएइविश 28101 ) । 
पुल्ञिङ्ग-नपुंसक लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग दोनों में षष्ठी व० व० में प्रातिपदिक 
तथा विभक्ति-चिल्ल के वीच एक -स्‌- मिळता है। यह -स्‌- अन्यत्र भी मिलता 
है: पुलिङ्ग अवे० अएशँस (३28 ), प्राचीन फारसी अवइशास्‌ (३४०/३६1), 
प्रा० स्लावी तेछु ( 1००1४ ), प्रा० प्रशियन स्तेइसोन ( ऽ£९।50॥ ); स्री० अवे० 
आंङ्डस्‌ ( 291९० ), ग्रीक ताओन्‌ ( 0907 ), लैटिन इस्तारुम्‌ ( ¡7 ), 
आँस्कन एइञ्ञाज्ञन्‌-क ( ९८६००-० ) । इस तथ्य को मानते हुए क्रि जर्मन 
( एम्छो-सेक्सन द्वार १४८३ ) और स्लावी ( तेछु ६४८१४ ) भाषाओं में इस 
कारक के रूपों में स्री० रूपों का स्थान पु० रूपों ने ले लिया है, स्त्री० में पु० 
की अपेक्षा -सू- वाले रूप स्पष्टतः अधिक विस्तृत हैं ( उदाहरणार्थ : ग्रीक 
ताओन्‌ (800, किन्तु तोन्‌ 160 ) । यह तथ्य यह संकेत अच्छी तरह कर सकता 
है कि ख्री० में यह विभक्तिज रूप अधिक मुल रूप है और यदि ऐसा ही है तो 
यह -सू- प्र० व° व० ताः (०55 तास्‌ ) का -स्‌- है, जिसके साथ षष्ठी 
बहुवचनान्त विभक्त्यंश जोड दिया गया है। पुल्लिङ्ग रूपों में षष्ठी ब० व० के 
अलावा स्री० के विभक्तिज रूप संज्ञाशब्दों के विभक्तिज रूपों से भिन्न नहीं हैं । 
अ- विकरणयुक्त वे सा्वनामिक प्रातिपदिक, जो संस्कृत में मिलते हैं, 


निम्न हैं :--स|त वह; ( पुं० ख्री> नपु० ) पुष|एत- 'यह', स्थत्य- बह", 
एन- 'उसे', अस- यह', अव- वह', त्व- 'एक-एक, दूसरा’, क- 'कौन, ` 


कैसा ?', य- 'जो, सम- “कोई, हरेक', सिम- 'स्वयं', नेम- (एक निश्चित 
व्यक्ति, अ-, अन- और इस- यह । 

र प्रातिपदिक -स- और -त- दोनों एक ही शब्द के रूपनिर्माण में सम्मिलित 
हैं और उनका विभाजन इस तरह हुआ है कि जहाँ पुंझ्िङ्ग-त्रीलिङ्ग के प्र० 
ए० ब° में -स- मिलता है, वहाँ अन्यत्र -त-। इस दृष्टि से संस्कृत ईरानी 
(अवे० हा, हो, हा, तत्‌, ॥॥, 16, गद, ३६, आदि ), हे, हे, ता,, 1०, 10, 
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(०, आदि) और जर्मन ( गॉथिक स, सो, थत 58, 56, 9४४ आदि) से 
मिळती है। यह परम्परा भारत-यूरोपीय स्थिति का प्रचलन है और जहाँ इन 
दो कारकों में त- मिलता है ( लिथुआनी तस्‌ , त, ६85, 12, प्रा० स्ला० 
तु, त 1४, ६२ ) वहाँ यह नवीन रूप है। पुल्लिङ्ग कर्ता एकवचन में प्रथमान्त 
विभक्ति-चिह्न विसर्गं (स्‌) का अभाव इस सर्वनाम की मुल विशेषता भी 
थी ! संस्कृत में वाक्य के अन्त में आने पर यह रूप ( सः ) पाया जाता है 
और स्वर के पूर्व होने पर सन्धि में इसे सः ( स आह, सोऽद्य ) की तरह 
समझा गया है। ग्रीक में भी एक रूप होस्‌ 1105 वह” मिळता है, जो 


प्रायः उपवाक्य के अन्त में पाया जाता है और इस बात का संकेत करता . 


है कि कर्ता ए० व० का यह वैकल्पिक रूप भारतीय-यूरोपीय काल तक जाता 
है। अन्य रूपों में इन सार्वेनामिक शब्दों के विभक्तिज रूपों में त-नियत रूप 
से मिलता है, जिसका सम्भाव्य अपवाद ऋग्वेद में प्राप्त सप्तमी एकवचनान्त 
रूप सरिमन्‌ है। चुँकि इस पद का अर्थ कुछ प्रकरणों में “वही एक” मत्ळूमः 
होता है, इसे सम्भवतः सावनामिक शब्द की अपेक्षा भारत-यूरोपीय मूल रूप 
सेसू- 'एक' के साथ जोड़ना अधिक ठीक होगा । 

प्रातिपदिक एप- | एत और स्य | त ठीक स | त की तरह ही एक- 
दूसरे के वैकल्पिक रूप-हैं। इसमें से प्रथम सन्बिज ए है, जो अयस्‌ सावें- 
नामिक शब्द के अय- और उपयुक्त प्रातिपदिक स | त के योग से बना है। यह 
योग अवेस्ता ( पु० कर्ता० ए० व० अरृश, अपुशो 8559, 9656; , स्रो० अपश 
8684, न० अएतत्‌ 4६६६ ) में भी मिलता है, किन्तु भारत-यूरोपीय में अन्यत्र 
नहीं । सावंनामिक शब्द स्य|व्य- खास तोर पर ऋग्वेद में मिलता है । परवर्ती 
प्राक्‌-लौकिक साहित्य में और आरम्भिक पालि-ग्रन्यों में भी (जातक व्यम्हि, 
त्यासु ), कुछ छुटपुट प्रयोग मिलते हैं, किन्तु ये लौकिक भाषा में प्रयोग में नहीं 
आते, यद्यपि बैयाकरणो ने स्वीकार किए है । भारतीय आर्ये शाखा के बाद इनसे 
मिलते-जुळते रूप केवल प्रा० फारसी य्र-, व्य- है, जो संस्कृत अवेस्ता य के 
स्थान पर सम्वन्धबोधक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं । 

प्रशनवाचक सर्वनाम क- 'कोन' के विभक्तिज रूप सावंनामिक रूपों की 
तरह ही नियत रूप से चलते हैं, जिसका अपवाद न० लिंग प्र०, द्वि० एकव० 
का किम्‌ है, जिसके अतिरिक्त ऋग्वेद में अकारान्त प्रातिपदिक के ढंग पर नियत 


'हूप से वनाया गया कत ( अवे० ऊत्‌, लैटिन कोद्‌, गॉथिक ह्व ॥॥ ) भी है। | 


भारत-यूरोपीय भाषा में अकारान्त प्रातिपदिक (संस्कृत कः, अवे० को, छिश्रुआती 
कस्‌ , गॉथिक हवस्‌ आदि ) और इकारान्त प्रातिपदिक ( ग्रीक तिस्‌-४5, लैटिन 


क्विस १०।, हित्ती क्विश्‌ ८४5 ) दोनों मौजूद थे। भारत-ईरानी में थक 
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ठीक इसी तरह इस प्रातिपदिक के दोनों रूप थे, और यह स्थिति ईरानी में 
प्रचरित रही है: अवे० कत्ता० ए० व० चिश ४, कमं० ए० व० चिम्‌ 
दा, कर्ता ब० व° चयो ५८६४० आदि। संस्कृत में सर्वनाम के इस रूप 
को हटा देने की प्रवृत्ति पायी जाती है। ऋग्वेद से एक छुटपुट प्रश्नवाचक 
किः का उदाहरण दिया जाता है, जो अन्यत्र केवल न-किंः और मा-किंः न 
कोई” ( अवे० नए-चिश 123-1, मा-चिश्‌ ग॥4-टंi§ ) जेसे केवल संयुक्त 
प्रयोगों में मिलता है । 

ईंम्‌-सीस्‌ की तरह उसी शब्द से व्युत्पन्न एक निपात कीम्‌ इसी स्थान 
पर न-कींस्‌ , मा-कीस्‌' ( तुल० अवे० नए - चीम्‌ 128-४, सा - चीम्‌ 
718 - टण ) जैसे संयुक्त रूपों में मिळता है । नियत रूपसंघटना में सुरक्षित 
एकमात्र कि- रूप न० प्र०-द्वि० ए० व० किस्‌ है। यह रूप अन्य भारत-यूरोपीय 
भाषाओं में उपलब्ध रूपों से मेल नहीं खाता, जिनमें न० का साधारण साव- 
नामिक चिल्ल -द्‌ है ( हित्ती क्वित्‌ 1७710, लैटिन क्विद्‌, ७10, अवे० चित्‌ 
५, आदि )। यह रूप संस्कृत में ही उदात्तरहित निपात चित्‌ ४ ( कर्चित्‌ 
“कोई” ) में सुरक्षित है, जिससे प्रइनवाचक *चिद्‌ के अस्तित्व का भाषा की 
प्रारम्भिक दशा में अनुमान किया जा सकता है । पदान्त -म्‌ की व्याख्या कैसे 
की जाय, यह स्पष्ट नहीं है, किन्तु अवे० निपात चिम - चीस्‌ दाण का 
अस्तित्व इस वात का संकेत कर सकता है कि यह भारत-ईरानी युग का 
है और इसका सुदूर सम्बन्ध लैटिन क्रियाविशेषण रूप इन्तेर्‌ - इस्‌ 10(01- 
im, ओलिम्‌ ठाए। से और संस्कृत किंचित्‌ का आर्मीनी इन्‌-च्‌ 11- 6 से 
संकेतित किया गया है। साहश्य के आधार पर तालव्य स्वर के पूवं कू का 
पुनःसंस्थापन आरम्मिक ईरानी के विरुद्ध संस्कृत की खास विशेषता है। यह 
स्थिति कतिपय अ-विकरणयुक्त प्रातिपादिकों में भी डो गयी है, जिनके मुल रूप 
में ए स्वर था--उदा० ष० ए० ब° कस्य, अवे० चह्या, ४०१६, ग्रीक तजा 
1९6, प्रा० स्ला० चसा ८९५० | 

इस सर्वनाम से बने क-, कि-, और कु- इन तीन प्रातिपदिकों पर आघुत 
अनेक विशेषण और कियाविशेषण रूप मिळते हैं। 

. क- : कतर- “दो में से कौन” ( : अवे० कतार-, ग्रीक कोतेरास kdteros, 
गॉथिक हृधर्‌ 1४७४० ), कतम 'कई में से कौन? ( अवे० कताम- ) कतिं 
‘कितने’ (:; अवे० चइति ८27६, ` लैटिन कोत्‌ १०० ), कथा, कथम्‌ 'केसे’ 
( : अवे० कथ्र- कथा 1988 ) 'कब' ( :अवे : कदा, कद ) कहि “जब । 

कि- : कीवन्त्‌- 'कितना' ( : अवे च्वन्त्‌ ८४३०४- ), कियन्त्‌- “बही? । 
कु- : कूचित्‌ ‘कहीं भी? में कू, प्रश्‍नवाचक निपात कुव्‌- इत्‌ ( कुवित्‌ ) 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


1 

1 
11 
| 
1 
1 
|| | 


\ संख्यावाचक, सर्वनाम, अव्यय ३२९ 


(: अवे० क्‌ 'कहाँ' ), क्व 'कहाँ', कुह वही” (: अवे० कुदा, प्रा० स्ला० ङुदे 
1706 ), कुत्र वही”, कुतः “कहाँ से! । 
सम्वन्धवाचक सरवंनाम य- के समानान्तर रूप ईरानी ( अवे० य- ), 
ग्रीक ( होस्‌ 155 ) और फ्रीजियन ( इंओस्‌ ) और अन्यत्र कई रूपों में हैं । 
इसके रूप सामान्य सार्वंनामिक शब्दों के ढंग पर ( यः, या, यत्‌. आदि ) चलते 
हैं और इनके विषय में कोई खास टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। इससे वने 
अनेक शब्दों में इनका संकेत किया जा सकता है: यतर “दोनों में से जो कोई” 
( : अवे० य॒तार- ), यतिं ‘जितने’ याबन्त्‌- “जितने” (: अवें० यावन्त ) 
यथां जैसे! (: अवे० यथ-यथा 3946), यत्न ‘कहाँ? (: अवे० यञ्च-यश्चा ४278 ) 
य॒दा 'जब' (: अवे० यद्‌-यदा 3409 ), यदि 'अगर' ( अवे० यहि, यद्वि 
५०241, ४०17, प्रा० फारसी यदिय्‌ )। 
उदात्तरहित सर्वनाम एन- इसे' केवल द्वितीया विभक्ति के सभी वचनों, 
तृ० ए० व० और षष्ठी-सप्तमी द्वि० ब० में प्रयुक्त होता है । अन्य विभक्तियों में 
अयम्‌ सर्वनाम के उदात्तरहित रूपों का प्रयोग ठीक उसी वाक्यरचनात्मक 
प्रक्रिया के साथ होता है ( अस्य, अस्मै आदि )। पुरानी ईरानी और शेष 
भारत-यूरोपीय में ऐसा कोई सर्वनाम शब्द नहीं मिलता, जिसको इसके साथ 
तुलना की जा सके, लेकिन सम्भवतः मध्य फारसी एन्‌, आघु० फा० ईनू- ठीक 
इसी स्रोत तक जाते जान पड़ते हैं । 
सार्वनामिक प्रातिपदिक अव- वेदिक भाषा में ही प्रायः छुप्त हो गया है, 
जो केवल तीन स्थानों पर पष्ठी-सप्तमी द्विश व० ( अवोः ) तक ही सीमित है। 
दूसरी ओर ईरानी में यह सामान्य प्रयोग में प्रचलित रहा है ( अवे०, प्रा० 
फारसी अव-) और इसका समानान्तर सर्वनाम स्लावी में भी मिलता है 
( प्रा० स्ला० आडु ) । 
. उदात्तरहित सर्वनाम स्व- 'कोई एक, कोई अनेक' ( पुनरुक्त होने पर 
दूसरा” ) वेद में मिलता है, किन्तु परवर्ती भाषा से छुप्त हो गया है। 
भारतीय-आये उपशाखा के बाहर क्रियाविशेषण रूप में प्रयुक्त ( जेसा कि संस्कृत 
स्वत्‌ भी है । ) अवे० थ्वत्‌ (१४६,) न० ए० व० के साथ इसकी तुलना की जा 
सकती है । अवे० में एक सर्वनाम हो (1४०) 'वह” भी है, जो संकेत करता है कि 
मुलतः स्य|त्य- की तरह इस शब्द में भी एक वेकल्पिक प्रातिपदिक *स्व/ध्व था । 
सवनाम अमं 'यह' केवल एक वैदिक प्रयोग मिळता है। अन्यन्न यह प्राति- 
पदिक केवल प्रा० फारसी क्रियाविशेषण अमत “वहाँ से” और सम्भवतः वेदिक 
क्रियाविशेषण अमा 'सानन्द' में मिलता है । 
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बैदिक सर्वनाम नेम॑- 'कोई एक” ठीक उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसमें 
सर्वनाम व्व- और इसे उसके साथ नेमं उ स्व आह एक अथवा दूसरे ने कहा” 
जेसे उपवाक्यो में संयुक्त किया जा सकता है। यह संस्कृत नेम 'आधा' अवे० 
नएम- 'आधा हिस्सा” का प्रातिपदिक रूप है, जिसे विशेषण की तरह 'वह', 
'वे एक ओर के व्यक्ति" प्रयुक्त है । 

उदात्तरहित सम- 'कोई, हरएक' ठीक इसी तरह प्रारम्भिक भाषा तक 
ही सीमित है । यह अवे० हम- 'हरएक', गॉथिक सुस्स्‌ “कोई एक से मिलता 
हैं और अन्ततः भारत-यूरोपीय मुल रूप संस्‌ 'एक' से निकला हैं । क्रियाविशेषण 
समह 'कहीं, किसी तरह” इसीसे बना है। 


सर्वनाम सिम- 'अपने आप्र' जो भी वैदिक भाषा तक सीमित है, संस्कृत 
के वाहर ठीक समानान्तर कोई रूप नहीं रखता। संघटना की दृष्टि से इसकी 
तुलना सर्वनाम शब्द इम-, से की जा सकंती है; उदा० सिम- का सीम्‌ से ठीक 
बही सम्बन्ध है, जो इझ- का ईम से । 

प्रातिपदिक अ- अन- और इम अयस्‌ शब्द के विभक्तिज रूपों के अंश हैं 
और इनका विवेचन नीचे किया जा रहा है। 


इस प्रकार के विभक्तिज रूप अनेक विशेषणीभूत प्रातिपदिकों से युक्त हैं, 
जिनमें कुछ सावंनामिक व्युत्पत्तिज शब्द हैं और कुछ अन्य प्रकार के विशेषण । 
सार्वनामिक शब्दों के -अत्‌ वाले नपुं० प्र० द्विश एक० व० के रूप अम्य 
'दूसरा? ( अन्यत्‌, तुल० ग्रीक अल्लो ६10, लेटिन अढिउद्‌ ३1००) तथा कत्र-, 
कतम-, य॒तर-, यतम-, और इतर “दूसरा” जैसे सार्वनामिक व्युत्पत्तिजो के 
द्वारा ग्रहण किए जाते हूँ । सावंनामिक छुप्‌ विभक्ति किन्तु न० पुं० प्र० द्वि० ए० 
ब० में -अम्‌ का प्रयोग विश्व 'सब' ( पु० प्रर व० व० विशे, पुर न° षष्ठी 
ब० व० विश्वेषास आदि, : अवे० वीस्पे, वीस्पएशस ४३७०, एा52968911 ), 
सर्ब सब' ( विश्व के साहहय पर भारतीय आयं-विकास ) एक 'एक' ( तुल० 
अयेव 'एक से बने” अवे० अएवद्यात्‌ 45५४।४॥६1., आदि ) जैसे प्रातिपदिको के 
द्वारा किया जाता है । इस प्रकार के रूपों का प्रचलन जिन दूसरे विशेषणों में 
पाया जाता है, वे अधर-, अधम-, अन्तर-, अन्त॑म- अपर-, अपस- जैसे 
कतिपय तुलनाबोधक शब्द और पूर्व 'पहला, पूर्व दिशा', दक्षिण- 'दाहिना, 
दक्षिण दिशा! तथा उभय- जेसे कतिपय विशेषण-शब्द हैं । इस परवर्ती वर्ग 
में प्रयोग की काफी अनियतता पायी जाती है, कई स्थानों पर सार्वनामिक 
विभक्तिज रूप वेकेल्पिकं हैं और कुछ में सावंनामिक विमक्तिज रूप का प्रयोग 


~ 


केवल विशिष्ट अथं में पाया जाता है। 
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सर्वनाम अयम्‌ और असौ 
शतब्दरूप $--- 


( १ ) एकवचन--पु० प्रर अयम, स्री० इयम्‌, नपुं० इदम्‌, पु० द्वि 
इमम्‌ , स्री० इमाम्‌ , न° इदम्‌, पु० न° तृ० अनेन, स्री० अनयां, पु० न० 
च० अस्मे, सरी» अस्यै, पु० न० पं० अस्मात्‌, स्त्री० अस्याः, पु० न० षष्ठी 
अस्य, स्री० अस्याः, पु० न० सप्तमी अस्मिन्‌, स्री० अस्य्राम्‌ । 

द्विवचन- पु० प्र० द्वि° इमौ, स्री० न० इमे, तृ० च० पं० आम्याम्‌, 
षष्ठी, सप्तमी अनयो: । 

`बहुवचन--पु० प्र० इमे, स्नी० इमाः, न० इसानिं, पु० द्वि० इमान्‌, स्त्री० 
इमाः, न° इसानिं पु० न० तृ० पुभिः, स्री० आभिः, पु० न० च० पं० एभ्यः, स्त्री० 
खाभ्यः, पु० न° षष्ठी एपास , स्त्री० आसाम्‌ , पु०न० सप्तमी एप, त्री आसु । 

( २) एक्रवचन- पुर सर्री० प्र० असौ, न० अदः, पु० विश असुस्‌ , स्त्री० 
असूम्‌ , न° अदः, पु० न तृ० अमुर्ना, स्री० र्या, पु० न० च० असु 
स्री० अमुप्ये, पु० न० पं० अमुष्मात्‌ , ्री० अमुष्याः, पु० न० षष्टी अमुष्य, 
स्री० अमुप्या पु० न० सप्तमी अमुब्मिन्‌ , ज्रो० असुप्यास्‌ । 

दिवचन--प्र० द्विश अमू ; तृ० च० पं० अमूस्यास , षष्ठी-संप्तमी असुयोः । 

बहुवचन--पु० प्र० अमी, स्री० अमूः, न° अमूर्नि, पु० द्विश झमृन्‌, स्री० 
अभूः, त° समूर्नि, पु न० तृ० अमीभिः, स्रो० अमूभिः, पु० न° च० पं० 
अमीम्पः, स्त्री० अमूस्यः, पु० न० षष्ठी असीपाम्‌ , स्री० अमूपास्‌ , पु० न० 
सप्तमी अमीएं, स्त्री० असूयु । ) 

इन दोनों सर्वनाम शब्दों को सामान्य सार्वंनामिक शब्दरूपो से कई बातों 
में भिन्न होने के कारण एक साथ लिया जा सकता है। सर्वेताम अयस्‌ को 
उन अनेक प्रकार के प्रातिपदिको के कारण अलग किया जा सकता है, जिनसे 
इसके दब्दरूप बनते हैं। इसमें मुळ प्रातिपदिक आय ( ए- ) |इ और अ= है । 
पु० प्र० ए० अथम्‌ (: अवे० अणम्‌ ) प्रथम प्रातिपदिक के गुणरूप के साथ 
सामान्य सार्वनामिक सुप-चिहक्न -अस्‌ ( तुल० अहस्‌ आदि ) के योग से बना है । 
स्री० प्र० ए० इयम्‌ ( अवे० इम्‌ “इस्‌ 192m के लिए, प्रा० फारसी इयस 
दोनों पु० स्री० ) ठीक इसी तरह ई-< इ-? (1-<1-9 ) का विस्तृत रूप 
है । इसी ढंग से न० प्र० द्विश ए० व० इद्‌ (: लेटिन इद्‌ 10) का विस्तार है जो 
निपात के रूप में मिळता है । लेटिन में ठीक वही विस्तृत रूप इदेम्‌ 10970 ठीक 
वही” एक विशेष अर्थ में मिलता है, जो संस्कृत में अनुपलब्ध है। इसी बिस्तृत हु 
रूप से पुं० द्विश ए० व० *इम्‌ (ग्रीक इन्‌, अउतान्‌, 10, ३५५7, लेटिन पा 
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इम्‌ ) के साथ जोड़कर इमम्‌ ( : अवे० इमेम्‌ 17श॥, प्रा० फारसी इंमम्‌ ) 
उतपनन हुआ, जिससे एक नया प्रातिपदिक इम- निकाला गया है और उससे 
स्री० द्वि० ए० व० इमाम्‌ ( अवे० इमम्‌ , प्रा० फारसी इमाम्‌ ), पु० प्र द्वि० 
द्विश वचन इमौ ( : अवे० इम ), स्री० न० इमे, पु० प्र० ब० व० इमे (: अवे० 
इमे, प्रा० फा० -इसम्‌ ), पु० द्विश ब० व० इमान्‌ (: अवे० इम ) । सत्री० 
प्रर द्वि ब० व० इमाः ( अवे० इमा (स्‌), प्रा फारसी इमा), न० इमा 
(नि ) ( अबे० इमा ) विस्तृत रूप बने हैं। यह प्रातिपदिक कभी-कभी वैदिक 
भाषा में ( किन्तु लौकिक में कभी नहीं ) अन्य विभक्तिज रूपों में भी विस्तारित 
मिलता है : इमर्य॑, इमस्मैं; ठीक इसी तरह ईरानी ( अवे० न० कर्त्ता-कर्म 
ए० व० इमत्‌ ¡॥,, प्रा० फारसी संबंध व० ब० ( इमशास्‌ ), मध्य-भारतीय 
आर्यंभाषा ( पालि इमस्स. आदि ) और वौद्ध तथा अन्य अशुद्ध संस्कृत रूपों 
( इमेषु, आदि ) में भी मिलता है। 

` प्रातिपदिक अ- चतुर्थी, षष्ठी, पञ्चमी, सप्तमी ए० व० में अवे० की तरह 
( अह्याइ, अह्मत्‌, अद्या[अहे, अहमि, स्री० अह्ये (ahmai, ahmat,, ahya|ahe, 
ahm!, स्री० 9134 आदि ) तृतीया ब० व° आदि के समानान्तर रूपों के 
साथ ( एभिः : अवे० अएविश 2501; सत्री आभिः : अवे० आविश ६05, 
आदि ) मिलता है। वेदिक भाषा में तृ० ए० व० में एना, स्त्री» अया 
और षष्टी-सप्तमी रूपों में अयोः रूप मिलते हैं। दूसरी ओर ळौकिक भाषा में 
इनके स्थान पर अनेन॑, अनयां, अनयोः मिलते हैं। अवेस्ता में तृ० ए० व० 
रूप अन- अना 407 है, जिसे अकारान्त प्रातिपदिक से कन- आदि की तरह 
बनाया गया है और इससे मिलता-जुलता एक वेदिक क्रियाविशेषण' अना 
“इसलिये” है। यह मालूम पड़ता है कि प्रातिपदिक अ-, जिसके आधार पर 
उपर्युक्त संस्कृत रूप और अवे० करण व० व० अनाइश बने हैं, इस शब्दरूप 
अना से विकसित हुआ है। दूसरी ओर स्लावी में एक सर्वनाम आनु ( 070 ) 
मिलता है, जिसके साथ इसकी तुलना की जा सकती है । यह सम्भव है कि 
स्लावी स्वनाम प्रातिपदिक के सामान्यीभाव ( साघारणीकरण ) से उत्पन्न हुआ 
है, जो ठीक भारत-ईरानी अन- के ढंग पर विकसित हुआ था । 

इस सर्वनाम और अन्य सामान्य सार्वनामिक राब्दरूपों के समानान्तर रूपों 

में परस्पर उदात्तस्वर के स्थान की दृष्टि से भेद पाया जाता है (तस्य के 
विपरीत अस्य, आदि ), जो कि अयम्‌ के पदान्त उदात्त स्वर के साधारणी- 
करण के कारण जान पड़ता है। पुनरुक्त सवंनाम ( अस्मे 'इसे आदि) का 
प्रयोग होने पर अ- प्रातिपदिक के सुबन्त रूप उदात्तरहित ( सर्वानुदात्त ) 
पाए जाते हैं । 
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अ- और इ- सार्वनामिक प्रातिपदिकों के आधार पर कई क्रियाविशेषण 
रूप बनाए गए हैं: अन्न यहाँ” ( : अवे० अश्न- अञ्चा 48४8 ), अतः हाँ से", 
इदा (: अवे० इद्र 188 ), इदानीम्‌ 'अव', इह यहाँ” ( अवे० इद, इद्र ( 192 ), 
प्रा० फारसी इद ), इस्थम्‌ (इस तरह” आदि । 

असौ सर्वनाम का एकमात्र अंश, जिससे मिलता-जुलता रूप अन्य भाषा में 
ढुँढा जा सकता है, प्र० ए० व० असौ है । इससे मिलता-जुलता रूप अवे० हाउ, 
प्रा० फारसी हाउच्‌ है, जो संस्कृत में प्रायः छुप्त हो गया है, किन्तु दूसरे कारकों 
में यह प्रातिपदिक अव- का प्रयोग करता है। *साउ ( "आरप ) की अत्यधिक 
सम्भाव्य व्याख्या यह है कि इसमें स, सा सर्वंनामों के साथ दुरताबोधक निपात 

 -अउ'( औ ) जोड़ा गया मिलता है। ठीक इसी तरह द्वितीयान्त असुम्‌ को 
अम्‌- उ के स्थान पर प्रयुक्त माना जा सकता है, जो उसी निपात का अपश्रति- 
जनित रूप है । अम्‌- सार्वनामिक प्रातिपदिक अ- का द्विश ए० व० का चिल्ल 
है, जिसमें सर्वनाम का विशिष्ट अर्थ ( “वह दूर का व्यक्ति या वस्तु' ) विशेषरूप 
में जोड़े गए तत्त्व -उ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। ज्योंही एक बार इसे 
प्रातिपदिक के रूप में स्पष्ट कर लिया जाता है, कमं एकवचन का सुवन्त रूप 
स्वभावतः अन्य सार्वनामिक प्रातिपदिकों के साहश्‍्य पर पूरे सविभक्तिक 
सार्वनामिक रूपों का आधार बन जाता है। यदि यह -उ प्रत्यययुक्त प्राचीन 
प्रातिपदिक होता, तो इसके विभक्तिज रूप उकारान्त शब्दों के ढंग पर होने 
चाहिए थे । यह तथ्य कि यह शब्द अ- विकरणवाले शब्दों ( इसके सावनामिक्र 
झाब्दों ) की तरह अन्य उकारान्त प्रातिपदिकों के विपरीत सुबन्त रूपों का ग्रहण 
करता है, इस बात,का संकेत करता है कि यह संस्कृत में परवर्तीकाल का 
बिशिष्ट निर्माण है, जो उपयुँद्धत पद्धति से किसी तरह विकसित हुआ है। 

संस्कृत पु० ख्री० प्रथमा ए० व० में पदादि अ- मिलता है, जो ईरानी हाउ 
में अनुपलब्त्र है । यह स्पष्ट है कि यह अझु- प्रातिपदिक के साहश्‍्य पर विकसित 
हुमा है और ईरानी हाउ, जो भारत-ईरानी *साउ का प्रतिनिधित्व करता है, 
अधिक मूलरूप है । न० प्र० द्वि० ए० व° अदः एक ऐसा रूप है, जिसके लिये 
अन्यत्र कहीं कोई साहहय नहीं मिलता। इस रूप की अधिक सम्भाव्य व्याख्या 
यह है कि यह मुलतः अवो था, जिसे उन संहिंतागत ( सन्धिगत ) प्रकरणों में 
जहाँ -अस्‌ (अः ) -ओ हो जाता है, गलती से अदः समझ छिया गया है। 
इस व्याख्या की पुष्टि में ऋग्ेद से एक उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है, 
जहाँ पदादि प- के पूर्वं अदो मिलता है। प्र० ब० व० रूप असी, और अन्य 
विभक्तिज रूप, जो इसी प्रातिपदिक पर बने हैं, सहज व्याख्यागम्य नहीं हैं! 
यह संकेत किया गया है, यद्यपि यह संकेत निश्चित नहीं है, कि एक साहस्य 
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जनित स्वरयुग्मान्त रूप अमुइ्‌ अ-विकरण युक्त सर्वनाम शब्दों के ध्वनियुग्मान्त 
ब० व० वाले प्रातिपदिकों ( ते< तइ < तोइ, 1० < 121 < ६०, आदि) के 
साहृस्य पर निर्मित किया गया और चूँकि इस तरह का यौगिक रूप नया और 
अप्रचलित ( विकसित; उ + इ का विकास वि- होता है ) था, यह अस्थिर र 
और - के रूप में परिवर्तित हो गया । 


३. अब्यय 


नामिक प्रातिपादिकों के निर्माण के सम्बन्ध में कतिपय प्राचीन क्रिया- 
विशेषणों का जिक्र किया जा चुका है कि प्रातः ( प्रातर्‌ ) 'वहुत तड़के? जेसे 
क्रियाविशेषण उन प्रत्ययों से बने हैं, जो मूलतः नपुं० प्रातिपदिकों के प्रयोग में 
आते हैँ । इस प्रकार के क्रियाविशेषणों में उदात्त स्वर सामान्यतः प्रत्ययांश पर 
मिलता है, जो निविभक्तिक सप्तम्यन्त रूपों में भी उपलब्ध है, जिनके साथ ये 
रूप अभिन्न हैं । इनके अतिरिक्त प्रकृत्यंश पर उदात्त स्वर वाले ( अन्ति आदि ) 
रूप भी हैं, जिनमें अपरिवतित नपुं० प्रातिपदिक मिळता है। इस प्रकार के 
क्रियाविशेषणं की की तालिका प्रत्यय के आधार पर बनायी हुई निम्नलिखित है । 

प्रत्ययरहित नपुं० प्रातिपदिक : युगपद्‌ 'साथ-साथ', आनुषक “क्रम से'। 

प्रत्यय -अर्‌ : अवर्‌ ( अदः ) नीचे! पुनर्‌ ( पुनः ) फिर! । 

-तर्‌ ; प्रातर्‌ ( प्रात्तः ) ‘तड़के’, सनुतर ( सनुतः ) 'दुर', अन्तर्‌ (अन्तः) 
“वीच में? क 

-तुर : सनितुर दूर; 

-चर : सस्त्रर्‌ ( सस्वः ) चुपचाप! 

-उर : मुहर ( मुहुः ) 'एकाएक’; 


नई सानि आधा! ( प्रायः समस्त पदों में तुल० ग्रीक हेसि-, लेटिन ` 


सेमि- ), परि 'चारोओर"; 

-ति : अर्ति 'नजदीक', प्रति 'विपरीत, ओर; | 

-उ : मिथु 'गलती से”, मछ 'एकाएक' (तुल० लैटिन माक्स), सह एकाएक 
( तुल० अवे० सेरंज्च 1191920-, ग्रीक ्रखुस्‌ 0१1३ ), अनुप्डु 'एकदम 

“अस्‌ : मिधस्‌ ( मिथः ) गलती से’, ह्यस्‌ ( ह्मः ) गया कल” ( : ग्रीक 
ख्थेस्‌ 1110105, ळेटिन हेरी 1100 अधिक प्रत्यय से युक्त ) श्वस ( श्वः ) 'आने 
` वाला कल! अवे० सूर- प्रातःकाल' में प्रयुक्त र- प्रातिपदिक्र के विपरीत 
अवस्‌ ( अचः ) “नीचे', अधस्‌ ( अधः ) 'नीचे', प्रायस्‌ ( प्रायः ) 'सामान्यत 
स्स्‌ , सदिवस्‌ ( सद्यः, सदिवः ) 'भाज, एकदम” तिरस्‌ ( तिरः ) 'तिरछे' 
. परस्‌ (पर; ) आगे! पुरस्‌ ( पुरः ) 'पहले 
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-इस्‌ : आविस्‌ ( आविः ) 'स्पष्ठतः', बहिस्‌ ( वहिः ) 'बाहर'; 

उस्‌ : अन्येद्युस्‌ ( अन्येचुः ) दुसरे दिन', प्रायुस्‌ ( प्रायुः ) 'प्रकट; 

अत्‌: दभत्‌ “जल्दी से', द्रुह्यत्‌ 'मजदूती से’ ( ऋग्वेद में एक वार), 
ईपत्‌ थोड़ा! ह 

“डच : प्रदक्चिणित्‌ “किसी चीज को ठीक तरह से ( दाहिने ) रखते हुए, 
चित्रित्विद्‌ 
अद्‌ : स्मद्‌, सुमद 'साथ' ( : अवे० सत्‌ 1180 ) 

-क्‌ : ज्योक बहुत देर तक! ( तुल० लैटिन दिऊ ) 

क्रिया के उपसग की तरह काम करने वाले कई क्रियाविशेषण निविभक्तिक 

-विकरण युक्त प्रातिपदिक है । जेसे अव “नीचे”, अप दूर” (: ग्रीक अपो 400 ) 

उप नजदीक, तक' ( : ग्रोक हुपो 100० 'नीचे') और प्र 'अगि' (ग्रीक प्रो, 76 
आदि ) | चूँकि अ-विकरणात्मक प्रत्यय मूलतः विशेषणों के बनाने में प्रयुक्त होता 
था, इस प्रकार के शब्द वचे-खुचे विशेषणरूप निविभक्तिक प्रातिपादिक 
माने जा सकते हैं, जिन्होंने पुरःसगो और क्रिया के उपसर्गों की प्रक्रिया 
ग्रहण कर ली है। 

उपर्युक्त क्रियाविशेषण ठीक समानान्तर नामिक प्रातिपदिकों की पद्धति पर 
ही बनाए जाते हैं। अन्य क्रियाविशेषणों में खास तौर पर क्रियाविशेषणों के 


प्रत्यय होते हैं। इनमें से अधिक महत्वपुर्ण निम्नलिखित हैं-- 


-तस्‌ ( तः) : यह प्रत्यय . उन क्रियाविशेषणों का निर्माण करता है, जो 
सामान्यतः पञ्चम्यन्त अर्थ ( अपादान ) का बोध कराते हैं : इतः 'यहाँ से, ततः 
हाँ से”, अन्यतः 'दूसरी जगह से”, दक्षिणतः 'दाहिनी ओर से, दाहिनी ओरः 
हृत्तः हृदय से” आदि । कुछ स्थानों पर इस प्रकार के रूप पंचमी विभक्ति की 
तरह काम करते हैं : सर्ववो भयात्‌ सब प्रकार के भय से”, कुतश्निदेशादागव्य 
'किसी जगह से आकर” यह बताया जा चुका है कि इस प्रकार के रूपों की 
व्याख्या प्राचीन त्‌- कारान्त प्रातिपदिकों के पंचमी-षष्ठी के रूपों से विकसित 
मानकर की जा सकती है । जब केवल त्‌.वाले रूप कम रह गए, तो दचिगत्‌ 
अस्‌ ( दक्षिगतः ) को दक्षिग-तः आदि समझा गया और एक नया क्रियाविशेषण 
प्रत्यय पैदा हो गया । इससे मिलते-जुलते रूप दूसरी भारत-यूरोपीय भाषाओं 
में मिलते हैं: अवे० रब्चतो १४215 “स्वतः', अइवितो' 21/15 'चारों ओर”, प्रा० 
फारसी हचा परुवियत ( 18८७ ए27५४।५३६३ ) “पुराने काल से', असत 2042 
वहाँ से? ग्रीक पुरुषास्‌ ०६०७ 'वाहर', लटिन फून्दिठुस 10101015, कएंसितुस 
८१९।४०ऽ आदि । 


-तात्‌ : यह रूप जो पंचम्यन्त विभक्तम्यंश -आत्‌ के साथ उपर्युक्त प्रय क 
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के समायोग से विकसित हुआ है उद॑क्तात्‌ 'ऊपर से”, प्रकतात्‌ सामने से, अधस्तात्‌ 
“नीचे (से )', पुरस्तात्‌ 'सामने' ( से )' और ऐसे ही अन्य क्रियाविशेषणों में 
मिलता है । इसके कोई समानान्तर रूप अन्य भाषाओं में नहीं है। 

-त्र, त्रा : इस प्रत्यय से सप्तम्यन्त अर्थ में संज्ञा शब्दों से ( केवल वेद में ) 
और सर्वनाम शब्दों से क्रियाविशेषण बनाए जाते हैं : देवत्रा देवताओं के बीच 
परुपत्रा मनुष्यों के बीच” शयुत्रा 'शम्या पर', दुक्षिणत्रा दाहिनी ओर”, अत्र 
अत्रा 'यहाँ', तत्र 'वहाँ' 'कहाँ', आदि | ये रूप ( तुल० -तस्‌ वाले रूप ) 
कभी-कभी सप्तम्यन्त रूपों के बजाय प्रयुक्त होते हैं: हस्त॒ आ दक्षिणत्रा 'दाहिने 
हाथ में” । ईरानी में इस तरह के रूप अवे० बङ्हश्न ४३/१972 "निवासस्थान 
पर", इश्च 1972 यहाँ, अ्र-अझ्रा 2073, 'वहाँ?, कुञ्च- कुञ्जा (५७-३ 'कहाँ' आदि 
हुं । जेसा कि'वताया जा चुका है, ये क्रियाविशेषण -तर्‌ ( त) अन्त वाले लुप्त 
न० शब्दों के आधार पर बने हैं, ( * शयुतर ( शयुत ) 'शय्या', वसतर 
( वसत्‌ ) 'निवास-स्थान' ), इन शब्दों के ये तृतीयान्तः रूप हैं, जिनका प्रयोग 
` क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त तृतोयान्त रूपों की तरह प्रयुक्त सप्तम्यन्त अर्थ 
में हुआ है। -अ और आ- में परस्पर भदला-बदली पदान्त -आ<अ ? 
( -8 < पि ) की सन्धि में भिन्न प्रकार के ग्रहण से है, जिसके उदाहरण अन्यत्र 
दिए गए हैं । 

-था, -थम्‌ : -था प्रत्यय से प्रकारबोधक क्रियाविशेषण बनते हैं: 
ऋतुथा 'नियत रूप से”, ग्रस्नथां 'पुराने ढंग से’, विश्वथां 'सब तरह से”, अन्यथां 
“दूसरी तरह से", तथ। 'बैसे', कथा 'केसे”, इत्था 'ऐसे', आदि । इसी अर्थ में 
-थम्‌ और कम मिलता है, कथम्‌ 'केसे', इत्थम्‌ 'ऐसे” | इस तरह के रूप केवल 
. ईरानी में मिळते हैं: अवे० कथ्च 1३७, कुथ ।८००३ 'कैसे', अवथ 2४292 
"ऐसे, हमथ 11911904 'उसी रूप में’, आदि । 


-दा, -दानीस, दि; -दा प्रत्यय कदा 'कब', त॒दा 'तब', इदा 'अब', . 


सदा ‘हमेशा, में है, जिसका पहला तत्त्व स्पष्टतः नपुं० सर्वेनामों (तदू, आदि) 
का -द्‌ है। इस तरह के रूप ईरानी, ( अवे० कद्र, तद 11888, (888 आदि ) 
और लिथुआनी (कद्‌, तद्‌ 1004, ३५३, विसद्‌ ५1508 'हमेशा') में मिलते हैं । 
इन रूपों को अस्पष्ट मुलवाले तत्व -नीम्‌ को जोड़कर विस्तारित भी किया जा 
सकता है : इदानीम्‌ , तदानीम्‌ ; विश्वदानीम्‌ ‘हमेशा’ । ठीक यही सार्वनामिक 
जद यदि अगर" के दि में मिलता है (: प्रा० फारसी यदिय्‌ , अवे० येइदि 9091) । 
जधा : यह प्रत्यय जिसका अर्थ 'हुरेक अंशो में है', त्रिध! 'तीन बार”, 
चतुर्धा “चार बार’, कतिथा 'कितने बार”, बहुंधा 'अनेक वार”, विश्वधा 'सब 
तरह से”, बहिर्धा, “बाहर ( से), मित्रधा “मित्रता के ढंग से” जैसे शब्दों में 
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मिळता है । यह धा मूलतः प्रत्यय नहीं है, बल्कि धातु धा का पूर्ववर्ती शब्द 
के साथ समास करके. बना है (तुल० त्रिघाटु “तीन अंश बाला / त्रिधा के 
अलावा ), किन्तु यह ठीक प्रत्यय की तरह काम करने लगा है। | 
“श्र, जड! एक अन्य प्रत्यय -ध कभी-कभी मिल जाता है, उदा० वैदिक 
सध “साथ ( कतिपय समस्त पदों में): प्रायः -ह के “रूप में दुवेल बना 
दिया जाता है: स॒ह 'साथ' 1 यही प्रत्यय ठीक इसी दुर्वेछ रूप में इह 'यहाँ' 
( पालि० इध, अवे० इद्र 194 ), कुई 1०७ कहाँ'. ( अवे० कुदा 10708 प्रा० 
`स्छावी छुदै 006 ), विशव सदा" (प्रा० स्ला० बिसिदै ४1४1०० “सर्व ) और 
` समह “किसी तरह' में मिळता है। 
शः ( शस्‌ ) : यह प्रत्यय संख्यावाचक्र तथा अन्य शब्दों से विभाजक 
क्रियाविशेषणों का निर्माण करता है: द्विशः ( द्विशस) 'दो वार, दो-दो 
. शतशः ( झत॒रास्‌ ) सो वार", सहत्रः ( सह्रशस्‌ ) 'हजार बार”, शेणिश 
(श्रेणिशस्‌ ) पंक्ति वद्ध रूप सें, देखशः ( देवशस ) प्रत्येक देवता के प्रति’, आदि 
:... जुछ० अवे० नदसो ०३४३5 “नौ बार? । ग्रीक में इसका समानान्तर प्रत्यय ग्रीक 
` >कस ( -(aऽ ) है, जो देकस (16८४७) अपने आप एक व्यक्ति के द्वारा” और 
कस्‌ 410191:495 “प्रत्येक मनुष्य” | इस तत्त्व का अन्तिम विश्लेषण निरिचत 
नहीं है । (८ क ज्‌ स॒ (* 1115, ) तुल० शंस॒-, लेटिन क्सी ( censeo १ ) । 
“हिं : कहिं कब” , तहिं तव', एतहि' ‘इस समय”, यहिँ ‘जब’, / असु हिः 
वहाँ या तब” । इस युग्मज प्रत्यय में प्रथम तत्त्व सार्वनामिक शब्दों से बचाए गए 
` क्रियाविशेषणों में विभिन्न भारत-यूरोपीय भाषाओं में स्वतन्त्र रूप से मिलता है 
लेटिन कुर्‌ ००: 'क्यों', गॉथिक थर्‌ 707 'वहाँ', लिथुआनियन कुर ८0८! 'कहाँ 
` बिंसुर, शा$पा 'हर जगह' आदि । द्वितीय तत्व को -घि (तुल० उपयुक्त -ह ) 
का दुर्वल रूप मजे से माना जा सकता है और इस -धि की तुलना -थि (1४) 
'से-की जा. सकती है, जो ग्रीक में पाथि ( 960 ) कहाँ', तोथि (10:11 ) 
. वहाँ” जसे शब्दों में मिलता है। j 
क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त सविभक्तिक रूप--यह संकेत किया जा 
चुका है कि उपर्युक्त कियाविशेषणों में से अधिकांश अपने अन्तिम बिइलेषण की 
दृष्टि से नामिक प्रातिपदिक के सविभक्तिक रूप हैं, उदाहरण के लिये केवल 
नपुंसक प्रातिपदिक जो अन्यत्र प्रथमा-द्वितीया एकवचन ( जात॑ ) विभक्तिचिक्त 
रहित सप्तम्यन्त रूप ( प्रातः ) तृतीयान्त रूप, ( शयत्रा ) का काम करते देखे 
जाते हैं । नियमतः इस तरह के क्रियाविशेषण ठीक उसी तरह बनाए जाते हैं, 
जैसे निम्नलिखित शब्द, किन्तु वे प्रातिपदिक जिनके आधार पर ये शब्द बनाए 
गए हैं, आलोच्य क्रियाविशेषणों के अतिरिक्त अन्य बिलकुल नहीं है । निम्त- 
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लिखित सूची उन क्रियाविशेषणों की है, जो ऐसे प्रातिपदिकों से बनाए गए हैं, 
जिनका प्रयोग संज्ञाशव्दों और बिशेषणों के रूप में भी पाया जाता है| 


| | चिशेषणों की रचना में अत्यधिक व्यवहृत विभक्तिज रूप नपुंसकलिग प्रथमा-. : 


द्वितीया एकवचन है । इस पद्धति से प्रायः संज्ञाशब्दों से, अधिकांशतः विश्ञेषणों से, 
जिनमें वे समासान्त शव्द भी शामिल हैं, जो विश्लेषण हैं, क्रियाविशेषणोंकी रचना 
की जाती है । इसके खास निदर्शन ये हैं--पुरु प्रभूत”, उरु 'विशार', सहि "महत्ता 
से, भूयः 'वार-वार, फिर से, रह: गुप्त रूप से” न्यक्‌ 'नीचे', नाम “नाम से” 
सुखम्‌ 'सुख से', बछ्वंत “मजबूती से’, ष्णु 'हढ़ता से, सत्यन्‌ 'सचमुच', 


निव्य॒म्‌ 'लगातार, प्रतिदिन, चिरस “बहुत देर तक’, सादरख 'आदरसहित” : 


नानारथम्‌ 'अनेक रथों पर”, प्रदान-पूर्वस्‌ दान के साथ” | इनमें से वे समास 
जिनका पूर्वपद अब्यय है, वेयाकरणों द्वारा अव्ययीभाव माने गए हैं। इस 
प्रकार के समास प्रध्यञ्चि अग्नि की ओर”, आडुस्वघम्‌ “इच्छानुसार”, प्रतिदोषस्‌ 
'शाम के समय” आदि हैं। | 

'समान'--अर्थ वाले क्रियाविशेषण -दत्‌ प्रत्यय जोड़कर नपुंसक लिंग 
कर्ता-कमे एकवचन में बनाए जाते हैं, जिनमें उदात्त स्वर प्रत्ययांश पर ( बलूवत्‌ 
आदि के विरुद्ध) है : सुनप्वत्‌ 'मनु की तरह', पुराणवत्‌ “पुराने की तरह” आदि । 

द्विश ए० व० के रूप भी प्रायः इसी तरह पुंश्चिङ्ग तथा ख्री० संज्ञाशब्दों 
के सम्वन्ध में प्रयुक्त होते हैं: कानम्‌ 'इच्डानुसार', नक्तम “रात मे, चसभ 
स्वतन्त्रता से या इच्छानुसार' । स्री० द्वितीयान्त रूप कुछ दशाओं में क्रिया- 
विशेषण|का काम करता है जहाँ क्रिश बि० के साथ तर तथा तलम प्रत्यय जोड़े 
जते हैं :।उब्बस्तराम्‌ ऊचे’, शनेस्तराम्‌ 'धीरे-धीरे' आदि। वैयाकरणों के द्वारा 
इन प्रत्ययो को समापिका क्रिया के साथ ही जोड़े जाने की छूट दी गयी है सीद- 
तेतराम्‌ आदि, यद्यपि प्राचीन भाषा में इस प्रकार के प्रयोगों का कोई चिल्ल नहीं 
मिलता । | क्रियाविशेषणीभूत द्वितीयान्त रूप से एक विशेष -अम्‌ वाला घातुज 
संज्ञा का रूप विकसित हुआ है : अझिक्राम॑स जुहोति '( अग्नि के) समीप जाकर 
होम करता है” । इस प्रकार के प्रयोग ब्राह्मगों में बहुतायत से मिलते हैं किन्तु 
इसके पहले बहुत कम हूँ । परवर्ती भाषा में इनका केवल वीप्सागत रूप ही 
प्रयुक्त होता है: 'मधुकराणां क्कणितानि श्रावमु-श्रावम्र॒ परिवश्राम' 'भौरो के 
गुन को वार-वार सुनते हुए वह इधर-उधर घुम रहा था? । 

तृतीया विभक्ति का क्रियाविशेषणवत्‌ प्रयोग इन उदाहरणों से स्पष्ट किया 
जा सकता हैं--सहसा 'एकाएक', असा एकाएक”, दिष्टया “सौभाग्य से” 
अशेषण पुरी तरह दक्षिणेन 'दायीं ओर”, शनकेः 'धीरे', उच्चे; 'ऊँचे?, नीचेः 
नीचे' । से अन्त होने वाले कतिपय क्रियाविशेषणीभूत तृतीयान्त रूप 
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करण के अर्थ की वजाय अधिकरण के अर्थ का वहन करते हैँ: दिवां 
“दिन में', दोपा "रात्रि में’ आदि । कभी-कभी उदात्त स्वर का परिवर्तन क्रिया- 
विशेषण के रूप का विशेषीकरण कर देता है : जैसे दिव! मध्या 'बीच में” दृक्षिणा 
'दाहिनी ओर” । वेदिक भाषा में -अया प्रत्यय वारे क्रियाविशेषण मिलते हैं, 
जैसे नक्तया “रात में', ऋतया “क्रत से! सुम्नया पवित्रता से”, स्वप्नया स्वप्न 
में' । इस तरह के छप अवे० में भी हैं : अग्रया दुष्टता से', अश्या 'ठीक से', 
आदि । ये रूप -आकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के तृतीया एकवचनान्त रूप 
माळूम होते हूं, किन्तु इस तरह के कोई आकारान्त प्रातिपदिक नहीं मिलते । 
सम्भवतः ये प्रा० फा० दस्तया 'हाथ में? के ढंग प्र आ- परसग बाले सप्तमी 
एकवचनान्त से विकसित हुए हुँ । दूसरी ओर इसी तरह के रूप ( जो भी केवल 
वेदिक भाषा तक ही सीमित हैं ) -उकारान्त प्रातिपदिक के सम्बन्ध में मिलते 
हैं : रघुया “जल्दी सेर, डूप्णुया मजबूती से” आदि, तुल० अवे० आसुय 'तेजी 
से” । इन दोनों प्रकार के रूपों की सन्तोषजनक व्याख्या प्राप्त करना कठिन है । 

अन्य रूपों के क्रियाविशेषणगत प्रयोगों के उदाहरण ये हैं : चतुर्थी ( बहुत 
कम ) अपुरायं भविष्य के छिये', चिराय 'देर तक', अङ्काय टीक उसी वक्त, 
एकाएक; पन्चमी पश्चात्‌ 'पीछे!; साक्षात्‌ “प्रकट रूप में', सनात्‌ पुराने जमाने से! 
( उदात्त स्वर के परिवर्तन के साथ अधरात्‌ 'नीचे'; षष्ठी ( बहुत कम ) अक्तोः 
रात में','वस्तो: 'दिन में'; सप्तमी दूरे 'दूर', रहसिं 'एकान्त में”, स्थाने 'ठीक 


तौर पर”, सपदि 'तत्काल” । 


फुटकछ क्रियाविशेषण और निपात--ऊपर वर्गीकृत क्रियाविशेषणों के 
अत्तिरिक्त निम्नलिखित शब्दों का भी संकेत किया जा सकता है। निपात एब 
ही” को ईरानी और ग्रीक में उपलब्ध शब्द ( अवे० अएव- (4३ ), ग्रीक 
जइओस्‌ ( 0105 ) ), के रुप में मिलनेवाले मूल शब्द से स्पष्टतः अभिन्न माना 
जा सकता है और एवम 'ऐसे' सम्भवतः उसी शब्द का नपुंसक एकवचन रूप 
है । उपमावाचक निपातों में से इव 'समान' सार्वनामिक मूल इ- पर आधुत 
जान पड़ता है और इसकी व्युत्पत्ति की तुलना अब- प्रातिपदिक से की जा सकती 
है। वेदिक भाषा में एक निपात च, जो निषेधार्थक निपात का समध्वनि है, 
इस अर्थ में प्रयुक्त होता है : गोरो न तुपितः पिंब 'प्यासे भैंसे की तरह पियो! 
आदि । इससे तुळनीय रूप कतिपय संयुक्त शब्दों में केवळ उदात्त स्वररहित 
निपात के रूप में अन्यत्र मिलता है : अंवे०यश्चन- यथ्रना ( 2686 ), चिर्थना 
( 66०76 ) लेटिन ब्विद्ने प०००८ । यह निपात संस्कृत चन ( कश्चन 
‘कोई भी! ) में भी देखा जा सकता है। 

तिषेषार्थक न समान” भा० यू० मूल शब्द है: तुल० अवे० न-, प्रा० स्खा० 
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ने-, लिथुआनी ने-, लेटिन ने-, गॉथिक नि, आदि । समस्त पदों के पूर्वपद के 
रूप में यह दुर्बल रूप अ- ( <न्‌-, <1- ), स्वर के पूर्व “अन्‌ के रूप में 
मिलता है; इसी तरह अवे०,.प्रा० फा०, अ-, अन्‌, ग्रीक अ-, अन्‌-, लेटिन 
इन्‌-, आयरिश अन्‌-, गॉथिक उन्‌-। 

क्रियाविशेषण चु, नू, नूनम्‌ 'अब' भा० यू० में सम्यक्‌ रूप से प्रतिष्ठित 
परिवार से सम्वद्ध है : अवे० नू, न्रेंस्‌ ( 1४7०0 ), आ० फा० चून्‌ , ऑसेटिक 
चुर, प्रा० स्ला० निने 1१12, लिथुआनी डु, ग्रीक छु, झन्‌, चुन्‌ ( गए, १५, 
00० ), लैटिन चुन्‌-क्‌ ( 7ए0-० ) अंग्रेजी नाउ (70४ ) आदि । इस शब्द का 
मुल्तत्व वह है, जो विशेषण नव- 'नया'में मिळता है। कियाविशेषण से 
साक्षात्‌ रूप में बनाए गए *नूतच्‌-, नूत्न नया, आधुनिक” संस्कत में हैं । 
ग्रीक की तुलना से यह माळूम पड़ता है कि नूनम्‌ को नून्‌-अन्‌ के रूप में 
विश्लिष्ट किया जाना चाहिए और इस शब्द में ठीक वही अवधारणार्थक प्रत्यय 
है, जो प्रायः सार्वेनामिक रूपों में मिलता था । संस्कृत नूनस्‌ तथा अवे० नूरेंस्‌ 
( णपप्शा ) का न्‌|र्‌ परिवत्तेन नामिक शब्द रूपों के समान उद्धव का है 
( तुल० ग्रीक नेअरोस्‌ ( nearos ) : नेआन्िअस्‌ ( ॥९६॥।३५ ), आदि । 

क्रियाविशेषण नाना 'अनेक तरह से” ( वेद में इसका विस्तृत रूप नानानम्‌ 
भी है ) अज्ञात व्युत्पत्ति का है । 

समुचयबोधक च और” अन्य सभी सम्बद्ध भाषाओं की तरह ( अवे० च 
(४७ ), ग्रीक ते ( (७ ), लैटिन क्यै ( १००), और गाँथिक-ह ) उदात्तरहित 
निपात है। ठीक यही बात वा 'अथवा', तुळू० लैटिन वे के साथ लागु होती है । 
एक उदात्तरहित-मिन्न ( ॥०॥-९॥०।६।० ) निपात परवर्ती अर्थ में उत ह 'और, 
अथवा” है ( अवे० प्रा० फा० उत्त 'और' ) । 

बिस्मयादिबोधक फुटकळ निपातों में निम्नलिखित निपातों का सद्धेंत किया 
जा सकता है : अङ्ग 'निइचय ही', हन्तं ( खेदव्यञ्जक ), किल "निश्चय ही, 
खळ निश्चय” हु “लेकिन', हि क्योंकि” ( अवे० ज़ी ( 2 ), घ, ह "निश्चय ही?, 
( परवर्ती इप पूर्ववर्ती का ही दुर्वेल रूप है; तुलनीय प्रा० स्ला० जे (2०), 
बाइ “सचमुच', वाव वही” ( इस शब्द में दोनों अक्षर सोदात्त हैं, जिसकी 
व्याख्या नहीं हो पायी है) उ, अह, स्म, भळ। निपात स्स. वर्तमान काल 
के साथ प्रयुक्त होने पर उसे अपूर्णे भूत का अर्थ देता है । परवर्ती भाषा में 
पूर्ववर्ती भाषा की अपेक्षा निपातों का प्रयोग कम हो चला है और जो बचे रहे 
हैं वे अपना महत्त्व खोने लगे हैं और काव्य में केवल छन्द:पुति के निमित्त साधन 
बन गए हूँ । 

कुछ अन्य विस्मयादिवोधक निपातों की केवल तालिका दी जा सकती हैः 
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आ, हा, अहह, हे, अयि, अये, अहो, वट्‌, बत, धिक्‌ । कतिपय संज्ञा तथा 
विशेषण रूपों ने भी यह प्रक्रिया अपना छी है: रे, अरे, ( अरि- शत्रु का 
सम्बोधन का रूप ), भोः ( अवः के लिये, भवन्त्‌- 'आप' का सम्वोधन का 
रूप ), कएम्‌ “मुझे दुःख है', स्वस्ति “कल्याण हो !', सुष्ठ, साधु 'ठीक बहुत 
अच्छा !', आदि । 


पुरःखगे तथा परख 


अन्य भारतीय आर्य-भाषाओं के विरुद्ध संस्कृत में पुरःसगों की विकसित 
माला नहीं मिलती । इसके अतिरिक्त कारक सम्बन्ध को और अधिक स्पष्ट रूप 
में संक्रेतित करनेवाले क्रियाविशेषणीभूत रूप प्रायः उक्त कारक-विभक्ति में प्रयुक्त 
संज्ञा के वाद ही रखे जाते हँ अन्य भारतीय आर्यभाषाओं की तरह उसके 
पहले नहीं । वेदिक भाषा की तुलना में परवर्ती संस्कृत इस प्रकार के शब्दों की 
दृष्टि से खासतोर पर अधिक दरिद्र है, जिससे अन्य सामान्य ढंग की भा० यू० 
भाषा और इस भाषा का अन्तर अंशतः प्रतिगामिता की इष्टि से है। दूसरी 
ओर वैदिक भाषा में इस तरह के शब्दों से सम्बद्ध संज्ञाशब्दों के साथ इनका 
असंश्लिष्ट सम्बन्ध और मुक्त वाक्यगत प्रयोग ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में 
प्रयुक्त प्रणाली की अपेक्षा स्पष्टतः अधिक आदिम है और यह प्राचीन-भारतीय 
भाषा के विकास में पुरःसगों की प्रक्रिया के अधिक नजदीक है । 

वेद में प्रयुक्त इस प्रकार के शब्दों में अन्यत्र की भाँति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
वर्ग उन शब्दों का है, जो धातुओं के पूर्व उपसयों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं 
( दरष्टव्य नीचे ) | इनमें से अधिकांश इस तरह प्रयुक्त किए जा सकते हैं, किन्तु 
उद्‌, नि, परा, प्र, अब और बि अपवाद हैं । इनका प्रमुख रूप से परसर्गात्मक 
प्रयोग कतिपय उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है : 

अति : यो देवो मर्त्यान्‌ अति 'वह देवता जो मनुष्यों से परे हैं? । 

अधि : पुथिव्याम्‌ अध्योप॑धीः पृथ्वी पर ओषधियाँ' । 

अपिं : या अपाम्‌ अपिं च्रते 'जो जल के लोक में हैं? । ८ 

अर्चु : सम चित्तम अनु चित्तभिरेत तुम्हारे चित्त के साथ मेरे चित्त का 
अनुसरण करो । । 

असिं : याः प्रदिशों अभि सूयो विचष्टे 'जिन दिशाओं को सूर्यं सब ओर से 
देखता है । 

आ : सत्येषु आ “मत्यों के बीच' । 

उप॑ : असूयां उप सूर्य 'वे जो सुं के नजदीक है । 

परि : ज्ञातो हिमवतस्परि ‘हिमालय से उत्पन्न? । 
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ग्रति : अवोध्यक्िः प्रत्यायतीम्‌ उपसंस्‌ “अभि उपस्थित होती हुई उषा से 
मिलने के लिये जगा दिया गया है' । 

समू: ते सुमतिभिः सम्‌ पत्नीभिन बरृषणो नसीमहि (हम तुम्हारी सुमति 
( आशीर्वाद ) के साथ उसी. तरह मिलें, जैसे पुरुष अपनी पत्नियों से! । 

अन्तिम परसर्ग का प्रयोग बहुत कम है ओर इसके स्थान पर इसी मुल से 
सम्बद्ध सह प्रायः पूव॑वर्ती तथा परवर्ती भाषा में तृतीया विभक्ति के साथ परसर्गे 
के रूप में प्रयुक्त मिलता है । ऊपर की तालिका में संकेतित शब्दों में से परवर्ती 
भाषा में इस तरह प्रयुक्त शब्द अलु, प्रति और आ हैं। इनमें प्रथम दो परसर्ग 
के रूप में और अन्तिम पञ्चम्यन्त पद के साथ पुरःसर्ग के छप में 'तक' के अर्थ में 
प्रयुक्त होता है : आ ससुद्रात्‌ समुद्र तक'। ` 

इनके अतिरिक्त अनेक क्रियाविशेषण, जिनमें प्राचीन विरासत में मिले रूप 
और नये क्रियाविशेषण रूप में प्रयुक्त सविभक्तिक रूप हैं, तत्ततु कारक प्रत्यय के 
द्वारा अभिव्यक्त सम्वन्ध को और अधिक स्पष्ट करने के लिये अथवा किसी ऐसे 
सम्वन्ध को अभिव्यक्त करने के लिये, जो कि केवल सविभक्तिक पद से वोधित 
नहीं कराया जा सकता, प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे क्रियाविशेषण ये हैं : 

द्वितीया के साथ : तिरः ओर से’, अन्तः(र), अन्तरा बीच में', अवरेण 
'नीचे', परेण 'पार', उत्तरेण 'उत्तर की ओर”, दक्षिणेन 'दक्षिण की ओर”, निकषा 
पास”; उदाहरणार्थं येऽवरेणादिस्यम्‌ , येऽपरेणादिस्यम्‌ 'जो सूर्यं से नीचे है, 
जो सूर्य के परे है”, दक्षिणेन वेदम 'वेदी के दाहिनी ओर' निकषा यसुनाम्‌ 
यमुना के पास” । 

तृतोया के साथ : प्रायः 'साथ' अर्थं का वहन करनेवाले शब्द उदा० 
सह, साकम्‌, सार्धम्‌, समम्‌, समया, सरथम्‌, किन्तु साथ ही विना बगैर”, जो 
विपरीतार्थक शब्दों के साहदय का अनुसरण करता है। 

चतुर्थी ही एक ऐसी विभक्ति है, जो पुरःसर्गात्मक प्रकृति के शब्दों के साथ 
प्रयुक्त नहीं होती वेसे, जैसा कि ऊपर सङ्केत किया जा चुका है, अकारान्त 
प्रातिपदिक के चतुर्थी रूप आय को जो कि मूलतः स्वतन्त्र परसग था, समाहूत 
मानने पर ही उसकी व्याख्या हो सकती है । ; 

पञ्चमी के साथ : ब॒हिः 'बाहर’, पुरः 'सामने', अवः, अधः 'नीचे', परा 
पहले, परः “बाद में, परे", विना “बगैर”, ( तृतीया के साथ भी ), अर्वाक स 
ओर”, पश्चात्‌ 'पीछे', ञष्वेम्‌ 'ऊपर?, ऋते बगेर’, आदि । थु 

वष्ठी के साथ : नामिक शब्द तथा विशेषणों के कई सविभक्तिक रूप अपनी 
नामिक भ्रति को सुरक्षित रखने के कारण इस विभक्ति का प्रयोग करते हैं। 
ये हैं: अग्रे आगे", अभ्याशे, समीपे नजदीक', अर्थे, कृते 'लिये', मध्ये 
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बीच में” । अत्यधिक शुद्ध क्रियाविशेषण प्रकृति के शब्द, जो षष्ठी के साथ प्रयुक्त | 
होते हैं, उपरि 'ऊपर', परस्तात्‌ “परे', पुरस्तात्‌ 'आगे' आदि हैं । (| 

सप्तमी के साथ : अन्तर , अन्तरा “बीच में', सचा 'साथ' | 

उपसरा :--भा० यू० भाषा की अत्यविक प्रचलित विशेषता धातुरूपों के ' 
साथ पुरःसर्गात्मक उपसर्गो को संयुक्त कर देना है। ये प्रायः वे ही शब्द हैं, जो | 
सामान्य पुरःसर्गो के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और जिन्हें क्रियारूपों के साथ संयुक्त ' 
कर दिया जाता है। यह संकेत किया जा चुका है कि संस्कृत में संज्ञाशब्दों के | 
साथ प्रयुक्त पुरःसरगो ( अथवा परसर्गो ) की प्रक्रिया सम्बद्ध भाषाओं की अपेक्षा । 
हत कम विकसित है । दूसरी ओर इसी तरह के शब्दों का उपसर्गों के रूप में 

प्रयोग संस्कृत में टोक वेसा ही पूरी तरह विकसित है, जैसा अन्य भा० यू० | 
भाषा में । 

इस तरह प्रयुक्त विशेष प्रचलित उपसगे निम्नलिखित हैं 

अति “परे, अधिक', ( अवे० अइति, प्रा० फा० अतिय; ग्रीक एति “भी, 
अभी', लैटिन एत्‌, और' ( जो भिन्न-भिन्न सों में प्रयुक्त होते हैं ) । 

अघि “अपर”, ( अवे० अइदी, अद्दढि, प्राश फा० अदिय्‌ ), 

अचु “पीछे, साथ, प्रति”, ( अवे० अननु, प्रा० फा० अनुव्‌ ; ग्रीक अन भिन्न 
प्रत्यय के साथ ) 


| 
| 
; 


\ 
i] 
| 


aS 


MTS 
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अन्तर 'बीच में” ( अवे० अन्तरेँ ( 20६३79 ), प्रा० फा० अन्तर, लैटिन 
इन्तेर्‌ ) CR 
अप (दूर, से? ( अवे०, प्रा० फा०, अप, ग्रीक अपो, लैटिन अब्‌; हित्ती | 
अप्प “पीछा, पीछे! ), 
अपि "प्रति, ऊपर” ( अवे० अइपि, प्रा० फा० अपिय , ग्रीक एपि; संस्कृत में 
इस रूप में बहुत कम, किन्तु समुञ्चयवोधक अब्यय के रूप में अत्यधिक प्रयुक्त । 
“भी”, तुळ० ग्रीक ऐति, लैटिन एत्‌ उपरिनि दिष्ट ) 
असि "प्रति, ओर, विरुद्ध’ ( अवे० अइवि, प्रा फा० अविय॒ , प्रा० स्ला० 
ओज, ओबि, लेटिन आव ) 
अब “नीचे, दूर” ( अवे० प्रा० फा० अब, प्रा० प्रशियन अउ-, प्रा० स्ला० 
उ-, लैटिन अड- ), 
आ “भ्रति, तक, पर” ( अवे०, प्रा० फा० आ ), 
उद्‌ ऊपर, सामने, बाहर” ( अवे० अस¬, उज्ञ-, प्राश फा० उद्‌-, आसरिश 
उद्‌-, आदू, गॉथिक ऊत्‌ 'वाहर” ) 
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उप प्रति, ओर, समीप”, ( अवे० उप, प्रा० फा० उपा, ग्रीक इपो, 
' गॉथिक उफ्‌), 
| नि "नीचे! ( अवे० नि-, प्रा फा० निय्‌- ), 
। निस्‌ 'वाहर, सामने' ( अवे० निस- ), 
` . परां-'आगे, दूर” ( प्रा० फा० परा ), 
परि 'इदं-गिद! ( अवे० परि, प्रा० फा० परिय्‌ , ग्रीक परि ), 
| प्र आगे, सामने! ( अवे० प्रा० फा० $-, प्रा० स्ला० ओ, रिथुआनियन प्र, 
| / ग्रीक प्रो, लैटिन प्रो- ), 
| प्रति विरुद्ध, पीछे, बदले में' (ग्रीक रीति, (2700, ०४ ) परोस्‌, 
|, प्रा० स्ला० प्रोति, आदि ), 
| | *वे अलग, दूर” ( अवे० प्रा० फा० वि-; तुल० तोखारिश बि 'दो', 
| इत्यादि ऊपर तृष्ठ २६० ), 
| | सम्‌ 'एक साथ, साथ” ( अवे०, घ्रा० फा० हम्‌-, प्राण स्ला० सँ, सु ( 53, 
| ऽप ), लिशुआनी सँ-, सु ) । 
ये नियमित तथा सामान्यतः प्रचलित उपसग हैं । इनके अतिरिक्त अत्यधिक 
| सीमित प्रयोगवाले कुछ और उपसर्ग हैं। वेद में अच्छ- अच्छा “और, प्रति! 
| काफी प्रचलित हैं, किन्तु परवर्तीकाल में यह छुप्त हो गया है । अन्य परसर्ग 
| केवल कुछ सीमित धातुओं के साथ वेद और परवती भाषा में मिलते हैं: 
| आविः '्रकट अर्थ में' ( भू, अस्‌ तथा क घातु के साथ ), प्रादुः 'बही' ( उन्हीं 
धातुओं के साथ ), सिरः 'दुवारा, पार, दृष्टि से दूर” ( कु, धा, सू धातु के साथ ), 
| पुरः 'सामने’ ( छ, धा, इ तथा कुछ अन्य धातुओं के साथ ) । 
क्रियापद के साथ ( ग्रीक आदि की तरह ) एक से अधिक उपसग संयुक्त 
किए जा सकते हैं। दो परसगों का संयोजन प्रायः प्रचलित है, तीन का संयोजन 
अप्रयुक्त नहीं है, किन्तु तीन से अधिक बहुत कम मिलते हैं। इन उपसगों के क्रम 
के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है, किन्तु उपसग आ- व्यावहारिक दृष्टि 
से क्रियापद से अलग कभी नहीं किया जाता । म 
ये सभी उपसर्ग मूलतः स्वतन्त्र क्रियाविशेषण थे । वेदों की भाषा में ये 
अंशतः अपनी इस प्रकृति को वनाए हुए हैं और केवल परवर्ती भाषा में 
ये धातु के अविभाज्य संयुक्त अङ्ग वन गए हैं। इसी प्रकार का ठीक ऐसा ही 
भेद होमर की भाषा और परवर्ती ग्रीक में मिलता है, जिससे यह स्पष्ट है कि 


सोपसर्ग क्रियाओं की परिपूर्ण प्रक्रिया का विकास विविध भाषाओं में 
अधिकांशतः समानान्तर विकास है। 


हे 


हर 


ति क लि 
srs ae 


४2००" 
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वेद में उपसर्ग प्रायः क्रिया के ठीक पहले मिलता है, (आ ग॑मत्‌ “वह 
आए” ) किन्तु यह क्रिया से किसी अन्य शब्द के द्वारा अलग भी किया जा सकता 
है( आ व्वां विशन्तु वे तुम्हारा प्रवेश करायें’) और यह क्रिया के बाद भी 
आ सकता है ( इन्द्रो गा आब्रणोदप 'इन्द्र ने गायों को प्रकट किया' ) । उपसगे 
की स्थिति कैसी ही हो, मुख्य उपवाक्य में पुरःसर्ग नियमतः उदात्त स्वरयुक्त 
होता है और क्रियापद सामान्य नियम के अनुसार उदात्तरहित पाया जाता है। 
जब दो उपसरो का प्रयोग किया जाता है, ऋग्वेद में सामान्यतः दोनों ही 
सोदात्त होते हैं ( उप घ॒ याहि 'यहाँ आ जाओ” ), यह तथ्य इन उपसगा की 
स्वतन्त्र शब्दों के रूप में स्थिति को सुदृढ करता है । किन्तु इसके अतिरिक्त एक 
ऐसी प्रक्रिया भी विद्यमान है, जो इन उपसगा के अत्यधिक संशिष्ट रूप के 
परिवर्तन का सङ्केत करती है, जिसके अनुसार क्रिया के ठीक पूर्व में आने पर 
दो उपसर्गो में से केवल द्वितीय ही सोदात्त होता है: अथांस्ताम्‌ विपरेतन 'तो 
अव आप लोग अपने घर के लिये तितर-वितर हो जाइए” । अद्भभूत उपवाक्यों 
में उपसर्गो की संयोजन-प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ी है, उपसर्ग सामान्यतः 
संयुक्त रूप में मिलता है, और चुंकि ऐसी स्थिति में क्रियापद सोदात्त होता है, 
उपसर्गे उदात्तरहित मिलता है: उदा० यदु'""निषीद॑थः 'जव तुम दोनों बैठ 
जाते हो ।' यहाँ भी कभी-कभी यह क्रियापद से अलग और उदात्तयुक्त पाया 
जा सकतः है ( वि यो ममे रज॑सी जिसने द्यावापृथिवी ( रजसी ) को माप 
लिया ), जब कि प्रायः यह क्रिया के ठीक पूर्व में होने पर भी स्वतन्त्र शब्द के 
रूप में और उदात्तयुक्त माना जाता है: य आहुंतिम्‌ परि वेदा नमोभिः “जो 
नमस्कारपूवंक दी गयी आहुति को पुरी तरह जानता है' । 


प्राक-पाणिनीय ( प्रागूलौकिक ) गद्य ग्रम्थों में उपसगे अभी भी कुछ हद तक ` 
क्रिया से अलग रखा जाता है, यद्यपि अत्यधिक सीमित मात्रा में। लौकिक 
संस्कृत युग में इसको स्वतन्त्रता पूरी तरह लुप्त हो गयी है और केवल उन 
प्रयोगों के अतिरिक्त जो परसर्गो' का काम करते रहे हैं, उपसर्गो' का स्वतन्त्र 
शब्दों के रूप में अस्तित्व छुप्त हो गया है । 


धातुओं से. बनी घातुज संज्ञाओं के साथ संयुक्त रूपों में उपसग आरम्भ से 
ही पूरी तरह संश्लिष्ट मिलते हैं: अधिवास- वस्त्र; अपचिति 'प्रायस्ित्तः 
( ग्रीक अपातिसिस ( 4०५५), अभित्नुह- द्रोह करनेवाला’; अवपान 
“मद्यशाला?; उद्यन ( सूर्ये का ) उदय’; उपंश्च॒ति- अधिक सुनना”, 'निधि- 
खजाना, कोष'; निरयंण- बाहर निकलना”; प्रभज्िन्‌ 'कुचलना', आदि । 
ऐसी स्थितियों में सामान्य नियम यह है कि उपसर्ग अपने उदात्त स्वर को 
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संयुक्त पद के उत्तरपद के लिये छोड़ देता है, किन्तु कुछ स्थितियों में यह नियमत 
सोदात्त होता है, जेसे : ( १ ) कर्मवाच्य भूतकालिक कृदन्त के साथ संयुक्त होने 
पर, परत- गया हुआ, मरा हुआ”, अन्तहित- 'छिपा हुआ” अव॑पन्न- 'गिरा 
हुआ, पतित” आदि; ( २ )-ति से अन्त होनेवाले क्रियाबोधक धातज संज्ञाओं 
के साथ, अपचिति, आदि । इन दोनों स्थितियों में संस्कृत तथा ग्रीक में उदात्त 
स्वर की दृष्टि से समानता है ( अपोब्डेतोस्‌ ( 2661505 ), अनव्लेसिस 
( ३1६७।९५¡ऽ ) ); (३) दु- प्रत्यय से बनाए हुए तुमन्त रूपों के साथ 

सहसुस्‌ इकट्ठा करने के लिये’, अपिधातवे 'ढॅकने के लिये', अवंगम्तोः 'उतरते 
हुए व्यक्ति का! 
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धातु 

हिन्दू वेयाकरणों द्वारा निदिष्ट संस्कृत भाषा के घातुओं की तालिका संख्या में 
लगभग दो हजार है। इनमें से कम से कम आधे तो वास्तविक प्रयोग से 
प्रमाणित नहीं हैं, और इुँकि यह सम्भव नहीं है कि इनमें से अनेक कभी भी 
प्रयोग में आयेंगे, अतः इन्हें व्यावहारिक दृष्टि से मजे में छोड़ा जा सकता है। 
शेय में से काफी संख्या को इसलिये छोड़ा जा सकता है कि या तो वे अभ्यास 
रूप ( दीघी- ), शुद्ध धातु रूप ( उणुँ- ), नामघातु ( अथ्‌-आदि ) हैं या अन्य 
दृष्टि से आदिम रूप नहीं हैं। इन धातुओं को छोड़ देने पर आठ सौ से कुछ 
अधिक धातु बचे रहते हैं, जो संस्कृत की केवल तिङन्त प्रक्रिया के ही आधार 
नहीं बनते, अपितु संस्कृत भाषा के परम्परागत नामिक प्रातिपदिकों के अधिकांश 
भाग के भी आधार हैं । 

मुख्यतया अपनी प्राचीनता के कारण संस्कृत भाषा अधिक सुगमता से 
बिश्लेषणीय है, और इसके धात्वंश सम्बद्ध तत्त्वों से अधिक सरलता से अलग किए 
जा सकते हैं, और इस स्थिति में यह अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं की अपेक्षा 
अधिक सुगमता से विश्लेषणीय है। यह इसलिये है कि वे प्रत्यय जिनके द्वारा 
वर्तमानकालिक तथा छुङन्त प्रकृत्यंशों का निर्माण किया जाता है, सामान्यतः 
समापिका क्रिया के अन्य रूपों और नामिक व्पुत्पत्तियों से अलग रखे जाते हैं 
सुनोति “रस निकालता है' : परोक्षे लिटू सुपा, सुष॒म, भविष्यत्‌ रूप सोष्यति 
कर्मवाच्य निष्ठा रूप सुत- | इतना होने पर भी संस्कृत में ऐसे रूपों का सरवंथा 
अभाव नहीं है, जहाँ ऐसे प्रत्यय, जिनकी मुख्य प्रक्रिया वर्तमानकालिक प्रकृत्यंश 
बनाने की है, धातु के साथ स्थायी रूप से जुड़ गए हैं, और परिणामतः उसकी 
समस्त तिङन्त प्रक्रिया में उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिये भारत-यूरोपीय 
प्रत्यय (विकरण) -स्क्ये- (-5०-) के द्वारा निर्मित वर्तमानकालिक रूप पुच्छ॒तिं 
पूछता है” से एक विस्तारित धातु पुछू- | मछ बनाया गया है, जो लिट्‌ 
पत्नच्छ में तथा अन्यत्र मिलता है। इसी प्रकार लेटिन में पोस्को ( 7055 ), 
पापास्की ( 70008७ ) ( < एक्यसक्यो, < 77० ) हैं । घातु का केवल रूप 
लेटिन प्रेकेम ( precem ) ( कमं ए० व° ), प्राकुस्‌ ( ०:०००5 ) और संस्कृत 
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प्रश्न- सवाल” में मिलता है । चणु- तेज करना? धातु में चु- प्रत्यय (विकरण) 
मिलता है, जो अन्यत्र पंचमगण ( वर्ग ) की वर्तमानकालिक कोटि की रचना 
करता है । कतिपय ऐसे वर्तमानकालिक रूपों से, जिनमें यह प्रत्यय ( विकरण ) 
थिमैटिक स्वरष्वनि के द्वारा विस्तारित मिलता है, न्यू से अन्त होने वाले 
विस्तारित प्रक्कत्यंश ( धात्वंश ) विकसित होते हैं : पिन्व्‌ “मोटा होना”, लटू 
( वर्तमान काल ) पिन्वति, लिट्‌ मध्यम पुरुष द्विवचन पिपिन्वशुः ( पय॑ते, आदि 
में केवल धातु पि- के साथ-साथ ) इसी तरह के विस्तारित रूप इन्य्‌- भिजना' 
(: इ- ) और जिन्व्‌- 'जल्दियाना’ (: जि- ) हैं। -च अन्त वाले वर्तमान- 
कालिक धात्वंश से -ब्‌ अन्तवाले कतिपय धातु बनाए जाते हैं: जीच्‌- 'जीना', लटू . 
जीयति ( : गय- “निवास, इच्छाएँ” में केवल धातु मुछ ), घूव्‌- हानि पहुँचाना’ 
(: ध्य- ), वूर्वे- सहन करना! ( तृ- ) और अत्रू- 'चवाना', जिनके लिये 
कोई अतिसरल रूप नहीं है । 

इस कोटि में जोड़े गए रूप अपेक्षाकृत वाद के उद्भव हैं, और यह बिलकुल 
स्पष्ट है कि वे तिङन्त छपों में प्रचलित विशिष्ठ धात्वंशों से किस तरह उदित 
हुए हैं। इनके अतिरिक्त विस्तारित धातुओं का अधिक प्राचीन तिथि से सम्बद्ध 
एक अन्य वर्ग है, जिसमें ऐसे रूपों को शामिल कर लिया गया है, जिनकी प्रक्रिया 
का पता चलाना अव अधिकांश रूप में असम्भव है। ये तत्त्व धातु के केवल 
रूप के सह-अस्तित्व के द्वारा अथवा केवल पदान्त तत्त्व में भिन्न समानार्थक 
धातुओं द्वारा बड़ी सरलता से पहचाने जा सकते हैं। ये तत्त्व उन व्यष्टि प्रत्ययों 
से अभिन्न हैं, जिनका विवरण नामिक ध्रातिपदिकों की रचना का विचार करते 
समय दिया जा चुका है, और इनका सुविधा की . दृष्टि से ठीक उसी क्रम में 
विवरण दिया जा सकता है . ; 
“अर | ऋः घर्‌- (४-) 'धारण करना! ( अर्थात्‌ घू- अर्‌-, तुल० घा-), 
स्वर शब्द करना” (: तुल० स्चन्‌ 'वही वेकल्पिक -न्‌ से युक्त )। | 
अन्‌ चच क्षति पहुँचाना’ (: शस्‌- 'काटना' : ग्रीक कइनो ( 10०77 ) 
“बस्तेन्यो ( 1:5(61%5 ) के लिये, में संयुक्त प्रत्यय तेन्‌ ( ० ) का वहन करता 
है, जो क्तरेस ( ktéres ) नेक्राइ ( 7९001 ) में -तेर्‌- के रूप में बदल जाता 
दै ), स्वन्‌- 'आवाज करना? ( ऊपर देखें ), खन्‌- 'खोदना' ( अर्थात्‌ क्‌ १-अन्‌ 
Lr 90- ) : तुल० ख्रा- न्‌- प्रत्यय (विकरण ) से रहित, इसी तरह आखु- 
जंगली चुहा' और आखर- पुलिंग 'विल' बैकल्पिक र्‌ प्रत्यय से युक्त )। 

“अस्‌ | स्‌ : त्रस्‌- 'डरना', ग्रीक तेओ (065 ) (: लेटिन समो (0016), 
भ्यस्‌- 'डरना' (: भी- 'वही' ), अस्‌- 'ग्रसना” ( गृ-'निगलना' ), घ्व्स्‌- 
ध्वस्त करना! ( धू- 'हिलाना” ), श्रुपू- 'सुनना', प्रा० स्ला० श्लिशति 
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( 51/2४ ), तोखारी क्लूओस ( 11५0५ - ), आदि (: अश्‌-, नश- “वही ) 

'छिड़कना” (: ग्रीक हुओस्‌ 1०४65 “भीजा हुआ”, आदि), निक्ष- 
चुमाना', (: प्रा० स्ला० डु- निजो ( ४०-॥20 ) 'वही ), अच्‌ 'बिदा लेना, 
खाना” ( : भज्‌- अलग करना, बाँटना' ), मिक्ष- 'मिलाना' (: सिश्न- 'मिला 
हुआ! ), स्टचू-'मळना' ( : खज्‌- 'मिटाना', ग्रीक ओमोगंनूसि (61 08777), 
आदि ), रक्ष- रक्षा करना', ग्रीक अळेजो ( 1९25 ) “खतरे से रक्षा करना! 
( : ग्रीक अलङकेइन्‌ ( 9141:011 ) 'वही', एँग्लो सेक्सन ऐअल्गिशन्‌ (०श वा) 
वही” वक्ष- 'वढ्ना', ग्रीक अशेज़ो ( 4०26 ) (: लेटिन अउगेओ (27866 ) 
वही', आदि ), हास- आगे बढ़ना! (: हा- 'वही')। बहुसंख्यक विस्तारित रूपों 
के विपरीत यह स्‌ प्रत्यय ( विकरण ) तिङन्त प्रकिया में महत्त्वपूर्व कार्य करता 
है, और निःसन्देह यह प्रत्यय (विकरण) इस तरह के रूपों के अपेक्षाक्कत अधिक 
प्रचलन का कारण है। 


-अस्‌ : द्रम्‌- 'दौड़ना', ग्रीक ऐंद्रमोन्‌ ( 60:91100 ) (: द्वा-, ग्रीक 
दिद्रास्को ( 81875६5 )' दु- वही” ), गन्‌- 'जाना', गॉथिक क्विमन्‌ (१187), 
आदि (: गा- “वही', ग्रीक एवा ( ८०४ ); ग्रीक वइनो (9०176 ), लैटिन 
चेनिओ ( ५०716 ), ग्व- एंन- ( 2-०1 ), क्षम्र- सहन करना’, *ज्घस्‌- 
( “2818717- ) के लिये वर्णेविपयंय ( द्वारा, तुल० पश्तो उगर्मेल ( 2/291 ) 
वही” ( : सघ्‌- 'किसी के समान हो जाना, सहन करना' ). अम्र- 'घुमना, 
फिरना' (: झुर्‌- अव्यवस्थित गति होना” )। 


-इ : क्षि- 'रहना' (: ग्रीक क्तिजो (120 ) बुनियाद डालना”, ति- 
प्रत्ययान्त क्स्‌- ति- के लिये; मूल घातु सम्भवतः पदसमुदाय में पदादि व्यंजन 
के लोपवाला सेक्स्‌ (1०5 ) है, अर्थात्‌ स्कस- इ, स्कस्‌- ति- ), क्षि- 'शासन 
करना” ( : क्प्‌-अत्र-, किसी भी इ- से रहित, ग्रीक कतओमइ ( ६६०००! ), 
ता- प्रत्यय से युक्त, अर्थात्‌ क्स- ता), श्रि- आश्रय करना’, ग्रीक क्लिनो 
(10116 ), आदि ( : लिथु० अत्सिकल्ति ( ४/४]८४।४ ) 'किसी पर निर्भर रहना! 
रूसी क्लोन ( 101 ) 'सहारा’, आदि )। धातु के वैकल्पिक रूप शिव- श 
'निवास करना”, सि- ( < “स्‌? इ-, < अता- ), सा- 'वाँषना, और शि- 
झा- तिज करना?” में मिलता है । इन अवस्थाओं में यह प्रत्यय पूर्ण रूप से तो 
सम्मिलित नहीं किया गया है, पर यह इस दिशा में एक प्रवृत्ति का संकेत करता है। 

उ: श्रु- सुनना’: धातु का अविस्तारित खूप संस्कृत लटू श्र- णो (नो)- 
ति में मिलता है; अन्यत्र उ/ओ, जो इस रूप में प्रत्ययजनित सम्मिश्रण के एक 
भाग के रूप में उपलब्ध है, स्थायी रूप से मूल घातु के साथ जोड़ दिया गया है। 
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अन्य उदाहरण हैं द्रु 'भागना! (: द्वम- द्वा- ऊपर ) और ' खु- 'बहना' 
( सर्‌- 'सरकना, वहना", तुल० सहित्‌ “नदी” )। 

-अ १/१ : गा- जाना', (: गस्‌-अपर ), या- “जाना” (: इ- वही” ), 
प्सा- 'ग्रसना', ग्रीक प्लोओ ( 9365 ) “चबाना” (: भस्‌- ग्रस लेना” ), द्रा- 
'दौड़ना” ( : द्रम्‌-, आदि ), स्ना- 'संकेत करना, अभ्यास करना! (: सन्ू- 
“सोचना? ), त्रा- बचाना? (: तू- 'तरना, पार करना', प्या- 'फूलना 
(सुजना )' (: पि- “वही' ), ज्या-- जी- “विजय प्राप्त करना! ( जि- 
'जीतना' ), पी- ( पीय्‌ - ) अपशब्द कहना” ( अर्थात्‌ पि-?- : पिशुन- दुष्ट, 
चुगलखोर', ग्रीक पिक्रीस्‌ ( एik76ऽ ) आदि )। नवमगणीय धातुओं की एक 
तालिका में यह दीर्घीकरण पाया जाता है । धातु का केवल रूप वर्तमानकाल में 
पाया जाता है, जहाँ अ |? (३H/H) प्रत्यय उस अन्तःप्रत्यय न्‌ के द्वारा इससे अछग 
कर दिया जाता है, जिसके साथ यह संबद्ध है: उदा० प्छु- (-नो (pl,-H—no-) 
के लिए पृण- “भरा हुआ? के विरुद्ध प्ल- न्‌-पे १-ति के लिए एणाति। ठीक 
यही वात जू- तिज होना” ( जञुनातिं, जूत- ), पू- 'पवित्र करना? ( पुनातिं, 
पूतत- ), स्तु- 'बिछाना' ( स्तुणातिं, स्तीणं- ) और इसी तरह के अन्य धातुओं 
में है । इस दीर्घीकरण का प्रयोग पहले पहल वर्तमानकाल में मिलता है, इसलिये 
उदाहरणार्थ, मी “नुकसान करना” से दोनों रूप मिनाति और मीनाति मिलता 


है । कुछ परिस्थितियों में वतंमानकाळ में केवल दीर्घोकरण से युक्त धातु मिळता - 


है, उदा० आ्जीणातिं, अवे० ब्रीर्नेन्ति ( ७:1३६। ) 'काटता है', और क्रीणातिं 
खरीदता है”, यद्यपि बाद के उदाहरण में ऋग्वेद का छन्द क्रिगातिं उच्चारण 
का संकेत करता है। 


जव: कृत- 'काटना' ( : ग्रीक केइरो ( 11७४6 ), चित्‌- समझना’ ( चि- 
'बही' ); इ से संयुक्त, म्रित-- 'टुकड़े-टुकड़े होकर गिर जाना! ( मृ- भार 
डालना', सदू- वही” ), खित्‌- “चमकदार होना’ ( : छुच- 'चमकना', शुभ- 
“चमकदार होना” ), उ से युक्त, चुत- “चमकना” ( दिन॑- 'दिवस' आदि 
में दि- ) | 

-थ्‌ ( अर्थात्‌ त- ?- ) : प्रध- 'फैलाना' (: हित्ती पढ्हिश्‌ (78108 ) 
'चौड़ा', जेटिन प्छाजुसू , आदि ), व्यथ्‌ 'अस्थिर होना' ( विज- 'काँपना', 
विप वही” ), (हनथ चुभोना ( : शिश्न- 'जननेन्द्रि में केवल धातुमूल, 
तुल० ग्रीक केन्तेशो ( 1९॥।६5 ) “चुभोना” प्रकृत्यंश पर गुण और केवल त- 
प्रत्यय से युक्त ) इसी तरह श्रथ- 'शिथिल करना', अथ- 'बाँधना', मिथ- 
“परस्पर वदछना' ( सि- 'बदल लेना” ) । 2 ही 

द्‌ : चद्‌- विअक्त कर देना! (: शस- 'काटना', तुल० क्षन्‌- ऊपर ), 
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Se 


चिद्‌- 'काटना', लैटिन स्कन्दो ( $६१५० ), आदि ( तुल० छा-, छि- 
'बही' ), रुइ- रोना' लेटिन रुदा ( ४00 ), एँग्लोसेक्सन रेओतन्‌ ( 70४३० ), 
आदि (: रु- चिल्लाना', प्रा० स्ला० र्‌-युयो ( 7५/२ ), आदि ), झूदू- 'मिटाना, 
रगइना' ( : स- “रगड़ देना” ), पीड- 'दबाना' ( < *पिज्ड, < *ए।24- पिष 
पीस देना” ); -न्‌ से युक्त प्रत्ययसंयोग में, स्यन्दु- 'बहना' ( : सिच- 'उड़ेलना, 
सोंचना', तोखारी सिन्ध $), आदि, ऋन्द्‌-, क्छन्दु- 'चीखना', तुल० 
ग्रीक कंछादोस्‌ ( ‰९।2५०5 ) 'चिल्ळाना, शोर मचाना' (: ग्रीक कळेओ 
( £2165 ) 'पुकारना”, आदि ) 


-य्‌ : खघ- “उपेक्षा करना, लापरवाह होना”, तुछ० ग्रीक मल्थक्ास 
( malthak6ऽ ) ‘मुलायम’, आदि (: ग्रीक अमलास्‌ ( 2118165 ) 'कोमल' 
आदि ), एध- 'वढना', तुल० अवे० अज़्य- 'समृद्धि, मोटापा’, ग्रीक एस्थ्लास 
(९5६॥।65) “अच्छा? (: भारत-यूरोपीय पेस- ग्रीक में एंडल 'अच्छा” हित्ती सश्शु- 
( 455५- ), संस्कृत सु- (०४), स्पृघ्‌- स्पर्धा करना” अवे० स्परेंद्‌ (ऽ६7००-), 
तुल० गॉथिक स्पउदंस ( ५2०0५ ) 'घुड़दौड़ का मैंदानः ( : स्पृ- 'जीतना' 
स्प्रह्‌- 'उत्सुक होना” ग्रीक स्पेरखोमइ ( 567१०३ ), आदि ); उ- प्रत्यय 
से संयुक्त, छुध- “भूखा होना” ( : हित्ती कर्त्‌- ( 1४४(- ), तोखारी अ. करत्‌ 
( 5६), व. कस्त्‌ ( ६९5६), प्रकृत्यंश पर गुणवाला तथा दन्त्य प्रत्यय है 
जिसकी ठीक-ठीक प्रकृति को विश्लेषित नहीं किया जा सकता । 

[ ; दोप्‌- 'चमकना' ( : तुल० दि-, द्॒त्‌- ऊपर ), स्छप- ' ( सुर्यं ) 
अस्त होना” (: ञ्रच-, म्छुच्‌- “वही” ), रिप्‌-, लिप- 'लीपना' ( : ली- 
'चिपकना, सटना', लेटिन किना (1700 ), आदि), रुप-, छप्‌- 'तोइना', लेटिन 
रुम्पो ( 7५०० ) ( : रु- 'तोड़ना', लेटिन रुओ (7००); रुज- 'तोइना' ) 
घिप्‌- 'कंपना' ( : तुल० व्यथ्‌, विज- ऊपर ), स्वप- 'सोना’, एंर्लो-सेक्सन 
सत्रेफन्‌ ( ४०६६१ ) ( : ग्रीक हउदो (16४०6 ) 'बही' < सेउ-द्‌, 
( < seu-d ) । 

भ्‌ : शुम्‌- “चमकदार होना” ( : शुच्‌ 'झलक मारना”, आदि, ऊपर ) 
स्तुभ्‌- प्रार्थना करना” ( : स्तु- वही ) । 

-चः म्छुच्‌- “म्लान होना” (: म्छप- ), याच- 'माँगना' (: अवे० 
यास्‌- भिन्न विस्तारवाला ), रुच- 'चमकना' ( सुशन्त्‌- चमकदार” ), सिच- 
'उड्रेलना, सींचना' ( : स्यन्दू- ऊपर )। 

नज: तज॑- 'तिरस्कार करना, धिक्षारना’ ( तुछ० त्रस-, आदि, ऊपर, 
लैटिन तंर्‌रेभ ( 1९:९० ), झुज्‌- 'जोड़ना' ( : यु- वही” ), रुज- तोड़ना 
बिज- कॅपना' ( रुप्‌-, विप- ) । 
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ह्‌: स्ट्रह्‌-  ( इच्छा करना ) उत्सुक होना” (: स्प्र्ध-, आदि, ऊपर ), 
हुह- 'द्रोह करना, नुकसान पहुँचाना” ( : श्र- वही” ) । 

नामिक शब्दों की रचना का विवेचन करते समय जिन प्रत्ययों का विवरण 
दिया गया है, उनके साथ इन तत्त्वों की अभिन्नता स्पष्ट है और यह इस तथ्य 
के अनुसार है कि नामिक तथा घातुक प्रकृत्यंशो की रचना मूलतः एक से 
सिद्धान्तो के आधार पर की जाती है। धातुक मूलरूपों का विस्तार केवल 
संयुक्त किए हुए प्रत्यय हैं, और जेसा कि कभी-कभी इन्हें मान लिया जाता है, 
इनके पदरचनात्मक वर्गीकरण की अलग से आवश्यकता नहों है। सभी भारत- 
युरोपीय व्यंजन तथा अन्तःस्थ घ्वनियाँ इस प्रक्रिया में ठीक उसी तरह मिलती 
हुँ, जैसे वे नामिक प्रातिपदिको की रचना में मिलती हैं। परवर्ती स्थिति में 
वे तत्त्व, जो बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि देखा गया है, अनिवार्यतः 
संख्या में सीमित हैं। विस्तारित रूपों में यह विभाजन अधिक सम है और स्‌ 
तथा १ (8) के अपवाद के साथ, जोकि भारत-यूरोपीय तिङन्त प्रक्रिया में महत्त्व- 
पूर्ण हाथ बेंटाते थे, सामान्य नामिक प्रत्यय विस्तारित रूप में अधिक बहुल 
नहीं हैं। उदाहरण के लिये न्‌ और र्‌ प्रत्यय जो कि नामिक प्रातिपदिको की 
रचना में अत्यधिक महत्त्व के हैं धातु के विस्तारक तत्त्व के रूप में अति न्यूनता 
से मिलते हैं। यह इस वात का संकेत करेगा कि कुल मिलाकर धातुक प्रक्कत्यंश 
के विस्तारित रूप भारत-यूरोपीय धातुरचना की अपेक्षाकृत प्राचीन स्थिति को 
स्पष्ट करते हैं, अर्थात्‌ उस युग को, जब कि प्रत्ययों की अधिक संख्या में से 
अपेक्षाकृत कतिपय प्रत्ययों का महत्त्व उस सीमा तक नहीं बढ़ा था, जिससे हम 
वाद में परिचित हैं। यह भी स्पष्ट है कि क्रिया और संज्ञा के अन्तर की बढ़ती 
हुई स्पष्टता, जो भारत-यूरोपीय के परवर्ती प्राक्‌-इतिहास में विकसित हुई है, 
इस प्रकार के प्रत्ययो ( उदाहरण के लिए र्‌ और न्‌) के ग्रहण को रोकने की 
ओर उन्मुख हुई, जो मुख्यतः नामिक प्रत्यय माने जाने: लगे थे । 

इस प्रकार के धातु गुणकोटि में दो रूपों में मिल सकते हैं, एक ओर वह 
रूप जो चेत्‌- समझना', सेच- 'सींचना”, रोद्‌-'रोना', आदि में मिळता है, और 
दूसरी ओर वह, जो त्रसू- 'डरना', क्षदु- 'बिभक्त करना’, ओ- सुनना', आदि 
में मिलता है । कहने का मतलब यह है, कि मुल धातु अथवा उसका बिस्तारित 
रूप- दोनों में से किसी एक का गुण रूप हो सकता है, किन्तु भारत-यूरोपीय 
भपशुति सिद्धान्त के अनुसार यह सम्भव नहीं है कि दोनों रूपों का गुणाळूप 
हो। गुणल्प की इन दोनों कोटियों का परस्पर भेद जहाँ तक धातुओं के अर्थ 
का अथवा उनकी तिङन्त प्रकिया का सम्बन्ध है, किसी विशेष महत्त्व से रहित 
है । यह केवल नामिक ध्रातिपदिकों के सम्बन्ध में है कि इस तरह के अन्तर का 
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कोई महत्त्व है। वहां यह प्रक्रिया नपुंसक कर्मवोधक संज्ञाशब्द और विशेषणों 
अथवा कत्ंथं संज्ञाशव्दों के अन्तर को उपस्थित करती है। इृकि ये धातु 
आरम्भिक युग में उस समय, जव कि संज्ञा और क्रिया कम स्पष्टता के साथ 
एक-दूसरे से बहुत कम अलग किए जाते थे, मुलतः प्रातिपदिक रूप थे, और ठीक 
उतने ही नामिक रूप थे, जितने कि धातु रूप, इसलिये यह कल्पना करना उचित 
है कि विस्तारित धातुओं की दो कोटियों के रूपों में परस्पर अन्तर मूलतः ठीक 
वही था, जो नामिक शब्दों की रचना में मुलावार है। कहने का मतलव यह 
है कि धातु रूप "जरस्‌ ( ४65- ) ( संस्कृत त्रसति ) मुलतः एक नामिक प्राति- 
पदिक रहा होगा, जिसका अर्थ है 'डरता हुआ, डरने वाला', और इसका वैकल्पिक 
रूप *तंस्‌ ( ४615 ) ( लेटिन तेर्‌रैआ ( (७76० ) जैसा प्रातिपदिक रहा होगा, 
जिसका अर्थ “डर” था । 

इन परिस्थितियों में, ` जहाँ विश्लेषण के आवार पर मूल धातु का परिचय 
मिल गया है, यह दो व्यंजन ध्वनियों और गुण स्वरध्वनि ( तेर- आदि ) से 
अधिक नहों दिखाई पड़ता, अथवा यदि धातु स्वरध्वनि से आरम्भ होता है , तो इस 
ध्वनि और एक परवर्ती व्यंजन-ब्वनि ( ऐदू-पस्‌ ) से अधिक ध्वनि तत्व से युक्त 
नहीं मिळता । इस प्रकार समाहृत धातुओं की संख्या तीन व्यंजन ध्वनियों वाले 
अन्य धातुओं तक इस सिद्धान्त के विस्तार को न्यायोचित सिद्ध करने में पर्याप्त 
है, जहाँ हस्व ( समाहृत ) अथवा वैकल्पिक रूप सुरक्षित नहीं है । इस सम्बन्ध 
में सन्देह करने का कारण कम है कि उन सभी धातुओं की तृतीय व्यंजन ध्वनि 
को, जिनमें यह मिलती है, ( वाद में ) जोड़ा गया प्रत्ययां माना जाना चाहिए । 


२ समापिका क्रिया की प्रक्रिया 


पद्‌ : संस्कत किया में दो पद होते हैं, परस्मेपद और आत्मनेपद, जिनका 
अन्तर समस्त तिङ प्रक्रिया में पुरुष-विभक्ति-चिह्वों के दो वर्गों द्वारा दिलाया 
गया है । दोनों के अर्थों का परस्पर अन्तर संस्कृत वेयाकरणों द्वारा उन्हें प्रदत्त 
नामों, परस्मे पदम्‌ दूसरे के लिये पद” और आस्मने पदभ 'अपने स्वयं के लिये 
पद', से अभिव्यक्त किया गया है। आत्मनेफ्रद का प्रयोग तब होता है, जब 
क्रिया का कर्ता किसी न किसी तरह कमं के फल से विशेषतः सम्बद्ध हो जाता 
है; जब ऐसा नहीं होता, तब परस्मेपद का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिये 
कटं करोति 'वह चटाई बनाता है” का प्रयोग चटाई बनाने के व्यापार में 
संछग्त उस मजदूर के लिये होगा, जो दूसरों के लिये चटाई बनाता है, जब कि 
आत्मनेपदी कट ङुरुते का प्रयोग उस आदमी के लिये होगा, जो चटाई अपने 
स्वयं के लिये बनाता है । ठीक यही अन्तर पचति '( रसोइया ) रसोई बनाता है? 
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और पचते 'वह ( अपने लिये खाना ) पकाता है” के वीच और यजति “(पुरोहित 
दूसरों के लिये ) यज्ञ करता है” तथा यजते ( यजमान अपने लिये ) यज्ञ करता 
है? के वीच देखा जाता है । फिर आत्मनेपद का विशिष्ट अर्थ उन परिस्थितियों 
में देखा जाता है, जव क्रिया का मुख्य कर्म किसी के खुद के दारीर का एक अंग 
हो : नखानि सिङ्कम्तते 'वह अपने नाखून काटता है, दतो घाइते “वह अपने 
दाँत साफ करता है! । धातुओं के दूसरे वर्ग में एक अन्य प्रकार का अन्तर पाया 
जाता है, जो सकमक ( परस्मैपदी ) और अकर्मक ( आत्मनेपदी ) में देखा जाता 
है: इंहति 'मजबूत बनाता है”, इंहते 'मजबूत बनता है', बर्धति “बढ़ाता है, 
अधिक बड़ा बनाता है', वर्धते 'वढ़ता है ( अकर्मक ), वडा बनता है, चइति 
( रथ आदमी को ) ले जाता है”, वहसे '( मनुष्य रथ पर ) सवार होता है । 
इससे जो विकास हुआ है, वह कवाच्य और कर्मवाच्य के वीच के अन्तर से 
दूर नहीं है, और कमंवाच्य अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिये आत्मनेपद का 
प्रयोग भूतकाल और अविष्यतुकाल में भी प्रचलित हो गया है, जिनमें कर्मवाच्य 
को स्पष्ट करने का अन्य कोई साधन नहीं है । एक विशेष अर्थ जिसे सामान्यतः 
आत्मनेपद व्यक्त नहीं कर पाता, वह प्रत्यक्ष आत्मने रूप है, जो द्वितीयान्त 
आध्मानम्‌ के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। सभी धातुओं का दोनों पदों में प्रयोग 
उपलब्ध नहीं है । कुछ केवल परस्मेपद में प्रयुक्त हैं, उदा० अदू- 'खाना', असू- 
'होना', छुघू- 'भूखा होना’, सुज- 'झुकना', स्प- 'सरकना', आदि; अन्य 
धातु केवल आत्मनेपद में मिलते हैं; उदा० आस- 'वैठना', चस्‌- सहन करना” 
रभ्‌- पाना”, बस- ( कपड़े ) पहनना’, सच्‌- सहयोग करना” । कभी-कभी 
एक भिन्न प्रकार का पद उसी क्रियापद में विभिन्न कालों में मिलता है, अत्यधिक 
सामान्य विकल्प परस्मैपद लिट्‌ तथा आत्मनेपद वर्तमान में मिलता है: 
यतंते : ववतं । 

परस्मेपद और आत्मनेपद का यह अन्तर भारत-यूरोपीय से आया है 
(तुल० समीकरण सतते, ग्रीक ईपेतह ( 1060४ ), लैटिन सेक्कितुर्‌ ( sequi- 
धप7 ), और भारतीय-आर्यं के बाहर स्वरूप और प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत के 
साथ अत्यधिक साहृर्य वाळी भाषा ग्रीक है। परवर्ती भारतीय-आयं में यह 
अन्तर लुप्त हो गया है, और यह संस्कृत में पुराणों तथा संस्कृत के कुछ कम 
शुद्ध प्रकारों में प्रतिबिम्बित है । 

काळ-संस्कृत क्रिया में चार काळ हैं: वर्तमान, भविष्यत्‌, छुङन्त भूत, 
परोक्ष भूत । वर्तमानकालिक धातु वर्तमान काल के अतिरिक्त तथाकथित 
अपूर्णभृत अर्थात्‌ छुङन्त भुतकाकिक ( 97०७78 ) रूपों का आधार बनाता है। 
इस तरह भविष्यत्‌ काळ के आधार पर एक हेतुहेतुमदू भावे लृङ्‌ ( भूतरूप ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


क्रियापद ३५५ 


बनाया जाता है। वेदिक भाषा में पूर्ण भूत ( 9०७०४) के आधार पर 
भूतकालिक रूप वनाया जाता है। ये भूतकाछिक रूप प्राचीन भाषा में भी 
वहुत कम मिलते हैं, और परवर्ती भाषा में तो छुप्त ही हो गये हैं। छुद्ट रूप 
्रृत्यंश केवल एक ही तरह के भुतकालिक रूप को उत्पन्न करता है। 
इस कुछ जटिल प्रक्रिया में अत्यधिक स्पष्ट विभाजन बह्‌ है, जो एक ओर 
लिट्‌ और दूसरी ओर अन्य तीन कारों में मिलता है। लिटू लकार अन्य 
कालवाचक रूपों से केवल धातुरूप को रचना की दृष्टि से ही भिन्न नहीं है, 
अपितु इस दृष्टि से भी कि इसमें विशेष कोटि के पुरुषवाचक तिङ्‌ विभक्तिचिह्न 
मिलते हैं । लिटू तथा शेष तिङन्त रूपों में हमें स्पष्टतः भारत-यूरोपीय प्रक्रिया 
का अत्यधिक प्राचीन और मौलिक विभाजन मिलता है । दूसरी ओर जब हम 
भविष्यत्‌ तथा सामान्य भूते छुङ्‌ पर वर्तमानकाल की ख्पप्रक्रिमा के प्रभाव 
की दृष्टि से विचार करते हैं तो, यह स्पष्ट है कि ये मुलतः एक ही कोटि की 
रचना के केवल विशिष्ट उपायन हैं। उदाहरण के लिये भविष्यत्‌ -य विकरण 
वाले वतंमानकालिक धातुओं का केबल एक उपवगे है, जिसमें चतुर्थ गण के 
धातु और विविध नाम धातु सम्मिलित हैं। सामान्य भुते लुङ्‌ और वतमान- 
कालिक प्रक्रियाओं का घनिष्ठ सम्वन्ध -इस तथ्य के द्वारा देखा जाता है कि कति- 
पय छुङन्त धातुरूप आकार की दृष्टि से कतिपय वर्तमानक्रालिक घातुरूपों से 
अभिन्न है। ऐसा उस धातु-रूप छुङ्‌ ( ००६ 2०7३६ ) ( अरूर्‌ आदि) के 
साथ पाया जाता है जो धातुकोटि के अनद्यतन भूते लङ ( अहन्‌ , आदि ) 
के समान बनाया जाता है, और उन अ- छुङ्‌ (३-६०7।5! ) ( अहत्‌ , 
आदि ) के साथ है, जो पष्ठ गण के अनद्यतन भूते लुङ रूपों से मिळता है 
( अददत्‌ , आदि ) । इन दो प्रकार के रूपों की छुझ्‌ अथवा लङ्‌ प्रकृति केवल 
आकार के आधार पर ही नहीं, अपितु उसी धातुरूप के वर्तमानकालिक रूप के 
अस्तित्व या अनस्तित्व के आधार पर निश्चित होती है। अन्य स्थितियों में 
एक समय उन धातुरूपों के वर्तमानकालिक रूपों के अस्तित्व के प्रमाण 
मिलते हैं, जो संस्कृत में पुरी तरह छुङन्तों के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। 
उदाहरण के लिये अभ्यासरूप लुङ अजीजनत्‌ से मिलता-जुलता अवेस्ता का 
वर्तमानकालिक रूप ज्ञोज्नेन्ति ( 2४८६००१४ ) है। सू-लुड के सम्बन्ध में 
भी, जो वर्तेमानकालिक प्रक्रिया से अत्यधिक स्पष्टता से अलग रखा जाता है, 
अवेस्ता नाइस्मि (०४०), “अपमान करता हुँ' जैसे वर्तमान रूपों का अस्तित्व 
इसका निर्देश करता है कि इस तरह के रूप सदा केवळ छुङन्त नही हैं । 
एक ओर लट्‌-लङ्‌ का, दूसरी ओर छुङ्‌ का परस्पर सम्बन्ध तीन कालों के 
अर्थं को दृष्टि में रखकर ही विवेचन का विषय बनाया जा - सकता है। संस्कृत 
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में यह बिलकुल जटिल नहीं है । लटू लकार केवल वर्तमान काल का संकेत करता 
है, और लङ इसके विपरीत भूतकाल का, न अधिक और न कम : हन्ति 'वह 
मारता है", अह॑न्‌ उसने मारा', आदि । संस्कृत के इस लड्‌ लकार में “अपूण 
भूत’ ( im०7००६ ) के अर्थं का कोई चिह्न नहीं मिलता, और यदि कहीं इस 
प्रकार के अर्थ की आवश्यकता होती है, तो उसे वर्तमानकालिक रूप के साथ स्स 
निपात जोड़कर अभिव्यक्त किया जाता है। लड के विपरीत छुङ्‌ विशेष कोटि 
में भूतकाल को अभिव्यक्त करता है, और यह इस दृष्टि से कि इसे उस व्यापार 
के वर्णन के लिये प्रयुक्त किया जाता है, जो अभी-अभी पूर्ण हुआ है : उद्‌ असौ 
सूयों' अगात्‌ '( देखो ) यह सूर्यं उदित हो गया है। 


लुङन्त और वर्तमानकारिक धातुरूपों में अर्थ का यह स्पष्ट अन्तर केवल 
इन दो कोटि के भूतकालिक रूपों में मिलता है। इनके अतिरिक्त कई विधियाँ 
( ००५५ )--निबंधवाचक, अभिप्रायवाचक, आज्ञावाचक और विधिवाचक और 
परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी कृदन्तज रूप भी मिलते हैं, जो वतैमानकालिक अथवा 
छुङन्त धातुरूपों से विकल्प से बनाये जाते हैं। किन्तु इन सभी परवर्ती कोटि के 
रूपों में वैदिक भाषा में वर्तमान के आधार पर बने रूपों और छुङ के आधार पर 
वने रूपों के बीच अर्थ का कोई ठोस अन्तर नहीं हुँदा जा सकता, उदा० कर॑त्‌ 
अभि० “वह करेगा”, धातुरूप के आधार पर वने ऋृष्चत्‌ 'वही' से किसी अर्थ 
में भिन्न नहीं है। 


भूतकालिक रूपों की दो कोटियों के वीच स्पष्ट अन्तर के बिपरीत वर्तमान 
कालिक तथा ठुङन्त धातुझ्पों के बीच इन सभी €पों में अर्थ के अन्तर का अभाव 
इस निर्णय की ओर संकेत करता है कि विशेषतः इन भूतकालिक रूपों में ही छुङ्‌ 
एक विशिष्ट व्याकरणिक कोटि के रूप में विकसित हो गया है। यह जान पड़ता 
कि है मूलतः भारत-यूरोपीय भाषा निर्देशप्रकार ( 100090४0 ) में केवल 
वर्तमानकाल तथा भृतकाल का ही अन्तर करती थी, जिनके रूप अधिक विस्तृत 
कोटि के धातुझूपों से वनाये जा सकते थे । यह वस्तुस्थिति हित्ती में चली आयी 
है, जो अन्य भाषाओं के लुङ से मिलते-जुलते किसी काल के अस्तित्व का कभी भी 
कोई चिल्ल प्रकट नहीं करती। विकास की अगली सीढी दोहरे भूतकालिक रूपों का 
उदय है, एक वर्तमानकाळ से भिलता-जुळता ( लङ्‌) और दुसरा वर्तमान 
काछिंक रूप से अळग हटा हुआ और विशेष अर्थवाला ( ठु) | इस स्थिति का 
प्रतिनिधित्व भारत-ईरानी में मिळता है । ग्रीक में वर्तमान लुङन्त प्रक्रियाओं 


का यह अन्तर और अधिक आगे बढ़ाया गया है, और इसे इन दो प्रकार कें 


धातुरूपों से बनाये गये ग प संजञारपों | 
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के साथ भी लागु किया गया है। इन सभी रूपों में ये दो प्रकार के धातु- 
रूप भिन्न कोटि की व्यापारदशा का बोध कराते हैं, अर्थात्‌ परिपूर्ण ( छुङ्‌ ) और 
विद्यमान ( लटू ) | फलतः वर्तमानकाल के आधार पर बना भूतकालिक रूप 
उस “अपूर्ण” अर्थ का ग्रहण करता है, जो हित्ती में और संस्कृत के समानान्तर 
सम्वद्ध रूपों में अनुपलब्ध है। 

लिट्‌ लकार रूप की दृष्टि से वतमान लटू | ठुङ प्रकिया से स्वतन्त्र है और 
विशिष्ट कोटिं के पुरुषवाचक तिङ विभक्तिचिल्लों के अस्तित्व की विशेषता से 
युक्त हैं। यह प्राचीनतम भारत-ग्ररोपीय तिङन्त रूपों में से एक, तथा -हि (-१).. 
अन्तवाले हित्ती क्रियाहूपों के साथ कुछ संवंध रखता जान पड़ता है । उस भाषा 
में क्रियापद के दो रूप मिलते हैं, एक्र प्रथम पुरुष एकवचन का रूप -प्रि 
में ( जेसे संस्कृत अस्मि, आदि) और दूसरा -हि (- [४ ) में । इन दोनों के 
बीच ठीक वही सम्वन्ध नहीं है, जो अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं में वर्तमान 
तथा लिट्‌ में पाया जाता है, अपितु -हि, ( -0 ) रूपों के विभक्तिचिल्ल किसी 
तरह संस्कृत ग्रीक आदि के रिट विभक्तिचिल्लों से तुलनीय हैं, जिससे यद्यपि इन 
दो रूपों का विस्तृत सम्बन्ध अस्पष्ट बना रहता है, तथापि इस वात में विद्वानों 
में सामान्य मान्यता है कि इनके बीच कोई निश्चित सम्बन्ध विद्यमान था । 

जैसा कि संस्कृत तथा ग्रीक की तुलना से उदित होता है, और जैसा क्रि 
अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं के साच्य से पुष्ट है, लिंटू का मूल अर्थ 
वर्तमान के द्वारा अभिव्यक्त व्यापार की प्रक्रिया के विरुद्ध व्यापार की स्थिति से 
सम्वद्ध है : उदा० विभाय 'डरा हुआ है', जो कि भयते 'वह डरता है? के विरुद्ध 
है, चिकेत “जानता है, उसकी जानकारी है! : चेतति “उसे जानकारी मिलती है, 
ध्यान देता है'; तस्थौ ( शाइवत ) स्थित है': तिष्ठति 'ठहरता है” आदि । सतत 
व्यापार का इससे अत्यधिक सम्बद्ध अर्थ इन उदाहरणों में पाया जाता है: 
ल श्राम्यन्ति न वि सुंञ्न्ति पते वयो न प॑प्तुः 'न तो वे थकते हैं और न ठहरते 
हैं, वे पक्षियों की तरह ( निरन्तर ) उड़ते रहते हैं।' इस तरह लिट्‌ मुलतः 
वर्तमान काल का ही एक खास प्रकार है, कि भृतकालिक रूप, और ऐसी 
स्थितियों में यह अंग्रेजी मै सामान्यतः वर्तमान काल द्वारा अनुदित किया जाना 
चाहिए । भूतकाळ के रूप में इसका विकास उन दो स्थितियों में होता है, जिनका 
वैदिक भापा में प्रतिनिधित्व मिलता है । पहली स्थिति उस अर्थ का विकास है, 
जिसका अनुवाद अंग्रेजी में पुणे भूतकाल द्वारा उपस्थापित किया जाता है। 
चूँकि यह स्थिति सामान्यतः पृव॑वर्त्ती प्रकिया का परिणाम है, यह स्वाभाविक था 
कि लिटू का प्रयोग इस तथ्य को अभिव्यक्त करने के लिये किया जाय कि अमुक 
कार्यं किया जा चुका है । इस प्रयोग के उदाहरण के तौर पर हम यह उदुघुत 
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कर सकते हैं : यत्‌ सीम्‌ आरः चकृमा तत्‌ सु सत्‌ ‘हमने जो कुछ पाप किया 
है, उसे वह क्षमा कर दे', और “यां जघन्थ घुपता पुरा चिदेवा जहि शत्च 
मस्माकमिन्द्र- है इन्द्र, जैसे तुमने अतीत में साहसपूर्वक (शत्रुओं का) 
वध किया, उसी तरह हमारे शत्रु का वध करो ।' लिटू लकार और छुङ लकार 
के इस प्रयोग के वीच अर्थ में स्पष्ट रूप से अन्तर अवशिष्ट है, क्योंकि छुङ्‌ लकार 
उन्हीं व्यापारों तक सीमित है, जो समीपतम अतीत में हुए हैं, जव कि लिटू 
लकार ठीक-ठीक काल का ध्यान रखे बगेर पुर्णता का संक्रेत करता है । अन्तिम 
स्थिति वह है, जब कि लिट्‌ द्वारा प्राप्त यह भूतकालिक अर्थ, इस तरह के 
प्रकरणों में मुख्य अर्थ बन जाना है, जिसका फल यह होता है कि लिट्‌ लकार 
एक ऐसा वर्णनात्मक काल हो जाता है, जिसका अर्थ सामान्यतः अनद्यतन ल्‌ 
के अर्थ से भिन्न नहीं है । यह अन्तिम प्रयोग ऋग्वेद में अत्यधिक प्रचलित हो 
गया है: अंहुन्‌ अहि सन्वपस्तंतर्द {( इन्द्र ने) अहि का वध किया, उसने जल 
में प्रवेश किया”। यही प्रयोग इटेलिक, केल्टिक और जमंनिक जैसे भारत-यूरोपीय 
वर्गा में विस्तृत रूप से विकसित हुआ है । 

लिट लकार का भुतकालबोधक आगमयुक्त रूप, अर्थात्‌ “प्लुपरफेक्ट” 
( ए।५९7६९०६ ) रूप ऋग्वेद में भी बहुत कम मिळता है, और वाद में शीत्र ही 
छुप्त हो गया है। इसका अपना कोई खास अर्थ नहीं माछूम पड़ता, जो कि 
नियमतः अनद्यतन भुते लङ्‌ ( वर्णनवोधक ) लकार के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा 
है, और कभी-कभी छुङ़ अर्थ में । ; 

प्रकार : संस्कृत व्याकरण में पाँच प्रकारों का संकेत किया गया है। निर्व 
अकार, आज्चाप्रकार, अभिप्रायभ्रकार, विधिप्रकार (विधि लिङ्‌ ), आशीषुप्रकार 
या आशीष्‌ लिङ्‌ । प्राचीन भाषा में प्रकारजनित तिङन्त रूप, आपाततः अर्थ- 
भेद के बिना वर्तमान, छुङ तथा ूर्णभुत तीनों प्रकार के प्रक्त्यंशों से बनाये 
जा सकते हैं। शास्त्रीय संस्कृत में निर्बध प्रकार छुझ्‌ तक सीमित हैं और 
आज्ञाप्रकार तथा विधिप्रकार के रूप वर्तमानकालिक प्रक्ृृत्यंश तक, जब कि 
अभिप्रायध्रकार के रूप केवल उन रूपों के सिवाय जो कि आज्चाप्रकार में सम्मिलित 
है, सवंथा लुप्त हो चुके हैं । परवर्ती भाषा में आशीछिङ्‌ के रूप परस्मैपद में 
धातु? से सम्बद्ध हैं और आत्मनेपद में इष्‌-छुडः से । प्राचीन भाषा में सङ्‌ 
से सीमित होने पर भी यह प्रकार वहुसंख्यक रूपों से सम्बद्ध मिलता है । 

तथाकथित तिबंधप्रकार वस्तुतः एक भिन्न पदरचनात्मक वर्ग सवंथा 
नहीं है। रूप की इष्टि से ये लुझ तथा लड़ के आगमरहित रूप हैं धात्‌ , 
इणक्‌ आदि, किन्तु इस प्रकार के. रूप निर्देशप्रकार के शुद्ध भूतकालिक 
रूपों के लिये भी ठीक उसी तरह प्रयुक्त किये जा सकते हैं जैसे आगमयुक्त रूप । 
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भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि आगम वस्तुतः इन भूत- 
कालिक रूपों की रचना में एक वैकल्पिक उपसगे था और आगम रहित रूप 
अत्यधिक प्राचीन हैँ । इन रूपों का अभिप्राय अर्थ में प्रयोग अर्थात्‌ भविष्यतु , 
आज्ञा तथा इच्छावोधन के अर्थ में प्रयोग हमें भाषा की अत्यधिक असाधारण 
आदिमस्थिति तक ले जाता है जब कि थातुजप्रकिया की अविकसित प्रकृति 
के कारण एक ही पद को बलात्‌ कई अर्थों की अभिव्यक्ति करनी पड़ती थी । 


नि्वंध के इन तीन प्रमुख अथो को संक्षेप में कुछ उदाहरणों द्वारा 
निदशित किया जा सकता है: (१) भविष्यत्‌ के रूप में : को नों मझा 
अर्वितथे पुनर्दात्‌ 'हमें महती अदिति के पास फिर से कीन लौटा देगा”, इन्द्र॑स्य 
जु वीर्याणि भ वोचम्‌ ‘अव मैं इन्द्र के वीरतापूर्ण कार्यो का वर्णन कङँगा'; 
(२) आज्ञा के रूप में : गर्भंम्र आ थाः गर्भ को धारण करो', परि! स्ेपस्यं 
दु्मतिमंद्दी गात्‌ (दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता से हमारा निवारण हो' या दुष्ट व्यक्ति की 
दुष्टता हमें छोड़ दे” । जहाँ कहीं मध्यम पुरुप बहुवचन आदि में आज्ञाप्रकार के 
विशिष्ट रूप नहीं पाये जाते, वहाँ आज्ञाप्रकार की अभिव्यंजना का एकमात्र ढंग 
यही वचा रहता है और इस प्रकार के रूप आज्ञारूपों की प्रक्रिया में सम्मिलित 
कर छिय गये हैं । निषेध की अभिव्यंजना करने के लिये रूप मा निपात के साथ 
सवंथा प्रयुक्त होते हैं : सा गा: 'मत-जाओ' आदि । यह बाक्य-विन्यास शास्रीय 
संस्कृत में भी अवशिष्ट है, जहाँ केवळ यही एक ऐसा निबंध प्रकार है 
( आज्ञाप्रकार में सम्मिलित रूपों के अतिरिक्त) जो अभी तक विद्यमान है; 
(३ ) इच्छावोधन के लिये: अग्निम्‌ हिन्वन्तु नो धिय॒स्तेनं जेष्म धनेस्‌- 
धनम्‌ “हमारी प्रार्थनायें अभि को प्रेरणा दे, हम निरन्तर उसकी कृपा से धन 
को जीतते रहे" । 


आज्ञागकार-आज्ञाप्रकार केवल कुछ ही पुरुषों और वचर्नो में अर्थात्‌ 
मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष एकवचन में तथा प्रथम पुरुष बहुवचन में भिन्न रूपों 
से युक्त है । इनमें प्रथम पुरुष एकवचन तथा बहुवचन के रूप मुलतः निबंध 
रूपों के साथ -उ जोड़कर विकसित किये गये हैं : वहतु+ उ से वहतु ! प्रथम 
पुरुध द्विवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप अपरिवतित निबंध रूप 
हैं । परवर्ती भाषा में प्रयुक्त उत्तम पुरुष के रूप अभिप्रायप्रकार के रूप हैं जो 
आज्चाप्रकार की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिये गये हैं; वे प्राचीन भाषा में 
इस प्रक्रिया से संबद्ध नहीं हैं । आज्ञाप्रकार ठीक उसी तरह आदेश की असि- 
व्यंजना करता है, जेसे निबंध प्रकार किन्तु यह निबंध के अन्य अर्थो में प्रयुक्त नहीं | 
किया जाता । यह इस आदेश अर्थं में निवंध की अपेक्षा भी अधिक प्रचलित है। 
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अभिग्रायप्रकार--पद-रचना की दृष्टि से अभिप्राय प्रकार एक विशेष कोटि 
के निबंध ( 11010४४० ) के विकास द्वारा उदित हुआ है, अतः यह स्वाभाविक 
है कि अर्थ के क्षेत्र की दृष्टि से यह सामान्यतः अभिप्राय से मिलता-जुलता 
होना चाहिये । निवंध की तरह ही अभिप्राय प्रकार भी निम्नलिखित रूपों 
में प्रयुक्त किया जा सकता है: (१) केवल भविष्यत्‌ अर्थ में : प्र छु थोंचा 
सुतेषु वास्‌ 'अब मैं सोम की सवन क्रिया के समय तुम दोनों की स्तुति करूँगा', 
उवासं उपा उच्छाच्च बु “उषा ( अतीत में ) प्रकाशित होती रही है और वह 
अब प्रकाशित होगी । ( २) आज्ञाप्रकार के समान : आ वां बहन्तु'"" अश्वां: , 
पिबाथो अस्मे सधूनि तुम्हारे घोड़े तुम्हें यहाँ ले आव और तुम हमारे साथ मधु 
का पान करो! (३) इच्छा-बोधन के छिये : परि णो हेळो बर्णस्य बरस्याः, 
उरम्‌ न इन्द्र कृणवदु लोकस 'वरण का क्रोध हमें वचाये, इन्द्र हमारे लिये 
अत्यधिक विस्तृत छोक की व्यवस्था करे ।' यद्यपि अभिप्रायप्रकार का क्षेत्र 
निर्व प्रकार से मिलता है तथापि इनमें अवधारण की दृष्टि से यह भेद हैं 
कि अभिप्रायप्रकार में भविष्यत्‌ वाला अर्थ अधिक प्रधान होता है। अभिप्राय 
प्रकार वस्तुतः वैदिक भाषा में भविष्यत्‌ का बोघ कराने का सामान्य साधन 
है। इन दो प्रकारों के प्रयोग में कतिपय महत्वपूर्ण वाक्य-रचनागत भेद भी हैं । 
उदाहरण के लिये निषेध की व्यंजना कराने के लिये मा के योग में केवल 
निर्बंध का प्रयोग पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण भेद यह है कि निवंध 
प्रकार आश्रित उपवाक्यो ( सम्वन्धवोधक, हेतुवोधक आदि में ) बहुत कम प्रयुक्त 
होता है। दूसरी ओर अभिप्राय प्रकार का प्रयोग इस विषय में अत्यधिक 
विकसित है और सम्वद्ध भाषाओं में कहीं और अधिक है जहाँ से इस प्रकार की 
पारिभाषिक संज्ञा गाई है । 

विधिप्रकार--विधिप्रकार अब तक वर्णित प्रकारों से इस बात में भिन्न है 
कि यह या | इ प्रत्यय जोड़कर बनाये गये विशिष्ट प्रकृत्यंश के आधार पर निर्मित 
किया जाता है। इसका वास्तविक अर्थ इच्छा की अभिव्यक्ति जान पड़ता है 
( जिससे इसका नाम बनाया गया है) और यह अर्थ संस्कृत में भली प्रकार 
सुरक्षित है : व्य स्य'म पत्तयो रयीगाम्‌ 'हम सम्पत्ति के स्वामी बनें” । इसी 
से शक्यायं ( 01870] 11691118 ) का उदय होता है ( यह प्रकार कभी- 
कभी शक्य या शक्यार्थ प्रकार भी कहलाता है) जो विभिन्न भाषाओं के 
साच्य पर भारत-यूरोपीय भाषा के युग में भली प्रकार प्रतिष्ठापित हो 
चुका था : यदझें स्यामहस्‌ त्यम्‌ बां घा स्या अइस्‌ स्युष्टें सस्या इहाशिपः 
दै अमि, यदि मैं तुम होता और तुम मैं, तो तुम्हारी प्रार्थनायें ( अवश्य ) सत्य 
होतीं । संस्कृत में अत्यधिक विकसित इस प्रकार का प्रयोग वह विधिमूलक है जो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


क्रियापद ३६१ 


वर्मार के या ऐसे ही अन्य ग्रन्थों में अत्यधिक मिलता है : साम्वत्सरिकमासैश्र 
राष्ट्रादाहारयेद्वछिय ( राजाको) अपने राज्य से आप्त अधिकारियों द्वारा 
वार्षिक कर वसूल करवाना चाहिये! । 


आशीलिंक या ग्राथनावोधक ( ?7९०३।४० )--आशीलिड विधिप्रकार के 
प्रकृत्यंश के आधार पर विधिप्रकार के प्रत्यय के साथ स्‌ जोड़कर, इस प्रकार 
यासू | इष्‌ संयुक्त प्रत्यय वनाकर निर्मित किया जाता है। इसका प्रयोग सभी 
स्थितियों में इच्छा की अभिब्यक्ति तक सीमित है: भगो मे अग्ने सख्ये न 
रूदुध्या: हि अमि, मेरा सौभाग्य तुम्हारी मित्रता को ढीला न कर दे”, यो नो 
दृष्टि अधरः सः पंदीष्टा हमसे द्वेष करने वाला नीचे ( पतन की ओर ) गिर 
पड़े, या वह जो हमसे द्वेष करता है नीचे ( पतन की ओर ) गिर पड़े ।' 


३. धातुसूल ( धातुज प्रकृत्यंश ) 


घातु के उपर्युक्त विश्लेषण से इस वात का पता चलता है कि किस तरह 
प्राचीनतम काल से ही धातु के आवार पर अपने आप वैकल्पिक तिङन्त रूप 
वनाये जा सकते थे । सभी परिस्थितियों में ये प्रत्यय उन संबद्ध प्रत्ययों के साथ 
तुल्यरूप हो सकते हैं जो संज्ञाशब्दों के रूपों में उपलब्ध हैं । प्राचीनतम कोटि 
के इन रूपों में प्रत्यय पूर्णतः संयुक्त हैं और इससे नये और कुछ अधिक पूर्ण 
धातु वनाये जाते हैं । इन प्रत्ययों के साथ-साथ एक ऐसी तालिका भी विद्यमान 
है, जो केवल वतंमानकाछिक प्रकृत्यंश बनाने के लिये प्रयुक्त होती है, परन्तु जो 
अन्य धातुज क्रियाल्पों में शामिल नहीं है। इसी तरह ये प्रत्यय संबद्ध नामिक 
प्रत्ययों के साथ तुछनीय हँ, उदा० धृष्णो|उ स्वादिगणी, ध॒ष- 'साहसी होना” 
से, जिसका .विशेषणहूप धृष्णु- 'साहसी' है। नामिक और घातुज प्रत्यंशं 
की सामान्य बनावट अत्यन्त समानान्तर होती है। दोनों ही या तो केवल घालु 
पर आश्वृत हो सकते हैं, या प्रत्यय से युक्त धातु पर आधुत। ये प्रत्यय सामान्य हो 
सकते हैं या संयुक्त; और संयुक्त प्रत्ययों का उद्धव संदा एक प्रत्यय के साथ 
दूसरा प्रत्यय जोड़ने से होता है। ये रचनायं अ-विकरणहीन (०00-110110110) 
और अ-विकरण ( ६१९१३८ ) युक्त कोटियों में विभक्त की गई हैं, दोनों ही 
स्थितियों में परवर्ती कोटि का महत्त्व सफलतापूर्वक परिवद्धमान है । धातुज 
प्रकृत्यंशों में धात्बंश अथवा प्रत्ययांश पर स्वराघात हो सकता है, उदा० श्वणोतिं 
पुणातिं के विरुद्ध विकरणहीन प्रकृति वर्मिति, जेष्म के बारे में, और विकरणयुक्त 
प्रकृति तुदति के विरुद्ध भव॑ति के बारे में इस तथ्य के आधार पर कि धातु रूप- 
प्रक्रिया में इस तरह के स्वराघातजन्य अन्तर से अर्थ में कोई फर्क नहीं पडता, 
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किन्तु नामिक रूपप्रक्रिया में इससे स्पष्ट रूप से अर्थ में अन्तर आ जाता है, 
यह संकेत किया जा सकता है कि ये प्रकृत्यंश मूलतः प्रारम्भ में नामिक हैं। 

लौकिक संस्कृत में धातु का वतंमानकालिक रूप विभिन्न दस प्रकारों में से . 
केवल एक के आधार पर बनाया जाता है। वेदिक भाषा में अधिक विस्तार देखने 
में आता है। जब कि सामान्यतः दस वर्तमानकालिक गणों में धातुओं का वर्गीकरण 
परवर्ती भाषा के वर्गीकरण से सम्वन्ध रखता है, धातुओं की एक ऐसी बड़ी 
संख्या उपलब्ध है, जिसमें दो, तीन अथवा अधिक विभिन्न गणों के आधार पर 
वर्तमान काळ बनता है। इन स्थितियों को इन उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता 
है : कृष- 'जोतना’, प्रथमगणी कर्षति, चःुर्थगणी कूपति; जु- “जीणे होना’, प्रथम- 
गणी जरति, चतुथंगणी जीयैति; दा- विभक्त करना”, द्वितोयगणी दासि, चतुर्थगणी 
रि; धू- 'केपाना, हिलाना', पंचमगणी घुनोतिं, षष्ठणणी धुवतिं; पृ- पूर्ण 
करना”, तृतीयगणी पिपर्ति, नवमगणी पणास; सी- 'डरना', प्रथमाणी अर्यते, 
तृतीयगणी विभेति; ऋध समृद्धि प्राप्त करना’, चतुर्थगणी ऋध्यंत्रि, पंचमगणी 
ऋब्नोतिं, सप्तमगणी हेतु० ऋणर्घत्‌ ; तृ- पार करना, सहन करना", प्रथमगणी 
तरति, तृतीयगणी कृदन्त रूप तिन्रत-, षष्ठगणी तिरितिं, अष्टमगणी तरुते । बहुत 
कुछ अधिक हृद तक प्रकृत्यंश का यह विभेद किसी भी तरह की भिन्नार्थकता से 
सम्वद्ध नहीं है, परन्तु कभी-कभी सकर्मक और अकर्मक के बीच का अन्तर इन 
वैकल्पिक प्रकृत्यंशों के प्रयोग से सम्बद्ध है: जवते “त्वरा करता है, तेज है', 
जुनाति 'चलता है”, दवाव डालता है? दर्पति 'तपाता है', तप्य॑तिं 'तपता है', 
पर्चति 'पकाता है, दूसरों के लिये पकाता है” ( सकर्मक ), पच्यते 'पकता है? । 
सकर्मक अर्थ में विशेषकर चतुर्थगणी धातुओं से सम्बद्ध होने की प्रवृत्ति 
पायी जाती है । 

भारत-यूरोपीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रकृत्यंश की यह अस्थिरता प्रागैतिहासिक युग में भी पर्याप्त थी । अवेस्ता में तो 
वेद को भाषा से भी कुछ हद तक अधिक अस्थिरता दिखाई पड़ती है । इससे 
भी आगे विभिन्न भारत-यूरोपीय भाषाओं के बीच ्रकृत्यंशों की असंगतियों 
( संस्कृत रिणक्ति: ग्रीक रुपो ( 1०75 ), आदि, आदि ) से इस वात का पता 
चलता है कि प्राचीनतर भारत-यूरोपीय युग में वर्तमानकालिक प्रकृत्यंशों में इस 
सम्पूर्ण विविधता में अर्थ का कोई भी परम्परागत अन्तर विभिन्न रूपों के साथ 
नहीं जुड़ा था, उसी तरह जैसे कि संस्कृत में दसों वर्तमानकालिक गणों का कार्य 
एक दा ही है। ठीक इसी समय प्राचीन भारत-यूरोपीय में इन कतिपय 
शब्दरूपो में एक विशेष अर्थ और सक्रियता प्राप्त कर छेने की प्रवृत्ति का उदय 


कु ८. ३ 
इशा । उदाहरणार्थ -स्का (500) प्रत्यय ने एक ऐसे अपरिपक्व अर्थ का. | 
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वहन किया, जिसका विविध भाषाओं में प्रतिनिधित्व पाया जाता है। हित्ती में 
-चु- अन्तवाले रूपों (संस्कृत पंचम गण से संबद्ध) ने णिजन्त रूपों की तरह एक 
विशेष प्रक्रिया को प्राप्त किया, यह एक ऐसा विकास था, जो अन्य भाषाओं 
में निदिष्ट नहीं है । संस्कत में एक खास अर्थ का ग्रहण करनेवाले वत्तमानकालिक 
रूप उन रूपों के आधारभूत रूप हो गये, जो गौण क्रियापद के रूप में अभिहित 
किये गये, उदाहरणार्थं, -अथ अन्तवाले प्रक्ृत्यंशों से युक्त प्रेरणा-वोधक णिजन्त 
रूप, स्‌ अन्तवाले अभ्यासजनित प्रङत्यंों से वने इच्छावोधक सन्नन्त रूप, सवल 
द्वित्व तथा मूल प्रकृत्यंश अथवा य- भ्रकृत्यंश वाले क्रियाधिक्यवोधक प्यन्त रूप । 
ये मुलतः केवल वर्तमान पद्धति पर ही चलाये जाते रहे, और संस्कृत का यह 
एक विशेष प्रकार का विकास है, जो उन्हें तिङन्त प्रक्रिया के अन्य विभागों में 
भी चलने देता है । इनके आधार पर कर्मणि प्रयोग का वर्गीकरण अवश्य किया 
जाना चाहिये, जो कि चतुथंगण का एक विशेष विकास है और जो इस वर्ग के 
धातुओं की सकमंकरूपों में विशेषीकरण करने की प्रवृत्ति से उदित हुआ है| 


४. धातुरूपौ का स्वराघात और अपश्चुति 
संस्कृत के एक ऐसे विशेष नियम के अनुसार, जिसके समानान्तर कोई 


नियम अन्य भारत-ग्ररोपीय भाषाओं में अवशिष्ट नहीं मिलता, स्वतन्त्र 
( मुख्य ) उपवाक्य में धात्वंश पर स्वराधात नहीं मिलता, ऐसे वाक्यांश 
के आरम्भ में तथा अन्य कतिपय विशेष परिस्थितियों को छोड़कर स्वतन्त्र 
मुख्य उपवाक्यों में यह अपना स्वरांघात सुरक्षित रखता है। इस प्रकार 
से स्वराघातयुक्त क्रियापद में ` 'थिमेटिक' क्रियारूपो के सम्बन्ध में अपरि- 
वर्तनीय स्वराघात होता है, जो कि इस मानी में नामिक थिमैटिक शब्दरूपों 
के साथ पूर्णतः मिलता है। 'अथिमेटिक' धातुरूपों में स्वराघात प्रकृत्यंश और 
तिङ्‌ विभक्तियों के बीच अस्थिर रहता है, और यह परिवतंनश्षीलता प्रक्ृत्यंश 


'की गुण कोटि ( कभी-कभी बुद्धिकोटि ) और शुन्यकोटि के बीच स्थित परिवर्तन 


शीलता से सम्बन्ध रखती है । सामान्य नियम तो यह है कि निदेशप्रकार में 
स्वराघात प्रहठत्यंश पर होता है और परस्मैपद एकवचन के तीनों पुरुषों 
में गुणकोटि रहती है, और परस्मेपद के द्विवचन तथा बहुवचन में एवं 
आत्मनेपद के सभी रूपों में स्वराघात तिङ्‌ विभक्तिचिह्ल पर पाया जाता है 
और भ्रकृत्यंश अपनी दुबंछ कोटि में रहता है : डे 'द्वेथ करता है', प्रथम पुरुष 
वहुवचन द्विष-ज्ति, प्रथम पुरुष आत्मनेपदी ट्विट, युक्तिं जोड़ता है', प्रथमपुरुषः 
बहुवचन युञ्जन्ति, प्रथम पुरुष एकबचन आत्मनेपदी युझे । इस नियम के अपवाद 
अपेक्षाङृत बहुत कम मिलते हैं ( उदा० स्‌ - छुङ्‌ में ) । यह प्राचीन भारत- 
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यूरोपीय पद्धति अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है ( उदा० ग्रीक पुइसि ( लाए ), 
इमेन (1061 ), यद्यपि यह अन्यत्र इतने स्पष्ट और निरपवाद रूप से नहीं 
मिळती, जैसी कि संस्क्कत में । 


५, आगम और अभ्यास ( द्वित्व ) 


विभिन्न कालवाचक प्रकृत्यंश बनाने के लिये प्रत्यय-प्रक्रिया की विशद विधा 
के अतिरिक्त भारत-यूरोपीय ने पुरःसर्ग-प्रक्िया की दो कोटियों का उपयोग किया 
है, आगम और अभ्यास ( द्वित्व ) । 


बीते हुए काल का संकेत करने के लिये विविध भूतकालिक रूपों ( अपृर्णभूत 
( imperfect ), लुझ्भुत ( ४०715 ), पूर्णं अनद्यतन भूते लङ्‌ ( Pluperfect ) 
और क्रियातिपत्ति लुङ्‌ ( ८०॥५४।0121 ) के पहले आगम ( भारत-यूरोपीय 
ऐ- (०-), संस्कृत अ- ) जोड़ दिया जाता है । यह भारत-ईरानी ( संस्कृत 
आरभत्‌ ), ग्रीक एुफरेस्‌ ( épheres), आर्मीनियन ( पुवेर्‌ (०००६ ), और 
फ्रीजियन ( ऐंड्रेअस्‌ ( ७४०५) 'निमित') में पाया जाता है, परन्तु इनके 
अतिरिक्त भारत-यूरोपीय भाषाओं में यह अनुपलब्ध है। इस तरह यह 
वेभाषिक वर्गीकरण की दृष्टि से भारत-यूरोपीय का एक महत्वपूर्ण लक्षण 
( परिचायक ) है, चूँकि यह स्पष्टतः परवर्ती उद्गम का है, और इँकि इसने अपने 
आपको भारत-यूरोपीय भाषाशास्त्र के क्षेत्र के केवल एक अंश के रूप में 
प्रस्थापित किया है, यह केवळ समीपवर्ती वोलियों की ही विशेषता है । जहाँ 
इसने अपने आपको प्रस्थापित किया है, वहाँ यह केवल एक वैकल्पिक शब्दरूप 
की तरह विद्यमान है, जिसके लिये आगमयुक्त और आगमरहित रूपों का 
प्रयोग बैकल्पिक रूप से होता रहा है। आगमरहित रूपों का प्रयोग निःसन्देहं 
निवंध प्रकार में ही किया जाता रहा है, परन्तु वे आगमयुक्त रूपों की 
तरह ही भूतकाल-वोधक अर्थ में भी प्रयुक्त किये जा सक्ते थे । आगमविहीन और 
आगमयुक्त भुतकालिक रूपों का सहअस्तित्व प्राचीनतम संस्कृत और प्राचीनतम 
ग्रीक की अपनी खास विशेषता है । यह वात तो दोनों भाषाओं की अग्रिम 
स्थिति में देखी जाती है कि आगम का वैकल्पिक रूप से प्रयोग बन्द होने छगता 
है और वह नित्ण हो जाता है। ईरानी में प्राचीन फारसी में आगम का प्रयोग 
नियत रूप से मिलता है, परन्तु अवेस्ता में बह अत्यन्त विरल है, जहाँ 
कि भूतकालिक रूपों की आगमविहीन कोटि प्रधानतः प्रचलित है । भारतीय- 
आये की प्राचीन स्थिति में, जहाँ अपूर्ण भूत लङ्‌ और छुङन्त रूपों से 
निमित एक प्राचीन भ्रुतकालिक कोटि अब भी सुरक्षित है, प्रयोग की प्राचीन 
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वेदिक स्वच्छन्दता बनी हुई है, किन्तु आगमयुक्त रूपों की बजाय आगमविहीन 
रूप अत्यधिक प्रचलित हो गये हैं । 
ऐसा लगता है कि आगम मुलतः एक स्वतन्त्र शब्द रहा है, उदाहरणाथ 

वहाँ, तव' अर्थवाला एक निपात प्‌ है, जो वाद में क्रिया के साथ संयुक्त हो गया 
है। जब कभी क्रियांश पर स्वराघात होता है, यह नियत रूप से उदात्त स्वर 
का वहन करता है । जव धातु किसी अव्यय या पुरःसगं (उपसर्गे) के साथ संयुक्त 
होता है, यह हमेशा उस अव्यय ओर धात्वंश के वीच रहता है: समभरत्‌, आदि 
और ठीक यही वात ग्रीक में पायी जाती है । अनियत संधि ऐसी स्थिति में होती 
है, जव यह इ, उ अथवा क्र से शुरू होने वाले घातु के साथ संयुक्त होता है 
( इच्छति, ज्योति, ऋष्नोति से ऐच्छुत्‌ इच्छा की’, और्णोत्‌ 'आच्छादित किया” 
आध्तोत्‌ “समृद्धि प्राप्त करना", जिनमें अपेक्षित गुण के बजाय वृद्धि है), और यह 
इस वात का संकेत करता है कि परवर्ती काल तक इसका उच्चारण पदच्छेद करके 
अलग-अलग अक्षर की तरह किया जाता रहा है (ऐच्छत्‌, उ० अइच्छुत्‌ आदि) । 

री ओर आदि अ के साथ इसका संयोग (भारत-यूरोपीय पे, अ, ओ) बहुत प्राचीन 
मालूम पड़ता है, ग्रीक और संस्कृत के बीच समानान्तर रूपों की तुलना से यह 
बात समझ में आती है (संस्कृत आस 'था', ग्रीक दोरिक एस (25), संस्कृत आजत्‌ 
चलाया”, ग्रीक दोरिक अगे ( ६६९ ) )। व्‌ और र्‌ आदि वाले धातुओं 
के पहले वेदिक भाषा में आगम दीर्घं आके रूप में दिखाई पड़ सकता है 
( आञ्गगक्‌ , आयुनक , आदि )। इसका कोई कारण बहुत स्पष्ट तो नहीं है 
परन्तु पदादि व्‌ के सम्वन्ध में ठीक ऐसा ही एक स्थल ग्रीक में पाया जाता है 
होमरिक ए- ( व्‌ ) एुइढे ( ८- ( ४ ) ०45 ), दोरिक पुद ( ३५९ ) । 


सामान्यतः धातु के ऐसे स्वर से युक्त पदादि व्यंजन के द्वित्व होने से 
अभ्यासरूप बनता है, जो प्रकृत्यंशगत स्वर के सहश हो सकता है, या नहीं भी 
हो सकता । यह वतमान काल के एक गण ( तृतीय गण ), हित्व से युक्त छुङ, 
परोक्षे लिट्‌ , सन्नन्त और अतिशयबोधक (०६००७४९ ) में दिखाई पड़ता है । 
ये विभिन्न कोटियाँ, जिनका विवरण स्वतन्त्र शब्दरूपो के साथ आगे दिया 
जायगा, निम्नलिखित हैं 

( १) अ ( भारत-युरोपीय ऐं (९) ) स्वर वाली अभ्यासकोटि : दुधातिं 
"रखता है, ततान 'फैलाया', तुल० ग्रीक गेगाने ( ४९६००९ ), लेटिन पेपिगी 
( 7०798 ), आदि । 

( २ ) दीर्घं आ वाली अभ्यासकोटि : जागर्ति, जागारं 'जग गया हैः, तुल० 
ग्रीक देदेक्सतइ ( 080८३1 ) 'वे स्वागत करते हैं, आदि । 
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(३) इ स्वरवाली अम्यासकोटि, जव कि यह धात्वंशगत स्वर नहीं 
है : तिष्ठति खड़ा है”, दिइंच्षते देखना चाहता है”, तु० ग्रीक हिस्तेमि 
( histsmi ), निगुओमद्ग ( giguomai ), लैटिन सस्तो ( 5180 ), आदि । 

(४) दीघं ई वाली वैसी ही अभ्यासकोटि : अजीजरत्‌ 'जन्म दिया’, तुल० 
अवे० ज्वीज़र्चेन्ति ( 2Zan9॥t। ) । 

( ५ ) दो-दो पदांश वाले धातुओं के स्वर के दुर्वछ रूप से युक्त अभ्यासकोटि 
होतिं ‘हवन करता है',, विभेद *भेदन किया”, तुल० लैटिन पुपुगी (9प9पष्ठा), 
ककिदी ( 501010 ) । 

( ६ ) ऐसे धातुओं के गुणस्वरवाळा विस्तारित अभ्यास रूप तथा द्वित्व- 
वाले पदान्त र्‌ , न्‌ आदि से युक्त वेसी ही अभ्यासकोटि : नेनिक्ते 'धोता है', 
देदिष्टे "निर्देश करता है”, वश्च॑ति वे ( बार-वांर) घुमते हैं )'; तुल० अवे० 
नपुनिज्ञएति ( 1251/2411 ), दएदोइरत्‌ ( ५१४५०।६६), आदि । केवल दो 
व्यंजनों वाले धातुओं की पूर्ण आवृत्ति इसी कोटि के अन्तर्गत आ जाती है: 
नोनाद 'शक्तिभर दहाइता है', जङ्घन्ति 'हिंखतापूर्ण ढंग से मारता है? । 

( ७) द्वित्व बनाने वाले अक्षर के साथ संयुक्त ई प्रत्यय वाली बेसी ही 
विकसित अम्यासकोटि : भरीभतिं प्रथम पुरुष ए० व०, भरिञ्जलि प्रथम पुरुष 
व० व० । कभी-कभी ऐसी कोटि के स्थान पर वेकल्पिक रूप से एक ऐसी कोटि 
आ जाती है, जिसमें ई धातु के बाद जोड़ा जाता है: जोहंबीति 'जोर से पुकारता 
है', आदि । 

( ८ ) आदि अ को ढिच्त्वयुक्त बनाया जा सकता है, जो आ को उत्पन्न 
करता है ( आस “था? ) अथवा कोई इससे भी कुछ अधिक कठिन उलझन वाली 
प्रक्रिया भी मिल सकती है । 

दो व्यंजनों से शुरू होने वाले धातुओं में पहळा व्यंजन अभ्यस्त (ढित्वयुक्त) 
होता है, जिसमें स्‌- +स्पर्शं का संयोग अपवाद स्वरूप है : झुक्राय॑ "सुना", 
तुल० अवे० सुन्नुम ( ४०७:५००३ ), ग्रीक केक्लुर (16719 ), शिश्रिये 
विश्राम किया", तुछ० ग्रीक केविलिल ( 61६१1 ), खस्मार “स्मरण किया! 
सस्नौ 'स्नान किया', आदि । जब धातु स्‌- और स्पर्शध्वनि के संयोग से शुरू 
होता है, तब संस्कृत में स्पर्शेध्वनि की आवृत्ति होती है : चिएति “खड़ा रहता 
है, >प्कन्द उछला, उगा', पस्पश्ं “स्पशं किया” । दूसरी ओर ईरानी और ग्रीक 
में ऐसी अवस्थाओ में द्विस्ववाले पदांश में स्‌ ( <ह) दिखाई पड़ता है । 
छ की यही कोटि छेटिन सिसता (5150 ) और केस्टिक ( आयरिश 
र र ) स्कन्रिस ( skionim ) कुद जाना! से तुल० संस्कृत 

६ । इन समुदायों के वारे में अभ्यासःप्रक्रिया की अत्य 
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कोटियाँ (अ ) लैटिन स्वैती ( ४०7 ), स्किकिदी (52००० ), स्पोपान्दी 
( ५००7००7० ) कोटि के भृतकालिक रूपों में मिलती हैं, जो अम्यासवाले पदांश 
में हळू व्यंजनसंघात को सुरक्षित रखती हैं, परन्तु धातु में इसे साधारणीकृत कर 
देती हैं, ( व ) गांथिक में, जहाँ धातु और अभ्यास दोनों में पूर्ण कोटि दिखाई 
पड़ती है : स्कइस्कइथ्‌ ( 5:9150910 ) (स्कइदन्‌ ( $०५०० ) 'काटना' । इस 
अनियमितता की दृष्टि से यह असम्भव है कि भारत-यूरोपीय युग में कोई समग्र 
रूप से समान और अनुरूप प्रयोग रहा हो । 

संस्कृत में कुछ हलके-फुलके परिवर्त॑नों का प्रभाव अभ्यासजनित रूपों पर पड़ा 
है। उस नियम के अनुसार, जो दो महाप्राण हलू व्यंजनों के एक साथ प्रयोग में 
रुकावट डालता है, अल्पप्राण अक्षर का प्रतिनिधित्व अम्यास-प्रक्रिया में महाप्राण 
के लिये किया गया है : दधाति, आदि । हू < भारत-यूरोपोय घ्य्‌ (81 ) के वारे 
में अल्पप्राण वाला रूप ज्‌ के रूप में मिलता है : जहार । चूँकि अ अभ्यास वारे 
अक्षर में मूलतः पे था, इसके पहले प्राचीन कण्ठ्य कोटि का तालव्यीकरण हो 
गया है : चकार, जगासं, ज॒घान॑ । ठीक यही व्यवस्था तब नियमित रूप से पायी 
जाती है, जव अभ्यासजनित अक्षर की स्वरध्वनि इ हो ( चिक्ीपति ) और 
यही बात साहरुय के आधार पर उ के सम्बन्ध में भी लागु होती है : च॒क्ोप॑ । 

६. पुरुषबोधक तिङ विभक्तिचिह्न 

आदिम भारत-यूरोपीय की तरह संस्कृत में भी पुरष-विभक्तिचिह्नों के दो 
वर्ग हैं, एक परस्मैपद के लिये और एक आत्मनेपद के लिये। आगे चलकर 
इन्हीं दो वर्गों ने कई उपवर्गो का भी ग्रहण कर लिया है, जो तिङन्त रूपप्रक्रिया 
के विभिन्न भागों में उपलब्ध होते हैं। वर्तमान लुङ्प्रक्रिया में तथाकथित प्रधान 
अन्तवाले रूप वर्तमानकाल और भविष्यकाळ में मिलते हैं, जब कि एक अलग 
तालिका, गौण अन्तवाले रूपों की, अपूर्ण भूत, छुङ और विध्यर्थेक में 
उपलब्ध है । अभिप्राय रूप में दोनों में से कोई भी वैकल्पिक रूप से मिळता है। 
पूण भूत अन्तवाले रूप, जहाँ उपयुक्त प्रक्रिया से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से 
अधिक मौलिक रूप से भिन्न हैं, अपेक्षाकृत प्रधान और गौण अन्तवाछे रूपों 
से । लोटू लकार में केवल मध्यम पुरुष के एक वचन और प्रथम पुरुष के एक- 
वचन तथा वहुवचन में एक खास पदान्त विभक्तिचिल्ल होता है, जो प्राचीन है, 
और कुछ खास आत्मनेपदी विभक्तिचिह्न हैं, जो भारतीय नवीन रूप है । प्रधान, 
गौण और परोके लिट्‌ के विभक्तिचिह्न निम्नलिखित तालिका' में दिखाये गये हैं : 


१. आज्ञा तथा निर्वेध प्रकार के विभक्तिचिल्लों की तालिका उन-उन स्थलों 
पर देखे । * 
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अ. प्रधान विभक्तिचिक्न 


परस्मैपद आत्मनेपद 

ए० ब० द्वि० व० व० व०. ए० व० द्वि० व७ ब० व० ` 
उ० पु० सि वस्‌ मस्‌ पु वहे सहे 
म० पु० सि थस्‌ थ से आथे ध्वे 
प्र० पु० ति तस्‌ अन्ति ते आते अन्ते, अते 

व. गौण विभक्ति चिह्न 
उ० पु० अमू, स्‌ व स इ,अ वहि सहि 
म० पु० स्‌ तस्‌ त थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
प्रण पुण त्‌ तास्‌ अन्‌, उर्‌ त आताम्‌ अन्त,भत, रन्‌ 
स. परोक्षे लिट्‌ विभक्ति चिह्न 

उ० पु० अ च स ए चहे सहे 
म०पु० थ अथुसू अ से आथे म 
प्रणपु० अ अतुसू उर्‌ प्‌ आते रे 


परस्मैपदी विभक्ति चिह्न : उ० पु०, ए० व० वतंमाने लट्‌ संस्कृत अस्मि 
भे हु, ग्रीक पुइमि ( € ), छिबु० ऐस्मि ( 051 ), हित्ती एडिमि ( ९६1 ); 
ऐसि मैं जाता हैं', ग्रीक ऐइसि ( लगा ); ददामि भै देता हँ, ग्रीक दिदोमि 
( 90677 ), आदि । यह विभक्तिचिह्न मुलतः अथिमैटिक वर्गों तक ही सीमित 
रहा, और एक भिन्न विभक्तिचिह्व -ओ- (-ओ-? (० प्र-) ने थिमैटिक वर्गो 
में पदार्पण किया : ग्रीक फरो ( 01676 ), लैटिन फेश ( ०0० ), गॉथिक वइर 
(99179) । इस तरह के कुछ रूप ईरानी में सुरक्षित हैं (अवे० स्पस्या ५१5५६): 
लैटिन स्पेकिओ ( ५९०1० ), परन्तु सामान्यतः ईरानी में और संस्क्कत में हमेशा 
अथिमेटिक धातुओं से संबंध मि को एक अधिक प्राचीन रूप के साथ जोड़ दिया 
जाता है, संस्कृत भरामि, अवे० वरामि (barn!) । संस्कृत अभरस्‌, ग्रीक एफेरोतू 
( épheron ), अगाम्‌, ग्रीक ऐवेन्‌ ( ६७३० ), स्याम्‌ 'हूँ' । प्रा० लेटिन खि 
( ऽeण ) । अधिमैटिक धातुओं में इससे अधिक पूर्ण विभक्तिचिक्न होता है -अम, 
आसम्‌ मैं था”, प्रा० पशियन आहस, जो ग्रीक अ < स्र (१८ गृ। ) दोमरकी 
ग्रीक में स (108 ) के विरुद्ध है। दो भाषाओं के बीच का ठीक ऐसा ही भेद 
अधिमेटिक प्रातिपदिकों के कमं ए० व० के सम्बन्ध में पाया जाता है। पूर्ण 
विभक्तिचिह संस्कृत वेद, ग्रीक आइद (०10४ ); दुद, ग्रीक ईदक (५०५० 
३ ) । वैदिक संस्कृत में या तो आ मिलता है अथवा आनि, ब्रवा स 
वोलूँगा', अराणि “मै वहन कङँगा' । शास्रीय संस्कृत में, जहाँ ये शम्दूप अज्ञा | 
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( लोट्‌ ) प्रक्रिया में प्रवेश कर चुक्रे हैं। केवळ पूर्णतर आनि विभक्तिचिल्ल काः 
प्रयोग किया जाता है -आ विभक्तिचिल्ल -ओ के अनुरूप है, जो अन्य भाषाओं 
में थिमेटिक धातुओं के वतमान निर्देशात्मक के साथ-साथ अभिप्राय .मेंभी उपलन्ध- 
है: ग्रीक अगो ( ४86 ), फेरो ( 91676 ), आदि । विस्तारित रूप -नि केवल. 
भारत-ईरानी में मिलता है और इसका कोई उद्गम निश्चित नहीं है । 

मध्यमःपु० ए० व० मूल विभक्तिचिह्ल एषि तुम जाते :हो', लियु० एइसि 
( 012 ) भरसि “तुम वहन करते हो', .अवे० बरहि (001917 ), तुल० प्रा० रूसी 
चेलिशि ( एटा ) “तुम आज्ञा देते हो', हित्ती इयशि ( 1): तुम करते: 
हो! । संस्कृत अस्थां, ग्रीक ऐस्तेस्‌ ( 6555 ), असरः, ग्रीक एफरस्‌ (épheres), 
भरे: ( ३६ ), ग्रीक फराइस ( Phérois ), गॉथिक बइरइस्‌ ( ४६7३7 ) ।; 
लिट्‌ वेत्थ॑ ग्रीक ओएस्थः ( ५९५th ), गॉथिक वइस्त्‌ (४४०1४ ), -दृदाथ, 
अवे० ` ददाश्वा ( ५३०७४ )। लोट्‌ रूप इहि 'जाओ' (< -~*इधि_) अवे०' 
इदी ( 10 ), ग्रीक इथि (100 ), जहि .'मार डालो’ :( हन्‌- ), अवे० जइदिः 
(7910 ), विद्धि 'जानो!, ग्रीक इस्थि ( 1807 )। थिमेटिक धातुओं में केवलः 
धातुरूप ही लोटू के एक्रवचन मध्यम पुरुष का काम कर देता है : अर, ग्रीक 
फर (91676), गॉथिक वइर्‌ (०411); लेटिन लगे 16826 ),- आदि । 
द प्रथम पुरुष ए० व० , :भुल विभक्तिचिल्ल, लिथु० एस्ति (65४ ), ग्रीक 
एस्ति (65४ ), हित्ती ऐस्न्र ` («5४ ), ( ज्ञि<ति) (2-<ध ); हन्ति 
“मारता है?, अवे० जइन्ति (2/1४ ), हित्ती कुन्जि ( (०४०7 ); भर॑ति, अवे० 
बरइति ( ४६८३। ), प्रा० स्ला० चरेति ( bereti ) ( बेरेतु, ७०7९४ भी ) + 
गौण विभक्तिचिल्ल अभरत, स्यात्‌, तुल० अवे० चरत्‌ (४३:३६ ), ग्रीक 
(-त्‌ के लोप वाला ) पुर ( éphere ), फेराइ ( 97670 ), लेटिन प्रत्‌ 
(००४४ ), सीत्‌ ( ऽ) ( प्रा० लेटिन सिएंद्‌ 860 ), आदि । लिट्‌ विभक्ति 
चिह्न दुदी, ग्रीक ददाक' ( 060०7७ ) । लोटू रूप अस्तु, हित्ती ऐशतु ( ९३० ), 
ऐतु (०४० ) 'उसे जने दो’, भरतु, प्रा पशियन बरतु (७६7३६० ) । एक वेक- 
ल्पिक विभेक्तिचिल्ल -तोदू (-(०0 ) ग्रीक और लैटिन में मिलता है ( एस्तो 
(6४6 ), ऐस्तो ( द्‌ ) ( ०६६० ) (ठ) )। इससे सम्बद्ध रूप संस्कृत में भी पाए 
जाते हैं, उदा० वित्तात्‌ ( -ग्रीक इस्तो ( 1506 ) पर उनका प्रयोग सध्यम पुरुष 
तथा प्रथम पुरुष दोनों के लिये तथा संभी वचनों के लिये किया जाता है । 

मध्यम तथा प्रथम पुरुष एकवचन की प्रारम्भिक मुल विभक्तियों में विभक्ति- 
चिह्न की एक अलग . कोटि ग्रीक थिमेटिक धातुरूपों में पायी जाती है: मध्यम 
पुरुष अर्गइस्‌ (4895 ), . प्रथम पुरुष अरीइ (4801). 'लिश्वु० चेदि ( ४०0 ) 
“हो, तुम लेते हो” के साथ तुलना से इस बात का पता चलता है कि मध्यम. 

२४ सं० ; 
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पुरुष एकवचन का स्‌ बाद में जोड़ा गया है, और दोनों पुरुष-रूप मूल रूप में 
एक से थे। उनमें कोई पुरुष विभक्तिचिक्न नहीं मिलता, केवल वर्तमानकाल 
का संकेत: करने वाळा इ है, जो बाद में: इसमें मिला दिया गया है । किसी भी 
तरह की पुरुष विभक्ति से असंयुक्त इस तरह का इ विभक्तिचिह्न -हि ( -[४) 
वर्ग के हित्ती धातुओं में मिलता है: अकि “मरता है”, दाइ ग्रहण करता! है। 
संस्कृत ने ऐसे स्थल पर मि- संयोग वाले विभक्तिचिह्न : जोड़कर, नवीनीकरण 
किया है,'टीकउसी तरह जैसे कि उत्तम पुरुष ए० व०'में होता है, परन्तु इस 
बात में इस.नवीनीकरण को अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं ने भी विस्तार से 
अपना: लिया है, छैटिन अगिस्‌ ( ३४15), अगित्‌ ( ४81 ) गॉथिक बइरिस्‌ 
( bairis ), चइरिथ ( 04/77 ), आदि । 
| न ee 5 नाकि ( अ) इमः (हम जाते हैं", भरामः 
«हम सहन करते हैं', | तुल० ग्रीक दोरिक इमेस्‌ ( ¡1९5 ), फरोमस्‌ 
( phéromes ), लैटिन : ईस्ुस्‌ (1005) फरिसुस्‌ ( ferimus ), - प्रा० 
, स्ला० दमु (09४ ),. नेसेम्ु (7०5०7०४ ) आदि, (ब) स्मसिं, हम 
हैं, प्रा०. पशियन अमहि (13), भर्राससि, अवे० वरामहि 
( barimahi ), तुल० प्रा० आयरिश अस्मि ( ammi ) बेम ( 0077791 ), 
ब्रेमि ( ७७771 ) “हम सहन करते हैं।' गौण और पूर्ण विभक्तिचिह्न 
अभराम, स्याम, अवे० ह्यामा ( 19द01६ ), विश्व ‘हम जानते हैं', गॉथिक 
बितुस्‌ ( ७1४४ )। वेदिक भाषा में खासकर भूतकाछ ( बिझा आदि) 
में उपलब्ध दीघं स्वरध्वनि वाले रूप प्राचीन माछूम पड़ते हैं और उनमें केवल . 
छन्दोगत दीघंता' नहीं है, कारण कि अन्य भाषाओं में उनके सहश रूप भी _ 
विद्यमान हैं : लिथु ० सुक्नोसेस्‌ ( शण९००८५ ) ( स्वार्थबोधक ), गॉथिक बढ्रइस॑ | 
.( bafiraima ) वैकल्पिक रूप ("मे (१०८) अथवा “मो ( 716 ) से बाहर )। $ 
भारत-यूरोपीय भेस्‌ ( 71०5 ) और -भास्‌ ( -7105 ) में जो अस्थिरता है ` 
“बह्‌ स्वराघात के अन्तर के कारण है, जेसी कि सम्बन्ध एकवचन में ठीक इसी _ 
तरह की विशिष्टता पायी जाती है; मूल रूप *इसेंस्‌ (*1716) परन्तु असैरोमास | 
.( “bheromos ) है। वैकल्पिक विभक्तिचिह्ल -मसि वैदिक भाषा में मसू के 
साथ पाया जाता है, परन्तु लौकिक भाषा में अव्यवहृत है । ईरानी में सम्बद्ध 3 
महि (700 ) का प्रयोग साधारण ढंग से मूल विभक्तिचिल्ल की तरह हीते | 
-छगा है। ग्रीक में एक वैकल्पिक विभक्तिचिल्ल -मेन्‌ ( -71०7 ) है, जो मूळ और 
गौण, दोनों तरह के विभक्तिचिह्नों के रूप में प्रयुक्त होता है। इस रूप के पदात हक. दु 
-न्‌ को विस्तारक तत्त्व और इस ग्रीक विभक्तिचिक्न को संस्कृत गौण र | 
चिल्ल के साथ समीक्कत मानने की घारणा प्रचलित थी, परन्तु अब हिती 
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से यह स्पष्ट हो गया है कि ऐसी वात नहीं थी। हिंत्ती विभक्तिचिह्न ये हैं: 
मुल चिह्न चनि ( weni ), सेनि (meni ) ( संस्कृत मसि की तरह बाद में 
. जोड़े गए इ वाला ),गौण चिल्ल येन्‌ (wen ),: सेन्‌ ( men) । व- वाले 
विविध रूप अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं कै द्विवचनान्त बिभक्तिचिल्वो से 
संम्बद्ध हैं; म्‌- वाले रूप उ के बाद मिलते हैं ( अर्ुस्मेनि: ३८००/१/९०। ) हम 
छे आते हैं', आदि ) और गौण रू -मैन्‌ ( -71०॥ ) ग्रीक विभक्तिरूप से डीक- 
ठीक मिलता है। भारत-ईरानी में विभक्तिचिल्ल का यह रूप खोतानी में खोजा 
जा सकता: है: ` हमामने ( 119701411410.) 'हम हो सकते हैं” ( हेतुमत 
आत्मनेपदी ) । - Fo 
` मध्यम पुरुष व० व० मूल विभक्तिचिल्ल ( अ ) भर॑थ, तुल० अवे० रल्शयथा 
( 2४५208 ), ( ब्‌ ) तरदेयन “तुम लोग बोलते. हो? । गौण विभक्तिचिह्न ( अ) 
अभरत ( अनद्यतन भूत ), भरत ( लोटू ), तुळ० ग्रीक फेरेते (pherete); 
लैटिन फते ( £९7६९ ) ( लोट्‌ ), गॉथिक बइरिश्रं  ( ७३/7 ), प्रा० स्ला०. 
बेरेते (७७७), (व) अज॑द्दातन तुम लोगों ने त्याग दिया है” हन्तन 'आप 
मार! ( छोटू ), तुल० हित्ती इुएन्तेन्‌. (1(एरथाथा ) भृतकालिक ओर 
आज्ञायें ( झपेन- ( ५००- ) 'आप मारें )' । पूण विभक्तिचिल्ल चक्र (क- 
करना" ), बिद । महाप्राणध्वनि वाले मूल विभक्तिचिल्ल (-थ < त्‌? एं ) भारत- 
ईरानी के बाहर नहीं मिलते । अन्य भाषायें सामान्यतः एक रूप का वहन 
करती हैं, जो मौलिक और गौण दोनों तरह के विभक्तिचिल्लों का काम कर 
लेता है, और यह रूप भारत-ईरानी के गौण विभक्तिचिह्व से संबंध रखता है| 
मूल और गौण विभक्तिचिह्लं के इस अन्तर को हित्ती ने एक अलग ढंग से 
बिस्तारित किया है ( मूळ चिल्ल तेनि (1७1 ), गौण चिल्ल तेन्‌ (६००) । 
बिस्तृत ( दीर्घं) रूपों का विश्लेषण थ-न और त-न के रूप में किया गया है, 
जिनमें न. बाद में जोड़ा गया निपात माना गया है,” और समग्र रूप संस्कृत 
का नवीनीकृत रूप है।. हित्ती की दृष्टि से हमें तन्‌ ( ( -६०० ) को वस्तुतः | 
-तन्‌-अ के रूप में विश्लेषित करना चाहिए, जिसका तन भाग हित्ती | 
-तेन्‌ से बिलकुल ठीक-ठीक सम्बद्ध है, और अ भाग एक थिमैटिक विस्तार 
मात्र है, जेसा कि वह अन्यत्र शब्दरचना में पाया जाता. है। परोक्ष भूतकाछिक 
रूप सामान्यतः विभक्तिचिक्ल रहित है, और भारत-ईरानी के बाहर इस 
तरह की कोई बात नहीं पायी जाती । 
प्रथम पुरुष ब० व० मूळ चिल्ल भर॑न्ति, ग्रीक दोरिक फरान्ति (167073), : 
सन्ति, ग्रीक ऐन्ति (०0४ ), लैटिन सुन्व्‌ ( ७०४ ), गॉथिक सिन्द्‌ ( शत ), 
प्रा० स्ला० सेति (590 ) ( साद ( 590 ) भी), हिती अशान्ज्ञि ( ६४३0टा ); 
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च्नन्ति वे वध करते है, हिती कुनन्ज्ि ( 1:019121.); दद॑ति वि देते हैं तुल० 
ग्रीक कर्थस्ताकति ( 1:801०551८६01 ), ( होमरी ) छेछाड्ख़ासि (1010810085[) । 
गौण चिह्न (अ ) अभरन्‌ , अवे० चरेन्‌ ( 04197 ) ग्रीक ऐफरान्‌ (691००1 ); 
(ब) अददुः ( भूत ), अः (खुङ भूत), स्युः (िङ्‌)। तुक? 
अवे० आदरें (0919) “उन्होंने बनाया' ह्यार (1419 ) 'वे हो सकते! 
जम्यारेंश (१19४7०5 ) विःआ सकते', हित्ती घेकिर्‌ ( ००१7 ) “उन्होंने 
राहा”, ऐकुएर ( ००७ ) ‘उन्होंने मद्यपान किया" । छिट्‌ आसुः 'वे थे', तुल० 
अवे० अन्हरें (०279 ), किकितुः 'उन्हें जानकारी है', तुल० अवे० चिकोइ- 

रॅरॅँश ( /1:51091:98 ) । लोट्‌ रूप भरन्तु, तुल० हित्ती इयन्दु (1%9100 ) । 

विभक्तिचिल्ल के इस-रूप ने आन्तिः (०04. ) और = -एुन्ति (-००४) 
के बीच स्वराधात प्रक्रिया के आधारं. पर भिन्न रूप धारण कर लिया है, जेसा कि 
परिवर्तन उत्तम पुरुष ब० व० में भेस ( -०९५.) और -मोस्‌ ( -1108 ) के 
बीच है ।. स्वर के कारण भी गह रूप -चति. (म ) < अति (11 ) के 
रूप में दुबंछ वना दिया गया है, जो संस्कृत और ग्रीक में पाया जाता है । गौण 
विभक्तिचिल्ल, -अत्‌ ८ न्त्‌ ( -॥ < ८) का एक संबद्ध रूप ईरानी में 
मिळता है: अवे० ददत, ( 0809 ६ ), ज़ीगेरेंज़त्‌ (ट२:०८३६ ).। ऐसी अवस्था 
में संस्कृत में हमेशा बैकल्पिक विभक्तिचिल्ल -उर मिलता है। गौण विभक्ति” 
चिल्ल मुलतः -अन्त्‌.था, जो अधिकांश संबद्ध भाषाओं ( ग्रीक -आन्‌- < ओत्‌ 
(-०॥ < ००), आदि ) की ही तरह संस्कृत में घ्वनिशास्रीय विकास के 
सामान्य कारणवश -अन्‌ के रूप समाहृत हो गया है । 

वैकल्पिक गौण विभक्तिचिल्ल -उर्‌ अभ्यास. कोटि के अपूर्ण भूत (अर्दः) 
में, -आ अन्त वाले धातुओं के अपूण ( अयुः : याति “जाता हैं 
में, अथिमेटिक छुझ में तथा परोक्ष भूत में उपलब्ध है। भारत-ईराती 
के बाहर प्रथम पुरुष ब० व० के र- अन्त वाले विभक्तिचिह्व हित्ती, 
( दिक्सेरे (0८८) और तोखारी (कात्कर्‌ (६६८०7) 'वे उठे', त्सर्‌ (६521) 
वें भूल गये” ) में मिलते हैं। ईरानी में इस र्‌ को एक अतिरिक्त तत्व सू. के 
द्वारा विस्तारितःकिया जा सकता है ( चिकोइतेरेंश ( ८।।९;६०:० ), आदि )। । 
संस्कृत विमक्तिचिल्ल इस बात का संकेत करता है कि यह भी. इस तरहकै .. 
विस्तार का वहन करता था, क्योंकि यहाँ ऋश ( १४.) से -उर का विकास _ 
ठीक उसी तरह हुआ है, जैसा कि यह पितुर्‌ < *पितुश में किया गया है! हि. 
ईरानी में सुरक्षित र्‌. रूपप्रक्रिया.की विभिन्न कोटियो में से एक कोटि संस्कृत मे... 
प्रचलित हो गयी है; और बाकी कोटियाँ लुप्त हो गयी हैं। र 

उत्तम पुरुष द्वि० व° मूल: विभक्तिचिक्न भरावः, तुल० गॉथिक बरो 
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( bairos) (< *भरोवेस्‌ » ०१०/००९४ ), स्वः हम दोनों हैं? । ईरानी में 
संबद्धः विभक्तिचिह्न विस्तृत -वहि ( तुल० मसि, साथ-साथ मस्‌ भी) है: 
अवे० उस्त्रहि ( ५४३॥। ) (हम दोनों चाहते हैं!; संस्कृत में मसि की प्रक्रिया 
के आधार पर वसि रूप नहीं मिलता । गौण और पूर्ण विभक्तिचिल्ल; अनद्यतन 
भूत अभराव, विधिलिङ्‌ भराव, परोक्ष भूत विद्व, तुल० अवे० उवाच ( *¡४८४६ ) 
हम दोनों रहते थे”, लिथु० पूर्णं भूत सुकोब ( ५०४३ ) -वो- स॒ ( -४5-5 ); 
प्रा० स्ला० वर्तमान जेस्वे ( 105४ ), वज्ेवे ( ४०८०५४ ), छुङन्त रूप पन्ञोव 
( ४९८०४४ ), गॉथिक विधिलिङ्‌ .विन्दइव ( 970219/8 ) । प्रथम पुरुष वहुवचन 
की तरह मुल और गौण विभक्तिचिह्नों का अन्तर केवल भारत-ईरानी में 
दिखाया गया है। दीर्घं और हरस्व स्वरध्वनि के बीच-की अस्थिरता बहुषचनः 
में भी परिलक्षित होती है । द्वित्व का प्रथम पुरुष केवलः भारत-ईरानी, बाल्टो- 
स्लावी और जम॑न में पाया जाता है.। हित्ती में एक ऐसा विभक्तिचिह्व मौजूद 
है, जो इन रूपों के साथ ताल्ठुक रखता है : पूर्णं विभक्तिचिल्ल वेनि ( ४००1 ), 
गौण चिल्ल वेन्‌ ( ४०), परन्तु इसका प्रयोग अत्यधिक कम उपलब्ध 
-मेनि | मेन्‌ ( 7060 | ०९० ) के साथ-साथ बहुवचन के रूप में पाया जाता 
है । इसका अत्यधिक संतोषजनक स्पष्टीकरण यह है कि-मुलतः भारत-यूरोपीय में 
व्‌ अथवा म्‌ से शुझ होने वाले इसके समानान्तर शब्द रूप विद्यमान थे, जिनका 
प्रयोग प्रथम पुरुष बहुवचनान्त .विभक्तिचिल्लो के रूप में विकल्प से होता रहा है। 
हित्ती ने इस वस्तुस्थिति को सुरक्षित रखा है परन्तु वहाँ उ.अन्त -वाले प्रातिः 
पदिकों के संन्‌- ( 7001- ) विभक्तिचिल्व का प्रयोग नहीं होता था । उपर्युक्त 
भाषाओं में दोनों प्रकार की विभक्तिचिल्ल की कोटिया पायी जाती हैं, किन्तु 
उनमें व्‌- प्रकार का द्विवचनान्त के खूप में विशेषीकरण कर. दिया गया है। 
शेष भारत-यूरोपीय भाषाओं के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण न रहने से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । 

मध्यम, प्रथम पुरुष द्विवचन मूल चिह्लं म० पु० भरथः, प्र० पु० अर॑तः, 
तुल० अवे० यूहद्यथो ( 3फए0:906 ), बरतो ( ७३7३5 ), गॉथिक बइरत्स 
(0910415 )। अवेस्ता में म० पु० द्वि०.ब० नहीं पाया जाता, विभक्तिचिह्न 
-तो (-(5 ) और -थो ( -65 ) प्रथम पुरुष विभक्तिचिल्लं की तरह मिले- 
जुळे प्रयुक्त होते हैं, जिसमें दोनों रूपों की अव्यवस्था सी होने लग : जाती है। 
गॉथिक रूप केवल म० पु० द्वि० व० के लिये प्रयुक्त होता है। गौण विभक्ति 
चिह्न म० पु० अभरतम्‌ , ग्रीक ऐर्फरतान्‌ (‘epheréton ), प्र० पु० असरताम्‌, 
ग्रीक एफेरतेन्‌ ( 00101661 ), लिटू विभक्तिचिक्ल म० पु० चक्शुः; प्र० ३० 
चक्रतुः, तुल० अवे० यएततरें (४25६१६३7७ ) । 
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` मर पुऽ, प्र० पु० द्विज व° के सूळ विभक्तिचिल्लों के स!थ लैटिन रुगितिस्‌ 
(1९६५), आदि के -त्तिस्‌ (-४४ ) ( > तेस्‌ ( >९5) ) की तुलना 
करना सम्भव है, जिसका प्रयोग म० पु० ब० व में होता है। उ० पु० की 
तरह द्विवचनान्त प्रातिपदिक, ब० वचनान्त के अस्थिर रूप के द्विवचन के रूप में 
विशेषीकरण द्वारा उद्भूत मालूम पड़ते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि 
त्‌ और थ्‌ के बीच की अनियमितता दोनों - बचनों में बिलकुल भिन्न-भिन्न उद्देश्यों 
की पूर्ति करती है, द्विवचन में मध्यम पुरुप का प्रथम पुरुष से भेद वतलाती है, 
और ब० व० में गौण विभक्तिचिह्ण से मुल चिल्ल का अन्तर बतलाती है । दोनों 
अवस्थाओं में गौण रूपादान ही इस भेद का कारण माना जाता है । प्रथम पुरुष 
द्वि० व० स्वतन्त्र उद्गम का नहीं है, परन्तु केवल म० पु० द्वि० व० के रूप 
में अनियत है। जैसा कि ग्रीक मूल विभक्तिचिह्न में है ( फेरेतान्‌ (1167107), 
दोनों के लिये एक ही रूप पाया जा सकता है। वाल्टो-स्लावी में एक -ता 
अन्त वाला विभक्तिचिह्ण मिलता है, जो कि लिथुआनी के केवल म० पुरुष 
( सुकत ( ०८०१३ ), सुकतों -स्‌ ( 9०८०  -5 ) ) में और स्लावी में दोनों 
पुरुषों में ( प्रा० स्ला० म० पु०, उ० पुष बेज्ञेत ( ०2०८७ ) है। यह संस्कृत में 
प्रथम पुरुष के गौण विभेक्तिचिन्न के सांथ संबद्ध है (-ताम्र £ ग्रीक -तेन्‌ 
(-(०॥ ), दोरिक -तान्‌ ( -३॥ ); जिसमें -म्‌ गौण संयोग है। पुर्ण विभक्ति- 
चिल्ल भारत-ईरानी -उर्‌ वाला भारत-ईरानी निर्माण (ईरानी अर्‌ (४7) ) 
है, जोप्र० पु० ब० बः में प्रयुक्त है। ' '. 


आत्मनेपदी चिभक्तिचिह्व ! प्याई 
.( ३० पु० ए० व० मूल विभक्तिचिल्ण घुवे मैं बोलता हूँ, अवे० 
ञ्रूये '( 07०४० ), यजे “भै पूजा करता हूँ" अवे० यज्ञे ( ५४2० ) । सि- 
घातुओं के परस्मैपद की तरह -म- से युक्त एक अलग रूप- रचना ग्रीक में 
मिलती है : फरोमइ ( 2116101093 ) आदि । , गौण विभक्तिचिह्न अथिमेटिक, 
अदुहि 'मैने बुहा', अक्रि 'मैने किया’, अवे० ` अजी (2०])=( अग्‌ 
(4०8) 'कहना' ), मान्गी ( ०3०811) = संस्कृत (अ) मंसि ( मन्‌- 
“सोचना', स्‌ लुङ्‌) । थिमैटिक प्रातिपदिकों में प्रारम्भिक सूल विभक्तिप्रक्रिया 
की तरह ए ( -०) मिलता है, अभवे, आदि.। ग्रीक में इससे बिलकुल भिन्न 
विभक्तिचित्न मिलता है: ऐंफरोमेन्‌ (००॥०००7८), दोरिक “मान्‌ (m7) । 
पूर्ण विभक्तिचिह्न शुश्रुवे, अवे० सुख्ये ( $15४० ), मुल विभक्ति-प्रक्रिया में 
उपलब्ध उसी विभक्तिचिल्ल वाला । हेतुमत्‌ मंसे, अवे० मॉन्गाइ ( 75९1४1 ) 
यज, अवे० यज्ञाइ ( 4280 ), रिङन्त तन्त्रीय, अवे० तुय ( ६३०५५३ )। | 
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म० पु० ए० व० मुल विभक्तिचिल्ल भरसे, तु० अवे० पॅरॅसहं (०7२७६९) 
तुम पूछते हो', ग्रीक फरेअइ ( 91०७० ), फरे ( 711०78 ), गॉथिक दिदासइ 
(०:00591 ) । गौण विभक्तिचिह्न अक्रृथाः, अध॑त्थाः, आदि । संस्कृत के विरुद्ध, 
ईरानी और ग्रीक दोनों भाषायें भारत-यूरोपीय -सो ( -50 ) का प्रतिनिधित्व 
करने वाले रूपों को वहन करने में समान हैं : अवे० ज़यडह ( 2३272 ), 
ग्रीक पेफरेओ ( ९ए॥६९० ), ऐकेराउ ( ephérou )/ ये रूप सूल विभक्ति 
चिल्ल -सइ ( -5। ) के साथ वही सम्बन्ध रखते हैं, जो कि उ० पु० ए० व० 
गौण विभक्तिचिल्ल -तो का मुख्य चिल्ल -तइ (-तइ ) के साथ, है । पूर्ण विभक्तिः 
चिह्न वही हैं, जो मुल विभक्तिचिह्न हैं, रिरिचे, दुधिपे, तुल० ग्रीक लेलेइप्सइ 
( leleipsai ), दुदासइ ( ९०5३ ).। लोट्‌ भरस्व, अवे० -बरङह 
( barapuha ) 1 

उ० पु० ए० व० मुख्य विभक्तिचित्त भरते, ग्रीक फेरतइ ( 016०४ ), 
गॉथिक वइरद ( 9817802 ), आरु ठता है', ग्रीक हेस्तइ ( hestai ) | 
वंदिक भाषा में ऐसे -त- विभक्तिचिल्ल से रहित कुछ रूप विद्यमान हैं, जो 
पूर्ण विभक्तचिह्व की तरह उ० पु० के विभक्तिचिह्न केः तत्सम हैं: दुहे, शस्ने; 
सुण्वे, आदि । हित्ती की दृष्टि से एश (०४4 ), क्रिश (1084 ) (तुरू० अढुहृ 
नीचे ) कोटि के प्रथम पुरुष के आत्मनेपदी रूप हैं, यह कोटि अवद्य ही प्राचीन 
मानी जानी चाहिये, न कि पूर्ण विभक्तिचिह् प्रक्रिया से आयात । गौण विभक्तिः 
चिल्ल अंभरत, ग्रीक एफरंतो ( ०ए॥४7९० ), लिङन्त भरेत, ग्रीक फरोइतो 
€ Pher०¡t० ) । हित्ती में : मूल विभक्तिचिल् के खूप में उपलब्ध -त ( अतेरि 
कित्तरि .के. साथ-साथ अतं “खडा रहता है”, कित्त 'लेटता है”) संस्कृत गौण 
विभक्तिचिह्न के तुल्य है । वर्तमानकालिक दुहे, आदि रूपों के साथ सम्बद्ध त्‌ 
रहित रूप ये हैं, ऐप और अढुह ( ईश- 'शासन करना', दुह- 'दुहना” ), तुल्‌० 
हित्ती मुल विभक्तिचिल्ल वाले रूप एंश ( ०४० ), किश (1088 ), आदि पूर्ण 
विमक्तिचिह्णः दषे, चक्र, आदि । दूसरी ओर ग्रीक में, वर्तमानकाळ की तरह, 
-त्‌- मिलता है, दैदातइ ( ८००३ ), आदि । :रोद्‌ .भर॑तास्‌; धत्तास, 
तुल० अवे० बॅरेज्यतस्‌ ( ४००८५६०१० ) । यह रूप और सम्बद्ध ब० व० 
अन्ताम्‌ | अतास्‌ रूप भारत-यूरोपीय के बाहर कोई समानान्तर रूप नहीं 
रखते । निदेशात्मक विभक्तिचिह्व मुख्य -ए, गौण -अ से संबद्ध, ¬त्‌-- विरहित 
एक रूप कभीःकभी वेद में मिलता है : दुहाम्‌ । ; 

3० पु० बहुवचन मुख्य, पूर्ण विभक्तिचिल्व, अवे० यज्ञमइदे (५2००24९) 

न्रमहें “हम लोग कहते हैं? अवे० स्मइदे ( mriimaid७ ), चकमहे, आदि । 
गौण बिभक्तिचिल्ल अर्भरामहि, तुल० अवे० वरॅमइदि ( ४०५००३९ ) ( बर्‌ 
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“वरण करना, चुनना” ) आदि । जैसा कि लोटू विभक्तिचिह्व-हि, आदि में होता ` 
है, संस्कृतं -ह- -ध~ से विकसित हुआ है, मूल भारत-यूरोपीय विभक्तिचिह्न 
“सध ( “71010 ) और -मघि (-11801/) हैँ । इन रूपों से अत्यधिक 
सम्बद्ध, ` रूप ग्रीक -मथ ८ “संघ (—metha ८ *medha ) है, ` परन्तु यह 
पदान्त स्वर के बारे में उनसे भिन्न है और मूल तथा गौण दोनों तरह के 
विमक्तिचिल्लों का काम करता है: फरोमेथ ( ए॥००॥०t॥a ), एफरीमैथ 
( epherometa ) । ग्रीक में एक इससे भी पूर्ण विभक्तिचिल्व -मस्थं 
€ —mestha ) है, -जिसके साथ हित्ती -चश्त ( -|/४३ं(8 ) की तुलना की जा 
सकती है, वहाँ भी स्‌/व्‌का ठीक वैसा ही परिवर्तन होता है, जेसा कि 
परस्मैपद ( मेन्‌ | वेन्‌ ) में उपलब्ध है। 

प्र धु० ब° व° मुख्य विर्भा्तचिल्ल ( अ) भरन्ते, ग्रीक फेरीन्तइ 
( pherontai ), आसते “वे बैठते हैं”, ग्रीक होमरी हेअतइ ( 12६१; ) 
( ८पुस्तृतइ, ८ “शा ); (व) शेरे 'वे लेटतेः हैँ, अवे० सोइरै 
{55/7९ ),. सएरै (5900 ), दुहे, सुन्विरे, इनमें ठीक पणं चिह्न की तरह 
विमक्तिचिल्ल हैं, 'अ और व .का संयोग शेर्रते, दुहते में मिलता है। गौण 
विभक्तिचिल्ल ( अ) अभरन्त, ग्रीक पुफरोन्तो ( ephérento ), आसंत - वे 
बठ', ग्रीक होमरी : हेअसो ( 120 ); ( व )-र विभक्तिचिक्न के तीन प्रकार 
मिलते हैं: ( १ ) -र: जढुइ, (२) -रन्‌ : अदुंहन्‌ , अशेरन्‌ , विधिलिङ 
आसीरन्‌ , भरेरन्‌, (३) -रम्‌ : अससृग्रम्‌ , तुल० अवे० वजीज़िरेंम 
(vaozirom ) ( बज़ू- ले जाना? ) । (२) और (३) ' प्रकार स्पष्टतः (१) प्रकार 
कै ही विस्तारित रूप हैं, जिन्हें अवश्य ही अत्यधिक मौलिक माना जाना 
चाहिये। ( अ ) और ( व ) कोटि के संयोग से -रन्त और -रत विभक्तियों 
का उदय हुआ है: अवेबत्रन्त ( बुत धमना? ), भरेरत । -ईरन्‌ ; ईरन्‌ 
अन्त वाले विधिलिङन्तो के बाहर र्‌- विभक्तिचिह्व अपेक्षाक्कत बहुत कम उपलब्ध 
हैं और वेदिक भाषा में सामान्य न्त्‌ रूपों के साथ-साथ. प्राचीन रूप हैं। ये रूप 
करीव-करीब पूर्णत: शास्रीय संस्कृत से अलग कर दिए गए हैं.। आये इस बात 
पर विचार कियाःजायगा कि यह र्‌ उस र्‌ के समान है, जो परस्मैपद: के प्र० पु० 
ब० व० में “मिळता है, इसके साथ जोड़ा गयां यह वही तत्त्व है, जो विभक्ति- 
चिल्लो को आत्मनेपदी के रूप में विशेषीकृत करता है (दुद, आदि में, 
अढुह्ृ में -अ )। पूर्ण विभक्तिचिह्ल अधिकतर "र्‌ अन्तवाछे हैं : ढुढुद्दे, च॒क्रे, 
आदि, तुल अवे० चाखरे ( ४४५7३7९ ) ( -भरइ (१791 ) कोटि जो संस्कृत में 
नहीं दिखाई पड़ती है, तुल० अवे० -अरें ( 2० ) परस्मैपद, जो कि उसी तरह 
संस्कृत में भी नहीं मिळता । ) M5 FES 
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उ० पु० द्वि व० मुख्य तथा पूर्ण विभक्तिचिह्न भर्रावहे, चक्रवहे, गौण 
अभरावद्दि अवेस्ता में केवल -बहदी:- (9916) मिलता है: द्वइदी 
(4४4५1) ( दच-, अर्थात्‌ दु- बदि (००- ०३० ) ).। हित्ती ब० व० 
चर्त ( ४४४४७ ) का. उपचारतः `भारत-ईरानी. .-चधि ( -४६0॥ ) के. साथ 
वंसा ही सम्बन्ध है, जेसा कि ग्रीक मेरथ ( 71९४॥० ) का -मधि ( -114017 ) 
के साथ । 

म० पु० प्र० पु० द्वि० व० मूल, लिटू विभक्तिचिल्ल थिमैटिक म० पु० भरेंथ, 
चरथं, तुल० अवे० प्र० पु० द्वि व० चरोइथं ( ८६7०/० ), प्र० पु० भरत, 
तुल० अवे० चीसएते ( ४52९९ ); अथिमैटिक म० पु० ब्ुवाथे, सम्नाथे, प्र० पु० 
चुवाते, स॒म्नाते। गौण विभक्तिचिह्व थिमैटिकः म० पु० अर्भरेथास्‌, प्र० पु० 
अभरेतास्‌, तु० अवे०. जसपतॅम्‌ ( ]ऽ2९०० ) ( संस्कृत में दीघं स्वर के विपरीत 
विभक्तिचिन्न के हस्व स्वर से युक्त); अथिमेटिक म० पु० अ्च॑चाथाम ( श्रु- 
सुनना” ), 'प्र० पु० अश्वुवातास्‌ , अवे० अस्त्रातेस्‌ ` ( ३7४६४२० ) । ईरानी 
जतस्‌ ( = ) और प्र पु० में संस्कृत -ताम्‌ के बीच के अन्तर का सम्बन्ध 
परस्मंपदं ( अवे० जसतँम्‌ ( [45५०1 ); संस्कृत अगच्छताम्‌ ) में उपलब्ध 
चसे ही अन्तर के- साथ है। ` भारते-ईरानी के बाहर संबद्ध विभक्तिचिह्व नहीं 
मिलते । ग्रीक विभक्तिचिल्ल, मुख्य म० पु०, उ० पु०-स्थोन्‌ ( $157 ), गौण 
म० पु० -स्थन्‌ , प्र० पुं०: स्थेन्‌ ( 5161 ), आत्मनेपदी म० पु० ब० ब० से 
सम्बद्ध है । दूसरी ओर भारत-ईरानी “रूप :द्विवचन के परस्मैपदी विभक्तिं 
चिल्लो से संम्बद्ध हैं। ध्‌ और व्‌ के बीच ठीक ऐसा 'ही अन्तर मूल विभक्तिचिह्व 
मेंइन दोनों पुरुषों में उपलब्ध है, और आत्मनेपद में ` तो'यह गौण विभक्ति- 
चिल्लो में भी पाया जाता है। मुख्य विभक्तिचिह्लों का पदान्त ए॒आत्मनेप्रद 
को विशेषीकृत करने वाला वही ए है, जो समस्त मुख्य विभक्तिचिह्न प्रक्रिया 
में मिलता है। आत्मनेपद के इस एं का प्रभावं ही थिमैटिक प्रातिपदिकों के 
अ के स्थान पर एके प्रतिनिधित्व के लिये जिम्मेदार है (परस्मैपद अभ॑वतास के 
विरुद्ध अभवेताम्‌ `, अवे० जसतँस्‌ (६३०) के साथ जसएतेंस (६६३२) । 
अथिमेटिक धातुओं का अन्तर आत्मनेपदी विभक्तिचिल्ल आ द्वारा दिखाया जा 
सकता है, किन्तु अवे० दज़्दे ( ५३2५९ ) प्र० पु० द्विश व० पूर्ण विभक्तिचिल् 
और संस्कृत चिकेथे जैसे उदाहरण इस बात का संकेत करते हैं कि यह 
एक नवीनीकरण है। यह केवल द॒धाते, ददाते जैसे आकारान्त धातुओं के 
शब्दरूपो से ही आया है, जहाँ आ मूलतः घातु का ही एक अंश है, जेसे कि 
म० पु०ए० व° दुदाथ'( दृदिथ भी ) और म० पु० ब० व० -दघांतन ( धत्तन 
भी) में है। नरक | 
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७. तिङ्विभक्ति प्रक्रिया का स्वरूप और उदम 

मुख्य और गौण विभक्तिचिल्लों की तुलना से इस वात का पता चलता 
है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनका नामकरण गलत ढंग से हुआ है। 
“गौण” विभक्तिचिह्न ही वस्तुतः मुख्य हैं और “मुख्य गौण हैं। -म,-स , 
-त्‌ , अनू ( त्‌ ) वाले रूपों का मूल -मि, -सि, -ति, -अन्ति वाळे पो 
. के साथ सम्बन्ध का स्पष्टीकरण केवल इस आधार पर किया जा सकता है कि वाद 
की कोटियों में वत्तेमानकाल बोधक -इ निपात गौण रूप से जोड़ दिया गया 
है। ठीक इसी तरह आज्ञार्थक लोट्‌ विभक्तिचिह्ल -तु, -अन्तु में उन्हीं मूल 
विभक्तिचिल्लों के साथ -उ निपात जोड़ दिया गया है। अन्य परिस्थितियों में 
यह बात इस तथ्य के आधार पर स्पष्ट की गई है कि ये -इ और -उ तत्त्व 


ऐसे शब्द रूपों की रचना में ` भी मिल सकते हैं, जिसमें पुरुष विभक्तिचिह्न नहीं | 


हैं, उदा० ग्रीक फेरइ (फर + इ ), ( [९० ) ( ए॥९7९-¡ ), हित्ती शक्ति 
( $21 ) “जानता है” में, और -हि- (1!) कोटि के हित्ती अज्चार्थक रूपों में : 
अकु ( ३/० ), दाउ (५३५ ) ( अक- मरना’, दा- 'लेना’ ) । -त्‌ से साथ-इ 
आदि का यह संयोग एक घ्राचीनकाल को समेट कर लेता है जब कि केवल 
गौण विभक्तिचिह्णं विद्यमान थे; 'मूल' पद्धति, इसी के आधार पर वतमानः 


काल भूतकालिक रूपों की 'गौण” पद्धति के आधार पर बनाया जाता है। आंगम- 


विहीन भूतकाल और निबंध प्रकार भारत-यूरोपीय वर्तमानकालिक छुङ्‌ पद्धति 
की प्रारम्भिक बुनियाद का निर्माण करता है। 
ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि मूल और गौण विभक्तिचिल्लों के बीच कां यह 
अन्तर समग्र भारत-यूरोपीय काल में काम करता रहा होगा उदाहरणार्थ, उत्तमं 
पुरुष बहुवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में। ग्रीक में इस तरह का कोई 
अन्तर नहीं है ( -मंन्‌ ( -००० ) ), और अन्य भाषाओं में भी ग्रीक 
की तरह यही विशेषता पायी जाती है (-प्रा० स्ला० चेसेस्ु ( 1९९०८ ), 
[सु ( ९5000 ), गॉथिक विन्दम्‌ ( 0/1447 ), वितुस्‌ ( witum ), 
चुदुम ( ७०५० ) । हित्ती और भारत-यूरोपीय में यह अन्तर पाया जाता है 
परन्तु इस पर बिलकुल भिन्न तत्त्वों का प्रभाव पड़ा है। हित्ती में -बेन्‌ (-॥९7), 
“मेन ( “1161 ) के साथ-साथ -चेनि ( -ए०॥४ ), -मंनि (1011 ) स्पष्टतः 
एक नया रूप है, जो वतमानकाल के तीनों पुरुषों और उत्तम पुरुष 
ब० व॒० के आधार पर बनाया गया है । भारत-ईरानी में यह अन्तर प्रत्यय के 
दो अलग-अलग रूपों के चुनाव से प्रभावित हुआ है ( मस्‌ | म ( 1005 | ग1६ ), 
इसी तरह वि० व० वस्‌ | व ( ४४ | ५४ ) ) और इस बात का कोई प्रमाण 
नहीं है कि यह भेद भारत-यूरोपीय काल में गौण और मूळ के बीच के अन्तर 
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के साथ सम्बद्ध है। सम्भवतः -म उस काल के रूपों में पदान्त -अ की प्रचुरता 
की दृष्टि से: मुलतः अन्तिम ( पूर्णं ) विभक्तिचिह्न था (. वेद॑, वेत्थ, वेद, म० पुऽ 
ब० व० विद्‌ ) । नवीनीकृत संस्कृत रूप -मसि, अवे० -सहि ( 7917 ), अवे० 
-वहि (-०१7) हित्ती विकास का अनुकरण करता है, परन्तु यह पूर्णतः स्वतन्त्र 
है, और इस तरह के किसी अन्तर को अभिव्यक्त नहीं करता । मुख्य मस्‌ और 
ससि जो हित्ती मुख्य -मेनि ( -716॥ ), -चेनि ( ४०० ), गौण मेन्‌ | वेन्‌ 
( men/॥९ा ) के विरुद्ध है )। ` हित्ती में म० पु ० ब० ब्र० का प्रयोग इसी ' 
रूप में मिलता है ( सेन्‌ | सेनि ( ० 1107) ) और फिर संस्कृत में यह 
अन्तर एक विल्कुल अलग ढंग से दिखाया गया है (-त / थ )। अन्य सभी 
भाषाओं में यह अन्तर नहीं पाता जाता । अन्य भाषाओं से समर्थन के 
अभाव के बावजूद यह तथ्य कि -त्‌ और -थ.के बीच का यह अन्तर एक 
पूर्णतः अलग उद्देश्य के लिये सम्बद्ध द्वि० व०.विभक्तिचिल्लो में प्रयुक्त हुआ है, 
इस बात को सर्वथा असंभव बना देता है कि प्रत्यय के.दो रूपों के वीच का 
का अन्तर शुरू से ही मुल और गौण विभक्तिचिह्व के बीच के अन्तर के साथ 
सम्बद्ध था । 

आत्मनेपद में गौण विभक्तिचिह्लों की प्राथमिकता कम स्पष्ट नहीं है। सभी 
मुल विभक्तिचिह्लों के अन्त में -ए आता है, और तुलनात्मक प्रमाण के आधार 
पर इस बात का पता चलता है कि आत्मनेपद के सभी मूल पुरुष विभक्तिचिह्वों 
के खूप में इस -ए का विस्तार एक खास भारत-ईरानी विकास है। ग्रीक में 
जो कि भारत-ईरानी के अत्यन्त निकट है, तिङ्‌ विभक्ति-प्रक्रिया में केवल एक- 
वचन के तीनों पुरुषों और उत्तम पुरुष के ब० व० में सम्बद्ध -अइ ( 41 ) 
पाया - जाता है । अन्यत्र ( -स्थोन्‌ ( ६६101 ), : सथ ( 71618 ), -एथे 

-$1 ) ) ये विभक्ति चिल्ल इस तथ्य के द्वारा विशेषीकृत नहीं किए गए हैं 

जहाँ एक ही विभक्तिचिल्ल मुल और गौण विभक्तिचिक्नों का काम. करता है । 
यह निश्चित है कि इस विषय में ग्रीक अत्यधिक मौलिक वस्तु-स्थिति का 
प्रतिनिधित्व करती है और यह कि संस्कृत में -महे और -ध्वे ( ठीक यही बात 
द्वि० वचनान्त विभक्तिचि्नों में भी लागू है ) महि और ध्वे रूपों के आधार पर 
बने नये रूप हैं--जो मूलतः समान रूप से मुल और गौण विभक्तिचिल्लों की 
तरह प्रयुक्त होते थे। संस्कृत और हित्ती के बीच तुलना करने से इस बात का 
निश्‍चय हो जाती है। हित्ती ग्रीक की अपेक्षा संस्कृत से अधिक भिन्न है, और 
इसमें इटेलिक, केल्टिक और तोखारी की तरह आत्मनेपद विभक्तिचिह्नों में 
एक तत्त्व र्‌ . मिलती है: जिसे संस्कृत और ग्रीक ने स्वीकार नहीं किया 
है । फिर भी इन दोनों भाषाओं में ऐसे रूप विद्यमान हैं जिनकी साक्षात्‌ तुलना 
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की जा सकती है और ये रूप नियत रूप में संस्कृत में गौण विभक्तिचिह्नों वाले 
{हैं : हित्ती प्र० पु० ए० व०, ब० व० अते (7१ ) : तुळ० संस्कृत अक्ृत; 
प्र० पु० व० व० पहृहशदुम ( {६४०००१६ ) : तुलनीय संस्कृत अभरध्वम्‌ । 
सभी हित्ती विभक्तिचिल्ल वत्त॑मान ( मूल ) पद्धति से सम्वद्ध हैं, जो संस्कृत 
में तत्सम रूपों के विरुद्ध हैं, जिनमें गौण विभक्तिचिल्ल प्रक्रिया पायी जातीं 
है। आत्मनेपदी विभक्तिचिह्नों की रचना का, जेसा कि संस्कृत रूपों की समीक्षा 
से स्पष्ट है, विशेषतः आपस में. कोई मेळ नहीं है और भारत-यूरोपीय में. 
इन दो भिन्न कोटियों की सत्ता के कारण इस बात का पता लगाना 
अत्यधिक जटिल हो गया है, एक ( हित्ती, इटेलिक, केल्टिक, तोखारी ) जो कि 
अपनी रचना में र्‌ तत्त्व का विस्तारित प्रयोग करती है, और दूसरी ( भारत- 
ईरानी, ग्रीक, जर्मन) जो कि इस तत्त्व को स्वीकार नहीं करती। साथ ही 
रूपों का एक ऐसा उदम भी है, जैसा कि हम ऊपर उदाहृत कर चुके हैं, जो: 
इन दो कोटियों के .अन्तर को समाप्त कर देता है। प्राचीनतम रूपों में हमें 
कतिपय कोटियाँ मिलती हैं। ( १ ) प्रथम: पुरुष में एक ही प्रत्यय का थिमेटिक 
रूप आत्मनेपद विभक्तिचिह्व का काम करता है: अकर (त्‌): अकृत; अभरन्‌ 
(त्‌) : अभरन्त; दुहुः : जदुह्द । ( २) उत्तम पुरुष द्विश व० और ब० व० में 
आत्मनेपदी विभक्तिचिह्ल परस्मैपदी विभक्तिचिल्ल के रूप के साथ निपातों कों 
जोड़ कर ( संस्कृत -हि < *घि, ग्रीक थ< *घ ( ६१३ < “019 ) ) बनाया 
जाता है । ग्रीक वेकल्पिक रूप -मंथ | -मेस्थ (-116118 | ९६३) से जो 
अपने प्रथम तत्त्व के रूप में परस्मंपद विभक्तिचिह्व के दो भिन्न रूपों के साथ 
सम्बद्ध है तु० संस्कृत -मस और -मं ), यह वातं बिलकुल स्पष्ट हो जाती 
है । हित्ती -च- ( -४-) से युक्त वश्ते (१६९) का जो अन्यत्र (द्वि० व० रूप 
में पाया जाता है, परन्तु हित्ती में बहुवचन रूप में, स्पष्टीकरण स्वभावतः ठीक 
उसी ढंग पर किया जाना चाहिए, जेसा कि ग्रीक -मेस्थ ( -10651104 ) का 
किया जाता है। (३) म० पु० बहुवचन में एक ऐसा विभक्तिचिह्न प्रयुक्त होता 
है जो परस्मेपद विभक्तिचिह्व से विलकुल भिन्न है। इसी तरह म० पु० ए० व० 
~थास परस्मेपदी -स्‌ से बिलकुल भिन्न है, परन्तु यंह स्पष्ट रूप से परोक्षभूत 
परस्मेपदी विभक्तिचिल्ल -थ से सम्बद्ध है। पदान्त -स्‌ को गौण संयोग के रूप 
में स्पष्ट किया जा सकता है, क्‍योंकि -स्‌ अन्यत्र मध्यम पुरुष को विशेषीकृत 
करता है। *-था और -थ के बीच का सम्बन्ध स्पष्टतः ठीक वेसा ही है जैसा 
कि उ० पु० ब० घ० के मा और म (भारत-यूरोपीय मे | में (76 | 116) में है । 
हित्ती में प्र० पु० आत्मनेपद बिभक्तिचिह्ल का एक अत्यन्त सामान्य रूप 

हू. (-18 ) है ज़हुहियहुद (22.४३.७३ ) ), जो अत्यधिक प्रसिदध 
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-हुरि ( -£47 ), हहरि (1810 ) के साथ-साथ बहुत कम. उपलब्ध है । इस 
विभक्तिचिह्न का संस्कृत लिङन्त ( भवेय ) -प्र० पु० आत्मनेपद में प्रतिनिधित्व 
पाया जाता है । अन्यत्र एक गौण विभक्तिचिक्न -इ ( अर्दुंहि, आक ) है, 
जिसके लिये भारत-ईरानी ( अवेस्ता अओज़ि ( ४० ), सँन्‌घी( 7127६1 ) ) 
के बाहर समानान्तर रूप नहीं मिलते । : 

संस्कृत और हित्ती के बीच सामंजस्य से यहः स्पष्ट है कि आत्मनेपदी 
विभक्तिचिल्लों का प्राचीनतम मुल अत्यधिक प्रचलित भारत-यूरोपीय सम्पत्ति 
है। इस आधार पर होने वाले अग्निम विकास महत्वपुर्ण भेद की ओर संकेत 
करते हैं, क्योंकि हित्ती में इटेलिक, केल्टिक और तोखारी की: तरह: एक तत्त्व 
र्‌ मिलता है जो कि. संस्कृत और ग्रीक में अज्ञात है। हित्ती में यह र्‌, जो 
वत्त॑मान के मुल -इ के संयोग के साथ मिलता है, वैकल्पिक है। उदा० प्र० पु० 
ए० ब० अर्त और अर्तेरि, प्र० पु०.ब० व० अरन्त और अरन्तरि। यह स्पष्ट 
है कि यह भारत-यूरोपीय में ठीक उसी तरह का वेकल्पिक रहा होगा, और यह 
कि अग्रिम विकास के दौरान में इटैलिक-केल्टिक . और तोखारी में यह एक 
आवश्यक तत्त्व के रूप में प्रस्थापित हुआ है, और दूसरी ओर यह भारत-यूरोपीय 
के उस भाषिक क्षेत्र में प्रयोग के .बाहर हो गया, जिससे भारत-ईरानी और 
ग्रीक का विकास हुआ है । ] । 

संस्कृत क्रे मूल .आत्मनेपद विभक्तिचिल्ल परस्मेपद की ही तरह गौण 
विभक्तिचिल्लों के साथ -इ के संयोग से प्रथम स्थान में उदित होते हैं : 
भरत+इ>भर॑ते। ग्रीक में -ऐ से सम्बद्ध रूप -अइ (१1) मिलता 
है । इस ध्वनिप्रक्रिया. को अत्यधिक सामान्य ढंग से, जैसे कि प्र० पु० के विभक्तिः 
चिह्न द्वारा (-? अ+ इ> अइ ( -H2+1>1 ) ) स्पष्ठ किया जा सकता 
है जिससे यह अपथुति के द्वारा अन्य पुरुषों में भी प्रचलित हो गया है। 
संस्कृत में यह पदान्त -ए सभी प्रारंभिक रूपों में मिलता है, परन्तु द्विश ब० 
और उ० पु० एवं ब० व० के ( म० पुरुष ) में इसकी सत्ता पूर्णतः अपश्रुति के 
कारण ही है, और इन्हें. इस प्रक्रिया के अत्याधुनिक अंशो के रूप में माना 
जाना चाहिए । ठे २9-2 

भूतकालिक परस्मैपद विभक्तिचिह्ल ए० व० में आत्मनेपद विभक्तिचिल्लों 
के प्राचीनतम रूपों के सहश हैं: (१) -? अ>अ ( -H2> 4), वेद, 
तुल० भवेय; (२ ) -थ, तुल० -था -स्‌ , हित्ती -त; ( ३ ) -अ ( भा० यु० 
८ऐ), वेद, तुल० अदुह, हित्ती एश ( ०४४ )। बहुत सी ऐसी अवस्थाओं से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि. यह बात कोई आकस्मिक नहीं है, जिनमें सकर्मक. 
अर्थ वाले परस्मेपद भूतकाछिक रूप अन्य कालों में आत्मनेपद रूपों के साथ-साथ 
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मिलते हैं, उदा० संस्कृत वतेते: बवते, ग्रीक गिग्नोमइ.( 881071 ) 
रोगान ( ९९६००६ ), आदि । ऐसा लगता है कि भूतकाल में मूलतः इन दो 
पदों का कोई अन्तर नहीं है, और स्वरूप और. अर्थ की दृष्टि से परस्मेपद 
की अपेक्षा यह काल आत्मनेपद के अधिक समीप है। अलग-अलग आत्मनेपद 
रूपों के विकासों को परवर्ती भारत-यूरोपीय स्वरूप के रूप में माना जा सकता 
है। संस्कृत में ये भूतकालिक विभक्तिचिल्ल वर्तमांनकालिक विभक्तिचिल्लों के 
सहृ हैं, और ये रूप, जेसा किं अवसर देखा जाता है, सम्बद्ध गौण विभक्ति- 
चिल्लो की अपेक्षा परवर्ती रूप हैं। 

पुरुषवाचक विभक्तिचिल्लों के स्वरूप के अनुसार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सम्बद्ध 
पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों से इन्हें कोई मतलव नहीं है। यह . सिद्धान्त कि ये 
बिभेक्तिचिह्ल॒प्रत्यययुक्त सर्वनाम ` शब्दों के स्वरूप हैं, भारत-यूरोपीय 
अध्ययन के संदर्भ में पर्याप्त रूप से सामने रखा जाता है, किन्तु विस्तृत तुलनाओं 
के रूप में सुदृढ़ प्रमाण का पर्याप्त अभाव है। उ० पु० ए० व० के विभक्ति- 
चिल्ल में -म्‌- और प्र० पु० ए० व० में -तु--के पाए जाने की संभावना है 
जो कि ऐसे अक्षर हैं जो सम्बद्ध सर्वंनामिक रूपों में मिलते हैं ( द्वि० ए० मा: 
. -त ), परन्तु इसके अतिरिक्त सक्रिय रूप में और कोई वात नहीं है। हूँकि 


` एक अथवा दो सामान्य अक्षरों की तुलना पर कोई हढ़ सिद्धान्त नहीं बनाया 


जा सकता, प्रत्यययुक्त सर्वनामो के रूप में पुरुध विभक्तिचिह्नों को स्पष्ट करने का 
प्रयास छोड़ देना पड़ेगा । विभक्तिचिल्लों का विश्लेषण उतने ही विस्तार में किया 
जाता है जितना कि तुलनात्मक प्रमाण से पृष्ट हैं, यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
चे तत्व, जिनसे इस पद्धति का निर्माण किया गया है, मुख्यतः विकास के उन 
प्रत्ययों के सहृ हैं जो कि नामिक शब्दों की रूप रचना में प्रयुक्त हुए हैं। स्पष्ट 
रूप से यही वात थिमेंटिक शब्द रूपों में भी है जिनमें सामान्य अर्थ में कोई विभक्ति- 


चिंक्न नहीं पाया जाता हैः म० पु० ए० व० लोटू अज, प्र० पु० ए० व० अनद्यतने. 


लङ आत्मनेपद अढुंह, म० पु० व० व० परोक्षभूत विद्‌ । इन रूपों को किसी 
प्रकार से भी सामान्य थिमैटिक नामिक प्रातिपदिकों से. अलग नहीं किया जाना 
चाहिए । ठीक यही सम्बन्ध सामान्यतः प्र० पु० ब० व० के विभक्तिचिह्न 
( संस्कृत -अन्‌ (त्‌) / अन्ति, भारत-यूरोपीय -एन्त्‌ | -आग्त्‌ (०० 
-००। ) ) और उस प्रत्यय के बीच देखा जाता है जो वत्तंमान कृदन्त ख्पों 
( संस्कृत भरन्त्‌-छेटिन फेरेनस ( ferenऽ ) ) का निर्माण करता है। साथ 
ही साथ इस वात का संकेत किया जा चुका है कि प्र० पु० ब० व० में विभक्ति- 
चिल्ल की दो कोटियों का सम्बन्ध, ऊपर और जिनमें र्‌ तत्व विद्यमान है अथवा 
सम्बद्ध है, र्‌ और न्‌ | न्‌ त. के बीच नामिक प्रातिपदिकों में पाए जाने वाले 
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विकल्प का स्मरण दिलाता है: ग्रीक हुदोर्‌ ( 11०7 ), हुदतोस्‌ (7709009), 
आदि। अन्यत्र भी तिङ्‌-- विभक्तिप्रक्रिया में ऐसी विशेषताय हैं, जो नामिक प्रत्ययों 
के विभक्तिचिल्लों का स्मरण दिलाती हैं। ऐसा लगता है कि उ० पु० ए० व° 
((अ)कर (त्‌), (अ) केत) के परस्मैपद और आत्मनेपद विभक्तिः 
चिह्वों के बीच ठीक वही सम्बन्ध है, जो कृत्‌- कृत- में नामिक प्रत्ययों में 
पाया जाता है । म० पु० ब्‌० ब० के . प्रत्यय में एक -त भीं है. जिसकी तुलना 
सम्बद्ध नामिक प्रत्यय ( भरत, तुल० नामिक प्रातिपदिक भरत) से की जां 
सकती है । केवल भारत-ईरानी में एक अलग -थ- विभक्तिचिल्ल विद्यमान 
है जो मुल विभक्तिचिल्ल का काम करता है । संभवतः इस बात में कोई मेल 
नहीं है कि भारत-ईरानी ही केवल एक ऐसी शाखा है, जो नामिक शब्द रूपों 
में -त के साथ-साथ -थ प्रत्यय, का संकेतं करती है ( यजथ- “ पूजा! 
यजत- 'पूजनीय’ ) । 
उ० पु० ब० व० के प्रत्यय के कार्य से कतिपय आधारों पर संबद्ध नामिक 
प्रत्यय का स्मरण हो आता है । प्रथम स्थान में दो रूपों का सहअस्तित्व, एक व्‌ 
से शुरू होने:वाला और दूसरा झ से, जो कि हित्ती में देखा जाताहै, उन्हीं तत्त्वों 
से संबद्ध तुमन्त रूपों से तुलनीय है जिनमें इसी तरह की द्विरूपता मिलती है: 

. तियवर्‌ (६1/2७/47), तियवन्ज़ि (६५३७३०2); तजुस्मर (87n५॥27), तर्ुस्मज्ञि | 
(tarnummanzi) । इसी तरह संस्कृतं में -वन्त्‌ और -मन्त प्रत्यय साथ-साथ 
और समान कार्य करते हुए पाए जाते हैं। धातुक और नामिक रूपों के वीच अन्य 
साहश्य प्रत्यय के नामिक अंश के अन्तर में देखा जाता हैः भारत-यूरोपीय चेन्‌ | बेस 
( wen / ४४6५ ), मेनू | सस्‌ ( m९ | 1165 ) । यह नामिक विभक्ति रूपों 

में विविधताओं द्वारा समीकृत किया जातां है, उदा० सम्बोधन में ऋतावस , 
पत्नीवस्‌ , तुविष्मस्‌ , जो प्रातिपदिक ऋतावन्‌-, पस्नीवन्त- और तुविष्सन्त्‌ 
से विकसित हुए हैं। 

इस तरह के सम्बन्धो से तिङ विभक्तिचिह्नों के अत्यधिक अंश का 
मौलिक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। रूपादान की कुछ प्रक्रिया के द्वारा, 
जिसके उद्गम को खोज निकालना सम्भव नहीं है, कुछ नामिक रूप किन्ही खास 
पुरुषों तथा वचनों के साथ संयुक्त हो गए हैं, और इस तरह कम से कम विद्यः 
सान पुरुष विभक्तिचिल्लों के बहुत से रूपों का उद्धव हुआ । 


<. दस वर्तमान गण 


. हिन्दू वयाकरणों ने संस्कृत भाषा के धातुओं को दस गणों में नियोजित किया 
है, इसमें उन्होंने उसी पद्धति का अनुकरण किया है, जिसमें वे वर्तमान प्रक्रिया. 
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को बनाते हैं, और उस-उस वर्ग का नामकरण: उस गण के एक खास धातु के 
नाम से किया है। जिस क्रम में ये गण रखे गये हैं, वह किसी खास अनुसंघेय 
वैयाकरणिक सिद्धान्त से सम्बद्ध नहीं है, और इनके स्पष्टीकरण की सुविधा के 
लिए यह आवश्यक है कि इन्हें फिर से नये क्रम में बैठाया जाय । ये घातु दो 
प्रधान कोटियों में. विभक्त किए गए हैं, (अ) विकरणरहित ( २, ३, ५, ७, 
घ, ९ गण ) और ( ब ) -विकरणयुक्त ( १, ४, ६, १० गण')। 


अ. अथिमेटिक वत्तमान 
. धातुगण-( द्वितीय अथवा अदादि गण ) । 

उदाहरण--( द्विष- 'द्वेष करना” ) । 

वर्तमान, परस्मेपद, ए० व० ३० पु० द्वेष्मि, म० पु० द्वेक्षि, प्र० पु० दट, 
द्वि० ब० उ० पु० द्विष्व म० पु० द्विष्ठः प्र० पु० द्वि ब० व° उ० पु० 
द्विष्मः, म० पु० द्विछ, प्र० पु० द्विपन्ति । 

आत्मनेपद ए० व° ३० पु० द्विपे, .म० पु० दिल्षे, .प्र० पु० द्विष्ट, द्वि० व° 
उ० पु० द्विष्वह, म० पु० द्विपाथ, प्र० पु० द्विषाते, ब० व० उ० पु०. द्विष्म 
म० पु० द्विडढवे, प्र० पु० द्विषते । 

अनद्यतन भूत, परस्मेपद, ए० व० उ०पु० अद्वेषम्‌, म०पु० अद्वट , प्र० पुः 
अद्वेट , द्वि० व० अद्धिष्व, . म० पु० अद्वि्टम्‌, प्र० पु० अद्विष्टाम, ब० व० उ० 
पु० अद्विप्स, म० पु० अद्विं्, प्र० पु० अद्विषन्‌ । 

आत्मनेपद, ए० व० उ० पु० अद्विंपि, म० पु० अद्विंष्टाः प्र०, पु० अद्विष्ट, 
द्विश व० उ० पु० जद्धिष्वहि, म० पु० अङ्विषाथाम्‌, प्र० पु० अद्विंषाताम्‌, 
ब० व० उ० पु० अह्निष्महि, म० पु० अङ्किड्ढ्वम्‌, प्र० पु० अद्विषत । डर 

संस्कृत में इस कोटि के तिन्त रूपङ करीब-करीब १३० धातुओं से .बनाए 
जाते हँ । अधिकांश भारत-यूरोपीय भाषाओं में यह कोटि विशेषतः लुप्त हो गयी, 
है, और थिमैटिक दाब्दरूपों ने इसका स्थान ले लिया है। फलस्वरूप अन्य 


भाषाओं के रूपों के साथ साक्षात्‌ तुलना कुछ ही प्रचलित धातुओं तक सीमित 


हैं: अस्त 'है', ग्रीक ऐस्ति ( ८६४ ), लेटिन ऐंस्त्‌ (७४४), आदि; एंमिं मैं 
जाता हूँ, इमः 'हम लोग जाते हैं', ग्रीक एइमि ( 0711 ), इमन्‌ ( imen ), 
लिथु० पइमि (०101 ), आदि; अत्ति, “वह खाता है', छेटिन स्त ( ९७६ ); 
रूसी जस्त? ( 1587 ); आस्ते 'बेठता है', ग्रीक हेस्तइ (165191 ); शोते 'सोता 


है', ग्रीक कइतइ (०1४1 ), हित्ती कित्त (1009 ), कित्तरि ( 1६६४३71 ) । सु 
संस्कृत के अलावा हित्ती ही एक ऐसी भाषा है जिसमें शब्दरूप की यह कोट | 


_ भैलीभाँति सुरक्षित है, और उसमें आगे भी समानान्तर रूप उपलब्ध है : हन्ति 
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वह वध करता है', व्नम्ति वे वथ करते हैं’, हित्ती कुएंन्ज़ि ( ८०९० ), 
कुनन्ज़ि ( (००३०21 ); वष्टि 'वह चाहता है? ( वश- ),हित्ती वबिज्ञ (7०८ ) 
( ग्रीक केवल कृदन्त रूप हकोन्‌ (10:60) सस्ति 'सोता है', हित्ती 
शारज़ ( 5652 ) | 

उपर्युक्त नियत विभक्तिचिल्वो के अलावा एक अनियत अलग कोटि भी 
विद्यमान है: परस्मैपद, प्र० पु० व० व० चुः, दुदुः, आत्मनेपद प्र० पु० 
ए० व० वतमाने लट्‌ इशे, चिते, ढुहे, ब्रुवे, झये, चिदे, प्र० पु० व° व° दददे 
शर; दुद्दते, शेरते; अनद्यतन लङ प्र० पु० ए० व० पप, अढुह, प्र० पु० ब० 
व० अदुद्द; आदुद्वन्‌ , अशेरन्‌; अशेरत; लोट्‌ प्र’ पु० दहाम्‌ „ विदाम्‌, 
शयाम्‌, ध्र० पु० ब० व° ढुद्वाम, दुइताम्‌ , शेरताम्‌ । ये रूप ( जिनके लिये 
देख ऊपर$ ६ ) शी- सोना” धातु के अपवाद के साथ वैदिक भाषा तक 
ही सीमित हैं, जो लौकिक संस्कृत में इस तरह के विभक्ति रूपों को सुरक्षित 
रखे हैं प्र० पु० ब० व० होर॑ते ) । यह तालिका महस्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस बात 
का संकेत करती है कि धातुज प्रकृति के विषय में मूलतः विभक्तिछ्पों की 
दो कोटिया थीं, जो हित्ती -मि और -हि (-!४ ) से सम्बद्ध हैं। संस्कृत ने 
मि- कोटि का परस्मंपद में सामान्यीकरण कर दिया है, आत्मनेपद में बेदिक 


_ भाषा इस प्राचीन दोहरी प्रक्रिया को सुरक्षित रखे हैं । 


कतिपय अपवादों को छोड़कर स्वराघात और अपश्रुति की सामान्य पद्धति 
इस वर्ग में अत्यधिक पायी जाती है, अर्थात्‌ धातु परस्मैपद के तीनों पुरुषों में 
गुण और स्वराघात का वहन करता है, जबकि अन्यत्र यह अपने दुर्बल रूप में 
पाण जाता है और स्वराघात विभक्त्यंश पर होता है : हरति : घ्रन्ति; वर्शिमः 
उश्ससि; .अस्सि : स्मः, आदि। हलन्त विभक्तिचिह्व से प्रारंभ होने वाळे 
उकारान्त धातु सबल रूपों में गुण के बदले वृद्धि का ग्रहण. करते हैं ; स्तौति! 
स्तुति करता है, यौति “जोड़ता हूँ; तथा कुछ अन्य भी उदा० सार्डि 'मिटाता 
है?; प्र० पु० ब० ब० मृजन्ति । बहुत से धातु सवंत्र गुण और स्वराघात को ऐसे 
कारणों से सुरक्षित रखे हैं, जो कि स्पष्ट नहीं हैं : उदा० शेते 'सोता है!, वस्ते. 
'कपड़े पहनता है! । दीर्घ स्वरध्वनि वाले कुछ धातु, जहाँ कि यह प्रयुक्त है 
उदा० आस्ते “बैठता है', इंष्े शासन करता है, शायद पूर्ण विभक्तिचिह्व 
पद्धति से लिए गए हैं (आस्‌-, मूलतः अस- होना' का परोक्षे लिटू प्रकृत्यंश)। 
वैदिक भाषा में धातुओं का सबल रूप म० पु० ब० व० में वेकल्पिक है 
वर्तमान जथ, छोटू स्तोततत अनद्यतन लड्‌ अन्नवीत । प्र० पु ब० व० 
आत्मनेपद विभक्तिचिह्न का दुबंल रूप ( द्विषन्ति के विरुद्ध द्विषते) मुल पदान्त 
स्वराघात का संकेत करता है, जो कभी-कभी वेद में सुरक्षित है : दुहते, रिहते । 


९५ स० 
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शास्‌- धातु में परस्मैपद में भी दुर्बल विभक्तिरूप पाया जाता है ( शासति 
प्र० पु० ब० व० ), जो अपने प्रक्ृत्यंशगत स्वराघात का अनुकरण करता है। 

इस वर्ग की विभक्ति प्रक्रिया अन्तरिम सन्धि के कारण हुए परिवतंनों से 
अत्यन्त जटिल हो गई है। चूँकि यह पदरचनागत की अपेक्षा ध्वनिविज्ञान का 
बिषय अधिक है, कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे: डुहू- 'दुहना', दोह. "सिटे 
घोक्षि, दोह्‌ + ति- > दोग्धि; लिह्‌- “चाटना”, हेह+ति> लेढि; शास्‌+ 
धि>शाधि । साहृश्य ही प्रथम पुषष ए० व० अनद्यतन लङ रूप अशात्‌ 
( < *अझास्‌ < *अशास्त्‌ के बदले ) के लिये उत्तरदायी है और इसी तरह 
अलेट्‌ के लिये भी। कभी-कभी कई ऐसे विभिन्न शब्दरूपों का प्रतिनिधित्व 
मिलता है, जहाँ ध्वनिशास्त्रीय नियमों ने रूप को अत्यधिक ह्वस्व रख छोड़ा है 
अथवा वह अत्यन्त अस्पष्ट है : अदू- 'खाना' से थिमैटिक स्वरष्वनिवाला प्र० 
पु० ए० ब० अनद्यतनभ्रूत आद॑त, अस्‌- 'होना' से वेदिक रूप आः के साथ- 
साथ -ई- वाला आसीत्‌ । 

इस वर्ग के कुछ धातुओं का विस्तार हो जाता है, उदा० त्रा- “रक्षा करना, 
बचाना', शा-स- आज्ञा देना', व- अस्‌- “कपडा पहना”, जिसका तात्पर्य 
यह है कि मूलतः ये विस्तार धातुगण से संबद्ध नहीं था । इस तरह के धातु 
स्वराघात और अपश्नुति के बारे में अव्यवस्थित मालूम पड़ते हैं । कुछ द्वित्ववाले 
रूपों का यहाँ वर्गीकरण किया गया है, उदा० जच्‌- ( १) “हँसना” ( हस- ), 
(२) 'खाना' ( धस- ) जो द्वित्ववाले विभक्तिरूपों के कुछ लक्षणों को सुरक्षित 
रखे है ( प्र० पु० ब० व० आत्मनेपदी जक्षंति ), और निंस्‌- 'बहुत नजदीक से 
स्पर्शं करना, चुंबन लेना” ( नस्‌- ); इसी तरह कुछ यङन्त शाब्दख्प हैं, 
जिनका प्रयोग वेयाकरणों ने धातुओं के रूप में किया है: जागर्ति 'जगाता है, 
दरिद्राति 'भटकता है, गरीव है', दीदेति “चमकता” है । 

यहाँ कतिपय ऐसे वर्गीकृत धातु हैं, जो इ प्रत्यय के जरिये प्रकृत्यंश 
बनाते हैं, उदाहरणार्थं, लौकिक संस्कृत में; रुद्‌- 'रोना', स्वप- सोना, 
अन्‌- 'साँस लेना”, श्वस- साँस लेना’ और जक्ष- खाना” : प्र० पु० ए० व० 
वर्तमान रोदिति, स्वपिति, आदि । आगे वेदिक भाषा में कुछ उदाहरण मिलते 
हैं: वमिति 'उलटी करता है”, जनिश्व 'उत्पन्न हो', वसिष्च 'पहनो', शनथिहि 
“ठुकड़े-टुकड़े करो', स्तनिहि 'गजों', और महाभारत में शोचिमि रूप मिलता 
है। यह शब्दरूप कपिओ (०४७1०) ( कपिस्‌ , ०३1५, कपित्‌ , 04210 कपिउन्त्‌ 
०५० ) कोटि के लेटिन प्र० पु० विभक्तिरूप वाले घातुओ से संबद्ध दै । 
अन्य विकरणरहित वर्गों की तरह इसमें भी स्वराधात और अपथुति में 
परिवर्तन दिखाई पड़ता है (उ० पु० ब० व० रुदिमः ), किन्तु मूलतः इसका 
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धातुगण के साथ कोई संबंध नहीं था, और यह एक स्वतन्त्र रूप था । परन्तु 
यह एक ऐसा शब्दरूप है, जो कि भाषा के प्राचीनतम काल से छुप्त होने के 
मार्ग पर रहा। उद्धृत रूपों. में से अत्यधिक रूप अळग किये हुये हैं और पूर्ण 
उदाहरणों के अंश नहीं हैं । अत्यन्त ठोस वगं में भी, जिसे लौकिक भाषा 
सुरक्षित रखे हैं, किसी स्वर से शुरू होनेवाले विभक्तिचिह्नों के पहले इ- प्रत्यय 
अनुपलब्ध है ( प्र० पु० ब० ब० रुदन्ति ) और म० पु० तथा प्र० पु० ए० व० 
अनद्यतन भूत में इसके स्थान पर या तो दीघं ई ( आर्नीत्‌ ) आ गया है, अथवा 
थिमैटिक शब्दरूप ( आनंत्‌ )। यह कोटि एक पूर्ण अलग वर्ग नहीं बनाती है, 
और इस प्रत्यय को संस्कृत स्वर इ ( इट ) के रूप में अभिव्यक्त कर, और 
इसे धातुगण के साथ जोड़कर ही वेयाकरण इसकी बहुत सी विशेषताओं की 


व्याख्या कर सके हैं । 

ई प्रत्यय ब्रू- 'बोलना' धातु के रूपों में दिखाई पड़ता है, परन्तु केबल 
किसी व्यञ्जन से प्रारम्भ होनेवाले विभक्तिचिल्लों के पहले सबल खूपों में 
( जत्रीति, अत्रेजीत्‌; अत्रम्‌, ब्रुवन्ति ) । संबद्ध अवेस्ता धातु में यह कहीं 
नहीं मिलता : प्र० पु० ए० व० खरीइते ( mra0¡1९ ), अनद्यतन भूत म्रआत्‌ 
( 77४०६ ) । यह प्रत्यय अन्यत्र घातुरूपों की रचना में महत्त्वपूर्ण है, 
उदाहरणाथं लेटिन ( अउदीरे (१००) और स्लावी में (प्रा० स्ला० | 
सुपितु ( 5००४४ ) “सोता है', म्छबिदु ( गपशप ) सोते हुए बड़बड़ाता है।' 
उपयुक्त हस्व इ की तरह यह संस्कृत में ठुप्तप्राय है, और बू- के अतिरिक्त 
केवळ कुछेक धातु ऐसे उपलब्ध हैं, जो वेदिक भाषा में इसका ग्रहण करते हैं: - 
अमीति ( अम्‌- 'हानि पहुंचाना' ), तवीति ( तू- 'मजबूत होना’ ), शमीष्व 
( शस्‌- “परिश्रम करना’ ) । 


अम्यासयुक्त ( द्वित्वयुक्त ) गण ( तृतीय अथवा ज्ु्दोत्यादि गण ) 
रूप : ( हू- 'हवन करना' ) 
वर्तमान, परस्मै० ए० व० उ० पु० जुद्दोमि' म० पु० जुह्योषि', प्रर पु० जुद्दोति', 
द्वि ब० उ० पु० जुहुवः, म्‌० पु० जुहुथः, श्र० पु० जुहुतः, 
ब० व० उ० पु० जुहुमः, स० पु० जुहुथ, प्र० पु० जुद्भति ॥ 
आत्मने० ए० व° उ० पु० खुले, म० पु० जुहुषे, प्र० पु० जुहुते, 
द्विश व० ३० पु० जुहुवहे, म० पु० जुह्नाये, प्र० पु० जद्धाते, 
ब० व० उ० पु० जुहुमहें, स० पु० जुहुध्वे, प्र० पु० जुह्व॑ते [| 
अनद्यतनभूतेलङ्‌ परस्मै० ए० व० उ० पु० अजुहम, म० पु० अजुहो', प्र० पु० 
अजहोत्‌ , 
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द्विश व० उ० पु० अञ्जहुव, म० पुऽ अज्ञहुतम्‌, प्र० पु० अञ्ञुहुताम्‌, 
ब० व० उ० पु० अजुहुम, म० पु० अजुहुत, प्र० पु० अजुहखुः || 
आत्मने० ए० व० उ० पु० अञ्जुहबि, म० पु० अज्ुहुथाः, प्र० पु० अज्ञत, 
ढिं० व०३०पु० अल्नुहुवहि, म० पु० अर्जुह्वाथामर, प्र०पु० अर्जह्वातास, 
ब० व० उ० पु० आजुहुमहि, म०पु० अद्धुहुध्वस्‌, प्र०पु० अजुह्नत 1 
इस गण के अनुसार लगभग ५० धातुओं के ऊपर वणित रूप बनाए जाते 
हैं, किन्तु शास्त्रीय भाषा में केवल १६ धातुओं के ही रूप हैं । ग्रीक में भी यह 
प्रक्रिया भलीभाँति दिखायी पड़ती है: ग्रीक पिप्लेमि ( पिम्प्छेमि ) ( एi(m)- 
plemi ), पिप्लमेन्‌ ( पिम्प्लमेन्‌ ) ( pi(m)plamen ) । 
संस्कृत पिपर्मि, पिशुमः; एइस्पिफनइ ( 61501019121 ) 'परिचय कराना”, 
तुल० संस्कृत विभर्ति, विभुम; . दिदामि ( 41659 ), संस्कृत ददामि; 
तिथेमि ( ४॥16171 ) , संस्कृत दधामि; हिस्तेमि ( 11801 ), संस्कृत तिष्ठामि 
( थिमैटिक वर्गे में परिवर्तित )। अन्यत्र यह प्रक्रिया तुलनात्मक दृष्टि से कम होती 
जाती है। 
धातु के इ और उ स्वरष्वनियों के रखने पर द्वित्व की स्वरध्वनि मूल 
स्वरध्वनि के अनुरूप हो जाती है : चिकेति' 'देखता है, जिह्वेति' 'लज्जित है', 
विवेष्टि 'क्रियाशील है', विभेति 'डरता है”, निनिक्त लोटू मध्यम पुरुष वहुवचन 
साफ करो"; युयोत्ति 'अलग करता है” । दूसरे धातुओं में यह कभी इ और 
कभी अ होता है। 
` (अ) जिघति 'छिड्कता है”, पिपतिं 'मरता है, विभति 'वहन करता हैः, 
जिगाति 'जाता है', मिमाति 'राँभता है, शिशाति “तेज करता है”, सिषक्ति 
"अनुगमन करता हे? । 
( ब) ददाति देता है”, दधाति “रखता है', जहाति 'छोइता है', बर्भस्ति 
खाता है', वक्ति "घूमता है', ससंस्ति 'सोता है', सश्चति “ये साथ देते हैं! । 
यह ग्रीक के प्रतिकूल है जिसमें द्वित्व अक्षर में सर्वत्र -इ- मिलता है । 
इस गण के धातुओं का उदात्तस्वर कुछ-कुछ अस्थिर है। सबल रूपों 
(जुहोति, आदि ) में यह धात्वंश पर मिलता है जो घातु की गुण कोटि के “ 
अनुरूप है या कुछ धातुओं में द्वित्व अक्षर पर ( दधाति, आदि )। वेदिक भाषा 
में परवर्ती कोटि: अत्यधिक प्रचलित है, जहाँ परवर्ती भाषा में धात्वंश पर 
उदात्तस्वर मिळता है ( बिभर्ति: विभति ) । ग्रीक में भी उदात्तस्वर द्वित्व 
अक्षर पर मिलता है ( दिदोसि 010677, आदि ), किन्तु अपश्रुति यह संकेत 
करती है कि घात्वंश वाला उदात्त परस्मैपद के तीनों पुरुषों के एक वचन में 
मूल स्वराघात होना चाहिए । दूसरी ओर परस्मैपद के प्रथम पुरुध बहुवचन में 
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द्वित्व अक्षर पर उदात्तस्वर प्राचीन जान पड़ता है, जहाँ धातु और तिडचित्न 
दोनों दुबंछ रूप में मिलते हैं; दति, सक्चति । दुवंलसूपों में तिडचिक्त पर 
सामान्य स्व॒राधात मिलता है, इस अपवाद के साथ कि तिङ्‌ चिह्न के स्वरध्वनि 
से आरंभ होने पर स्वराघात द्वित्व अक्षर पर पीछे फेंक दिया जाता है ( जुह्व, 
विञ्रे, आदि ) । यह रूप वै दिकोत्तरयुग में ( वैदिक जुछो ) प्रथम पुरुष बहुवचन 
के साहइय पर विकसित हुआ है। 

घातु की मूलस्वरब्वनि का दुर्बलीकरण व्यच- (“विविक्तः ) और ह्र्‌ 
€ जुहूर्थाः ) में सम्प्रसारण के रूप में और सच्‌- तथा भस- में ( प्रथम ब० व० 
सश्चति, चप्सत्ति ) अक्षरलोप के रूप में परिणत हुआ है। दीघं आकारांत 
धातु विविध रूप में व्यवहृत होते हैं। अत्यधिक सामान्य, दा- तथा धा- में 
धातु को पुरी तरह संकुचित कर दिया जाता है और स्वरष्वनि को लुप्त कर 
दिया जाता है : वुदूवः, दुदूमः; द॒ष्वः, दृष्मः, आदि । अन्य धातुओं में यह कोटि 
उनके द्वारा आक्रांत कर ली गयी है जिनमें घातु के संकुचित रूप और तिङ 
चिह्न के वीच स्वरध्वत्ति -इ- अथवा अधिकतर दीर्घ -ई- जोड़ दी जाती 
है। हस्व -इ-; हा- छोड्ना' धातु के कुछ रूपों में मिलता हैः जह्‌ 
-इ- मस्‌ ( जहिमः ), जहिहि, आदि । इस द्वित्वजनित रूप की तुलना धातुरूप 
गण ( अदादि गण ) के स्थपिति कोटि से की जा सकती है। सामान्यतः 
स्वरघ्वनि दीर्घं मिलती है; शिश्‌ -ई- हि ( शिक्षीहि ) ( शा- तेजकरनाः ) 
मीसीते ( सा- 'मापना' ), ररीथाः ( रा- कृपा करना? ), आदि । दीर्घस्वरष्वनि 
का प्रचलन लयात्मक कारणों से है और विकरणात्मक -ई धात्वंश के आ- का 
संतुलन इस तरह से करता है कि दोनों ने धातु के सबल तथा दुबे रूपों की 
आकृति को अपना लिया है । 

चु- तथा -उ- गण ( पंचम तथा अष्टम, स्वादि तथा तनादि गण ) 
वर्तमान, परस्मैपद, एकवचन, उत्तमपुरुष सुनोमि', मध्यम पुरुष सुनोषि', 


०७ 


प्रथम पुरुष सुनोति, द्विवचन उत्तम पुरुष सुनुः, आदि““""“बहुवचन प्रथम 
पुरुष सुन्वन्ति, आत्मनेपद, एकवचन उतम पुरुष सुन्वे, मध्यम पुरुष सुनुषे*** 
बहुवचन प्रथम पुरुष सुन्वते'। 2 द्र 

अनद्यतन लङ्‌ , परस्मैपद, एकवचन, उत्तम पुरुष अर्सुनवम्‌, मध्यम पुरुष 
असुंनोः, प्रथम पुरुष असुनोत्‌, द्विवचन उत्तम पुरुष असुंचुवः`- °` बहुवचन प्रथम 
पुरुष अखुन्वन्‌, आत्मनेपद एकवचन उत्तम पुरुष असुन्वि, मध्यम पुरुष 
असुचुथाः, प्रथम पुरुष असुनुत, द्विवचन उत्तम पुरुष असुबुवहि"":-"- बहुवचन 
प्रथम पुरुष असुंन्वत। | 


लगभग ५० घातु इस गण के अनुसार वततमानकाल के रूप बनाते हुँ। 
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शास्‌- धातु में परस्मैपद में भी दुर्बल विभक्तिरूप पाया जाता है ( शासति 
प्र० पु० ब० व० ), जो अपने प्रकृत्यंशगत स्वराघात का अनुकरण करता है। 

इस वर्ग की विभक्ति प्रक्रिया अन्तरिम सन्धि के कारण हुए परिवतंनों से 
अत्यन्त जटिल हो गई है। हूँकि यह पदरचनागत की अपेक्षा ध्वनिविज्ञान का 
विषय अधिक है, कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे: दुइ- 'दुहना', दोह + सि> 
घोक्षि, दोह + ति-> दोग्धि; लिहू- चाटना’, लेह+ति>लेढि; शास्‌+ 
धि> शाधि । साहश्य ही प्रथम पुरुष ए० व० अनद्यतन लड रूप अशात्‌ 
( < *अशास्‌< “अज्ञास्त्‌ के बदले ) के लिये उत्तरदायी है और इसी तरह 
अलेट्‌ के लिये भी। कभी-कभी कई ऐसे विभिन्न शब्दरूपों का प्रतिनिधित्व 
मिळता है, जहाँ ध्वनिशास्त्रीय नियमों ने रूप को अत्यधिक हस्व रख छोड़ा है 
अथवा वह अत्यन्त अस्पष्ट है : अदू- 'खाना' से थिमेटिक स्वरघ्वनिवाला प्र० 
पु० ए० व० अनद्यतनभ्रूत आद॑त्‌ , अस्‌- 'होना' से वेदिक रूप आः के साथ- 
साथ -ई- वाला आसीत्‌ । 

इस वर्ग के कुछ धातुओं का विस्तार हो जाता है, उदा० त्रा- “रक्षा करना 
बचाना”, शा-स- आज्ञा देना”, व- अस्‌- कपड़ा पहना”, जिसका तात्पर्य 
यह है कि मूलतः ये विस्तार धातुगण से संबद्ध नहीं था। इस तरह के धातु 
स्वराघात और अपश्रुति के बारे में अव्यवस्थित मालूम पड़ते हैं । कुछ दवित्ववाले 
रूपों का यहाँ वर्गीकरण किया गया है, उदा० जक्ष- ( १) “हसना” ( हस्‌- ); 
( २) खाना” ( धस्‌- ) जो द्वित्ववारे विभक्तिरूपों के कुछ लक्षणों को सुरक्षित 
रखे है ( प्र० पु० ब० व० आत्मनेपदी जक्षेति ), और निंस्‌- 'बहुत नजदीक से 
स्पर्श करना, चुंबन लेना” ( नस- ); इसी तरह कुछ यङन्त शब्दरूप हैं, 
जिनका प्रयोग वेयाकरणों ने धातुओं के रूप में किया है : जागति 'जगाता है', 
दरिद्राति 'मटकता है, गरीव है', दीदेति “चमकता' है। 

यहाँ कतिपय ऐसे वर्गीकृत धातु हैं, जो इ प्रत्यय के जरिये प्रक्ृत्यंश 
बनाते हैं, उदाहरणार्थं, लौकिक संस्कृत में; रूदू- 'रोना', स्वप- सोना", 
अन्‌- “साँस लेना’, श्वस्‌- साँस लेता” और जक्ष- 'खाना” : प्र० पु० ए० व० 
वर्तमान रोदिति, स्वपिति, आदि । आगे वेदिक भाषा में कुछ उदाहरण मिलते | 
हैं: वमिति “उलटी करता है', जनिश्व “उत्पन्न हो', वसिम्च 'पहनो', नथिहि 
ठुकड़े-टुकड़े करो', स्तनिहि “गर्जो, और महाभारत में शोचिमि रूप मिलता 
है । यह शब्दरूप कपिओ (०४७1०) ( कपिस्‌ , ०२15, कपित्‌ , ८३1, कपिडन्त्‌. 
०५० ) कोटि के लेटिन प्र० पु० विभक्तिरूप वाले धातुओं से संबद्ध दै । 
अन्य विकरणरहित वर्गों की तरह इसमें भी स्वराघात और अपथ्रुति में 
परिवर्तन दिखाई पड़ता है ( उ० पु० ब० व० रुदिम ), किन्तु मुलतः इसका 
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घातुगण के साथ कोई संबंध नहीं था, और यह एक स्वतन्त्र रूप था । परन्तु 
यह एक ऐसा शब्दरूप है, जो कि भाषा के प्राचीनतम काल से छुप्त होने के 
मागे पर रहा । उद्धृत रूपों में से अत्यधिक रूप अलग किये हुये हैं और पुर्ण 
उदाहरणों के अंश नहीं हैं। अत्यन्त ठोस वर्ग में भी, जिसे लौकिक भाषा 
सुरक्षित रखे हैं, किसी स्वर से शुरू होनेवाले विभक्तिचिह्ञों के पहले इ- प्रत्यय 
अनुपलब्ध है ( प्र० पु० ब० व० सुदन्ति ) और म० पु० तथा प्र० पु० ए० व० 
अनद्यतन भूत में इसके स्थान पर या तो दीघे ई ( आनीत ) आ गया है, अथवा 
थिमेटिक शब्दरूप ( आनंत्‌ )। यह कोटि एक पूर्ण अळग वर्ग नहीं बनाती है, 
और इस प्रत्यय को संस्कृत स्वर इ ( इट्‌ ) के रूप में अभिव्यक्त कर, और 
इसे धातुगण के साथ जोड़कर ही वयाकरण इसकी बहुत सी विशेषताओं की 
व्याख्या कर सके हैं । 

ई प्रत्यय बू- 'बोलना' धातु के रूपों में दिखाई पड़ता है, परन्तु केवल 
किसी व्यञ्जन से प्रारम्भ होनेवाले विभक्तिचिल्लों के पहले सबल खूपों में 
( रीति, अन॑रीत्‌; अन्रत्रम्‌, घ्ुवन्ति ) । संबद्ध अवेस्ता धातु में यह कहीं 
नहीं मिळता : प्र० पु० ए० व० ख्रनीइते ( mra0।७ ), अनद्यतन भुत ग्रभात्‌ 
( "4०६ ) । यह प्रत्यय अन्यत्र धातुख्पों की रचना में महत्त्वपूर्ण है, 
उदाहरणार्थं लेटिन ( भउदीरे (१००८) और स्लावी में (प्रा० स्ला० 
सुपितु ( ०/1५ ) “सोता है', म्छवितु ( 211४/10 ) 'सोते हुए बड़बड़ाता है ।' 
उपयुक्त ह्वस्व इ की तरह यह संस्कृत में छुप्तप्राय है, और ब्रू- के अतिरिक्त 
केवल कुछेक धातु ऐसे उपलब्ध हैं, जो वेदिक आषा में इसका ग्रहण करते हैं: - 
अमीति ( अस्‌ 'हानि पहुंचाना” ), तवीति ( तू- 'मजबूत होना” ), शमीष्व 
( शम्‌- “परिश्रम करना? ) । 


अस्यासयुक्त ( ह्वित्वयुक्त ) गण ( तृतीय अथवा जुद्दोत्यादि गण ) 
रूप : ( हृ- 'हवन करना” ) 
वर्तमान, परस्मे० ए० व० उ० पु० जद्दोमि' म० पु० जुहदोषि', प्र० पु० जुहोति, 
द्विश व० उ० पु० जुहुवः, म० पु० जुहुः, प्रर पु० जुहुतः, 
ब० व० उ० पु० जुहुमः, स० पु० जुह॒थ, प्र० पु० जुङ्ति 1 
आत्मने० ए० व० उ० पु० जुह्ढे, म० पु० जुदुषे, प्र० पु० जुहुते, 
द्वि० व० ३० पु० जुहुवह्द, म० पु० जुह्नाथे, प्र० पु० हवते, 
ब० व० उ० पु० जुहुमहें, स० पु० जुहुध्वे, प्र० पु० जुते । 
अनद्यतनभ्रूतेलङ्‌ परस्मै० ए० व० ३० पु० अञ्जुह्वृम्‌, म० पु० अञ्जो प्रश पु० 
अजहोत्‌ , 2: 
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द्विश व० उ० पु० अजुहुच, म० पुऽ अजुहुतम, प्र० पु० अजुहुताम्‌, 
ब० ब्‌० उ० पु० अञ्चुम, म० पु० अजुहुत, प्र० पु० अज्ञः । 
आत्मने० ए० व० ३० पु० अञ्जुहवि, म० पु० अज्जहुथाः, प्र० पु० अजुहुत, 
द्वि० व०उ०पु० अञ्चुहुवहि, म० पु० अर्जह्राथाम्, प्र०पु० अजुह्वातास्‌, 
ब० व० उ० पु० अज्जहुमहि, म०पु० अञ्चहुध्वम्‌, प्र०्पु० अजुद्वत । 
इस गण के अनुसार लगभग ५० धातुओं के ऊपर वर्णित रूप बनाए जाते 
हैं, किन्तु शास्त्रीय भाषा में केवल १६ धातुओं के ही रूप हैं । ग्रीक में भी यह 
प्रक्रिया भलीभाँति दिखायी पड़ती है: ग्रीक पिप्लेमि ( पिस्प्छेमि ) ( 91(1)- 
Plémi ), पिप्लमेन्‌ ( पिम्प्लमेन्‌ ) ( pi(m)plamen ) । 
संस्कृत पिपर्मि, पिषमः; ऐइस्पिफनइ ( 6:5910110121 ) 'परिचय कराना”, 
तुल० संस्कृत विभर्ति, विभुमः; दिदीमि ( 06671 ), संस्कृत ददासि; 
तिथेमि ( 1015111 ) , संस्कृत दधामि; हिस्तेसि ( 11581 ), संस्कृत तिष्ठामि 
( थिमैटिक वर्ग में परिवर्तित )। अन्यत्र यह प्रक्रिया तुलनात्मक दृष्टि से कम होती 
जाती है । 
धातु के इ और उ स्वरब्बनियों के रखने पर द्वित्व की स्वरध्वनि मूल 
स्वरध्वनि के अनुरूप हो जाती है : चिकेति' 'देखता है', जिह्वेति. 'लज्जित है', 
विवेष्टि “क्रियाशील है', विभेति 'डरता है”, निनिक्त लोट्‌ मध्यम पुरुष बहुवचन 
साफ करो'; युयोति अलग करता है” । दूसरे धातुओं में यह कभी इ और 
कभी अ होता है। 
` (अ) जिघति 'छिड़कता है', पिपर्ति 'मरता है”, विमतिं 'वहन करता है', 
जिगाति 'जाता है”, मिमाति 'राँभता है', शिशाति 'तेज करता है, सिषक्ति 
“अचुगसन करता है! । 
( ब ) द॒दाति दता है”, दर्घाति 'रखता है”, जहाति 'छोड़ता है”, बभ॑रित 
खाता है”, ववत्ति 'घूमता है”, ससंस्ति 'सोता है”, सश्चति “वे साथ देते हैं! । 
यह ग्रीक के प्रतिकूल है जिसमें द्वित्व अक्षर में सवंत्र -इ- मिलता है । 
इस गण के धातुओं का उदात्तस्वर कुछ-कुछ अस्थिर है। सबल रूपों 
(जुहोति, आदि ) में यह धात्वंश पर मिलता है जो धातु की गुण कोटि के 
अनुरूप है या कुछ धातुओं मे द्वित्व अक्षर पर ( दुर्घाति, आदि ) । वेदिक भाषा 
में परवर्ती कोटि: अत्यधिक प्रचलित है, जहाँ परवर्ती भाषा में धात्वंश पर 
उदात्तस्वर मिलता है ( बिभर्ति : विभतिं ) । ग्रीक में भी उदात्तस्वर द्वित्व 
अक्षर पर मिळता है ( दिदोमि 01007, आदि ), किन्तु अपश्चुति यह संकेत 
करती है कि धात्वंश वाला उदात्त परस्मैपद के तीनों पुरुषों के एक वचन में 
मुल स्वराधात होना चाहिए । दूसरी ओर परस्मैपद के प्रथम पुरुष बहुवचन में | 
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द्वित्व अक्षर पर उदात्तस्वर प्राचीन जान पड़ता है, जहाँ घातु और तिङ्चिह्ल 
दोनों दुवंठ रूप में मिलते हैं; दति, सञ्चति। दुबंलूरूपों में तिङ्चिह्व पर 
सामान्य स्वराघात मिळता है, इस अपवाद के साथ कि तिङ चिह्न के स्वरध्वनि 
से आरंभ होने पर स्वराघात द्वित्व अक्षर पर पीछे फेंक दिया जाता है ( ह्न, 
विशे, आदि ) । यह रूप वैदिकोत्तरयुग में ( बैदिक जुह्न ) प्रथम पुरुष बहुवचन 
के साह्य पर विकसित हुआ है। 
धातु को मुलस्वरष्वनि का दुर्वलीकरण व्यच- (“विविक्तः ) और हर- 
€ वथाः ) में सम्प्रसारण के रूप में और सच्‌- तथा भसू- में ( प्रथम ब० ब० 
सश्च॑ति, चप्सति ) अक्षरलोप के रूप में परिणत हुआ है। दीघं आकारांत 
धातु विविध रूप में व्यवहृत होते हैं। अत्यधिक सामान्य, दा- तथा धा- में 
धातु को पूरी तरह संकुचित कर दिया जाता है और स्वरष्वनि को लुप्त कर 
दिया जाता है : बुदूचः, दुश्मः; द्वः, दृष्मः, आदि । अन्य धातुओं में यह कोटि 
उनके द्वारा आक्रांत कर छी गयी है जिनमें घातु के संकुचित रूप और तिङ 
चिह्न के वीच स्वरध्वनि -इ- अथवा अधिकतर दीघं -ई- जोड़ दी जाती 
है। हस्व -इ-; हा- 'छोड़ना' धातु के कुछ रूपों में मिलता है: जह्‌ 
“इ- मस्‌ ( जहिमः ), जहिहि, आदि । इस द्वित्वजनित रूप की तुलना धातुरूप 
गण ( अदादि गण) के स्त्रपेति कोटि से की जा सकती है। सामान्यतः 
स्वरष्वनि दीघं मिलती है; सि्‌ -ई- हि ( शिक्षीहि ) ( श्ञा- तेजकरना' ) 
मीसीते ( मा- 'मापना' ), ररीथाः ( रा- 'कृपा करना? ), आदि । दीघंस्वरष्वनि 
का प्रचलन लयात्मक कारणों से है और विकरणात्मक -ई धात्वंश के आ- का 
संतुलन इस तरह से करता है कि दोनों ने धातु के सबल तथा दुर्वेल रूपों की 
आकृति को अपना छिया है । 
चु- तथा -उ- गण ( पंचम तथा अष्टम, स्वादि तथा तनादि गण ) 
वर्तमान, परस्मैपद, एकवचन, उत्तमपुरुष सुनोसि, मध्यम पुरुष सुनोषि', 
प्रथम पुरुष सुनोति, द्विवचन उत्तम पुरुष सुनुवः आदिः" “““बहुवचन प्रथम 
पुरुष सुन्वन्ति, आत्मनेपद, एकवचन उतम पुरुष सुन्वे, मध्यम पुरुष सुनुषे** 
बहुवचन प्रथम पुरुष सुन्वते'। ड A 
अनद्यतन लङ , परस्मेपद, एकवचन, उत्तम पुरुष असुनवम्‌, मध्यम पुरुष 
असुंनोः, प्रथम पुरुष असुनोत्‌, द्विवचन उत्तम पुरुष असुंजुव'`-*-- बहुवचन प्रथम 
पुरुष अुन्दन्‌, आत्मनेपद एकवचन उत्तम पुरुष असुन्वि, मध्यम पुरुष 
असुनुथाः, प्रथम पुरुष असुनुत, द्विवचन उत्तम पुरुष असुचुवहि""" -- -बहुवचन 
प्रथम पुरुष असुंन्वत। | 
लगभग ५० घातु इस गण के अनुसार वर्तमानकाल के रूप बनाते हैं । 
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निदशंनात्मक उदाहरण हैं : ऋणोति “उदय होता है” ( तुल० ग्रीक ओनूमि 
érnumi ), स्तृणोति 'केलाता है! ( तुल० ग्रीक स्तोनूमि $677; ) 
क्षिणोति "नष्ट करता है? ( तुल० ग्रीक पिथनो, 711111; प्थिबुथो, 
10४6 ), भिनोति' 'हानि पहुँचाता है, कम करता है? ( तुल० लेटिन 
मिनु, 701000 ), धुनोति - धुनोति - 'केपाता है या हिलाता है” ( तुल० 
ग्रीक थूनो, (1४76 'परेशान करना? ), तुप्णोति सन्तुष्ट होता है, ऋध्नोति’ 
'फलता फूलता है”, आप्नोति' 'पहुँचता, प्राप्त करता है, अश्नोति प्राप्त 
करता है', आदि । यह विकरण जो न्‌ और उ के संमिश्रण से बना है, इन्हीं 
धातुओं से बने संज्ञा शब्दरूपो में भी मिलता है, उदा० धुप्णोति' निर्भीक है', 
के साथ-साथ ध॒ष्णु निर्भीकः । धातुओं की एक कोटि में नो | चु के साथ-साथ 
वैकल्पिक विकरण ना ( नवम गण ) मिलता है : वणोति', ब॒णाति'; स्तृणोति’ : 
स्तृणाति क्षिणोति, क्षिणाति । 
संबद्ध रूपों में प्रायः न्‌ से रहित केवल उ विकरण मिलता है: ऋणोति 
तुल० ग्रीक ओरोउओ (07045); स्तृणोति, तुल० गाथि० स्त्रउयन (६7१८/१०); 
चुणोति' 'ढेंकता है”, तुल० चस्त्र-; धप्णोति "निर्भीक है', तुछ० ग्रीक श्रसुस 
( फा25४३ ), दुभ्नोति (हानि पहुँचाता है, धोखा देता है', तुल० अङ्लत- 
(जिसे हानि नहीं पहुंचायी जा सकती, देवी ), आश्चयंमय' , जिनोति 'जीवित 
करता है', तुल० जीव- 'जीवित'; साध्नोति' 'किसी कार्यं को साधता है”, तुल० 
साधु 'सीघा, भला? । चुर- 'छुरा और चणौति 'तेज करता है” के वीच ठीक 
बही संबंध विद्यमान है, जहाँ विकरण के समग्र समावेश ने इसे अदादि गण में 
स्थानांतरित कर दिया है। थ्रु- 'सुनना' (निष्ठा रूप श्रत, ग्रीक क्लुतोस्‌ 
100(65- आदि ) में यह उ वतंमानकाल ( ्रणोति', भा० यू० “कल -न्‌- 
एंउ- ति, *‰।- 7- ७०- ८ ) के अतिरिक्त धातु में सवंत्र समाविष्ट कर दिया 
गया है। ईरानी में परवर्ती आदेश के द्वारा यह यहाँ भी मिलता है ( अवे० 
सुरुनओइति, ४7८72011; ) । 
इससे मिलते-जुलते धातुगण ग्रीक ( ओनूमि 6777711, आदि ) और हित्ती 
में मिलते हैं, जहाँ इस रूप ने विशिष्ट प्रेरणार्थक अर्थ का विकास कर लिया है 
(अबुस्मि, पापा आदि ), किन्तु संस्कृत में पूर्णतः सुरक्षित प्राचीन अपश्चुति 
इन दोनों स्थलों में से किसी में भी नहीं है। अन्यत्र इस कोटि के रूपों का 
स्थान थिमेटिक रूपों ने ग्रहण कर लिया है (आयरिश रो क्लुइनेश्र्‌ , 
70 cluin९ो०7 'सुनता है'/आदि )। इस विकरण पर आधूत थिमैटिक रूप 
मिलते हैं: पिन्वति 'मोटा होता है! ( तुू० पिनुते, अवे० पिनओइति 
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“हिन्दतति “वाष्य करता है? ( तुल० हिनोति' ), जिन्वति 'जिलाता है? ( तुल० 
जिनोति )। 

स्वराघात और अपश्रुति की इष्टि से यह गण सामान्य वेदिक अनियमितताओं 
के साथ सामान्य कोटि का अनुसरण करता है, उदा० मध्यम पुरुष बहुवचन में 
विकरण का सबल रूप ( अङ्खणोत ( न)) और प्रथम पुरुष बहुवचन 
आत्मनेपद में पदांत अक्षर पर स्वराघात ( कृण्ब॒ते, चण्बते, आदि )। तिङ. 
चिल्लो के रूप की दृष्टि से यह संकेत किया जा सकता है कि विकरण का उ 
उत्तम पुरुष द्विवचन और वहुवचन में विकल्प से लुप्त किया जा सकता 
है ( सुन्वः, सुन्मः; यह प्रवृत्ति वस्तुतः उत्तम पुरुष द्विवचन में आरंभ हुई है) 
और कि -नुव्‌-, स्वरध्वनि वाले विभक्ति चिह्न के पूवं व्यंजन से अन्त होने 
वाळे धातुओं के बाद न्व- के स्थान पर मिलता है ( शक्नुवन्ति वि समथं हैं? )। 
आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एकवचन का विभक्ति चिल्ल -ए ( श्रण्वे 'सुना जाता 
है', सुन्वे 'दवाया जाता है” ) और प्रथम पुरुष बहुवचन का -रे ( श्रण्विरे, 
सुन्विरे आदि ) वेद में छिटफुट रूप में मिलता है और परवती रूप सदा 
संयोजक स्वरध्वनि -इ- से युक्त। यह संयोजक स्वरध्वनि वेदिक. श्श्विषे 
मध्यम पुरुष एकवचन आत्मनेपद में भी मिलता है । 

आठवें गण में कुछ ऐसे धातु वर्गीकृत हैं जो नो | हु के स्थान पर केवल 
ओ|उ विकरण के द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें न्‌ अन्तवाले कतिपय घातु हैं: 
तन्‌- 'फैलाना” प्र० पु० एकवचन त॒नोति', इसी तरह सनोति' 'जीतता है? (तुछ० 
ग्री अनूमि ६707 प्राप्त करना” ) वनोति “जीतता है', सनुते 'सोचता है', 
च्षगोति 'चोट पहुँचाता है” और कृ- धातु 'करना' : प्रथम पुरुष एकवचन 
करोति' । न अन्तवाले धातुओं से बने रूपों की व्याख्या में कुछ अनिरिचितता 
है, क्योंकि यह तकं करना संभव है कि यहाँ विकरण वस्तुतः नो/नु है, जिसके 
पूर्वं अ धातु के संकुचित रूप में मिलने वाले न्‌ (1) के लिये स्थित है 
( व्न-नेउ-ति, ु.-॥०५-६। ) । समग्र रूप में सरलतर मत को ग्रहण करना 
अधिक उचित जान पड़ता है और इसका प्रमाण वेदिक तरुते के अस्तित्व 
में देखा जा सकता है जो मनते के ठीक समानांतर प्रतीत होता है | 

इस गण में वर्गीकृत अन्य महत्वपूर्ण धातु कू- 'करना' ( करोति, कुरुते ) 
भी एक समस्या उपस्थित करता है क्योंकि वंदिक भाषा तथा ईरानी दोनों चु- 
विकरण वाले धातु के रूप में इसके रूप बनाने में समान हैं ( वेदिक कृणोति 
कृणुते, अवे० ऋर॑नओइति (६०7००20111), प्रा फा० अङुनवस्‌ < अक्रणवस्‌ ) । 
यह संकेत किया जा सकता है कि शास्त्रीय रूप ( प्राकृतीकृत ) हैं, किन्तु यह 
मान्यता इस तथ्य के द्वारा असंभाव्य सिद्ध कर दी जाती है कि मध्य भारतीय 
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आर्ये में ऋण का अर्‌ |उर्‌ के रूप में घ्वन्यात्मक विकास पूरी तरह अनियमित है 
( तुर दृं 'चास > तण-, तिण, आदि, और इस धातु के वैदिक रूप से प्राकृत 
कुणइ )। इसलिये यह रूप वास्तविक और प्राचीन वैभाषिक रूप माना जाना 
चाहिये, जो तरुते की तरह केवल उ विकरण के द्वारा वनाया गया है, और जो 
वैदिक नपुंसक संज्ञा शब्द करुण कर्म में भी मिलता है। धातु का दुर्बल रूप कुछ 
जटिलता उपस्थित करता है, क्योंकि सामान्यतः या तो पूर्णं संकोच ( क्र) अथवा 
तरुते की तरह गुणकोटि का आदान अपेक्षित हो सकता है। कि अन्यत्र 
दुल कोटि ( गुरु, आदि ) में -उर- को उत्पन्न करनेवाले विकरण ? (म) 
का प्रश्‍न ही यहाँ नहीं उठता, दुर्बल कोटि के रूप की व्याख्या करने के लिये 
केवल इसी परिकल्पना का सिद्धांत वचा रहता है कि मूलतः यह धातु कंठोष्ठय 
( व्यंजन ) ध्वनि से आरम्भ होता है! तव कुर- रूप को उन बचे खुचे रूपों के 
साथ वर्गीकृत किया जा सकता हैं जिनमें यह ओष्ठ्य तत्त्व स्वरध्वनि का काम 


करता मिलता है ( ग्रीक गुने 8076, हित्ती छुन॑ज्ञि, ६००००८1, आदि देक = 


३० ७४) | व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह जान पड़ता है कि भा० यू० धातु क्वेछ- 
( "०1 ) भारत-ईरानी में द्वितीय तालव्यीभाव के परिणामस्वरूप दो घातुओं 
को उत्पन्न करने में विभक्त हो गया, एक ओर अकमक चर्‌- धुमना, जाना! 
और दूसरी ओर सकर्मक क्क- 'करना, बनाना? । 


इस धातु का उ विकरण हमेशा छुप्त कर दिया जाता है जव कि 
हु- धातुओं में ऐसा लोप वैकल्पिक है (कुर्मः, आदि )। यह विधिलिङ्‌ के 
परस्मेपदी रूप में भी ठुप्त कर दिया जाता है: कुर्वीय के प्रतिकूल कर्यास्‌ । 
ये वे मूलघातुज रूप हैं, जो इस तिडंत प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिए गए हैं । 


ना-गण ( नचम अथवा क्रयादि गण ) 

वर्तमान, परस्मेपद, एकवचन उत्तम पुरुष क्रीणामि', मंध्यम पुरुष क्रीणासि, 
प्रथम पुरुष क्रोणाति, द्विवचन उत्तम पुरुष क्रीणीवः, मध्यम पुरुष ऋीणीथः, प्रथम 
पुरुष कोणीतः, वहुवचन उत्तम पुरुप क्रीणीमः, मध्यम पुरुष क्रीणीथ, प्रथम 
पुरुष क्रीणन्ति । 

आत्मनेपद, बहुवचन, उत्तम पुरुष क्रीणे, मध्यम पुरुष क्रीणीपै, प्रथम पुरुष 
कोणीते, द्विवचन उत्तम पुरुष क्रीणीयहें, मध्यम पुरुष क्रीणाथे, प्रथम पुरुष 
क्रीणाते, बहुवचन उत्तम पुरुष क्रीणीसहे, मध्यम पुरुष क्रीणीध्वे, प्रथम 
युरुष क्रीणते । : 

अनद्यतन छ्‌, परस्मैपद, एकवचन, उत्तम पुरष अक्रींणाम, मध्यम पुरुष 
अक्रीणा; प्रथम पुरुष अक्रीणात्‌, द्विवचन उत्तम पुरुष अक्रो औीव, मध्यम पुरुष 
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जक्रीणीतम्‌ प्रथम पुरुष अक्रीणीतास्‌, बहुवचन उत्तम पुरुष अक्रीणीम, मध्यम 
युरुष अक्रीणीत, प्रथम पुरष अक्रीणन्‌ । 

आत्मनेपद, एकवचन, उत्तम पुरुष अक्रीणि, मध्यम पुरुष अक्कीणीथाः, प्रथम 
पुरुष अक्रीणीत, द्विवचन उत्तम पुरुष अक्रीणीचहि, मध्यम पुरुष अक्रीणाथास, 
प्रथम पुरुष अ्कोगातास, वहुवचन उत्तम पुरुष अक्रीणीसहि, मध्यम पुरुष 
जक्रीणीध्त्रस्‌, प्रथम पुरुष शक्रीणत । 

इसी गण को तरह ऊपर वर्णित पचास धातुओं के वर्तमानकालिक रूप होते 
हैं । कुछ उदाहरण ये हैं : क्रोणाति 'खरीदता है? ( तुल० आयरिश क्रेनइद्‌ 
०0 ), छिनातिं 'चिपकता है” ( तुल० आयरिश छेनइद्‌ वही” 16०2/4 ), 
ग्डणाति “नष्ट करता हे, ( तुल० आय० अर्‌- खिनत्‌ 272 17/1 प्रथम 


पुरुष बहुवचन 'गिर पड़ना-” ) जीनातिं 'जीतता हे, मुणार्ति कुचलता हे? . 


पुणाति 'भरता है, आदि । 

यह विकरण न्‌ और आ ( -अ ९-, -३- ) का मिश्रण है और ये तत्व 
प्रायः संबद्ध रूपों में अलग-अलग मिलते हैं । इष्णाति में मिलने वाला न्‌, इपणत्‌ 
और इपण्यतिं में अन्य तत्वों के संबंध में मिलता है । न्‌ से रहित आ विकरण 
-आय- वाले कतिपय समानांतर रूपों में उपलब्ध है; ग॒भ्णाति आदि के साथ- 
साथ गुभायति, मथायति, स्कभायतिं। आ विकरण प्रायः धातुओं में अंशत 
सम्मिलित कर लिया गया है, उदा० वतंमानकालिक जिनाति, पणाति के 
साथ-साथ उया- 'नुकसान पहुँचाना’ प्रा- भरना में; तुल० ठीक यही प्रक्रिया, 
यद्यपि अधिक पूर्ण, शुणोति' के साथ-साथ श्रु-क्रो में हे । विकरण के दुर्बळ 
रूप के योग के साथ हस्व इ, उ, ऋ अन्तवाले धातु दीर्घे ई, ऊ, ऋ अन्तवाले 
हो जाते हैं। इसी रूप में वे सामान्यतः दिए जाते हैं, और इसी रूप में वे 
सामान्यतः वर्तेमानकालिक प्रक्रिया के बाहर मिलते हैं : प्रीत- 'प्रसन्त', पत 
'पवित्र' ( पुणाति ), पृण- "भरा हुआ! ( पणाति )। काल रचना में दो प्रकार 
का व्यवहार मिलता हे: (अ) -ना- के पूर्वं धातु का अविस्तारित रूप 
मिलता है. उदा० जिनाति, पुनाति, मुणाति; ( ब) इस रूप में भी धातु का 
विस्तारित रूप उपस्थित कर दिया गया है, उदा० प्रीणाति, णाति, यह 
प्रकिया केवल इ अन्तवाले धातुओं के संबंध में मिळती है । ब्ली- घातु 'दबाना' 
दोनों तरह के रूपों की रचना करता है और पालि में संस्कृत क्रीगार्ति के 
प्रतिकूल किणाति 'खरीदता है? ( केल्टिक रूप से मिलता-जुलता ) हे । 

-ना- विकरण के सबल रूप का दुबल रूपों में -नी- के साथ परिवर्तन 
संस्कृत से बाहर नहीं मिळता.। ग्रीक में दीर्घं तथा हस्व स्वरध्वनि के बीच. 
परिवर्तन है; दस्नेमि, दस्नामेन्‌ (démnémi, काट ) । अवेस्ता में 
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दुबंछ कोटि में आ का पूर्ण लोप मिलता है, जो नियमित भारत-ईरानी ध्वन्यात्मक 
विकास है : प्रथम पुरुष, एकवचन, आत्मनेपद वेरेन्ते, 'स्तरेंन्ते ( एशणाह, 
"5०7२0 ) । संस्कृत में यह कोटि एक अधिक विकरण -ई- से युक्त कोटि के 
द्वारा तृतीय गण में व्यवहृत पद्धति के समान ढंग में स्थानान्तरित कर दी जाती 
है, उदा० वणीते का अवेस्ता वेरेन्ते ( (४०१४ ) के साथ वही संबंध हे, जो 
संस्कृत मिमीते आदि का दत्ते के साथ। यह ई केवल व्यंजनष्वनिवाले तिङ 
चिल्लो के पुव प्रयुक्त होता है, स्वरध्वनियों के पूर्व इस विकरण का केवल संकुचित 
रूप मिलता हे : जानते, तुल० अवेस्ता ज्ञानइते ( 2511६5 ) । 


नासिक्य-अंतःप्रत्यय युक्त गण ( सप्तम, रुधादि गण ) 

वर्तमान, परस्मैपद, एकवचन उत्तम पुरुष युनडिम॑, मध्यम पुरुष युनक्ति 
प्रथम पुरुष युनक्ति, द्विवचन उत्तम पुरुष युब्जवः, मध्यम पुरुष युङ्क्थः, प्रथम 
पुरुष युछ्क्तः, वहुवचन उत्तम पुरुष युष्जूमः, मध्यम पुरुष युङ्क्थ, प्रथम पुरुष 
युन्जन्ति । आत्मनेपद ए० व० उ० पु० युङ्गे, म० पुऽ युङ्क्षे, आदि"*'व० व० 
म० पु० युङ्ध्वे, प्र० पु० युञ्जते, अनद्यतन लङ्‌ परमैपद ए० व० उ० पु० 
अर्युनजस्‌, म० पु० अयुनक्‌ , प्र० पु० अयुनक्‌ ) द्विंश व० उ० पु० अयुब्उव, 
आदि”“'ब० व० प्र० पु० अदुञ्जन्‌ । आत्मनेपद, एकवचन, उत्तम पुरुष अयुजि, 
मध्यम पुरुष अझुंङ्क्थाः, बहुवचन, मध्यम पुरुष असु्जत । 

लगभग तीस धातुओं के इसी तरह रूप चलते हैं । प्रचरित उदाहरण ये 
हैं: रिणक्ति 'छोड़ता है? ( लैटिन लिन्क्यो 1inq५० ), छिद्‌-: 'काटना', ' छिनत्ति 
( लेटिन स्किदो 501100 ), भिद्‌- तोड़ना”, भिनत्ति ( लैटिन फिन्दो 1700 ), 
पिष- कुचलना', पिनष्टि ( लेटिन पिंसो nso ) अञ्ज्‌ 'आँजना', अनक्ति 
( छेटिन अंगुओ ७०४५०), सुज्‌-, भुनक्ति “लाभान्वित होता है, भुङक्ते 'भोग 
करता है? ( लेटिन फुंगार्‌ fungor ) | 

भारत-ईरानी से बाहर अधिकांश भाषाओं में सबळ रूपों के स्थान पर 
निर्बेल रूप अपना लिए गए हैं, और संपूण कोटि थिमैटिक वर्ग में स्थानांतरित 
कर दी गयी है। ठीक यही प्रवृत्ति अवेस्ता विनित के प्रतिकुल संस्कृत 
बिन्दृतिं में दिखायी देती है, और भारतीय-आर्य के परवर्ती इतिहास में इस 
प्रकार के रूपों ने पूरी तरह प्राचीन रूपों का स्थान ले लिया है ( पारि युञ्जति, 
आदि ) हित्ती में इससे मिलते-जुलते गण में दो नासिक्य अंतःप्रत्यय मिलते हैं 
और अपश्रुतिगत परिवर्तन नहीं मिलता, उदा० हर्निक- ( [॥rnink- ) नष्ट 
करना; ये दोनों विशेषतायं संस्कृत के दवारा सुरक्षित नियमित भा० यू० कोटि से 
विकसित, हित्ती के विशिष्ट विकास हैं। 
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यह कोटि पूर्ववर्ती दो कोटियों से भिन्न प्रतीत होती है, जहाँ वतंमानकालिक 
प्रकृत्यंश विकरण-प्रक्रिया के स्थान पर मन्तःप्रत्यय-प्रक्रिया के द्वारा बनाया 
जाता है । अंततः ये कोटि वास्तविक दृष्टि से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि इस गण के 
अधिकांश धातुओं में पदांत व्यंजनघ्वनि को विस्तृत रूप माना जा सकता है, 
अर्थात्‌ मुलतः एक प्रत्यय ( विकरण ), जो समय पाकर धातु में घुलमिल गया 
है । उदाहरण के लिये युज- जोड्ना' धातु के साथ-साथ एक सरल घातु यु- 
(यौतिं ) ठीक उसी अथ के साथ मिळता है । इस प्रकार का प्रमाण अन्य 
धातुओं के संवंध में भी उपलब्ध है। उदा० छिंदु- 'काटना', तुल० छयति 
'काटता है', छित 'काटा हुआ', रिच- छोड़ना, रिणक्ति, तुल० रिणातिं 'बहने 
देता है', तृदू- 'घुसना', तृगर्चि, तुल० तृर्ग- 'घास' अंग्रेजी थान, कृत- 
बुनना?, कुगत्ति, तुल० लैटिन कोल्लस्‌ (०००५ ) कपड़ा बुनने का डण्डा 
( वेमा )' । इन उदाहरणं में इस गण के रूपों का विश्लेषण ठोक वेसा ही है जैसा 
अन्य दो नासिक्य गणों का: ५ क्ळ- न-एंव-ति (10- ॥7- 6४- ४ ) 
( शुणोति ), ९ प्छ-न्‌- ण १- ति (21-7- 6६H- ४) ( प्रणातिं ), 
७ यु- न्‌- एंग- ति ( ४०- प- €8- ४ ) ( य॒नक्तिं ) । 

इसके साथ ही सभी रूपों को इस तरह विश्लिष्ट नहीं किया जा सकता, 
उदा० अनित 'अंजन लगाता हे” | एक बार अंतःविकरण से युक्त गण द्वितीय 
विकरण के द्वारा प्रतिष्ठापित कर दिया गया, तो इसने कई ऐसे धातुओं को 
आकर्षित कर लिया जो इस मुल कद्र से संबद्ध नहीं थे । 


ब थिमैरिक वर्तमान 
धात्वंश पर उदात्त स्वर वाला गण ( प्रथम अथवा भ्वादिगण ) 

वर्तमान, परस्मैपदी, एकवचन, उत्तम पुरुष भर्वामि, मध्यम पुरुष अवसि, 
प्रथम पुरुष भव॑ति, द्विवचन उत्तम पुरुष भवावः, मध्यम पुरुष भवथः, प्रथम पुरष 
भव॑तः, बहुवचन उत्तम पुरुष भवामः, मध्यमं पुरुष भव॑थ, प्रथम पुरुष भवन्ति । 

आत्मनेपदी, एकवचन, उत्तम पुरुष भवे, मध्यम पुरुष अवसे, प्रथम पुरुष 
भवते, ढिवचन उत्तम पुरुष भर्वावहे, मध्यम पुरुष भवेथे, प्रथम पुरुष अवेते 
बहुवचन उत्तम पुरुष सव/महे, मध्यम पुरुष अवध्ये, प्रथम पुरुष भवन्ते । 

अनद्तन्‌ छुङ्‌ परस्मैपदी, एकवचन उत्तम पुरुष असवम्‌, मध्यम पुरुष 
अभवः, प्रथम पुरुष अभवत्‌, द्विवचन उत्तम पुरुष अभवाच, मध्यम पुरुष 
अभवतम्‌, प्रथम पुरुष अभवताम्‌, बहुवचन उत्तम पुरुष अभवास, मध्यम पुरुष 
अभैवत, प्रथम पुरुष अभवन्‌ । 

आत्मनेपदी एकवचन उत्तम पुरुष असवे, मध्यम पुरुष असवथाः, प्रथम 
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पुरुष अअवत, द्विवचन उत्तम पुरुष अभ॑तात्रहि, मध्यम पुरुष अर्भवेथाम्‌, प्रथम 
पुरुष अभवेतास, बहुवचन उत्तम पुरुष अभ॑वामहि, मध्यम पुरुष अभैवध्वम्‌, 
प्रथम पुरुष अभ॑दन्त । 


संस्कृत में यह गण सभी वर्तमान गण की अपेक्षा अधिक प्रचलित है, जो इस 
भाषा के लगभग आधे घातुओं से वनाया जाता है । थिमैटिक रूपों का महत्त्व ठीक 
नामिक प्रातिपदिकों जैसा है और यह अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं में भी 
उपलब्ध है । संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के साक्षात्‌ समान रूप, जो भा० यू० 
रूपों को प्रमाणित करते हैं, अन्य गणों की अपेक्षा अधिक प्रचलित हैं। 
उदाहरण थे हैं :-- 


प्छवते, मर॑ते, 'बहता है', ग्रीक 'प्डैबो ( 91०(५/)6 )'; खरि बह्ता है', 
ग्रीक हिएइ ( 17०७ ); स्वरति ध्वनित होता है” प्राचीन लैटिन सानित्‌ 
( 5०71 ); स्दनति 'गरजता हैः, ग्रीक "स्तेने ( ४०० ); भर॑ति “बहन करता 
है", ग्रीक 'फैरो ( 71०८5 )', लैटिन फ्री ( 1९7० ), गाथिक बइरिश् ( ०917) ), 
आयरिश चरिद्‌ (९०३०), प्राचीन स्लाबी० बंरेहु ( ७९7९६६ ); चरंति 'जाता 
है', ग्रीक 'पिढीमइ ( 7४०7५ )', लैटिन काळा (००० ); बोधति 'समझता है', 
ग्रीक 'पंउथामइ ( 2001101191 )'; जोपते 'आनन्द लेता है? ग्रीक गंउभोमइ 
( geuomai )' ‘गाथि० 'किउसिथ्‌ ( ८।०५¡? )' रोधति, रोहति 'उठाता है’ 
गाथि० रुउदिश्‌ ( 1०17 )' ओषति 'जलता है? ग्री० हेंडओ ( 1०6 ) लेटिन 
का ( ए7० ); चते “बुमता है” लेटिन बेर्तितुर्‌ ( vertitur ); पढेते ग्रीक 
पदे तइ (२८:५०:०; )'; सर्पेति रंगता हैः, ग्रीक 'हप'इ ( 169० )', लेटिन 
' संर्पित ( 5611: ); यर्सति “उबलना", ग्रीक ज़ेओ ( 25 ); बहति 'ले जाता है; 
ग्रीक बेखो (४०115), टिन चेंद्ित्‌ (४०१६), प्रा० स्छावि० ज्ञु (४०2०) 
वसंति “निवास करना”, गाथि० विसिश्च ( ५19) ); नसंते 'आथय लेता”, ग्रीक 
नेआसमइ ( 1८००६; ) 'छौटना', गाथिक गनिसिथ ( ४३15 ) "रक्षित है; 
सजति 'डूबता है, लैटिन मर्गित्‌ ( m९7६t ); त्रसति 'काँपता है? ग्रीक ग्ेओ 
(४०० ); पर्तेति 'गिरता है, उड़ता है”, ग्रीक पेतामइ ( pétomai ); स्थति 
'ढेकता है', ग्रीक स्तैगइइ ( ४६४9५ ); लैटिन तेगित्‌ ( 1); सचते 'सम्बन्ध 
रखता है, ग्रीक हेपेतइ ( ॥८९०। ), लैटिन सेक्वितुर्‌ ( ५०१०६०7 ), 'वही;' 
दह॑ति; लिशु० देण ( ५९६६ ); पचति 'पकाता हैः, लैटिन कोक्वित्‌ ( ००१०६) 
भा० स्लावी० पेचे ( 7९४९४४ ); लक्ष॑ति ( बढ्ई ) 'जोइता है काटता है? लेटि 
तेक्सित्‌ (१८१ ); वते 'पुकारता है", अवे० ज्ञवइति (2३४३1६), प्रा० स्लाबी 
ज्ञावेतु ( ८०४०।४ ); अजति 'चलाता है”, ग्रीक 'अगइ' ( ६४०1 ), लैटिन अगित, 
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(481 ), आयरिश अदु-अइगू (३५-०४ ); अन॑ति 'स्वाँस लेता है', ( अनिंति 
के साथ ), गाथिक उज्ञनिथू ( 02५79 ) 'साँस छोइता है, मरता है” 

इस गण के अधिकांश धातु सामान्य कोटि का अनुगमन करते हैं, प्रकृत्यंश 
उदात्त स्वरयुक्त धातु के गुणरूप से युक्त होता है, जो थिमेटिक स्वरध्वनि के 
द्वारा अनुगत होता है । कुछ धातुओं में गुण के स्थान पर वृद्धि रूप मिलता है 
बाते तकलीफ देता है', आज॑ते “चमकता है”, घाति 'दौड़ता है! ( ग्रीक 
थेओ, 1165 गुण कोटि के साथ ), क्रामति 'डग भरता है” ( आत्मनेपदी क्रमते के 
अतिरिक्त), आचामति 'आंचमन करता है? । यह गण धात्वंश अथवा आदि 
अक्षर पर उदात्तस्वर से युक्त विविध थिमैटिक रूपों से युक्त है जो मूलतः इस 
गण से संबद्ध नहीं थे: उदा० ( १) नासिक्य अंतस्तत्व से युक्त एक रूप 
निन्दति “निन्दा करता है” ( तुळ० निदू- बेइज्जत करना", ग्रीक आनइदोस 
००९५०५ ) इस कोटि के खूप षष्ठ गण में अधिक प्रचलित हैं; ( २) -च 
विकरण से युक्त रूप जीवति 'जीता है”, तूबरति 'वश में करता है”. आदि; इन 
उदाहरणों में अपश्रुति से यह ज्ञात होता है कि आश्य अक्षर का स्वराघात 
मूल स्वराघात नहीं है; (३ ) गौण धात्वंशगत स्वराघात से युक्त भा० यू० 
अविकसित विकरण -स्क/स्को- ( > च्छु- ) वाले धातु : गच्छ॑ति जाता है 
ग्रीक बस्को, ( ४६55 ), यच्छति ग्रहण करता है”; ( ४ ) द्वित्वयुक्त थिमेटिक 
रूप : तिष्टति 'उहरता है? ( स्था- ), तुळ० लेटिन सिस्तित्‌ ( $51६ ), पिबति 
“पीता है? ( पा- ), आयरिश इविदू ( 1010 ), जिघ्रति 'सुंघता है ( घा- 
सीद॑ति 'बेठता है” लेटिन सीदा ( ४00 ) ( भा० गू० ) संदू- से सिद ) में 
सामान्य ध्वन्यात्मक विकास से संस्कृत में ड़ होना चाहिए था, किन्तु तिइंत- | 
प्रक्रिया के अन्य रूपों के प्रभाव से यहाँ भी दू मिलता है। 


विकंरण पर उदात्त स्वर वाला गण ( षष्ठ अथवा तुदादि गण ) 

इस गण तथा परवर्ती दो गण के रूप ठीक उसी तरह चलते हैं जैसे 
पूर्वेवर्ती गण के । षष्ठ गण अधिक प्रचलित है और लगभग डेढ़ सौ धातुओं के 
रूप इस तरह चलते हैं । निदशंनात्मक उदाहरण : रुजतिं 'तोड़ता दै विशर्ति 
घुसता है', तुदर्ति 'ढकेलवा या प्रेरित करता है, दिशतिं “संकेत करता है 
मशतिं 'थपथपाता है, स्पशर्ति 'छ्ता है” सुवति प्रेरित करता हैः 
१बिख्ेरता है”, सजर्ति “सर्जन करता है, जाने देता है” । संस्कृत के प्रतिकुल यह 
कोटि अधिकांश भा० यू० भाषाओं में बहुत कम उपलब्ध है क्योंकि पूर्ववर्ती 
गण थिमैटिक धातुओं में सामान्य प्रचलन में चल पड़ा है। ग्रीक में प्रकृत्यंश कीः 
यह कोटि प्रायः केवल सामान्य भूते छुङ्‌ के प्रयोग में मिळती है, जहाँ यह 
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सामान्य थिमैटिक वर्तमानकालिक रूपों के साथ अपश्रुतिगत विभिन्नता रखती है 
फोउगो : एफुगान्‌ ( Phe५६5 : 691॥ए०४०1 ) । जैसा कि इस कोटि के ऐप 
वर्तमानकालिक रूपों में उपलब्ध है, उदात्त स्त्रर धात्वंश पर स्थानांतरित कर 
दिया गया है ( ग्छुफो 87916 ) । 

इस गण की सामान्यतः अधिक प्रचलित उपकोटि नासिक्य अन्‍्तशप्रत्यय के 
प्रयोग द्वारा बनायी जाती है: सिञ्चति 'सींचता है', सुञ्चतिं 'छोड़ता है! 
चिन्दुति “पाता है', कुन्ततिं 'काटता है', छम्पतिं 'तोड़ता है, लिम्पति 'लोपता 
है, इनमें से कुछ स्पष्टतः सप्तम गण के स्थानांतरित खूप हैं, उदा० उन, 
युनक्ति के साथ-साथ उन्दतिं, युञ्जति,,. और यह संभव हे कि यह संपूर्ण 
उपकोटि इसी तरह उदित हुई थी ।. 

उदात्त स्वरयुक्त विकरण -च्छ ( भा० यू० -स्क्‌ ) इच्छति “चाहता है', 
उच्छुति 'चमकता है', ऋच्छति 'जाता है', ( धातु-, इष्‌, वस-, ऋ ) में 
मिलता है। पुच्छुति पूछता है? ( लेटि० पोस्कित्‌ 908४०: ) में यह धातु में 
सम्मिलित कर लिया गया है (परोक्षे लिटू पप्रच्छु ), किन्तु कभी-कभी नामिक 
शब्दों में अविस्तारित धातु मिलता है : प्रश्‍न 'सवाल' । 


य- गण ( चतुर्थ या दिवादि गण ) 


चतुर्थं गण में लगभग १३० धातु हैं जो अपने वर्तमानकालिक रूप य- 
विकरण के द्वारा बनाते हैं : उदा० कुप्यति “क्रोधित होता है", क्रुध्यंति “बही, 
तुष्यति श्रसन्न होता है', युध्यति 'लड़ता है', विध्यति 'वेघता है! ( व्यध- ) 
दीब्यति | जुआ ) खेलता है', हष्यति 'प्रसन्न होता है', तप्य॑ते “गर्म होता है, 
पश्यति 'देखता है', नझंति 'बाँधता है? । यह विकरण नामधातुओं की रचना में 
भी प्रयुक्त होता है, और कमंवाच्य के रूप इस गण के आत्मनेपदी हपों से 
केवल विकरणांश पर उदात्त स्वर का वहन करने की दृष्टि से भिन्न है। यह रूप 
हित्ती ( वेमिएड्जि, ४००/०८८ 'हूँढ़ता हैः, ज्ञहु हिएज़ि 7९८ युद्ध 
करता है' ) और प्रीक ( महनेतइ ०16९६21 'पागल है तुल० संस्कृत सन्य॑ते 
'मानता है, बइनो 8116, स्तिज़ो 5:25, आदि ) में मिलता है। दूसरी ओर | 
लैटिन में इन रूपों के वजाय -इ अन्तवाले अथिमेटिक प्रकृत्यंश मिलते हैं 
( संस्कृत कुप्यति के प्रतिकूल कुपिथा, ८५०, कुपित्‌ , ०५७1 )। संस्कृत में 
अथिमेटिक रूप स्तनिहि के साथ-साथ वर्तमानकालिक स्तन्यंति “गरजता है' 
( प्रा० स्छावी स्तेन्यों ४०01९ ) का अस्तित्व इस बात का निदर्शन करता है 
कि यह रूप इकारांत प्रकत्यंश् के थिमैटिक विस्तार के द्वारा उसी तरह उदित 
हुआ होगा जेसे नामिक प्रातिपदिकों में ( 'क्रवि' : क्रव्य आदि ) । अधिकाँश 
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रूपों की अपश्रुति मुठ विकरणगत स्वराघात का संकेत करती है, जैसा कि 
कर्मवाच्य रुपो में मिलता है । दूसरी ओर वृद्धीकृत धातु से युक्त कतिपय रूप हैं, 
उदा० -मार्॑ति “मस्त होता है', श्राम्यति 'थकता है, जिनमें आरंभ से ही 
धात्वंश पर स्वराघात रहा होगा, जिससे यह माळूम होता है कि इस गण में 
मूलतः दो कोटियाँ सम्मिलित थीं । 

कतिपय आकारांत धातु जो इस गण से संबद्ध हैं, उदा० गा- 'गाना' 
( गाय॑ति ), ग्छा- कुम्हलाना' ( र्ळाय॑ति ) त्रा-. “रक्षा करना’ ( त्रायते ) 
और ध्या- 'सोचना' ( ध्यायंति ), वैयाकरणों द्वारा गे, आदि धातुओं की 
सवंथा अनावश्यक कल्पना करके प्रथम गण के 'साथ संबद्ध कर दिए गए हैं । 
चकि इनके धातु निश्चित रूप में गा- आदि स्थिर करने होंगे, ये वर्तमानकालिक 


रूप इस गण से संबद्ध किए जाने चाहिएँ, जिसमें इनका रूप और स्वराघात 
नियमित हू । 


"भा अन्तवाले कुछ ऐसे धातु हैं जो उदात्तस्वरयुक्त विकरण -य के पूर्व 
इस स्वरध्वनि का खोप कर देते हैं: दा- बाँधना' ( दू- यति = चति ), 
छा- 'काटना' ( छयति ), शा- तिज करना” ( श्यतिं ) और सा- 'बाँचना 
( स्यति ; तुल० हित्ती इशहिय 78199 'बाँधना' ) । ये धातु इस गण के 
उपरिसंकेतित मुल स्वराघात को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि धात्वंश के अक्षर के 
पूर्णतया संकोच ने धात्वंश पर स्वराघात के स्थानांतरण को सर्वथा असंभाव्य 
बना दिया है। 


दृशम गण ( सुरादि गण ) 

इसका विकरण -अयं है। यह सामान्यतः प्रेरणाथंक घातुओं की रचना में 
विशेषीक्कत हो गया है, किन्तु यह संथा इसी के लिये प्रयुक्त नहीं होता, और 
कुछ ऐसे रूपों का केन्द्र बचा रहता है जो गौण तिङतप्रक्रिया की अपेक्षा मुख्य 
तिङन्तप्रक्रिया से संबद्ध है। वेद की भाषा में प्रेरणार्थक अर्थ से रहित -अयं 
विकरण वाले उन वतंमानकालिक रूपों में, जिनमें धात्वंश का सबलीकरण 
(गुण अथवा वृद्धि ) नहीं होता, और सामान्यतः उन भ्रेरणार्थक रूपों में जिनमें 
इसका सवलीकरण होता है, परस्पर अत्यधिक स्पष्ट भेद मिलता है। पूर्ववर्ती 
रूपों के उदाहरण है । चितयं- 'ध्यान देना, चेतना', इषय॑- 'फलना, फूलना', 
तुरय 'जल्दी आना, वेग से चलता”; घुतय॑- 'चमकना', रचयं 'वही', शुभय- 
सुशोभित होना”, मुडर्य- कृपा करना", स्पृहय॑- 'इच्छा करता, पतय~ इधर: 
उधर उड़ना” । यति 'ुकारता है', रवयति 'फूलता है", घ्‌- अति ( ध्यात ) 
“बसता है', जेसे वर्तमानकालिक रूप मुलतः इसी गण से संबद्ध हैं जिन्हे 
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वैयाकरणों ने रिव-, ह्वे-, थे- धातुरूपों की कल्पना करके प्रथम गण से जोड़ 
दिया है । । 

शास्त्रीय भाषा में इस गण में वर्गीकृत धातु अनेक प्रकार के हैं और उनमें 
नामधातु तथा प्रेरणार्थक उद्भव के विविध रूप सम्मिलित हैं : कासयते “चाहता 
है या इच्छा करता है', चोरयति 'चुराता है”, छुदय॑ति 'ढेकता है', अवछोकयति 
देखता है', दूपयति "नष्ट करता है', भूषयति 'सजाता है”, ताडयति 'पीटता 
है', आदि । 


९. भविष्यत्‌ काल 

भविष्यत्कालीन प्रक्ृत्यंश -स्य- प्रत्यय के जरिये, अथवा संयुक्त -इ- 
स्वरध्वनि जोड़कर -इष्य- के द्वारा बनाया जाता है। यह -स्य- गुणयुक्त 
धात्वंश के साथ जोड़ा जाता है, और मुख्यतः इसके रूप ठीक उसी ढंग पर 
चलते हैं, जेसे कि विकरणयुक्त वतँमानकालिक रूप : दास्यति 'वह देगा”, 
घोचयति “वह दुह्ेगा', भविष्यतिं 'वह होगा”, करिष्यति 'वह करेगा”, आदि ॥ 
इस तरह के कोई सामान्य नियम नहीं हैं जिनके द्वारा इन दोनों रूपों का - 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा सके । ईरानी में -स्य- अन्तवाला एक संवद्ध रूप 
बिद्यमान है ( अवेस्ता चमृश्या ( ४६८५४ ) “भै कहुँगा! ), परन्तु -इष्य- से 
संबद्ध कोई रूप नहीं मिलता। लिथुआनी में ठोक ऐसा ही रूप मिलता है, 
दुआसिउ ( 0४0श५ ) 'मैं दूँगा” । दुसरी ओर ऐसा लगता है कि ग्रीक भविष्यत्‌ 
रूप (देइज़ो ( 6०७26 ) आदि) केवल सौ- (50-) प्रकृत्यंश पर 
आधृत हैं। संस्कृत भाषा के प्रारंभिक युग में भविष्यत्काल तुलनात्मक दृष्टि से 
बहुत कम उपलब्ध है, जैसा कि वह अवेस्ता में है, भविष्यतुकाल के भर्थ को 
अधिकतर अभिप्राय प्रकार (509]01०४४८) के रूप में स्पष्ट किया गया है, परन्तु 
यह शीघ्र प्रचलित हो गया है। भविष्यत्कालिक रूप वरत्तमानकालिक प्रक्ृत्यंश 
का विशेषीकृत रूप है, और यह -य- अन्तवाले विभिन्न नामिक शब्द रूपों से 
संबद्ध है । यह भुतकालिक रूपों को ठीक उसी ढंग से बना सकता है, जैसे 
वत्तमानकालिक प्रकृत्यंश सामान्यतः बनाते हैं। यह रूप क्रियातिपत्ति लृङ्‌ के 
रूप में भी आता है : यदू एवं नावच्यो सूर्धा ते व्यपतिष्यत्‌ 'अगर तुम इस 
तरह न बोले होते तो तुम्हारा मस्तक गिर गया होता” । ऋग्वेद में क्रियातिपत्ति 
छड ( ०००४००३] ) का केवल एक उदाहरण मिलता है और यह भाषा के | 
किसी भी युग में अत्यधिक प्रचलित नहीं था । सामान्य भविष्यत्काल के 
अलावा संस्कृत ने एक गौण अथवा सहायक क्रियावाले भविप्यत्कालिक रूपका 
निर्माण किया है, जो -तर्‌ अन्तवाके कन्थ संज्ञा शब्दों पर आधुत है । प्रथम | | 
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पुरुष में इस तरह के संज्ञाशब्दों के प्रथमा ए० व०, द्वि० व० और ब० व० 
विना किसी संयोग के इस गौण भविष्यकाल का काम करते हैं : कर्ता, कर्तारों, 
कर्तारं:। उत्तम और मध्यम पुरुष में द्वि व० ब० व० के साथ ए० ब० में 
होना” क्रिया के रूप कत्रथंक संज्ञा शब्दों के रूपों के साथ जोड़ दिए जाते हैं : 
क॒र्तास्सि, कर्तासि; कर्तास्वः, कर्तास्मः । गौण भविष्यत्काल का कार्य किसी 
खास समय के साथ संयुक्त भविष्यत्क्राल को निदिष्ट करना है : शवो अ्ष्टा 'कछ 
वर्षा होगी, आदि । भविष्यत्कारू का यह रूप सर्वप्रथम ब्राह्मण युग में प्रयुक्त 
मिलता है, और परवर्ती काल में भी इसका प्रयोग होता रहा है, यद्यपि यह 
मुख्य भविष्यत्काल की तरह कभी भी प्रचलित नहीं रहा । एक संबद्ध आत्मनेपद 
भी बनाया गया है, जो अत्यधिक कम प्रयुक्त है, क्योंकि यह जीवन्त भाषा में 
बहुत ही सीमित काल के लिये ही प्रचलित रहा है । विशेष आत्मनेपद रूप जो 
उ० पु० और म० पु० के लिये ही प्रयुक्त होते हैं, निम्नलिखित हैं: ए० ब० 
उ० पु० कृर्ताहदे, म० पु० कृतासि, द्विश व० उ० पु० कर्तास्वहे, म० पु० 
कर्तासाथे, व० व० ३० पु० कर्तास्महे, म० पु० कर्ताध्चे । 


१०. सामान्य भूते छुडः 

छुङ्‌ रूप सात विभिन्न कोटियो द्वारा बनाया जाता है, जिन्हे स्पष्टतः 

दो वगों में रखा जाता है, स्‌- युक्त और स्‌- रहित । स्‌- रहित रूपों में 
घातुछुङ्‌ ( अधात्‌) और अ- लुङ का रूपरचना की दृष्टि से संबद्ध वत्तमान 
गणों के छड्टू रूपों ( अयात्‌, अतुदुत्‌ ) से कोई अन्तर नहीं है। इस बात का 
संकेत किया जा चुक्रा है कि भुतकाल की दो कोटियाँ सामान्यभूत छुङ्‌ और 
अनद्यतनभूत लड्‌, एक अविभेदीकृत प्रक्रिया के विशेषीकरण से उदित हुई हैं, 
और दोनों में प्रचलित रूपों की आगे भी सत्ता इस वात के सूचक रूप में 
अवशिष्ट है। इन दोनों के कार्य का अन्तर इस बात पर निर्भर करता है कि 
कोई संबद्ध वत्तैमान रूप है या नहीं। द्वित्वयुक्त छु संबद्ध वत्तमान प्रकृत्यंगों | 
से बहुत अधिक संबद्ध नहीं है और इसने खुद के विशेष विकासों का वहन किया | 
किया है, परन्तु यह मुलतः वत्त॑मान के अभ्यासजनित रूपों से अलग नहीं हो 
सकता । दूसरी ओर विभिन्न छुङन्त स्‌- प्रकृत्यंश ऐसे रूप हैं जो इस प्रयोग 
` तक सीमित हैं, इसमें बहुत कम अपवाद मिलते हँ ( अवेस्ता नाइस्मि 
( 78ऽn1। ) सू- छुङन्त प्रातिपदिक से विकसित वत्त॑मान रूप है )। 


। . धातुलुङ 
घातुखुङक का वैदिक भाषा में परत प्रतिनिधित्व मिता है । यहाँ अपश्चुति 
. उससे भिन्न है, जो अनद्यतनभूत में नियत रूप से पायी जाती है और जो प्र० पु० 
२६ सं२ ; 


४४506 5 हा तन 
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ब० व० के कतिपय अपवादों को छोड़कर परस्मेपद के सभी पुरुषों में सामान्यत 
धात्वंश के गुण रूप में पायी जाती है । धातु का सामान्य दुर्वल रूप आत्मनेपद में 
मिलता है । मुख्य रूप ये हैं: ए० व० ३० पु० अश्ववप्त, अगास्‌, अकरम, 
म० पु० अगं अकः ( अदरः के लिये ) प्र० पु० अश्रोंत्‌, अरथांत्‌, 
अक; ( अब ते के लिये ), तुल० अवेस्ता चोरेंत्‌ ( 5७. ), द्विश व० म० पु० 
अआवादम्‌, कर्तेम्‌, प्र० पु० अकर्ता, अध 'ताम्र, व० व० प्र० पु० अकर्म, 
अदास, अहेम, म० पु० अकतं, अगत, अहेतन, उ० पु० (अ ) अक्रन्‌, अक्षन्‌, | 
€ घस्‌- ), अग्मन्‌ , (व ) अः, अस्थुः, अक्रमुः । >> 
आत्मनेपदः ए० व० उ० पु० शर्ञ्रि, अदुज्चि, म० पु० अकृूधाश, राधा), | 
जयुक्थाः, प्र० पु० अन्त, अम॑त (मन्‌), अशकक, ढ्वि० व० उ० पु० गम्बहि | 
€ गग्‌- ), व० व० ३० पु० अगन्महि, असन्मदि ( धातु के सवल रूप वाला) 
अयुज्महि, जहुसदि, म० पु० अचिध्वन्‌, अयुग्ध्वम्‌, प्र० पु० (अ ) अक्रत, 
अग्मत, (व ) अईश्वन्‌ , अझु्रन्‌ , ( स ) अ्श्रस, अश्रम्‌ । 
भू धातु का मुल छुङ रूप ( जो कि केवल परस्मेपद में ही चलता है) सर्वत्र 
नियत रूप से दुर्बल कोटि का वहन करता है: अभूम्‌, अभूः, अभूत्‌, 
अभूत, अभूवन | | 
कतिपय धातुछुङ्‌ इस तरह के संबद्ध रूपों जैसे कि संस्कृत अर्थात्‌, ग्रीक | 
एस्ते ( ८३८ ); अयात्‌, ग्रीक पुवे (695); अर्गमस्‌, जर्गन्‌, अंत, आदि, 
तुल० आर्मीनियन एङ्न्‌ ( ९॥ ) प्र० पु० ए० व०, ग्रीक बतेन्‌ ( ०६६) || 
प्र० पु० द्विश व०; प्र० पु० ए० व० आत्मनेपद अक्षत, ग्रीक एक्ततो (८६००); | 
' लोट्‌ रूप क्षिधि, 'तुम नष्ट करो’, तुल० ग्रीक एफ्थितो ( ००1६० ), प्थिसंबास्‌ | 
( phthimenos ) के द्वारा भारतयूरोपीय के रूप में प्रमाणित किए गए है। | 
धातुछुङ का अनियत खूप यू. ग्रीक में भी मिलता है, घ्र० पु० ए० व° 
पुफू ( 6910 ), आदि । कभी-कभी घातुलुझ के रूप में किसी एक भाषा में जो 
रूप मिळता है वही अन्य भाषा में अनद्यतनभूत के रूप में मिलता है, यह इस 
बात का संकेत करता है कि दो कालो के बीच में इन मूळ प्रक्र 
का विभाजन भारतयूरोपीय काळ में पूर्णतः नियत नहीं था : संस्क्कत अहत 
पु० ए० व० आत्मनेपद, अनद्यतनभूत, तुछ० ग्रीक अघफदा ( ६०10) 
अपेथनेन्‌ ( ०६६२१९०१) (छुट्ट ); देखि 'रहता है’, ग्रीक बिंतस 
( ktimen०8 ) ( छुट्ट- प्रकृत्यंश ); इसके विपरीत संस्कृत अग्रत) छुङ्‌, लै 
डुर्त्‌ ( ५७1४ ) वर्तमान से तुल० । 
. यहाँ उपलब्ध दीघ स्वरवाले धातुओं के ग्रीक छुङ्‌ रूप परस्मेपद के ब० व. 
में घातु के दुबल रूप का संकेत करते हैं ( पदासन्‌ ( édomen ), 
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( éthemen ) ) जो कनि संस्कृत के बिपरीत है ( अद, अर्घाम ), परन्तु चूँकि 
यह्‌ रूप धातुज अपश्चुति के सामान्य स्वरूप का अनुकरण करता है, यह निस्संदेह 
अधिक मौलिक है । आत्मनेपद में उपलब्ध ढुंबेल रूप ( ईुँदोता ( 60000 ), 
एथंदा ( 6६1०० ) ) संस्कृत प्रयोग के आधार पर हैं, परन्तु आकारान्त धातुओं 
के विषय में संस्कृत में अपनी सामान्य प्रकिया के आधार पर आत्मनेपद रूपों 
में एक संयुक्त स्वर -इ- प्रयुक्त है जो रूपप्रक्िया की सहायता करता है। 
अ-ध्‌-इ-थास्‌ , अधित; अदिथाः, अदित ; अस्थिथाः, अस्थित, अस्थिरन्‌ । 
कुछ परिस्थितियों गें यह संयुक्त स्वर ई- के रूप में मिलता है ( तुछ० वर्तमान 
बभ्‌-ई-ति तथा अन्यत्र -ई- ) : अ-धू-ई-सहि, अदीमहि ( दा- 'काटना' ), 
अ-द्‌-ई-त ( झा- तिज करना” )। . इस तरह के धातुओं के बाद इस 
परिस्थिति में सबल रूपों के बाद, धातुछुड के लिङन्त- ( परस्मैपद ) रूपों में, 
ऐसे एक -इ- की कल्पना करना भी आवश्यक मालूम पड़ता हे, : घेयाम, 
देयाम्‌, स्थेयाम, आदि ( स्त ?-इ-य ) (5991-11-94 ) आदि ), अन्यथा 
धातु आ से युक्त मिळना चाहिए ( जैसे वत्त॑मान के यायान, आदि ) । 
ध्वनिशा्रीय प्रवृत्तियों ने, जिनसे प्राचीनतम भारतीय आये में पदान्त 
व्यंजनसंघात का समाहार हुआ है, धातुछुङ्‌ के परस्मैपद प्र० पु० और म० पु० 
को अत्यधिक प्रभावित किया है, जो ऐसे रूपों को उत्पन्न करती हैं जो 
व्याकरणिक दृष्टि से निस्संदिर और स्पष्ार्थक नहीं रहे : उदा० अकर्‌, अथवा 
उपयुक्त संघियो में, अरः, आदि; -नश +स्‌ और नञू+त्‌ के लिये केवल 
आनट्‌; अघस्‌ म० पु० और प्र० पु०; स्कन्द्‌-त्‌, के रिये स्कन्‌, आदि। 
इसके अलावा जब धातु स्पर्शध्वनि से अन्त होता है और विभक्तिचिल्ल स्पचे 
ध्वनि से शुरू होता है ( अभक्त, आदि ), केवळ उस रूप के आधार पर घातुछुङ्‌ 
श्रौर स्‌- छुङ्‌ के वीच के अन्तर को वताना संभव नहीं है, क्योंकि इस परिस्थिति 
में सू- का लोप हो जाता है। प्राग्वेदिक काल में घातुलुङ एक तीब्र लोपः 
प्रक्रिया का वहन करता है, और इस वात में बहुत कम संदेह है कि यह 
घ्वनिशास्रीय अनियतता भौर फलस्वरूप अनिरिचितता इस विकास के छिये | 
अत्यधिक उत्तरदायी है । शास्त्रीय भाषा में धातुळुङ्‌ का जो कुछ अवशेष वचा >> 
है, वह कतिपय आकारान्त धातुओं ( अद्‌'च्‌, आदि ) और भूबातु ( अभूत्‌ ) 2454 [ 
का परस्मेपदी विभक्तिचिह्न है । 
साथ ही साथ घातुछ्नुङ के आत्मनेपद म० पु० और उ० पु० के कतिपय 
रूप ऐसे भी हैं (जहाँ वैयाकरणों की दृष्टि से घातु ह्रस्व स्वरध्वनि वाळे 
विभक्तिचिक्न को धारण करता है ) जो भाषा के परवती इतिहास में नियम के 5 
विरुद्ध स्‌- छुङ्‌ के साथ जोड़ दिए गए हैं, उदा० हमें उ० पु० ए० व० अन्ड | 


2 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotr fe. 
- 2 I itr मसल RRR MVPS SOS 


४०४ क्रियापद 


और प्र० पु० ब० व० अद्रंपत के साथ ठीक उसी रूप रचना के अंश के रूप में 
म० पु० ए० व० अत्रृथाः और प्र० पु० ए० व० अवृत के रूप मिलते हैं । ठीक 
इसी तरह -इ- स्वरध्वनि से युक्त दा-, धा-, स्था- धातुओं से बने ऊपर 
उदाहृत आत्मनेपद रूप ए० व० उ० पु० अ-स्थ्‌-इप्‌-इ ( अस्थिषि ), स० पु० 
अ- स्थ- इ-थास (अस्थिथाः ), म० पु० अस्थित जेसी कोटियाँ बनाने के 
लिये -इप- छुङ्‌ के साथ संयुक्त कर दिए गए है। 


अ- लुङ 

अ- लुङ्‌, रूप और विभवत्यंश की दृष्टि से स्वराधातयुक्त अ- वर्ग वाले 
अनद्यनतन लङ की तरह पाया जाता है : असिंचम्‌, असिं असिचत्‌, आदि 
तुल० अतुँदम्‌, अतुंदः, अतुदत्‌, आदि । तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम उदाहरणों 
में जहाँ आगमरहित छुङ रूप स्वराघात का वहन करते हैं, प्रकृत्यंशों में अपश्चुति 
और स्वराघात में भी समानता पायी जाती है: ए० व० उ० पु० रुहम, म० 
पु० विदः, प्र० पु० धृषत्‌, विदत्‌, ब० व० प्र० पु० ध्वसन्‌, विदन्‌. तुपन्‌ ; 
कृदन्त रूप तपन्त-, धृषन्त-, शुचन्त्‌-, आदि, आत्मनेपद, शुचमान-, आदि में 
नियत रूप से । 

अन्य भाषाओं में उपलब्ध समानताओं के कारण इस तरह के बहुत से रूपों 
का भा० यु० काल प्रमाणित होता है : अविदत्‌, ग्रीक इदोन्‌ ( 1001 ), तुमन्त 
रूप इदेइन्‌ ( 1067 ), आरमीनियन एगित्‌ ( «९४४ ); दशन्‌, ग्रीक ऐद्कोन्‌ 
( ६१7३००); अरिचत्‌, तुल० ग्रीक एखिपोन (61701 ), आरमीनियन 
एछिक* ( ०४८९ ); बुघन्त, तुल० ग्रीक ऐपुथोन्तो ( eputhonto ) । साथ ही 
साथ कभी-कभी अनद्यतनभूत अथवा छुङ के साथ किसी रूप को जोड़ने में 
विभिन्न भाषाओं में मतभेद पाया जाता है: संस्कृत अदशत्‌, अनद्यतनभूत 
ग्रीक एंदकान्‌ ( ८५३० ) छुङ्‌; संस्कृत अश्रुजत्‌ अनद्यतनभूतः ग्रीक एऐफुग 
( 691786 ) छुङ्‌ । ग्रीक में प्रत्ययांश पर स्वराधात कृदन्त और तुमन्त छपाँ में 
( लिपोन्‌ ( 1701 ), लिपेइन्‌ ( ४9०1 ) ) सुरक्षित है । 

इस नियत कोटि के अतिरिक्त संस्कृत में अ- लुड्ड के बहुत से ऐसे रूप 
हैं जो स्वरूप की दृष्टि षष्ठणण की अपेक्षा प्रथमगण (भ्वादि) के अनद्यतन 
भूत रूपों के समान हैं, बयोंकि ये धात्वंश पर गुण का वहन करते हैं: उदा० 
अशकम, असनम, असरम्‌, अकरः, अगमत्‌ , अतनत, , असदत्‌ । दो व्यंजनों 
और विकरणयुक्त स्वरध्वनि वाले धातुओं के लिये यह रूप अ- छुङ का एक 


सामान्य रूप है। आगे भी जहाँ स्वराघात विद्यमान है, ये रूप प्रथम वर्तमान. 


गण के प्रकृत्यंशों की तरह स्वराघात का वहन करते हैं। इसके उदाहरण 
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करं, सरन॑त्‌, सर॑त्‌, दस्म (=ग्रीक वर्तमान प्रातिपदिक देरकामइ 


( ५६7००३), गमन्‌ , सर्तम्‌ हैं- और कृदन्त रूप सर्दन्त-, सनन्त्‌ 
(ये रूप कुछ हृद से अधिक नियत कोटि को अभिभूत भी करते हैं, जिससे कभी 
कभी रुहत्‌ की तरह स्वराघात युक्त रूप विद्यमान हैं ) हैं । 

यहाँ गिनाये गये बहुत से प्रकृत्यंश सम्भवतः धातुछुङ रूपों के विकरणी- 
कृत रूप हैं और ये प्राचीन रूप नहीं हैं । उदाहरणार्थ अ- छुङ अगमत्‌ भाषा के 
इतिहास में धातुछुझ्‌ अगन्‌ की अपेक्षा परवर्ती जान पड़ता है । दुसरी ओर कुछ 
रूप स्पष्टतः प्राचीन हैं ( उदा० अर्सदत्‌ ), और चकि यह रूप ग्रीक में मिलता है 
( पंगेनेता ( ०४४॥९० ), ग्रीक गनैस्थइ ( 831०5१2; ) ) अतः भारत-यूरोपीय 
से सम्बद्ध किया जाना चाहिए । 


अ- छुङ्‌ ने ऐसे कई अभ्यासयुक्त रूपों को अपना लिया है जो मुलतः इससे 


सम्बद्ध नहीं थे, उदाहरण के लिये अपप्तत्‌ (पत्‌- 'गिरना'), अचोचत्‌ (अववच- 
के लिये, बच-'वीलना' ) और जिसके साथ परोक्षभूत में यह अभ्यास का प्रति- 
निधि बन जाता है, नेशत्‌ ( नश- नष्ट होना? ) । 


द्वित्वयुक्त लुङ रूप 

परस्मैपद ए० ब० ३० पु० अर्जीजनम्‌ , म० पु० अजीजनः, प्र० पु० 
अजीजनत्‌'''ब० व० प्र० पु० अजीजनन्‌। आत्मनेपद, ए० व० ३० पु० 
अजीजने, म० पु० अजीजनथाः प्र० पु० अर्जीजनत"”" ब० व० प्रश पु० 
अजीजनन्त । इसकी विशिष्ट द्वित्वकारक स्थरध्वनि ई- है परन्तु द्वित्व निम्न- 
लिखित परिवतंनों का विषय है: (१) यदि धातु दो व्यंजनों से शुरू होता 
है तो द्वित्व में इ- हो जाता है: अचिक्षिपत्‌, अपिस्थ॒शत्‌। ( २) यदि धातु 
उ स्वरवाला है तो द्वित्व वाला स्वर वैसी ही परिस्थितियों में ऊ अथवा उ 
होता है : अबूबुधव , अचुक्रुदत्‌। ( ३ ) यदि धातु दीघं अक्षर वाला है तो दो 
्रक्रियायें पायी जाती हैं : ( अ ) घातु में कोई परिवर्तन नहीं होता और द्वित्व में 
ह्रस्व स्वर होता है : अदिदीच्चम्‌, अबुभूषम्‌; जहा प्रकृत्यंशगत स्वरष्वनि अ के 
बाद दो व्यंजन अथवा दीघे आ हो तो 'द्ित्व वाला स्वर अ होता है : अद॒दत्तम, 
अद्धावस्‌; ( ब ) इस छुङ्‌ में: अपेक्षित लय को सुरक्षित रखने के लिये दीर्घ 
अक्षर वाले धातु दुबंछ किए जा सकते हैँ: अवीवशम्‌ ( वाशू-) अचिक्रदत्‌ 
(कन्दु-) । यह बात इस सिद्धान्त के अनुरूप है कि धातु या तो गुणयुक्त 
या दुर्बल रूप में पाए जाते हैं: अजीजनत परन्तु अवीब्रृधत्‌। -आप्‌- 
अन्तवारे णिजन्त प्रकृत्यंश बताने वाले घातु हित्वयुक्त लुङ्‌ रूप में -इपू- का 


प्रयोग करते हैं: अतिष्ठिपत्‌ ( स्थापयति )। (४ ) स्वर ध्वनि से आरंभ होने 
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चाले धातु या तो समस्त धातु की आवृत्ति कर देते हुँ- ( आममत्‌ ) अथवा, . 


बाद में इ वाले पदान्त हलू की पुनरावृत्ति कर देते हैं ( अर्पिपत्‌ ) । 

वैदिक भाषा में ऐसे बहुत से विकरणहीन रूप हैं जो कि ठित्वयुक्त लुङ्‌ के 
साय संयुक्त हैं: अजीगः , अशिश्नत्‌, दीधः, आदि । ये रूप द्वित्वयुक्त छुङ्‌ की 
एक ऐसी वैकल्पिक कोटि का प्रतिनियित्व करते हैं जो पहले विकरणयुक्त कोटि 
की बहुतायत के कारण छोड़ दी गयी थी । 

द्वित्वयुक्त छुड्ड॒ रूप छुङ्‌ के अन्य रूपों से बाहर स्थित है, क्योंकि यह न 
केवळ धातु से संयुक्त है अपितु णिजन्त रूप से भी संबद्ध है; अजीजनत्‌ , जनयंति 
का छुङ्‌ रूप है, अवीवृधत्‌ , वर्धेयंति का और इसी तरह और भी । इसलिये 
ऐसा छुङ रूप उन सभी धातुओं से बनाया जाता है जो अपने सामान्य छु रूपों के 
अलावा नियत रूपों का वहन करता है। यह व्यवस्था आवश्यक रूप से 
भारतीय-आये का विकास है, यद्यपि इसके मूल भारत-ईरानी में भी पीछे जाते 
हैं। अन्य भा० यू० भाषाओं में ऐसी कोई बात नहीं है जिनकी ठीक ठीक तुलना 
की जा सके। स्वरूप की दृष्टि से द्वित्व वाले लुङ्‌ का प्रकृत्यंश द्वित्वयुक्त 
वत्तमान रूप ( विभ॑हिं ) से संबद्ध है, और बहुत नजदीक से उसी की थिमैटिक 
विविधता से संबद्ध है ( तिर्डदि; ग्रीक गिरनोमइ ( 2६६1०81 ); लैटिन 
गिग्नित्‌ ( 8871 ), लिस्तित्‌ ( ६६ ) ) परन्तु यह स्वयं का विकसित रूप 
है, उदाहरणार्थ कतिपय रूपों में धातु के गुण और द्वित्व का दीघँ होना 
( अजीजनत्‌ ) । द्वित्व की इस कोटि से युक्त कुछ संबद्ध प्रातिपदिकों में देखा 
जाने वाला अकमक अर्थ ( लेटिन गिरिनत ( 8ं8गां: ), आदि प्रचलित हो गया 
है और परिणामतः वह पूणं प्रेरणार्थं में बिकसित हो गया है । 

इन रूपरचना के इतिहास के बारे में संवद्ध ईरानी रूप कुछ दिलचस्प 
जानकारी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इसमें ठीक उसी ढंग पर वने वर्तमान 


प्रकृत्यंश भी हुँ : ज्ीज़नेंल्ति ( zizanonti ) प्र० पु ब० व°, आदि - 


( विकरणहीन जीञ्जन्ति ( 2221). प्र० पु० ए० व०, तुछ० संस्कृत रूप 
अजीगः ) । इस से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूलतः यह ऐसे 
प्रकृत्यंश का रूप था जो वर्तमान प्रक्रिया के विभिन्न शब्द रूपों के वजन पर 
वत्त॑मान और भूत दोनों तरह के रूप बनाता था। यह देखा गया है क्रि यह 
छुङ कुछ भूतकालिक शब्दरूपो के विशेषीकरण के द्वारा विकसित हुआ है और 
मूलतः यही बात है । पहले पहल हम इन दो शब्दयुग्मों की कल्पना कर सकते 
हैं "जीजनति : अजीजरत्‌ और जुनवति : अजनयस्‌, जो निश्चित रूप से 
` उसी अर्थ का वहन करते हुँ। अग्रिम विकास में जघस॑त्ति का प्रयोग मोटे 
तौर पर वत्त॑मान में हो चला और मूलतः सामान्यभूत (अपूर्णभूत ) रूप 
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अर्जीजनत्‌, अलग पड़ जाने पर लुङ्क प्रक्रिया में एक पूर्ण रूप को प्राप्त 
करता है । 

शास्त्रीय संस्कृत में कुछ धातु ऐसे भी हैं जो अपने मूल प्रारंभिक विभक्ति 
रूप के एक हिस्से के रूप में इस लुझ का ग्रहण करते हैं, उदा० अशिश्रियत्‌ 
और आढुट्रुवत्‌ जो श्रि- 'शरण लेना” और हु- दौड्ना' से विकसित हुए हैं । 
वेद में और भी उदाहरण हैं (उदा० अचिंक्रबत्‌ , जो क्रन्द्‌ 'चीख़ना' से है) और 
कुछ विकरणविहीन रूप भी हैं जो बिलकुल द्वित्व वाले वर्ग के अनद्यतनभुत की 
तरह बनाए जाते हैं : अशिश्नेत्‌ , अङुंद्रोत्‌। अ- लुङ के साथ संयुक्त कतिपय 
द्वित्वयुक्त प्रातिपदिकों का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। ये रूप उस भा० यु 
प्रयोग को चलाए हुए हैं जो अपने प्रारंभिक रूप में द्वित्व वाले लङ रूपों का 
वहन करता है और किम्हीं ऐसे रूपों का वहन नहीं करता जो निश्चित 
रूप से शिजन्त हैं तुल० ग्रीक एपेकजोन्‌ (८०९०१०० ), पुझक्छता 
(०६61१८० ), आदि 1 


स्‌. छुड 


परस्मैपदी श 
एकवचन, ३० पु० अनेंपस्‌, म० पु० अनेंपीः, प्र० पु० अनेषीत्‌ , 
द्विवचन, ३० पु० अ्ेष्द, म० पु० अष्ट्‌, ` प्रण पु० अनैशम 
बहुवचन, ३० पु० अनेप्स, म० पु० अजञ, प्र० पु० अनेपुः 
आत्मनेपदी 
एकवचन, ३० पु० अनेषि, म० पु० अनेष्ठाः, प्र० पु० अने, 


द्विवचन, ३० पु० अनेप्यहि, - म० पु० अनरेपाथाम्‌, प्रण पु० अनेधातास 
बहुवचन, उ० पु० अनेष्महि, म० पु० अनेद्त्रस्‌, प्र० पु० अर्नेपत । 
सू- छुङ्‌ प्रकृत्यंश अन्य धातुज भ्रकृत्यंशों से इस बात में भिन्न है कि इसमें 
द्विवचन और बहुवचन में, साथ हो एकवचन में भी परस्मेपदी रूपों में सर्वत्र वृद्धि 
कोटि पायी जाती है। आत्मनेपदी रूपों में मध्यग इ, उ, ऋ स्वरष्वनियाँ दुबंल कोटि 
में मिळती हैं ( अच्छित्सि, अत्सि, अपि ); साथ ही पदान्त ऋ वाले धातुओं में 
( अकृषि ) और पदान्त नासिक्य ध्वनि से युक्त कतिपय धातुओं में वेद में यह 
प्रवृत्ति है, उदा० गम्र- से अगस्महि और सच्‌ विधिलिङ्‌ उत्तम पु० एकवचन 
मसीय ( तुळ०अवे० मॉहायइदी ( 21311019101 ) । अन्यत्र गुण कोटि है । अभिप्राय 
प्रकार ( $०४/५००६।४० ) के रूप परस्मंपद तथा आत्मनेपद दोनों में गुणकोटि का | 


ग्रहण करते हैं (स्तोधानि, आदि ) और यह कोटि निर्बन्ध प्रकार (¡7]५॥०४४०) | 


के कतिपय रूपों तक विस्तारित कर दी गयी है ( जेष्म ) । 
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स्पर्श व्यंजनध्वनियों से आरम्भ होने वाले विभक्तिचिल्लों से पूर्व, जब कि 
धातु के अन्त में स्पर्श व्यंजन ध्वनि है, छुङ का यह विकरण 'स्‌” सामान्य ध्वन्या- 
स्मक नियम के अनुसार छुप्त कर दिया जाता है, अरोध्‌- स्‌- त्‌ का विकास 
अरौदूष, आदि होता है। यह विकास इस लुङ और शुद्ध धातुरूप छुङ्‌ के 
बीच कुछ गड़बड़ी पैदा करता है, किन्तु वैदिकोत्तर युग में इसे कतिपय 
घातुओं के अतिरिक्त अन्यत्र शुद्ध धातुरूप छुङ्‌ के अप्रयोग के द्वारा अधिकांशतः 
हटा दिया गया है । ध्वन्यात्मक लोप ने परस्मेपदी मध्यम पुरुष और प्रथम पु० 
एकवचन के रूपों को भी अत्यधिक प्रभावित किया है जिसके फलस्वरूप 
कालवोधक चिह्न स्‌ और बिभक्तिचिह्न दोनों प्रायः छुप्त हो जाते हैं। अभार - 
स= त्‌- और अभार्‌- स- स- दोनों के लिये अभाः ( अभार्‌ ), इसी तरह 
अरैक्‌, अश्वैत्‌ आदि । वैदिकोत्तर काल में ये असुविधाजनक और अस्पष्ट रूप छोड़ 
दिए गए हैं और इनका स्थान समायोजक स्वर स्वनि -ई- का ग्रहण करने वाले 
नये रूपों ने ले छिया है: अनेपीत्‌ , अच्छेस्सीत , आदि 

स्‌- छुडः और स्‌- विकरण बाले छुङ्‌ के अन्य रूप अन्य प्रकार की लुङ्‌ 
कोटियो से इसलियें स्पष्टतः भिन्न किये जाते हैं कि इस तरह कोई वतँमानकालिक- 
कतिपय छिट-फुट वर्तमानकालिक रूप निश्चित मिलते हैं ( स्तुपे, हिषे, कषे ) 
साथ ही कुछ ऐसे स्‌ तत्व से युक्त विचित्र रूप भी हैं, जिन्हें स्‌- छुड 
प्रकृत्यंश से नहीं जोड़ा जा सकता (1 अचसे, ऋञ्जसे, 11 गणीषे, पुनीषे ), किन्तु 
ये आपाततः मनमाने प्रयोग जान पड़ते हैं, जो प्राचीन प्रक्रिया के बचे खुचे अवशेषों 
के अतिरिक्त अधिक आगे विकसित न हो पाये । 

स्‌- छुङ्‌ ग्रीक ( ऐज्ञेउज्ञ ८7०००4, ईदेइज्ञ 600124, आदि ) और स्लावी 
( वेसु ४८४, श्छूछु ४५०४ आदि) में मिळता है। लैटिन में स- छुङ्‌ रूप पूर्णभूत 
के रूपों के साथ एक ही काल की रचना में घुलमिल गये हैं (पूर्णभूत दीक्सी (0100) ' 
दुक्सी ( ०0४1 ), आदि )। आयरिश में स्‌- लुङ्‌ के निबन्ध प्रकार तथा अभिप्राय 
प्रकार के ( स- वाले अभिप्राय ) रूप सुरक्षित हैं। जमंन शाखा में इसका कोई 
चिह्न नहीं मिलता । लैटिन और स्लावी के द्वारा मूलधातु की स्वरध्वनि हस्व 
पूं की बृद्धिकोटि प्रमाणित है ( लेटिन वेक्सी ( ४७), प्रा० स्ला० वेसु ४5६ ) 
संस्कृत चहू- से अवाद्म्‌ ) : घ्वनियुग्मांत धातुओं के लिये कोई स्पष्ट साच्य 
नहीं है । हिती में अन्य प्रकार के छुझ की अपेक्षा कोई स्‌- छुङ्‌ नहीं है किन्तु 
मध्यमपुरुष तथा प्रथम पुरुष एकवचन में कतिपय ऐसे भूतकालिक रूप हैं जिनमें 
पदान्त शू (६ ) है: मध्यम पुरुष एकवचन द- अ- अझ्‌ तुमने रिया”, तर्न- 


4 
अ- श्‌ तुमने धारण किया”, द- इश तुमने रखा', प-इश तुमने दिया”, प्रथम 
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पुरुष एकवचन, द-अ-अश्‌ 'उसने छिया', द-अ-इश 'उसने रखा', अग-ग-अश 
“बह मरा', आदि । इन रूपों में स॒ विकरण के द्वारा विस्तारित प्रकृत्यंश है भौर 
ये किसी भी विशिष्ट पुरुषवाचक विभक्तिचिह्लं का वहन नहीं करते, इनके अति- 
रिक्त इस तरह के रूप भी हैं जिनके साय गौण रूप में पुरुषवाचक विभक्तिचिल्ल 
जोड़े गये हैं: मध्यम पुरुष एकवचन में द- इश के साथ-साथ दु-इश-त, प्रथम 
पुरुष एकवचन में न-इ-इझ्‌ के साथ-साथ न-इस-त 'ले गया” । इन रूपों को 
तुलना अन्य भारत-यूरोपीय भाषाओं के स्‌- छुङ से की जाती है, किन्तु यह 
असम्भव जान पड़ता है कि ये रूप केवल परिपूणंतः विकसित भारत-यूरोपीय स- 
रुड्ट प्रक्रिया के अवशेष हैं। पहले तो हम इस बात को मान छेने का तकं देख चुके 
हैं कि सामान्यतः लुङ्‌ का उदय अवशिष्ट भूतकाल के विशेषीकरण से हुआ है और 
इस दृष्टि से हित्ती को अधिक प्राचीन वस्तुस्थिति का प्रतिनिधित्व करना चाहिये । 
साथ ही इस वात में हित्ती तथा तोखारी दोनों में कुछ समानता है क्योंकि 
परवर्ती भाषा में भी प्रथम पुरुष एकवचन में स्‌- प्रृत्यंश के कतिपय भूतकालिक 
रूप त : अ० प्रकस्‌ ( ए7६4ऽ ), व° प्रेक्स ( preksa ) 'उसने पूछा', और यह 
समानता आकस्मिक नहीं जान पड़ती । इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम 
भारत-यूरोपीय स्‌- लुङ्‌ को स्‌- विकरण की सम्पूर्ण संघटना के विस्तार पर 
आधृत पश्च-हित्ती ( ?०5:-H।६।६० ) रूप विदलेषित कर सकते हूँ जो मूलतः 
धातुओं के एक वर्ग में कतिपय पुरुषों ( खास तौर पर प्रथम पुरुष एकवचन ) 
के भूतकाल तक सीमित था । 


इष-ळुङ्‌ 
परस्मपदी 


एकवचन, ३० पु० अर्पाविषम्‌, मऽ पु० अपांवीः, प्र० पु० अपावीत्‌ 
द्वि० वचन उ० पु० अपांचिष्व, ००० ०००००००००००००००००००० 


बहुवचन'”” `" """ ``" ०००० «००००० *००**-प्रू० पुष अर्पांविुः; 
आत्मनेपदी 
एकवचन उ० पु० आप॑विषि, आदि'"" "वहुवचन 9० पु० अपंविषत । 


यह लुङ्‌ परस्मैपद में स्वर ध्वनि से युक्त विभक्तिचि्ल होने पर धातु के 
बुद्धि रूप का वहन करता है ( अर्पाविषम, अतारिषम्‌, अञझञायिपम्‌ ) और 
मध्यग इ, उ, ऋ होने पर गुण रूप का ( अरोचिषम्‌, आदि )। स्वरमध्यग अ 
बाळे धातुओं से बने दोनों कोटि. के रूप मिलते हैं: जर्कानिषम्‌, अवधीत्‌ । 


आत्मनेपद में घातु सामान्यतः गुणरूप मिलता है, किन्तु कहीं-कहीं दुबंल कोटि , र 
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के रूप भी दिखायी पड़ते हैं; रोचिपीय, रिसिपीय, और इधिपीमहि के साथ-साथ 
नुदिष्ठाः, ( विधि प्रकार ) रुचिषीय । 

जिस प्रकार स- लुङ उन कतिपय स- प्रकृत्यंशों के आधार पर बनाया 
जाता है जो समापिका क्रिया के रूपों का कार्य करते हैं, उसी प्रकार इप- लुङ 
संयुक्त विकरण -इ -ल्‌ वाले प्रकृत्यंश के आधार पर बनाया जाता है, तुल० 
रोचिष- 'प्रकाश” के साथ-साथ अरोचिष्ट । ईरानी में इस प्रकार के बहुत 
कम रूपों ( झशर्भेवीश १1२४ “मैं संतुष्ट होऊंगा', चेंबीशी ८०४ भें 
अपेक्षा करता हूँ' ) से यह निर्णय करना ठीक होगा कि इन रूपों की प्रवृत्ति 
अधिक प्रचलित नहीं थी, किंतु भारत-ईरानी में यह प्रवृत्ति अधिक सर्वसामान्य 
हो गयी जो उस प्रबृत्ति के अनुसार थी जो क्रियाओं के खेटू रूपों में सर्वत्र 
दिखायी देती है । कतिपय भिन्न किन्तु घनिष्ठतया संवद्ध रूप इृप- छुड के साथ 
जुड़ गये हैं । ( १ ) -ईप- विकरण ( ह्लस्व इ वाले -३ष्‌- के प्रतिकूल ) अभ्‌ - 

कड़ केना” धातु के साथ प्रयुक्त होता है: अग्रभीष्म । ( २) स्‌ रहित केवल 

-ई- वाले रूप ( तुल० वरतेमानकालिक प्रक्रिया के अब्रत्रीत्‌, आदि ) मिलते 
हैँ: अग्रशीञ्‌, अवधीन्‌, अग्ुहीतास्‌, अगृहीथाः । इघ्‌- छुड का सामान्य 
मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष एकवचन इसी रूप से अपना लिया गया है, क्योंकि 
-इस्‌- स- और -इस्‌ -त्‌ से क्रमशः -ईस्‌ (ई: ) और -ईत्‌ का विकास 
ध्वन्यात्मक दृष्टि से नहीं हो सकता । ( ३ ) ह्रस्व -इ- वारे कतिपय भूतकालिक 
प्रकृत्यंश ( दमिति कोटि के वर्त॑मानकालिक रूपों से तुलना कीजिये ) इस लुङ्‌ में 
समाविष्ट कर दिये गये हैं : अतारिम, अवादिरन्‌ , बाश्रिथाः, अवित, आदि । 

ऋग्वेद का अकेला अस्पष्ट रूप दनुषन्त मनोरंजक है, क्योंकि यह ठीक 
उसी तरह -उपू- प्रकृत्यंश के आधार पर बना है, जेसे यह छुङ्‌ -इप- प्रकृत्यंश 
के आधार पर बना है, किन्तु -इप- प्रकृत्यंश की तरह यह तिङंत प्रक्रिया के 
रूप निर्माण में विकास न पा सका । 

आकारांत घातुओ से बने छुड रूप स्थेपम्‌, स्थेघुः, देप्म, सेपस, चेष). 
आदि को नियमित इप्‌ छुड्टू रूप मजे से स्पष्ट किया जा सकता है ( स्त ? -इस- 
५ -15-, आदि )१ ऊपर उद्धृत उदाहरणों के दुबल कोटि वाले समानांतर 
आत्मनेपदी रूप ये हैं : अस्थ- इप्‌- इ ( अस्थिषि ), अस्थिपत, आदि । इन्हीं के 
साथ कतिपय स्‌- रहित रूपों को जोड़ा जा सकता है, जिनका संकेत शुद्ध 
धानु रूप छुङ् के संवंब में किया जा चुका है : अस्थ्‌-इ-त (अस्थित), आदि । 


_ यह छुङ्‌ जिसके रूप ठीक पूर्ववर्ती रूपों की तरह चलते हैं, ( अयांसिषम्‌, 
अयासी;, अयासीत्‌, आदि ) उपर्युक्त दोनों विकरणों के मिश्रण से उदित 
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हुआ है । यह शुद्ध भारतीय आर्य नवीनीकरण है जो ईरानी में अज्ञात है और 
ऋग्वेद में केवल दो धातुओं से बने रूपों के द्वारा उदाहृत किया जा सकता है 
( गा- 'गाना', या 'जाना' )। कुछ और उदाहरण परवती काल में मिलते हैं, 
कितु यह अत्यधिक प्रचलित नहीं हैं । शाख्रीय संस्कृत में इसे केवल परस्मेपद में 
आकारांत धातुओं और नस्‌- 'झुकना', यस.- 'निप्रह करना', रख- “संतुष्ट 
होन।' से बनाने की छूट है । 
ख-लुङ्‌ 

स- छुङ्‌ सामान्य थिमेटिक रूप और दुर्वेल प्रकृत्यंश का वहन करता है। 
आगमरहिंत रूपों में उदात्त स्वर प्रत्ययां पर ( धुन) पाया जाता है जो 
अपश्रुति नियम के अनुसार है। यह छुङ_ केवल मध्यग स्वरध्वनि इ, उ, ऋ 
वाले धातुओं से और उन धातुओं से जिनमें पदांत व्यंजन ष्वनि विकरण के स्‌ के 
साथ मिलकर -क्ष- बनाती है, बनाया जाता है: अदित , अस्तत) अरुचरत, 
अवृक्ञम्‌, अङुक्षत्‌ परवर्ती अधुचत्‌ , जो क्रमशः दिश्‌- “संकेत करना', खश 
'छूना?, झूज- 'साफ करना? ठृह्‌- 'चीरना', दुह- दुहना' से बने हैं। यह रूप 
ऋग्वेद में बहुत कम उपलब्ध हूँ ( उदाहरण केवल सात घातुओं से बने रूपों 
के हैं) जो यह संकेत कर सकता है कि यह नवीनीकरण है, यद्यपि ईरानी 
( प्रा० फा० निय्रपिशस्‌ niyapisam 'मैंने लिखा? ) से यह कम से कम भारत- 
ईरानी काल का जान पड़ता है । इससे ठीक तुलनीय कोई भी रूप अन्य भा० 
यू० भाषाओं में नहीं मिलता । 

-इ चिकरण से युक्त कर्मवाच्य लुङ्‌ 

-ई विकरण से युक्त एक कर्मवाच्य लुङ रूप केवळ प्रथम पुरुष एकवचन 
में प्रयुक्त मिलता है, जो उपयुक्त छुङ प्रकृत्यंशों से सर्वथा स्वतंत्र है: अज्ञोयि 
'जाना गया', अदे्शि 'देखा गया', आदि । आगमरहित रूप (जो निर्देश प्रकार 
और निर्वेध प्रकार दोनों में मिलते हैं) सदा धात्वक्षर ( 7००६ 5४14910 ) पर 
उदात्तस्वरःका वहन करता है: श्राविं, पादि, .आदि। मध्यग इ, उ) ऋऋ 
स्वरष्वनि वाले धातु गुणकोटि में मिलते हैं ( अचेति, सदोंधि, जसर्जि ); 
अन्यत्र सामान्यतः वृद्धि रूप मिलता है ( झूग/मि, अर्कारि, अस्ति, अरायि ), 
गुण रूप बहुत कम ( अजनि, अवधि ) । यह रूप ऋग्वेद में लगभग ४० धातुओं 
से बनाया जाता है, इसके परवर्ती युग में अन्य धातु जोड़ दिये गये हैं । 
यह ईरानी में भी मिलता है ( अवे० खादी ( 4४! ) प्राश फा० अदारिय्‌ ` 
( ३५३} ) = संस्कृत श्रार्थि, अधारि ), किन्तु भा० यू० में अभ्यन नहीत | 

आगम तत्व की ओर विशेष ध्यान न देते हुए जो भा० यू० में भ्रुतकालिक _ 
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रूपों के साथ गौण तथा वेकल्पिक तत्व था, यह स्पष्ट है कि ये रूप विना किसी 
विभक्तिचिह्न से युक्त प्राचीन इकारांत नपुंसक प्रातिपदिको से अधिक नहीं हैं, 
जिन्हें तिङन्त प्रक्रिया में अपना लिया गया है। 


११. परोक्षे लिख 

परस्मैपदी एकवचन उत्तम पुरुष चक्र, चकारं, मध्यम पुरुष चकर्थ, प्रथम 
पुरुष चक्रार ; द्विवचन उत्तम पुरुष चच, मध्यम पुरुष चक्रुः, प्रथम पुरुष 
चक्रतुः ; वहुवचन उत्तम पुरुष चङ्कम, मध्यम पुरुष चक्र, प्रथम पुरुष चक्रः । 

आत्मनेपदी एकवचन उत्तम पुरुष चक्र, मध्यम पुरुष चकपे, प्रथम पुरुष 
चक्रे, द्विवचन उत्तम पुरुष चळचहे, मध्यम पुरुष चक्राथे, प्रथम पुरुष चक्राते ; 
वहुवचन उत्तम पुरुष च महे, मध्यम पुरुष चकृध्वे, प्रथम पुरुष चक्रिरे । 

परोक्षे लिट्‌ धातु रूप प्रकृत्यंश से ब्रनाया जाता है, किन्तु इसकी विशेषता 
( १ ) अभ्यास या द्वित्व और ( २) तिङ्‌ चिल्लो की विशिष्ट सारिणी है। द्वित्व 
के सामान्य सिंद्धान्तों का विवरण विस्तार से दिया जा चुका है ( § ५)! वहाँ 
वर्णित कोटियों में से एक जो परोक्षे लिट्‌ के लिये प्रयुक्त की जाती है वह है, 
जिसमें अम्यासजनित अक्षर में अ स्वरध्वनि ( भारत-यूरोपीय प्‌ ) प्रयुक्त होती है 
जिसका अपवाद यह है कि संस्कृत में ( ग्रीक आदि के प्रतिकूल ) इ तथा उ 
स्वरध्वति वाले धातुओं के पूर्वं इ तथा उ स्वरध्वनि अपनायी जाती है ( ततान: 
पिपेष, बुभोज ) । उपयुक्त अभ्यासगत विशेषताओं के अतिरिक्त लिटू के अभ्यास- 
जनित रूप के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं: ( १ ) वेद में धातुओं का एक 
वर्ग वह है जो दीं स्वरध्वनि से युक्त द्वित्व का वहन करता है: दाधार॑, जागार, 
सामुजे, पीपाय, तृतात्र । यह मुख्यतः क्रियातिशयबोधक द्वित्व है, किन्तु कुछ 
उदाहरणों में सामान्य द्वित्व का अ धातु के आरम्भ के पूर्व अन्यत्र छुप्त तत्व के 
के साथ घुलमिल गया है, उदा० गु- 'जगाना' मज- 'साफ करना” के लिए 
रूपों में; तुछ० ग्रीक एंगेइरो ( ०४००० ), आसमोग्नूमि ( 07161800फा ) । 
(२) दो ऊकारान्त धातु सामान्य उ के स्थान पर अभ्यासजनित अक्षर में 
अ ध्वनि का बहन करते हैं और दोनों में यह परस्मेपद के एकवचन में धातु के 
अनियमित दुबंछ रूप से सम्बद्ध है । भू- 'होना?, सू- पैदा करना” से बभूव, 
ससूव । ( ३ ) अ से आरम्भ होने वाले धातु सामान्यतः लिट में आ (अ+ आ) 
उदा० अद्‌- खाना? और अस्‌- 'होना' से आद, आस। अञ्ञ- 'आँचना 
और अस्‌- प्राप्त करना के परोक्षे लिटू में एक भिन्न कोटि मिलती है, जहाँ इस 
घातु का अंशभूत न्‌ हित्व रूप में पुनरुक्त होता है: आनञ्ज, आनजे; आनंश, 


आनशे ( तुल» आयरिश त.-आन्‌-अइक्‌ ( (-द11-४1० ) 'वह आया? । साहदय 
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के आधार पर यह कोटि क्र अन्त वाले कतिपय धातुओं के साथ अन्य घातुओं 
तक फेल गयी है: ऋच्‌ अथवा अच्‌- “स्तुति करना' से आनचें, आनूचे । 
(४ ) इ अथवा उ से आरम्भ होने वाले धातु इन स्वरध्वनियों के साथ अभ्यास 
रूप निष्पन्न करते हैं जो परस्मैपद के सवल रूप में धातु के गुणरूप से अन्तर्वर्ती 
-य- और -व- घ्वनियों के साथ आरम्भ में जोड़े जाते हैं और दुबंछ कोटि में 
धातु की मुल स्वरध्वनि के साथ दीघं ई तथा ऊ की निष्पत्ति में घुलमिल जाते 
हैं : इप- इच्छा करना” और उच्‌-'अनुकूल होना” से इयेष, ईपे, उवोच, उचे । 
(५ ) ठीक इसी तरह का द्वित्व रूप य- से आरम्भ होने वाले एक धातु के 
साथ और व- से आरम्भ होने वाळे कतिपय धातुओं के साथ अभ्यासहूप अक्षर 
में इ तथा उ से युक्त मिलता है । धातु के दुबंछ रूप में ये इ- तथा उ- के साथ 
दीर्घं ई- तथा ऊ- को उत्पन्न करने में मिल जाते हैं : यज- “यज्ञ करना” ( कर्म- 
वाच्य इज्यते आदि में दुल लूप इज्‌- ) से इयाज, ईजे, वच- ( बोलना' 
( उच्यते, उक्त आदि में दुर्बल रूप उच- ) से उवाच, ऊचे; वप्‌- बोना', वद्‌- 
बोलना”, वस्त- “ढोना' से ठीक ऐसे ही रूप । ( ६ ) वे धातु जिनमें एकाकी 
व्यंजन के पूर्व मध्यग अ है और जो ऐसी व्यंजन ध्वनि से आरम्भ होते हैं जिसे 
अभ्यासरूप में अपरिवतित रखा जाता है, केवल सबल रूप में ही सामान्य 
द्वित्व का वहन करते हैं : तन्‌- 'फैलाना', पत्‌- 'गिरना” से ततान, पपार्त; परोक्षे 
लिट्‌ के दुर्बल रूप धातु के अ के लिये -ए- रखकर वनाये जाते हैं : तेने, तनु, 
पेचे, पंचः । यह संस्कृत का नवीन रूप है जो वैदिक युग तक किसी तरह परिपूर्ण 
नहीं हुआ है; अधिक मूलरूप जो वेद में मिलते हैं, पप्तिम, तत्ने, सम्नाते, आदि 
हैं । यह कोटि उन कतिपय धातुओं में उदित हुई है जिन्होंने सामान्य ध्वन्यात्मक 
विकास के द्वारा ऐसे रूपों को ग्रहण कर लिया है, खासतौर पर सदू- 'बैंठना' 
धातु, जहाँ सेढुः नियमतः प्राचीनतर रूप 'सज्ञदुर ( “582417 ) तुल० अवेस्ता 


. हज़्द्यात्‌ ( ॥३2५५३,! ) लिटू के आधार पर बना विधिरूप ) और य- से आरंभ 


होने वाले धातु ( *यय्छुर्‌ ( ३५7५7 ) के लिये येसुः ) । (७) विदू- जानना! 
धातु का द्वित्व रूप नहीं होता और यह सम्बद्ध भाषाओं के समान प्रवृत्ति हैः 
संस्कृत वेद॑, ग्रीक आइद ( ०1०9 ), गाथिक वइत्‌, ( ४०४: ) आदि। वेद में 
द्वित्वरहित परोक्षे लिट्‌ के अन्य छिटफुट स्थल भो हूँ, उदा० तक्षथुः, तच्छ, 
स्कम्भधुः, स्कम्भुः, और द्वित्वरहित परोक्षे लिट्‌ पर आधृत तीन ङ्कदन्त रूप भी 
बनाये गये हैं : दास्वः- “पवित्र, सीध्वः- ‘उदार’ और साह्कः- वश में करता! । 

अपश्चुति में परोक्षे लिटू तिङन्त रूपों की सामान्य कोटि का अनुगमन करता 
है अर्थात्‌ परस्मैपद के तीनों पुरुषों के एकवचन में धातु का सबल रूप मिलता है 
अन्यत्र दुर्बल रूप । सामान्यतः सबल कोटि गुण है ( ववतं, चिकेत, डुबोध) 
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किन्तु जहाँ कहीं सबल रूप में एकाकी व्यंजन ध्वनि के पूर्वं मध्यग अ ( उत्तम 
पुरुष एकवचन परस्पैरद त॒तप, यिभर्थ, चकर, आदि ) मिलता है, प्रथम पुरुष 
एकवचन में तथा परवर्ती भाषा में विकल्प से उत्तम पुरुष में वृद्धिहप की 
स्थापना की जाती है: तताप, विभाय, चकार, आदि । यह विशेषता भारत- 
ईरानी से बाहर नहीं मिलती; अधिकांश भाषायें केवल गुणकोटि का और 
समानता की दृटिं से धातु की अ- कोटि का प्रदर्शन करती है: ग्रीक गाने 
( 2628०7० ), आदि । मुल ओ- कोटि संस्कृत के द्वारा भी प्रमाणित है, क्योंकि 
कतिपय धातु जो द्वितीय तालव्यीभाव से प्रभावित हुए हैं इन परोक्षे लिट्‌ रूपों 
में मूल कण्ट्यध्वनि को सुरक्षित रखते हैं: चि- 'चयन करना”, चित्‌- "ध्यान 
देना, जि- जीतना' और हनू-'मारना' से चिकाय, चिकेत॑, जिगाय, जचान । 
धातु के दुवेल रूप वे सामान्य रूप हैं, जो गुण स्वर ध्वनि के लोप से उदित 
. हुए हैं : चक, जच्ने, जग्डुः, बुबुधे, आदि । आ अन्त वाले धातु सामान्यतः दुर्बल 
रूपों में इस स्वर ध्वनि को विलकुल छुप्त कर देते हैं ( द-ध-उर्‌ , दधुः ), किन्तु 
व्यंजन से आरम्भ होने वाले तिङ्‌ विभक्तिचिल्लों के पूर्वं वर्तमानकालिक 
रूपों के प्रतिकूल अनिवार्यंतः संयोजक स्वर ध्वनि इ का अन्तर्योजन कर देते हैं 
( दध्‌-इ-रे, दधिरे ) | व्यधू- निवेदन करना? और स्वप- 'सोना' जैसे धातुओं 
में सम्प्रसारण मिलता है ( विविधुः, सुघुपुः; इनकी द्वित्वगत स्वरध्वनि इस रूप 
का अनुगमन करती है । सवल रूप में नासिक्य तत्व से युक्त कतिपय धातुओं 
में दुर्वेल रूप इस नासिक्य तत्व के अभाव से युक्त है: क्रन्दू- 'शोर मचाना' से 
चक्रदे । तेन्‌- कोटि के दुर्वेल रूपों के लिये ऊपर देखें । 
पुरुषवाचक तिङ विभक्तिचिह्वों के लिये देखिये {६ । इसमें अधिक जटिलता 
नहीं है। सामान्य तिङन्तचिल्लों के बजाय अकारान्त धातु परस्मैपद के प्रथम 
पुरुष उत्तम पुरुष एकवचन में -औ विभक्तिचिह्ल का वहन करते हैं: दा- 
'देना', घा- घारण करना”, स्था- 'ठहरना', ज्ञा- 'जानना' से दुदौ, दुधो, 
त॒स्थौ, ज्ञौ ( भा० यू० *देदो ! -उ (००५6 म॒ -७ ), आदि, कंठनालिक 
ध्वनि के पूवं बृद्धि से युक्त ) । पदांत उ- तत्त्व जो यहाँ पुषषवाचक तिड चिल्ल 
के स्थान पर मिलता. है, लेटिन में भी कतिपय पृर्णभृतकालिक रूपों में सम्मिलित 
मिलता है : नोवित्‌ ( 10910 ) जाना', तुल० संस्कृत ज्ञी; प्लेचित्‌ ( 715 ) 
'भरा', तुळ० पप्रौ । 
परोक्ष लिट्‌ घातु रूपों की एक विशेषता व्यंजन से आरंभ होने वाले तिङ 
चिल्लों से इन संयोजक स्वरध्वनि की निरन्तर उपलब्धि है: मध्यम पुरुष एक- 
क व हवस 
३ बुबुधिरे, आदि। परवती भाषा में प्रथम पुरुष 
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बहुवचन आत्मनेपद का -रे इसका सदा प्रयोग करता है। अन्य प्रकार के 


व्यंजनरूप तिङः चिल्लो के पुवं मध्यम पुरुष एकवचन परस्मैपद के अतिरिक्त 
अधिकांश धातु इसका ग्रहण करते हैं। मध्यम पुरुष एकवचन परस्मेपद में 
व्याकरण के द्वारा सम्मत अनिट्‌ रूप बहुसंख्यक हैं और कतिपय धातु विकल्प 
से दोनों रूपों को अपनाते हैं, निनेथ, निनयिंथ। आकारांत धातु इस वैकल्पिक 
प्रक्रिया का आश्रय लेते हैं किन्तु -इ- का ग्रहण करते समय वे दुर्बल रूप में 
मिलते हैं और उदात्त स्वर तिङ्‌ चिल्ल पर हटा दिया जाता है, दुदाथ, ददिथ। 
वेद में इस संमायोजक स्वरध्वनि का प्रयोग शास्त्रीय संस्कृत की अपेक्षा कम 
विस्तृत है। सामान्य नियम के अनुसार यह व्यंजनध्वनि से अंत होनेवाले 
धातुओं के याद मिलता है, बणर्ते प्रकृत्यंश का अन्तिम अक्षर गुरु हो : ततन्थ, 
युयुञ् आदि के प्रतिकूल विदेदिथ, ऊचिम, पप्तिम, आदि । आकारान्त धातु 
भी इसका ग्रहण करते हैं ( ददिम, दुधिस ), » किन्तु मध्यम पुरुष एकवचन की 
दुढिथ कोटि प्राचीन प्रयोग में अज्ञात है । ईरानी में सहायक स्वरध्वनि का प्रयोग 
अत्यधिक कम है जो यह स्पष्ट करता है कि मुख्यतः लिट्‌ में ( तिडंत प्रक्रिया में 
अन्यत्र की तरह ) इसका प्रयोग भारतीय आये की नवीन परिकल्पना है । 

पूर्णभूत या परोक्षेलिट्‌ का प्रतिनिधित्व भारतीय आयं में विस्तार से पाया 
जाता है, केवल आर्मीनी और बाल्टोस्लावी में छुप्त कर दिया गया है। संस्कृत 
तथा अन्य भाषाओं के समान लिट्‌ ( पूर्णभूत ) रूपों को निम्नलिखित उदाहरणों 
द्वारा निदशित किया जा सकता है: जजान ( जनू- पैदा करना” ) : ग्रीक 
रंगाने ( ४९०००) दद ( इश दिखना' ) : ग्रीक ददोकः ( ५८५०7६९ ); 
चिच्छेद, दिच्छिदे ( छिद्‌- 'दुकड़े करना' ) : लेटिन स्किकिदी ( 5010101 ), 
गाथि० स्कड्र्क्रइश्च ( $३581 ), दिदेस, दिदिशि ( दिश्‌- 'संकेत करना” ) 
ग्रीक दंदेखइ, दउंइस्मह ( dcdeikha, dedeigmai) गाथि० ग-तइख़ ( ४४- 
पा? ); रिरेज, रिरिचे ( रिच- 'छोड़ना' ) ग्रीक छळाइप ( 160192 ), लैटिन 
ढीक्वी (10० ), गाथि० रूइछ (1910 ); निनेज, निनिजे ( निज्‌- साफ 
करना”), आय० नैनइग्‌ ( 1०128 ); तुतोद, तुतुकुः ( हुद्‌- धक्का देना’ ) 
छेटिन छुछुदी (६०६५५३) गाथि० स्तइस्तउच्‌ (5६2५३७); वरते (दृत- “मुइना'), 
छेटिन० वोती ( ४०07६ ), वर्ची ( ४९८६1), गाथि० चश्च ( ४३7 ); दूध 
( धुप "निर्भीक होना’), गाथि० ग-वुस्‌ ( 82-५६75 ); ज॒घान ( हन्‌ 
“मारना” ), आयरिश उत्तम पुरुष एकवचन रागो ( ६९४० ), प्रथम पुरुष एक- | 
वचन -गगाइन्‌ ( 2९४०० ) । 

कतिपय भाषाओं, खासतौर पर लेटिन तथा जमन, में पूर्णंभूतकालिक रूपों 


की रचना में द्वित्व आवश्यक अंश नहीं है । यह कुछ धातुओं में मिलता है और 
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दूसरों में अनुपलब्ध है। यह स्थिति भा० यू० की मूल वस्तुस्थिति से अधिक 
निकटता से मिलती-जुलती है। आरम्भ में द्वित्व पूर्णभूत रूपों का अनिवार्य 
अंश ठीक वेसे ही नहीं था, जेसे छुङ्‌ तथा लङ्‌ का आगम । ग्रीक तथा भारत- 
ईरानी में इस विशेषता का साधारणीकरण उन अनेक वेभाषिक साम्यो में से एक 
है जो भा० यू० परिवार के बीच इन दो शाखाओं को संयुक्त करता है। 
ये भी वेद- 'जानता है” के रूप में द्वित्वरहित पूर्णभूत की प्राचीन कोटि को 
सुरक्षित रखे हैं । 

अन्यत्र की तरह यहाँ भी हित्ती भाषा सामान्य भा० यू० कोटि से अधिक 
अंतर का प्रदर्शन करती है। हित्ती में पूर्णभृत सवथा नहीं है, किन्तु वतंमानकालिक 
तिङँत प्रक्रिया की एक विशिष्ट कोटि, हि- ( [४ ) तिङंतज रूप है, जिनकी तुलना 
इनके साथ की गयी है और जो सामान्य भा० यू० पूर्णभूत के समान कतिपय 
विशेषताओं का वहन करते हैं | इसके साथ ही इस खाई को पाटना सरलःनहीं 
है, क्योंकि ये रूप एक ओर विशिष्ट अर्थ ( स्थिति और परिणाम ) से युक्त विशिष्ट 
काल का बोध कराते हैं जो वर्तमान काळ के अतिरिक्त अधिकांश धातुओं के द्वारा 
निष्पादित किया जाता है और दूसरी ओर कतिपय धातु वर्तमानकाल के 
वैकल्पिक रूप में इसका ग्रहण करते हैं। यह संभव है कि इस संवंध में हित्ती 
भाषा प्रमुख नवीन परिकल्पना की निर्मात्री है, किन्तु हित्ती. हि- तिङन्त प्रक्रिया 
को भा० यु० पूर्णभूत से सम्बद्ध प्रक्रिया मात्र से व्युत्पन्न मानना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि हित्ती से बाहर भी कतिपय वतंमानकालिक रूप ऐसे हैं जो इसका 
अनुगमन करते हैं: खासतौर पर (१) ऊपर वर्णित अडुंह कोटि के संस्कृत 
रूप ( २ ) थिमेटिक धातुओं के ग्रीक तिङन्त रूप ( छेगो 186, रूगेइस्‌ 162०8, 
छंगंइ 168० ) । 2 

संस्कृत तथा ग्रीक में पूर्णभूत परस्मेपद तथा आत्मनेपद दोनों तिङन्त 
प्रक्रिया का अनुगमन करता है। इस मान्यता का कारण है कि यह गौण 
व्यवस्था है । संस्कृत में परोक्षे लिटू के आत्मनेपदी तिङ्‌ चिल्ल उन परस्मैपदी 
तिङ्‌ चिल्लो के प्रतिकूल जो वर्तमानकालिक तिङ्‌ चिल्लो से भली प्रकार भिन्न हैं, 
मुख्यतः वर्तमानकाल के स्पष्ट अनुकरण हैं। साथ ही इस बात का संकेत पहले 
ही किया जा चुका है कि परस्मैपदी लिटू रूप आत्मनेपदी वर्तमानकालिक रूपों 
से निरन्तर मिलते-जुलते हैं और परस्मैपद के तिङ चिल्ल अन्य परस्मैपद तिङ 
चिल्लो को अपेक्षा कतिपय आत्मनेपद तिङ चिह्नों से घनिष्ठतया सम्बद्ध हैं। ये 
सब संकेत हमें इस धारणा की ओर ले जाते हैं कि पूर्णभूत ( परोक्षे लिटू ) के रूपों 
में परस्मे तथा आत्मने दोनों पदों का अस्तित्व धातुज ( तिङन्त ) प्रक्रिया के 
अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक परवर्ती उत्पत्ति है । [ 
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यह साक्ष्य इस. निर्णय का भी संकेत करता है ,कि पूर्णकालः ( P०rfec६ ) 
आरम्भ में सम्बद्ध भूतकाल के साथ उदित नहीं हुआ था। विविध 'भाषाओं में 
, उपलब्ध इस प्रकार के रूपों को: स्वतन्त्र नवीन परिकल्पना के रूप में वर्गीकृत 
करना होगा। संस्कृत तथा ग्रीक दोनों के साथ, पूर्ववर्ती भाषा के साथ कहीं 
अधिक सीमा में, यह वात लागु होती है, क्योंकि जहाँ ग्रीक ने अन्ततः अपने 
विशिष्ट अर्थ वाले पूर्णभूत ( ?।॥९०7९०! ) का विकास कर लिया, वहाँ संस्कृत 
में इस तरह के वर्गीकृत रूप वे मुख्यतः छिटफुट और अस्थायी रूप हैं जो वैदिक 
भाषा में मिलते हैं, किन्तु परवर्ती भाषा में प्रयुक्त नहीं किए जाते । इस प्रकार 
के रूप एकवचन उत्तम पुरुष अजग्रभस्‌ , प्रथम पुरुष अज॑गन्‌ , द्विवचन मध्यम 
पुरुष अझुसुक्तम „ वहुवचन प्रथम पुरुष .अवीभयुः, ` आत्मनेपद बहुवचन प्रथम 
पुरुष अजग्मिरलू हैं । इन रूपों और जुहोत्यादि ( हित्व ) गण॑ के अनद्यतन भूते 
लङ्‌ रूपों के बीच स्पष्ट भेद नहीं किया जा सकता । इनका अर्थ -सामान्यतः- 
भूतकाल मात्र का है। 


१२. निर्वेध प्रकार तथा अभिप्राय प्रकार . [ 

तथाकथित निर्वंध प्रकार कोई भिन्न पदरचनात्मक कोटि नहीं है, अपितु 
यह पारिभारिक संज्ञा उन आगमरहित लड्‌ अथवा लुड़ः रूपों के. लिये प्रयुक्त की 
जाती है जो अभिप्राय अथवा आज्ञा के अर्थ के साथ प्रयुक्त होते हैं ( $ २ )। 
ऋग्वेद में आगमरहित रूप आगमयुक्त रूपों की तरह उपलब्ध हैं तथा संख्या में 
आधे से अधिक हैं और वे विना किसी भेद के भूतकालिक अथवा निर्वन्धात्मक अथं 
में मिल सकते हैं । इस प्रकार के रूप लङ्‌ तथा छुङ्‌ दोनों प्रकार के प्रकृत्य॑शों से 
बने मिलते हैं, अधिकतर परवता प्रकृत्यंश से बने। अथर्ववेद के परवर्ती अंश में इस 
प्रकार के रूपों का अनुपात कम है और जो कुछ मिलते हैं उनमें अधिकांश छु 
प्रकृत्यंश के आधार पर बनाए गए हैं। वैदिकोत्तर संस्कृत में निबन्ध प्रकार केवल 
एक प्रयोग को छोड़कर अन्यत्र छुप्त हो गया है ।. निषेव की अभिंग्यंजना आगम- 
रहित छुङ्‌ रूपों के साथ मा का प्रयोग कर की जाती है : मा भेपीः “मत डरो!, 
सा गाः “मत जाओ', आदि । 

अभिप्राय प्रकार, निदेश प्रकार के प्रकृत्यंश के साथ अ स्वरध्वनि जोड़कर 
बनाया जाता है, और इस दशा में इस प्रकार के प्रकृत्यंश का गुण रूप प्रयुक्त होता 
है यदि इसका अस्तित्व है: दोह-, जुदो-, युनज्‌, निर्देशात्मक प्रकृत्यंशों से बने . 
दाई-, ज्ञहवं, युनज-; आदि । यह अ, थिमेटिक प्रकृत्यंश के अ के साथ मिलकर 
दीघं आ बनाता है : भर्वा-, तुदा-, उच्या । अथिमैटिक घातुज प्रक्ृत्यंशों से बने 
अभिप्राय प्रकार के तिङन्त रूप निम्न तालिका के द्वारा उदाहृत किए जाते हैं। 


२७ सं० 
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परस्मेपदी, एकवचन, उत्तम पुरुष अयानि, अयां, मध्यम पुरुष अयासि, 
अया, प्रथम पुरुष अर्याति, अयांत्‌। 5 

द्विवचन, उत्तम पुरुष अयाव, मध्यम पुरुष अयथः, प्रथम पुरुष अयतः । 
बहुवचन, उत्तम पुरुष अयाम, मध्यम पुरुष अयथ, प्रथम पुरुष अयन्‌ । 

आत्मनेपदी, एकवचन, उत्तम पुरुष आस, मध्यम पुरुष आसंसे, आसासे, 
प्रथम पुरुष आसंते, आसांते । 

द्विवचन उत्तम पुरुष आसावहे, आस/वहे, मध्यम पुरुष आसेथे, प्रथम पुरुष 
आसांते। 

बहुवचन, उत्तम पुरुष आसामहे, आसांमहे, मध्यम पुरुष, आसध्वे, आसध्वे, 
प्रथम पुरुष आसंन्ते, आसन्त, आसान्ते । 

यह पता चलेगा कि अभिप्राय प्रकार के तिङ चिह्न श्रंशतः गौण और अंशतः 
मुख्य हैँ । उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष वहुवचन और प्रथम पुरुष बहुवचन 
के परस्मैपदी रूपों में गौण तिङ्‌ चिह्न प्रयुक्त किए जाते हैं, मध्यम पुरुष तथा 
प्रथम पुरुष हिवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में मुख्य तिङ्‌ चिल्ल; मध्यम 
पुरुष तथा प्रथम पुरुष एक वचन में या तो मुख्य या गौण तिङ्‌ चिह्न प्रयुक्त 
होते हैं। आत्मनेपद में गौण तिङ चिह्न युक्त रूप बहुत कम हैं, सामान्यतः 
केवल प्रथम पुरुष बहुवचन में । 

परस्मेपदी उत्तम पुरुष एकवचन का रूप अपने विशिष्ट तिङ चिल्ल का वहन 
करता है, -आति, जिसके अतिरिक्त प्राचीन भाषा में केवल -आ भी मिळता है, 
जिसकी तुलना -ओ के साथ की जा सकती है, जो ग्रीक में अभिप्राय प्रकार के 
के साथ-साथ थिमेटिक धातुओं के परस्मेपदी उत्तम पुरंष एकवचन में भी मिलता 
है ( अगो, ४80 ) । आत्मनेपदी उत्तम पुरुष एकवचन का तिङ चिह्न -ऐ अभिः 
प्राय प्रङृत्यंश के अ के तिङ्‌ चिहक्त के -ऐ के साथ संकुचित होने के कारण 
उदित हुआ है। यह -ऐ फिर आत्मनेपदी रूपों के अन्य अंशो तक विस्तारित 
कर दिया गया है और परिणामतः इस तरह के सामान्य रूप बन गए हैं । इस 
प्रकार के तिङ्‌ चिह्न अथिमेटिक धातुओं के अभिप्राय प्रकार में भी अपने पहले 
आ स्वरष्वनि का वहन करते हैं। * 

धिमैटिक प्रकुत्यंशो से बने अभिप्राय प्रकार के तिङन्त रूप ऊपर जैसे ही हैं, 
किन्तु कालबोधक प्रकृत्यंश के अ और अभिप्राय प्रकार के आ की सन्धि से उदित 
आ वाले प्रकृत्यंश पर आघुत हैं : 


परस्मेपदी, एकवचन, उत्तम पुरुष भर्वानि, मध्यम पुरुष भवासि, भवां 
प्रथम पुरुष भवाति, भवात्‌ । 


1 
द्विवचन, उत्तम पुरुष भवाव, मध्यम पुरुष भर्वाथः, प्रथम पुरुष-भवांतः । | 
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बहुवचन, उत्तम पुरुष भवांम, मध्यम पुरुष सर्वाथ, प्रथम पुरुष भवांन्‌ । 

आत्मनेपदी, एकवचन उत्तम पुरुष अवै, मध्यम पुरुष भर्वासे, भवांसँ, 
प्रथम पुरुष भवाते, भवांते । 

द्विवचन उत्तम पुरुष भर्जावहै, मध्यम पुरुष भवैथे, प्रथम पुरुष भवैते । 

बहुवचन उत्तम पुरुष भर्वामहे, मध्यम पुरुप भवाध्वे, प्रथम पुरुष अर्वान्तै । 

वेदिक भाषा में अभिप्राय प्रकार वर्तमान, छुङ्‌, तथा परोक्षेलिट्‌ तीनों प्रकार 
के प्रकृत्यंशों के आधार पर बनाया जा सकता है। यह खरूपवेविध्य किसी प्रकार 
के अथवैविध्य से जुड़ा नहीं है: श्वण्वत्‌ , श्रवत्‌ और शुश्रवत्‌ सभी का अर्थ 
“बह सुनेगा' अथवा 'वह सुने” है, और कालबोधक प्रकृत्यंशों से सम्बद्ध कोई 
परस्पर भेद इनमें नहीं मिलता । छुड् के आधार पर वने अभिप्राय रूप धातुरूप 
छुझ्‌ ( करत्‌ , गमत्‌ , यमत्‌ , वरत्‌ , करति, जोष॑ति, भेद॑ति, आदि ) और स- 
ठुङसे ( जेषत्‌ , नेषत्‌ , मत्सत्‌ ; नेषति, पर्षति, आदि ) से सामान्यतः बनाए 
जाते हैं; स- छुङ्‌ से वने रूप बिलकुल नहों मिलते । परोक्षे लिट्‌ प्रकृत्यंश से बने 
अभिप्राय प्रकार के उदाहरण ये हैं: जघनत्‌ , जुजोपत्‌ , पस्पशैत्‌ ; जुजोपति, 
दिदेपति, डुबोंधति, आदि ! 

अभिप्राय प्रकार उत्तर-वेदिक युग (ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ ) में प्रयोग में 
प्रचलित था, किन्तु आज्चार्थे लोट्‌ में अपनाए गए उत्तम पुरुष के रूपों के अतिरिक्त 
यह शास्त्रीय भाषा में लुप्त हो गया है । 

रूप तथा अर्थ की दृष्टि से संस्कृत के अभिप्राय प्रकार से मिलता जुलता . 
प्रयोग ग्रीक में मिलता है। यहाँ मुख्य तिङ्‌ चिह्न सर्वथा प्रयुक्त किए जाते हैं 
और थिमेटिक प्रकृत्यंश से सम्बद्ध दीघं स्वरध्वनि वाले रूप महत्वपूर्ण हो गए 
हैं । इस स्वरध्वनि को प्रकृति ( जहाँ संस्कृत में -आ मिलता है ) निर्देश प्रकार 
के परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तित होती है ( अगोमेन्‌ , ८४००॥, अगेन्ते 
ई९०७ ) । कतिपय प्राचीन ह्वस्व स्वरष्वनि वाले अभिप्राय रूप भविष्यत्‌ के 
रूप में ( एदामइ 64०3! पिआमइ {08 ) सुरक्षित हैं और स- भविष्यत्‌ 
रूपों की सरलतम व्याख्या यह है कि ये स-छुङ के अभिप्राय रूप हैं। लेटिन 
अविष्यत्‌ ईरित्‌ (०!) संस्कृत अभिप्राय रूप अंसत्‌ (इ) (असति) से मिलता जुलता 
है और इटैलिक तथा केल्टिक दोनों शाखाओं में स्‌- छुङ्‌ वाले अभिप्राय से बने 
रूप हैं ( लैटिन फाक्सो (5), ऑस्कन दइवस्त्‌ ( 1७५४४ ), आयरिश, उत्तम 
पुरुष एकवचन, -तिअस्‌ , प्रथम पुरुष बहुवचन-तिअस्सत्‌ , तिअगु ( ४8४27 ) 
जाना? से )। ये दोनों शाखायं आ- अभिप्राय प्रकार के रूप भी रखती हैं जो 
ग्रीक अथवा संस्कृत में नहीं मिलते । 


अभिप्राय प्रकार भारत-यूरोपीय के अधिकतर भाग में अनुपलब्ध है और | 
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अपेक्षाकृत परवर्ती रूप माळूम होता है । इसे निबन्ध प्रकार से विकसित बताया 
जा सकता है, जिसके कुछ रूप स्वतन्त्र तिङ्‌ प्रक्रिया के रूप में त्रिकसित हो गए 
हैं। संस्कृत में मुख्य तथा गौण तिङ्‌ चिल्लो के वीच अनिश्चितता उस प्राचीन 
प्रक्रिया से जिसमें तिङ चिल्ल गौण थे ( जेसे निर्वेन्ब प्रकार में ), एक नई प्रक्रिया 
के प्रति-जिसमें मुख्य तिङ्‌ चिह्न मुख्यतः अपने भविष्यत्‌ अर्थ के लिये अधिक 
उपयुक्त प्रयोग में चल पड़े हैं---परिवर्तन ( संक्रमण ) का प्रतिनिधित्व करती 
है। यह संक्रमण ग्रीक में पूरा हो चुका है। हस्व तथा दीर्घ स्वरध्वनि 
वाले अभिप्राय प्रकारों में पूर्ववर्ती अधिक प्राचीन और अधिक मूल रूप है । पहले 
-से ही थिमैटिक प्रत्यय से युक्त प्रकृत्यंश के साथ थिमैटिक प्रत्यय के योग की 
प्रक्रिया के समानांतर रूप भारत-यूरोपीय प्रकृत्यंश की रचना में अन्यत्र कहीं 
नहीं'मिलता और यहाँ इसका अस्तित्व उस साहश्य के कारण है, जिसने भइा-, 
आदि को व्युत्पन्न किया है, जिसका सम्बद्ध सब- से ठीक वही है, जो अस- का 
अस- से । गौण तिङ चिल्लो से युक्त हस्व स्वरध्वनि वाले अभिप्राय रूप 
( कर॑त्‌, गमंत ) ऐसे रूपों का वहन करते हैं, जिन्हें अपने आप में थिमैटिक 
प्रकृत्यंशों के निवन्ध रूपों ( आगमरहित भूतकालिक रूपों ) से अलग नहीं किया 
जा सकता । इनका अभिप्राय रूप होना प्रक्कत्यंश की अपनी प्रकृति पर आधुत 
नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के प्रकृत्यंश सामान्यतः वर्तमान |अपूर्णभुत की रचना 
में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु तिङन्त-प्रक्रिया में अन्य रूपों के साथ इन रूपों के संबंध 
पर आधृत हैं । अभिप्राय प्रकार के अत्यधिक मौलिक वर्ग में किसी भेदक रूप का 
अभाव इसके गौण उद्धव का स्पष्ट सूचक है । 


१३. आज्ञार्थे लोट्‌ 
परस्मपदी 

- एकवचन उ० पु० भवानि, अयानि, म० पु० भव, इहि, प्र० पु०, भवतु, एतुं 

द्विवचन उ० पु० अर्वाव, थर्याव स० पु० भवतस्‌, इतस, प्र० पु० भवताम्‌, इतां, [ 

बहुवचन उ० पु० अर्वास, अयाम, म० पु० सवत्त, इत, प्र० पु० भवन्तु, यन्ठु। 

आत्मनेपदी 
एकवचन उ० पु० अच, आस, म० पु० भवस्थ, आस्व, प्र० पु० भवताम्‌ 
आस्ताम्‌ , 

द्विवचन उ० पु० भवांबहे, आसांवहैं, म० पु० भवेथाम , आसाथाम्‌ , प्र.पु ` 
भवेताम्‌ , आसताम्‌ , 

ब्रहुवचन उ० पु० भर्वामहे, आर्सामहेँ, म० पु० भवव्रंस्‌ ; आङ्ध्नम्‌ , प्र० पुँ० 
अवन्तास्‌ , जासतास्‌ 1५ DR 
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ये रूप मिश्रित हैं । प्रथम पुरुष के तीनों वचन के रूप शुद्ध अभिप्राय प्रकार 
के रूप हैं। निवन्ध प्रकार के रूप मध्यम पुरुष तथा प्रथमः पुरुष द्विवचन और 
मध्यम पुरुष वहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं । विशिष्ट आज्ञार्थे रूप मध्यम पुरुष 
एकवचन तथा प्रथम पुरुष एकवचन और बहुवचन में मिलते हैं। मध्यम पुरुष 
एकवचन में थिमेंटिक धातुओं का प्रकत्यंश सम्बद्ध भाषाओं की तरह संस्क्कत में 
विना किसी योजक तत्व-के आज्ञा अर्थ का द्योतन कराता है: भर, अवे० वर 
( ७272 ), ग्रीक फेरे ( 91876 ), आर्मीनी चेर (९7), गाथिक बहर द्र (0917), 
आयरिश वेइर ( 0०४ ); पच्छ 'पूछो” लेटिन पोस्क ( 9050० ), अज खदेड़ो 
या हाँको', ग्रीक अगे ( 3889 ) लैटिन अगे (489), आदि । अथिमंटिक 
( non-taematic ) धातुओं के साथ यह तिङ विभक्तिचिह्न -हि, मूलतः -घि 
है: इहि, अवे० इदा ( 101 ), ग्रीक इथि (101) । संस्कृत में मूल -धि व्यंजनांत 
धातुओं के बाद ( दिद्धि 'जानो', ग्रीक इस्थि (1911 ), दुग्धि 'दुहो') और 
कभी-कभी अन्यत्र मिलता है, अस- होना', से *अज्ञधि (तुल० अवे० जूुदी 
(ट्वा ) के लिये एधि, हु- “हवन करना”, से जुहुधि । वेद में अन्य उदाहरण 
भी हैं: श्वणुंधि 'सुनो', राधि 'जाओ', दृधि 'ढेंक दो! । 

प्रथम पुरुष एकवचन तथा बहुवचन के रूप गौण तिङ्‌ चिह्न के साथ -उ 
तत्त्व जोड़कर बनाए जाते हैं : भरत्‌ -उ ( भवतु ), आदि । इससे मिळते-जुलते 
रूप हित्ती में मिलते हैं : प्रथम पुरुष एकवचन -एऐश्तु ( ०४६० ) : संस्कृत अस्तु, 
ङुएन्दु ( 1:0८०४ ), : संस्कृत हन्तु; प्रथम पुरुष वहुवचन अशन्दु ( asandu ), 
संस्कृत, सन्तु , ङुनन्दु ( (४०३०: ), संस्कृत, पन्तुं आदि । उन हि¬ धातुओं 
में जिनमें वर्तमान के प्रथम पुरुष एकवचन में कोई व-- विभक्तिचिह्न : नहीं 
मिलता, आज्ञा प्रथम पु० एकवचन में अकेला उ तत्व मिलता है: अकू 
“मरना”, अर्‌- 'पहुँचना? से -अकु (४४४ ), अरु (27७ ), वर्तमान प्रथम पुरुष 
एकवचन अकि ( २: ), अरि ( ४7४ ) । 

आत्मनेपद में मध्यम पुरुष एकवचन का विभक्तिचिह्न -स्व है। इससे मिलता- 
जुळता रूप केवल ईरानी में मिलता है, ईरानी, बरङ्ह ( 0११4१०१ ), संस्कृत 
अरस्त्र; केरेंश्वा (०८०४४४), संस्कृत कृष्व, आदि । यह -स्व आत्मार्थे सर्वनाम 
शब्द का प्रातिपदिक माना गया है। प्रथम पुरुष एकवचन बहुवचन के रूप गौण 
तिङ्‌ चिल्लो के साथ -आम्‌ जोड़कर बनाए जाते हैं और यहाँ भी सम्बद्ध रूप 
केवल ईरानी में मिलते, देरेख्यतँम्‌ ( ४७7२८५३६४० ), खुओर्सन्तम्‌ ( 240595 
7६९. ) । कतिपय धातु जिनमें परस्मैपदी प्रथम पुरुष एकवचन में त्‌ तत्त्व से 
रहित विमक्तिचिह्ण मिलते हैं ( दुहे अदुंह ), इस विशेषता को आज्ञा प्रथम पुरुष 


एकबचन में भी बनाए रखते हैं: दुद्याम, शयास्‌ । प्रथम पुरुष बहुवचन में निदेशः - र 
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प्रकार को तरह वे र तत्त्व से युक्त “राम का वहन करते हैं: दुहाम्‌-तुलू० 
आत्मनेपद प्रथम पुरुष बहुवचन दुद्दे। इन्हीं के आधार पर बने रूप ये हैं 
ुहृताम्‌ और शेरताम्‌ । 

उपर्युक्त सामान्य तिङ्‌ विभक्तिचिल्लों के अतिरिक्त प्राचीन भाषा में खास 
तौर पर एक और विभक्तिचिल्व -तात्‌ मिलता है। यह परस्मैपद तथा आत्मनेपद 
के भेद के प्रति उदासीन है और अधिकांशतः मध्यम पुरुष एकवचन के 
रूप में प्रयुक्त मिलता है: बूतात्‌ 'कहो', धत्तात्‌ “रखो', धावतात दोड़ो', 
वत्तात्‌ 'जानो', आदि । यह अन्य पुरुषों और वचनों में भी प्रयुक्त हो सकता 
है : उ० पु० एकवचन : जागतादहस्‌ “मुझे जगा रहने दो”, प्र पु० एकवचन 
राजां मूर्धानं वि पांतयतात्‌ “राजा को उसका सिर गिरा देने दो”, मध्यम पुरुष 
बहुवचन : आपः'`` देवेषु नः सुकृतों बूतात्‌ हे आपोदेवता, आप लोग देवताओं 
के समक्ष हमें सत्कर्मा घोषित कर’ । परवर्ती भाषा में प्रथम पुरुष एकवचन 
के रूप में इसका प्रयोग अधिक है, किन्तु समग्र उदाहरण प्राचीन भाषा की 
तुलना में कम हैं। 

आज्ञा प्रकार का यह रूप ग्रीक (प्रथम पुरुष एकवचन में ) और लेटिन में 
( मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष एकवचन में ) भी मिलता है : इस्तो ( ¡५६० ) 'उसे 
जानने दो', सं० वित्तात्‌ , दातो (465 ), इतो ( 10 ), एस्तो ( ८४४5 ) आदि, 
ल० वेहितो (५०४० ), सं० वहतात्‌ , पोस्कितो ( 705८5 ), हाबेतो 
( 1180806 ), एस्तो ( 050 ), आदि, प्रा० छे० फृस्तोद्‌ ( ९०५ ), आदि 
तुल० ऑस्कन लिकितुदू ( 11६६४५ ), पुस्तुद्‌ ( ९५४५ ) । 

वेद में आज्ञा अथं वाले कतिपय. मध्यम पुरुष एकवचन रूप -सि तिइ 
चिह्न से युक्त है : धक्षि जलाओ?, यक्षि {पूजन करो”, पर्षि 'पार करो', आसिं 
'भरो', ओषिं 'सुनो', आदि । यह चिह्न निर्देशात्मक वर्तमान के मध्यम पुरुष 
एकवचन के चिल् से अभिन्न हैं, किन्तु ये आज्ञार्थ रूप स्पष्टतः भिन्न हैं, 
वर्तमान काल के रूप भिन्न प्रकार से बनाए जते हैं। ( दहसि, शुगोषि, आदि ) । 
इसका कोई भी तुलनीय रूप भारतीय भयं से बाहर नहीं मिलता । 

शास्त्रीय संस्कृत में आज्ञार्थे रूप केवल वर्तमानकालिक प्रकृत्यंश से बनाए 
मिलते हैं। वेदिक भाषा में आज्ञार्थे रूप वर्तमान, छुङ और परोक्षे लिट तीनों 
प्रकार के प्रकृत्यंशों के आधार पर बनाए जा सकते थे और अन्य प्रकारों की 
तरह इनमें भी परस्पर अर्थ का कोई भेद नहीं मिलता । लङ के आधार पर बते 
आज्ञा रूपों के उदाहरण हैं : कृधि, श्रुधि, गहि, गन्तु, यच्च; सद्‌, स॑, सदुः 
वोचतात्‌ , वोचतु; लिटू के आधार पर बने आज्ञा रूप ये हैं : चिकिद्वि, मुमुग्धि, 


शशाघि, दिदे, वञ्चत्स्व॥ इस बात का ध्यान :रखना चाहिए कि आज्ञा रूप 
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सामान्यतः स्‌- लुङ्‌ से नहीं बनाए जाते। मध्यम पुरुष एकवचन नेष, प्रथम पुरुष 

एकवचन नेषतु, और आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एकवचन रासताम्‌ जैसे कुछ रूप हैं 

जो सभी थिमेटिक रूप हैं और इसलिये इन्हें स- लुङ्‌ से ठीक तौर पर सम्बद्ध 
नहीं किया जा सकता । 


१४. चिधिलिङ और आशीलिंङ 
अथिमैटिक : 


परस्मेपदी, एकवचन, उत्तम पुरुष दुहाम्‌, मध्यम पुरुष दुह्या;, प्रथम पुरुष 
दुह्यात्‌ । र क 
__ द्विवचन, उत्तम पुरुष दुह्याव, मध्यम पुरुष दुद्यातंस,.प्रथम पुरुष ढुद्यार्तास्‌ । 

वहुवचन, उत्तम पुरुष दुझ्याम॑, मध्यम पुरुष दुह्यत प्रथम पुरुष दुद्यः । 

आत्मनेपदी, एकवचन उत्तम पुरुष दुहीय, मध्यम पुरुष दुह्ीथाः, प्रथम 
पुरुष दुहीत । र i 

` द्विवचन उत्तम पुरुष दुहु!वहिं, मध्यम पुरुष दु हीयार्थास्‌, प्रथम पुरुष दुही- 

याताम्‌ । ` पिए र 

बहुवचन उतम पुरुष दुहोमहिं, मध्यम पुरुष दुहीध्वम्‌, प्रथम पुरुष दुही रन्‌ । 

थिमैटिक : 

परस्मैपदी, एकवचन, उत्तम पुरुष भवेयम्‌, मध्यम पुरुष अवे प्रथम पुरुष 
भवेत्‌ । 

द्विवचन, उत्तम पुरुष भवेव, मध्यम पुरुष भवेतस, प्रथम पुरुष भवेताम्‌ । 

बहुवचन उत्तम पुरुष भवेम, मध्यम पुरुष भवेत, प्रथम पुरुष वेयुः । 

आत्मनेपदी, एकवचन, उत्तम पुरुष आत्रेय, मध्यम पुरुष सवेथाः, प्रथम 
पुरुष अवेत । 

द्विवचन, उत्तम पुरुष भवेंवहि, मध्यम पुरुष भवेयाथाम्‌, प्रथम पुरुष सवे 
याताम्‌ । 

बहुवचन उत्तम पुरुष भवेमहि, मध्यम पुरुष अवेधवम्‌, प्रथम पुरुष अवेरन्‌ । 

विधिलिङ्‌ के अयिमेटिक रूप सामान्य तिङन्त-प्रक्रिया से अपश्रुति में भिन्न 
हँ । प्रत्यय का सबल रूप केवल परस्मैपद के तीनों पुरुषों के एकवचन तक हीं 
सीमित नहीं है, अपितु प्रथम पुरुष बहुवचन के अतिरिक्त सभी परस्मैपदी रूपों 
तक विस्तारित कर दिया गया है । यह रूप नवीनीकरण है, यह बात लेटिन से 
स्पष्ट है, जिसमें “होना' घातु के संबंध में दोनों कोट्यां सुरक्षित हैं: प्राचीन | 
लैटिन सीमुस्‌ ( अप०७ ) के अतिरिक्त परवर्ती सिस्‌ ( आए ), सित्‌ (५४ ) र 
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के लिये प्राचीन लेटिन खिएंम्‌ ( siém ), खित्‌ ( ४6 )। सबल रूप का 
ऐसा ही विस्तार आकारांत धातुओं के रूप में भी पाया जाता था : उत्तम पुरुष 
बहुवचन वर्तमान यामः हम जाते हैं’, छुझ अर्धाम 'हमने रखा या धारण 
किया! । यिमैटिक वर्ग में विधि लिङ का ध्वनियुग्मांत प्रकृत्यंश ( अरे”, भरेत्‌, 
आदि-पग्रीक फेरोइस्‌ ( phérois ), फेराइ ( 77801 ), गाथि० बइरइस्‌ 
(९४:११ ), बइरह ( 41:01.) थिमैटिक प्रत्यय ( विकरण ) और विधि लिङ्‌ 
प्रत्यय ( विकरण ) के दुबल रूप के संकोच { 0+ ) से बनाया जाता है । 

विधि लिङ्‌ के तिङ्‌ चिह्न मुख्यतः सामान्य गौण चिह्न हैँ। आत्मनेपदी 
उत्तम पुरुध एक वचन में विशिष्ट चिल्ल मिलता है जिसका संकेत किया जा चुका 
है(§ ९), और प्रथम पुरुष बहुवचन का -रन्‌ अल्पसंख्यक भूतकालिक रूपों 
में मिलता है ( डढुद्दन्‌, 'आदि' )। प्रथम पुरुष एकवचन का विचित्र वैदिक 
रूप दुहोयत्‌ ( जिसके अनुसार प्रथम पुरुष बहुवचन दुहीयन्‌ है ) *दुहीय पर 
आधृत जान पड़ता है, जो निर्देशप्रकार ( ढुहे, अदुं ) के ढंग पर -त्‌- के विना 
बनाया गया है। शास्त्रीय भाषा में विभि लिङ वर्तमानकालिक प्रकृत्यंश से 
बनाया जाता है। वेदिक भाषा में यह वर्तमानकालिक, छुङन्त तथा परोक्षे 
लिटू तीनों प्रकार के प्रकृत्यंशों से बनाया जाता है और अभिप्राय प्रकार की 
तरह इन विविध रूपों के भेद के साथ कोई अर्थभेद संवद्ध नहीं है । धातुरूप छु 
प्रकृत्यंश से बने विधिरूप अधिक प्रचलित है: अश्याम्‌, ऋध्याम्‌, गम्याः, भूयात्‌ „ 
आत्मतेपदी अशीय, आदि । अ-लुङ्‌ और अभ्य्रासजनित लुङ्‌ में ये रूप बहुत 
कम मिलते हैं । स्‌- लुड से विधि प्रकार के रूप केवल आत्मनेपद में बनाए जाते 
हैं और मध्यमं पुरुष और प्रथम पुरुंष एकवचन: नियत रूप से आशीछिङ वाले 
स॒का ग्रहण करते हैं। मसीय ( मन्‌- सोचना” ), मंसीष्डाः, मंसीद्ट, ग्सिपीय, 
` जनिपीछ, यःसिपीष्ठाः, आदि । परोक्षे लिट्‌ में विधि रूप सामान्यतः प्रचलित हैं : 
जरम्माम्र, रिरिभ्यास्‌, च्रृत्याः, निनीयात्‌ , पपस्यात्‌ , चद्चृतीय, चत्तमीथाः 
जग्रसीत, आदि | 

विधि प्रकार की प्राचीनतम कोटि वह है, जो धातुझ्प प्रकृत्यंश, वर्तमान, 
अथवा लुड्ड्‌.प्रकृत्यंश से सम्वद्ध है। यहाँ प्रत्यय (विकरणा) धातु फे साथ विविध 
वर्तमानकालिक प्रकृत्यंशो की तरह जोड़ा जाता है और उसके साथ सामात्य 
गौण तिड चिह्न संयुक्त कर दिए जाते हैं: क्री-णा-म्र की तरह गम्‌-या-म्‌ । 
यह प्रकत्यंश इसके साथ जुड़े हुए विशिष्ट अर्थ के कारण अपनी निजी पद्धति पर . 
विकसित हुआ है। विधिप्रकार को अपने अन्तिम रूप में उत्पन्न करने वाले 
मुख्य विकास ( १ ) वतंमानकालिंक प्रक्रिया में विधि लिङ्‌ का ग्रहण ( अशयात्‌ 
को हटाकर जश्नुयात्‌ ), आदि और ( २) विधि प्रकार के विकरण के दुबंहहूप | 
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को जोड़कर थिमैटिक प्रकृत्यंश से विधि रूपों का निर्माण है। प्रथम प्रक्रिया वेद, 
में अभी अपरिपूर्णं है। इस सिद्धान्त के अनुसार विधिप्रकार को बिलकुल 
स्वतन्त्र प्रकृत्यंश से विकसित होना था और विविध काळवोधक प्रङत्यंशों के 
साथ इसका सम्बन्ध गौण है । परोक्षे लिट्‌ के आधार पर विधिरूप इसी दृष्टिकोण 
के अनुसार माने जाने चाहिए । प्राचीन भारत-यूरोपीय में अभ्यास या हित्व, 
तिङन्त प्रक्रिया के अनेक अंशो में पायी जाने वाली विशेषता थी और दूसरी 
ओर यद्यपि यह मुख्यतः परोक्षे छिट्‌ से सम्बद्ध हो गयी, यह इस प्रक्रिया की 
अनिवार्य विशेषता के रूप में आरम्भ नहीं हुई थी । इस बात को ध्यान में रखते 
हुए यह स्पष्ट है कि अभ्यासजनित विधिरूप अपने मूल में परोक्षे लिट्‌ प्रक्रिया से 
सम्बद्ध नहीं है। हमें कालवोधक अ्रकृत्यंशों से मुलतः स्वतन्त्र विधि प्रक्ृत्यंश 
( गम्या- घ्‌ ) मिलता है, और इसके अलावा मुलतः इतना ही समान स्वतन्त्र 
अभ्यास जनित विधि प्रकृत्यंश भी ( जगम्या-म्‌ ) । विधिप्रकार के विविध काल- 
बोधक प्रकृत्यंशो में अन्तर्मावन के साथ ये अभ्यासजनित विधिरूप आइत्या परोक्षे 
छिट्‌ से सम्बद्ध हो गए, किन्तु अर्थ को दृष्टि से इन्होंने कभी भी परोक्षे लिट्‌ की 
विशेषताओं का ग्रहण नहीं किया । वर्तमानकालिक प्रक्रिया से सम्बद्ध विधि रूपों 
के अतिरिक्त अत्य सभी विविरूपों का परवर्ती भाषा में लोप इन विविध रूपों के 
बीच परस्पर अर्थ-मेद के अभाव के कारण उदित हुआ है। 

शास्त्रीय भाषा में आशीलिङ्‌ के रूप निम्नलिखित हैं: 

परस्मैपदी, एक्रवचन, उ० पु० भूद्रासंम्‌ , म० पु० भूयाः प्र पु० भूयात्‌ । 

द्विवचन, उ० पु० भूयास्व, म० पु० भूयास्तम्‌ , प्र० पु० भूयास्ताम्‌ । 

बहुवचन, उ० पु० भूयास्म, म० पु० भूयास्तं प्र० पु० भूयासुः । 

आत्मनेपदी, एकवचन, उ० पु० अविषोय, म० पु० सुदिषीष्ठाः, प्र० पु० 

अविषोष्ट । 

द्विवचन, उ० पु० अदिपीवदिं, म० पु० अविपीयास्थांम, प्रर पु० 

भविषीयास्तस्‌ । 

बहुबचन, उ० पु० अविषीमहि, म० पु भविषीध्वस्‌, प्र० पु० भविषीरन्‌ । 

परस्मैपदी रूप सदा विधिप्रकार के विकरण को स्‌ से विस्तारित कर उसे 
जोड़कर सीधे धातु से बनाए जाते है । परस्मैपदी प्रथम पुरुष एकवचन का प्राचीन 


` रूप भूयाः था, जो वैदिक भाषा में सुरक्षित है। आत्मनेपदी रूप स्‌> छुट के 


प्रकृत्यंश से बनाए जाते हैं और इनमें उत्तम पुरुष के सभी वचनों में और प्रथम 
पु० के ब० व० में आशीलिङका विकरण स्‌ अनुपलन्त है। आशीलिड ही. 


वर्तमानेतर प्रकृत्यंश से बना एकमात्र प्रकार है, जिसे शाल्नीय संस्कृत ने सुरक्षित 
, रखा है। ड ० अन्त अं लि 
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आशीलिङ्‌ का प्रयोग शास्रीय संस्कृत में सामान्यतः प्रचलित नहीं है और 
इसके तिङन्त रूपों का परिचय वेयाकरणों के विवरणों पर आधृत है। प्राक्‌- 
शास्रीय भाषा में वैयाकरणों के द्वारा दिए गए अधिकांश परस्मेपदी रूप इस 
अपवाद के साथ मिलते हैं कि प्रथम पुरुष एकवचन में प्राचीन रूप प्रयुक्त होता 
है। आत्मनेपद में वेद में विधिलिङ तथा आशीलिड के बीच कोई अन्तर नहीं है । 
सू- लुड से बना विधिरूप मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष एकवचन में आशीलिड 
के विकरण सू- को नियत रूप से अन्तभुंक्त करता है और यह स्‌- इस लकार 
के रूपों में अन्यत्र कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता । वेद में आशीलिङ्‌ के विकरण सू- 
से युक्त इस तरह के विधिरूप प्रायः अन्य प्रकृत्यंशों से भी बनाए जाते हैं : धातु 
छुड्‌ , पढीष्ट, मुचीष्, अ- लुङ विदेष्ट, अभ्यास-छूङ्‌ रौरिष छट, परोक्षे लिट्‌ 
सासहीष्ठाः। | ॒ 

परवर्ती वेदिक साहित्य के प्रतिकुल ऋग्वेद में बहुत कुछ ऐसी ही वम्तुस्थिति 
परस्मैपदी रूपों में प्रचलित है। घातुलुङ्‌ से बने आशीलिङ्‌ रूप मध्यम पुरुष 
एकवचन (जिन्हें इस दशा में सामान्य विविरूपों से अलग नहीं किया जा सकता) 
और प्रथम पुरुष एकवचन में बहुसंख्यक हैं । प्रथम पुरुष एकवचन में आशीर्लिङ्‌ 
रूपों से इतर रूप सवंथा नहीं मिलते । इन दो पुरुषों से बाहर केवल उत्तम पुरुष 
एकवचन भूयासम्‌ और उत्तम पुरुष ब० व० क्रियास्म (केवल एक-एक बार) मिलते 
हैं । अन्यथा मध्यम उण्ष तथा प्रथम पुरुष एकवचन से बाहर केवल -या वाले 
रूप मिलते हैं। यह स्पष्ट है कि उत्तम पुरुष के दोनों आशीलिङ्‌ रूप परवर्तो 
ऋप्वेदिक काल के नवीनीकरण हैं और मुल स्‌- वाले रूप केवल मध्यम पुरुष 
और प्रथम पुरुष एकवचन से सम्बद्ध थे और वहाँ आत्मनेपद की तरह सदा 
प्रयुक्त होते थे । इसलिये इन रूपों की उपयुक्त हित्ती धातुरूपों के साथ तुलना 
की जा सकती है ( $ १० /एकवचन, उत्तम पुरुष तनंहुन्‌ ( (शाधाएा ), 
मध्यम पुरुष तनंश्‌ ( 127135 ), प्रथम पुरुष तन॑ ( 1108 ) बहुवचन 
उत्तम पुरुष तर्जुमेन्‌ ( ६३7०५०१७० ) मध्यम पुरुष तनतिन्‌ ( tarnatin ), 
प्रथम पुरुष तर्निर्‌ ( ४717 ).), जिनमें स्‌- मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष एकवचन 
के सामान्य चिह्न का काम करता है, किन्तु अन्य पुरुषों में नहीं मिलता । अपने 
प्राचीनतम रूप में संस्कृत आशीलिड जिसे धातु लुङ्‌ के विधिरूप से, अथवा 
आत्मनेपद में स्‌- लुङ्‌ के विधिरूप से अलग नहीं किया जा सकता, गौण तिइ 
चिल्लों की एक कोटि की इस प्राचीन विशेषता को सुरक्षित रखता है । दूसरी 
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१५. गोण तिङन्तं प्रक्रिया 

गौण तिङन्त प्रक्रिया के अंतर्गत वर्तमातकालिक प्रक्त्यंश के उन कतिपय 
रूपों को वर्गीकृत किया जाता है, जो वतंमांनकाकिक प्रकृत्यंश की साधारण 
कोटियों से इसलिये भिन्न हैं कि ( १ ) उन्होंने विशिष्ट अर्थ का ग्रहण कर लिया 
है और ( २) ये सामान्यतः अपने साधारण वर्तमानकालिक प्रकृत्यंश के अतिरिक्त 
धातुरूप के द्वारा गृहीत होते हँ । गौण तिङन्त प्रक्रिया की चार कोटियाँ हैं : 
( १ ) कर्मवाच्य प्रक्रिया, ( २ ) पौनःपुत्यबोधक या यङन्त प्रक्रिया, ( ३ ) प्रेर- 
णार्थक या णिजन्त प्रक्रिया और ( ४ ) इच्छार्थक या सन्नन्त प्रक्रिया । ये सभी 
अनिवार्यतः वर्तमानकालिक प्रकृत्यंश हैं और कतिपय अपवादों के साथ अन्य काल 
तथा प्रकारों में उनकी तिङन्त प्रक्रिया कम-ज्यादा नवीनीकरण से युक्त हैं । 

( १) कर्मवाच्य प्रक्रिया--कर्मवाच्य रूपों की रचना चतुर्थगण के वर्तमान- 


कालिक रूपों से घनिष्ठतया संबद्ध हैं । उक्त गण के आत्मनेपदी रूपों से यह केवल 


स्वराघात की स्थिति की दृष्टि से ही भिन्न है । कमंवाच्य में स्वराघात कमंवाच्य 
के प्रत्यय य पर होता है, जबकि चतुर्थ गण के रूपों में यह प्रकृत्यंश पर पाया 
जाता है: मन्यंते 'सोचता है', किन्तु वध्यतें बाँधा जाता है! । यह भेद 
गौण है, क्योंकि चतुर्थ गण में घात्वंश अपने दुर्ब रूप में मिलता है ( इष्यति, 
इप्यंते ) और यह वास्तविक प्रत्ययांश वाले  स्वराधात का संकेत करता है । 
इनके अलावा कुछ ऐसे प्राचीन अकमंक ( कमंवाच्य नहीं ) रूप हैं, जिनमें 
प्रत्ययांश पर स्वराघात है: म्रियते “मरता है', भ्रियते "स्थिर है' । कतिपय 
कर्मवाच्य और अकमक रूपों में भी स्वराघात का स्थान-परिवतंन मिलता है, 
मुच्यते और सुच्यते “मक्त किया जाता: है', च्षीय॑ते और चीयते “नष्ट किया 
जाता है', जीर्यते और जोयते 'जीता जाता है', पद्यंते और पच्यते “पकाया 
जाता है! । _ 

इस रूप में कमंवाच्य- ईरानी में भी मिलता है ( अवे० कियन्ते ८।५९- 


71 = क्रियन्ते ), किन्तु अन्यत्र नहीं। यह चतुर्थं गण के आधार पर बनाया . 


गया नवीन भारत-ईरानी रूप है और इसका उद्गम उक्त गण में विशेष रूप 
से आत्मनेपदी विभक्तिचिह्न से युक्त अकर्मक धातुओं के बहुप्रचलन के कारण 
है: जाय॑ते 'पैदा किया जाता है', पच्यंते 'पकता है', तप्यते 'तपता है” आदि । 
चूँकि इनमें से कुछ धातु इनके अतिरिक्त सकमक वर्तमानकालिक रूपों को 
भिन्न प्रकार से बनाते थे (तपंति “गरम करता है' आदि), ये मजे से वह 
मू केन्द्रविन्दु बन सके, जिससे कर्मवाच्य-प्रक्रिय विकसित हुई। कमंवाच्य में 
प्राचीन स्वराघात के संरक्षण के द्वारा भेदीकरण किया गया, जिसके स्थान पर्‌ 
चतुर्थ गण के रूपों में घात्वंश पर उदात्त स्वर अपना लिया गया था । उपयुक्त वे 
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उदाहरण, जिनमें स्वराघात का परिवर्तत मिलता है, मुख्यतः प्राचीन अकर्मक 


रूप हैं, जो कमंवाच्य के रूप में अपना लिए गए हैं ( झुच्य॑ते "मुक्त होता है' 
आदि ) । संस्कृत में इन रूपों में आत्मनेपदी तिङन्त चिह्न सावंत्रिक है ( कुछ 
प्राचीन और अशुद्ध पौराणिक आर्ष रूपों के अलावा; हृश्यति 'दिखाई देता है? 
आदि ) किन्तु. ईरानी में ` परस्मेपदी रूप अप्रचलित नहीं है, अवे० बहयेंइति 
( bair४९|ti ) 'छे जाया जाता है’, प्रा० फारसी थह्मामह्य ( 6ahyamahy ) 
'हम बुलाये जाते हैं, आदि । संभवतः आरंभ में यह प्रयोग अनिश्चित था और 
आत्मनेपदी का एकमात्र प्रयोग आगे चलकर भारतीय-आर्य में विशेषीकृत 
हो. गया । ; 
कमंवाच्य के तिङन्त रूप केवळ वर्तमानकालिक प्रक्रिया में चलते हैँ। 
परोक्षमूते लिट्‌ और भविष्यतु में आत्मनेपदी रूप वहुधा कर्मवाच्य का कार्य 
करते हैं : चक्रे 'किया गया', करिष्यते 'किया जायगा” । लुड्‌ रूप की 
प्रक्रिया में स्वतन्त्र संघटना का कर्मवाच्य प्रथम पुरुष एकवचन रूप 
( अझर ) है, जिसका विवेचन पहले ही किया जा चुका है। ठीक प्रावपाणिनीय- 
युग में अन्य रूपों को जोड़कर इसे विस्तारित करने की प्रवृत्ति थी, जो 
अधिक दुर तक नहीं बढ़ी । वैदिक साहित्य में इनमें से कोई रूप नहीं मिलते, 
किन्तु वेयाकरण स्वर ध्वनियों से अन्त होने वाले धातुओं और ग्रह-, दश्‌-, 
हनू- धातुओं के लिये इन पर आधृत विशिष्ट कर्मवाच्य छुङ्‌ रूपों का संकेत 
करते हैं, उदा० उत्तम पुरुष एकवचन अदायिपि, प्रथम पुरुष ब० व० अनायिपत, 
आदि : प्रथम पुरुष ए० व० अदुईयि, अन!यि । इस प्रकार का प्रक्ृत्यंश आगे 
चलकर भविष्यत्‌ तक बढ़ा दिया गया; उत्तम पुरुष ए० व० दायिष्ये, प्रथम पुरुष 
ए० व० घानिप्यते, आदि । ऐसे रूप शास्त्रीय संस्कृत में अत्यधिक न्यूनता से 
उपलब्ध होते हैं और ये सब व्याकरण से लिये गये पांडित्यपूर्ण प्रयोग हैं । 
समापिका क्रिया रूपों के अतिरिक्त कर्मवाच्य अथं का बोधन कर्मवाच्य 
निष्ठा प्रत्यय -त और भविष्यत्कालिक कर्मवाच्य प्रत्यय -तब्य के द्वारा 
कराया जा सकता है । भारतीय आयं के परवती इतिहास में, प्राकृत-काल में, 
कतृवाच्य भूतकालिक तिङन्त प्रक्रिया के समस्त रूप लुप्त हो गए और उनका 
स्थान -त प्रत्यय वाले कर्मवाच्य वाक्यविन्यास ने ले लिया। यह प्रक्रिया 
परवर्ती संस्कृत साहित्य में प्रतिबिम्बित है; अहं बरह्माणं अपश्यस्‌ 'मैंने ब्राह्मण 
को देखा' के स्थान पर मया बा्मगो दृष्टः 'मेरे द्वारा ब्राह्मण देखा गया? यह 
सामान्य वाक्यविन्यास चल पड़ा। इसी से संबद्ध भाववाच्य रूपों का बढ़ता 
हुआ प्रयोग है: इद स्थीयताम्‌ 'यहाँ बैठ्यि' ( शब्दार्थं “यहाँ ठहरा जाय? ) 
तेन भवितव्यम 'वह होगा? ( उसके द्वारा होना चाहिये ) आदि । इस प्रकार 
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की परवर्ती संस्कृत भाषा अविकांशतः प्रच्छन्न प्राकृत है । इस पद्धति ने. पाणिनीय 
तिङन्त पदरचना की सभृद्धिमत्ता की अत्यधिक अवहेलना की और यह सरलीकृत 
संस्कृत जनसामान्य के समझने योग्य धन गयी । 7s 

( २) पौनःपुन्यबोधक या यङम्त--यङन्त प्रक्रिया वतंमानकालिक धातुओं 
का वहं रूप है, - जिसमें घातु के द्वारा अभिब्यंजित क्रियातिशय या पुनरुक्ति 
के भाद का वोघ कराया जाता है। यहं वेदिक भाषा में ९० से अधिक. धातुओं 
द्वारा प्रमाणित होने के कारण सामान्य प्रचलन से युक्त है । शास्त्रीय संस्कृत 
में वैयाकरणो द्वारा प्रत्येक धातु से वनांये जाने की स्वीकृति होने पर भी, 
इसका अत्यधिक न्यून प्रचलन पाया जाता है। इसमें धाएु के सवल द्वित्व 
(अभ्यास ) से युक्त प्रकृत्यंश की स्थिति पायी जाती है। इकारांत तथा उक्कारांत 
धातुओं में द्वित्व रूप में संवद्ध गुण स्वर-ध्वनि पायी जाती है : प्रथम पुरुष एक- 
च० परस्मैपदी गेनेक्ति, येगेत्ति, आत्मनेपदी नेनिक्ते, देदिष्डे ( ्िज- साफ 
` करना', विदू- 'जानना', दिझ- “संकेत करना! ); प्रथम पुरुष ए० व० परस्मैपद 
जोटैवीति, नोन॑विति, उत्तम पुरुष व० व० नोनुसः ( हु- बुलाना' छु- 
पारजना' )। जहाँ मुलवातु की स्वरध्वनि अ है, वहाँ द्वित्व अक्षर में संवद्ध 
दीघं स्वरष्वनि मिलती है : प्रथम पुरुष व० व० चाद्धशीति, पापतीति, प्रथम 
पुरुष ब० व० नानदति (काश- “माळूम होना', पलू- 'गिरना', नड- 'गरजना') 
जहाँ धातुओं में र ( लू) अथवा अनुनासिक ध्वत्ति है, वहाँ द्वित्व अक्षर में इस 
व्यंजवध्वनि की भी पुनरक्ति होती है: उत्तम पुरुष ए० व० 'चकर्सि, मध्यम 
पुरुष ए० व० दर्दपिं, प्रथम पुरुष ए० व० अङ्कन्ति, चल्चलीति, विषमीकरण के 
साथ अळतिं, प्रथम पुरुष आत्मनेपद नन्नते ( कु- 'उत्सव मनाना,, दु- टुकड़े- 
टुकड़े करना”, इन्‌ 'मारना', चळू.- “चूना', अर्‌- 'उदित होना, जाना', नस्‌ 
झुकना” ) | इस कोटि के घातुंओं के साथ कभी-कभी दीर्घे आ वाला वैकल्पिक 
वत्व भी प्रयुक्त किया जाता हैः जागर्ति जगा है” आदि । बहुधा सबळ दिव और 
धातु के बीच इ-ई जोड़ दिया जाता है; प्रथम पुरुष एकवचन वरीवति, कनिक्रन्ति, 
गनीगन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन ददिधुतति, अरिञ्जति ( इद 'लौटना', ऋष्द्‌ 
'चिज्नाना', गर- जाना", दयुत- चमकना", खश 'ले जाना? ) । धातु की अप- 
श्रुतिगत स्थिति सामान्य प्रक्रिया का अनुगमन करती है; यह परस्मैपद के तीतों 
पुरुषों में सबल है, किन्तु अन्यत्र दुबंल : प्रथम पुरुष एकवचन परस्मैपद नेनेक्ति 
बहुवचन नेनिजति, प्रथम पुरुष एकवचन आत्मनेपद नेनिक्ते। जब परस्मेपद एकः 


बचन में धातु के वाद ई जोड़ा जाता है, तो घात्वंश में ही गुण होता है, जहाँ यह 


दीर्घ अक्षर को उत्पन्न नहीं करता: जोहवीति, किन्तु वेविंदीति। शास्रीय व्याकरण . 


के अनुसार सबल रूपों और प्रथम पुरुष बहुवचन में स्वराघात हत्व अक्षर पर | 
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है, ( वत्ति, वेसिंदति), अन्यत्र तिङ्‌ विभकस्पंश पर ( वेय आदि ), किन्तु 
बैदिक प्रयोग में अस्थिरता पायी जाती है; तेतिक्ते आदि के अतिरिक्त प्रथम पुरुष 
एकवचन आत्मनेपद नेनिक्ते, आदि । 
इसके तिङ्‌ विभक्तिचिह्ण ( द्वित्व गण के प्रथम पुरुष बहुवचन में -अति 
विभक्तिचिह्व्‌ के साथ ) सामान्यतः वे ही हैं ।. इसका सामान्य लक्षण संयोजक 
स्वरध्वनि ई का प्रयोग है। यह तत्त्व शुद्ध धातुरूप ( अदादि ) गण में भी 
देखा गया है ( ब्रवीत, आदिः), किन्तु यह क्रियातिशयवोधक ख्पों 
में अत्यधिक प्रचलित है: जोहवीति, तर्तरीति, दर्दरीति आदि । जब इसी प्रकार 
का ई द्वित्व के वाद मिलता है, तो यह तत्त्व प्रयुक्त नहीं होता । इसका प्रयोग 
तीनों पुरुषों के एकवचनांत रूपों में और केवळ एक बार द्विवचनांत रूप (ततंरीथः) 
में किया जाता है । आत्मनेपदी प्रथम पुरष एकवचन में -ए विभक्तिचिह्ल उतना 
ही बहुतायत से मिलता है जितना -ते विमक्तिचिह्ण : चंकिंते, जुगुवे, योयुवे | 
आदि । अनद्यतन भूते लङ्‌ के प्रथम और मध्यम पुरुष एकवचन में सामान्य 
ध्वनिलोप मिलता है : मध्यम पुरुष एकवचन “अदर्दर्‌-स्‌ और प्रथम पुरुष एक- 
वचन अददर्‌-त्‌ के लिए अद॒दंः ( अदुईर्‌ ) । लङ्‌ में संयोजक स्वरष्वनि -ई- 
प्रथम पुरुष एकवचन में ( अजोहवीत्‌) और प्रथम पुरुष द्विवचन में एकवार 
( अवांवझीतास्‌ ) मिळता है । परस्मैपदी प्रथम पुरुप बहुवचन का विभक्तिचिह्व 
जुहोत्यादि ( द्वित्व ) गण की तरह -उः ( उर्‌ ) है: अजहुः ( अजोहुर्‌ ) । 
क्रियातिशयवोधक हेतुमत्‌ प्रकार के रूपों की रचना सामान्यतः गौण 
विभक्तिचिल्लों के द्वारा करता है। धातुज प्रकृत्यंश का गुणरूप तभी मिलता 
है, जव यह दीं स्वरध्वनि को निष्पन्न नहीं करता; प्रथम पुरुष एकवचन जकङ्कत्‌ 
वोभवत्‌ , चकृपत्‌ , दविद्युतत्‌ । आज्ञार्थे छोटू के रूप भी अप्रचरित नहीं हैं : 
मध्यम पुरुष एकवचन दुर्दहि, चक्रंधि, प्रथम पुरुष एकवचन वेवेष्डु, दधतु, 
मध्यम पुरुष बहुवचन जागृत; -तात्‌ के साथ मध्यम पुरुष एकवचन चर्कतात्‌ , 
जगृतात्‌। संयोजक स्वरथ्वनि ई से युक्त कतिपय रूप ये हैं: जङ्कनीहि, जोहवीतु। .. 
ह के Ce न्युन हैं ( वेविप्यात्‌- अथर्ववेद )1 ह 
कतिपय वोधक रूप लिट्‌ विभक्तिचिह्तों से युक्त मिलते हैं । ये 
खूप उपयुक्त रूपों के परोक्षभूते प्रयोग नहीं हैं, किन्तु लिट्‌ के प्राचीन छ के 
ड वर्तमानकाळ की ही वैकल्पिक कोटि है। इस जार्‌ के क्रियातिशय- 
न ४444 सामान्य अथ से युक्त रूपये हैं: दविधाव, नोनाव, 
लल ढंग से हो द्वित्व रूप में निष्पक्ष क्रियातिशयबोधक रूपों की द्वितीय 
ग है, किन्तु यह अपना प्रकृत्यंश स्वराघात युक्त -य- प्रत्यय ( विकरण ) 
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को जोड़कर बनाती है और केवल आत्मनेपदी प्रक्रिया में रूपनिर्माण करती है: 
समृंज्यते, देदीप्यते, दोधूयते आदि ( स्रज- साफ करना” दीपू- “धमकना' धू- 
'कँपाना या हिलाना' ) । यह कोटि वेदिक भाषा में कम मिलती है, किन्तु शास्रीय 
संस्कृत में मूल कोटि की अपेक्षा अधिक प्रचलित है। 


संस्कृत की मूलकोटि से सम्बद्ध क्रियातिशयबोघक रूप प्राचीन ईरानी में 

प्रचलित थे: तुल० अवेस्ता ज्ञभीज्ञभीमि ( 2३०८401 ), चरेकेरेंमहि 
( éarokoromahi ), ( विधिरूप) दर्दइर्यात्‌ (३:५३:५३ ) दपुदोइरत्‌ 
( 4३455६ ), ( थिमैटिक ) नएनिज़इति ( 7411 ), जो संस्कृत क्रियातिः 
शयबोधक प्रकृत्यंश जोहव्‌-, चकर-, दर्देर्‌ , देदिश्‌- और नेनिज- से मिलते 
जुळते हैं । यद्यपि यह रूप भारत-ईरानी से वाहर अभिलिखित नहीं है, तथापि 

भारत-यूरोपीय में स्पष्टतया प्राचीन है । इस रूप के अन्यत्र न मिलने का कारण 

अधिकांश भारत-यूरोपीय भाषाओं में अथिमेटिक धातुरूपं का सामान्य परित्याग 

हे । इसके प्रतिकूल यद्यपि द्वितीय कोटि के यङ्छुङन्त रूप ( देदीप्यते ) 

प्राचीन संस्कृत में बहुत कम मिलते हैं, तथापि अन्यत्र खासतौर पर ग्रीक में 

समानान्तर रूप रखते हैं : पीर्छूरो ( ए०८?॥०15 ) 'घुमते रहना” ( सं०भुर- ), 

पर्फइनो ( m1 ) 'तेजी से चमकना', दर्दप्तो ( ५३7५६5 ) फाड़ 
देना”, मर्मइरो ( 878175 ) 'चमचमाना', आदि । 


३. णिजन्त या प्रेरणार्थक रूप 
णिजन्त या प्रेरणार्थक प्राचीन युग से ही गौण तिङन्त प्रक्रिया में 
सबसे अधिक उत्पादक रूप रहा है। प्रेरणार्थक प्रकृत्यंश धातु के साथ -अय- 
प्रत्यय ( विकरण ) के समायोग के द्वारा बनाया जाता है, जो साधारणतः अपने 
सकल रूप में मिलता है और धातु के दशम गण के प्रकृत्यंश से अभिन्न है। 
विशेषतः आरम्मिक भाषा में -अय॑- विकरणयुक्त तिङन्त रूपों की एक बहुत 
बड़ी संख्या है, जो प्रेरणार्थक प्रक्रिया का वहन नहीं करती । इनमें से कुछ पौनः- 
पुन्यबोधक अर्थ से युक्त हैं ( प॒तयति ‘इधर-उधर उड़ता है, आदि) जो 
तुलनात्मक साच्य के आधार पर प्राचीन है ( ग्रीक पोरषआमइ 20(001191 ) । 
आर्य प्रकृत्यंश के साथ जोडे गये अनेक प्रयोगों में से प्रेरणार्थेक प्रयोग अन्यतम 
है, किन्तु समय पाकर यह प्रमुख बन बैठा है। आरम्भिक भाषा में सबल घातवंश 
बाले प्रेरणाथंक प्रकृत्यंशों में और. निर्बल धात्वंशों वाले प्रेरणारहित प्रकृत्यंशों में 
भेद है: दयुतय-, रुचय- “चमकना', प्रकाशित होना', : द्योत्य, रोचय-, 
व्वमकाना या प्रकाशित करना आदि, इसी प्रकार पतर्य- इधर-उधर उड़ना', | 
पार्वय 'किसी को गिराना' में गुण और वृद्धि में भेद है। यह भेद पूर्ण नहींहै 
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क्योंकि प्रेरणार्थंक भाव का बोधक कराने वाळे निर्बल धात्वंशयुक्त रूप भी मिलते 
हैं ( रंहय॑~ढ़ करना” ) और इसके विरुद्ध प्रेरणारहित अर्थ वाले सबळ वात्वंश- 
युक्त रूप भी मिलते हैं { माद॑य- “नशे में होना” )। परवर्ती भाषा में अधिकांश 
प्रेरणा रहित रूप छुप्त हो गए हैं और जो कुछ बच रहे हैं, चे दशम गण की' 
रचना में नाम धातुओं की प्रक्रिया के साथ जोड़ दिए गए हुँ 


प्रेरणार्थक रूपों में धात्वंश की सदा गुण कोटि पायी जाती है, जहाँ यह दीघं 
अक्षर को उत्पन्न करती है  तृए- 'संतुष्ट होना’, दृध्‌- बढ़ना’, कछु पू- बनाना 
या जमना', बुध- 'जानना', चिव-- “ध्यान देना' से दर्पति, पर्थे, कल्पयति, 
ब्रोदयंति, चेत॑ति । वे धातु जो अपने सबल रूपों में नासिक्य तस्व को जोइते 
हैं, प्रेरणार्थक में भी गुणा कोटि के साथ इसका प्रयोग करते हैं: मदयति 'खुश. 
करता है', खंसयंसि 'गिराता है” आदि । जिन धातुओं में गुणकोटि में लघु 
अक्षर मिलता है ( कर्‌- आदि ), उनमें प्रेरणार्थक में सामान्यतः वृद्धि रूप का 
प्रयोग होता है: कारयेसि 'कराता है”, चालयति 'डराता है', जासयति "नष्ट 
करता है”, च्यात्रयति 'गिराता है', आदि | किन्तु इस 'प्रकार के धातुओं में से 
कुछ अपने गुणरूप को सुरक्षित रखते हैं : गमयति “जाने को प्रेरित करता है; 
'त्वरबैति 'जल्दी आता है', नमर्थवि 'भुकाता है', आदि । धातु का असबलीकृत 
रूप उन धातुओं के साथ मिलता है, जिनका दूसरा रूप नहीं पाया जाता ( गुहू- 
'छिपाना' से गूहयति ) अन्यत्र केवल न्यूनतया उपलब्ध है ( शिरयंति, 
स्फुर्यंति ) । दुषम॑ति 'विगाइता है” ( अकर्मक दुष्यति, नामिक शब्द दोब- ) 
में दीघं स्वरध्वनि सामान्य सबळीकरण के बजाय है। पूरयंति (पुर्ण बनाता है' 
जैसा असामान्य रूप निष्ठारूप पूर्ण- के द्वारा प्रभावित है । 


आकारांत धातु सामान्यतः णिजन्त प्रत्यय ( विकरण ) के पूर्व -प- जोड़ 
देते हैं । दा 'देना', स्था 'ठहरना”, मा 'मापना' से दापयति, स्थादयंति, मापयति 
आदि । यह -प्‌- एक प्राचीन विकरण या विस्तार है जो तुलनात्मक साक्ष्य से 
इस प्रकार के कतिपय धातुओं के साथ जोड़ा हुआ जान पड़ता है ( लिथु० 
स्तपीतिस्‌ $१४5 'निइचल खड़े रहना” ), और यह णिजन्त में पूरे वर्ग के 
साथ विस्तारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग ऋका रांत धातु 
( अपंय॑ति ) और कुछ इकारांत धातुओं के साथ जोड़ा जाता है: अधि+इ 
'पढ़ना” से अध्यापयति आदि । रोपयति 'उगाता है, रोपता है? ( रूह- 'उगना') 
में यह तत्त्व धातु के पदांत व्यंजन को हटा कर उसका स्थान छे रेता है । मध्यः 
भारतीय आयंभाषा में णिजन्त का यह प्रकार तब तक बढ़ता रहा, जब तक कि 
इसने सामान्य रूपों को हटा नहीं दिया.। इस प्रकार के कतिपय प्राक्कतीक्कत हप 
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परवर्ती संस्कृत में मिलते हैं ( क्रीडापयति 'खेलने की प्रेरणा देता है', जीवापयति 
'जिलाता है” आदि ) । 

णिजन्त प्रत्यय के पूर्व कतिपय अन्य छिट-फुट अंतःप्रत्यय मिलते हैं जैसे 
-ळ~ : पाळयति “रक्षा करता है? ( पा- ); ग्रीणयति “खुश करता है' ( प्री-, 
प्रीणाति ) में न्‌; भीषयते 'डराता है' में सू; घातयति (हत्या करवाता है! 
( हन्‌- ) में -व- । 

वर्तमानकालिक प्रक्रिया से बाहर के लकारों के रूप अन्य गौण तिङन्तप्रक्रिया 
की अपेक्षा णिजन्त रूपों से कहीं अधिक बनाए जाते हैं। भविष्यत्कालिक रूप 
( वर्धयिष्यति, आदि ) ऋग्वेद में बहुत कम मिलते हैं, किन्तु आगे चळकर 
नियमित रूप में बनाया जाने लगे । जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है 
लुझन्त रूपों में प्रेरणार्थ भाव के द्योतन के लिये अभ्यासख्प या द्वित्व छुड का 
प्रयोग चल पड़ा है। इसके अतिरिक्त पुरानी भाषा में कुछ छिट-फुट इष्‌- 
लुङ के रूप मिलते हैं ( अवाद्यिष्ठाः, आदि ) । परोक्षभूते लिटू के लिये सहायक 
क्रिया के योग से बनाया हुआ रूप प्रयुक्त होता है। गमयां/चक्रार (गमयाञ्चक्रार), 
गमयां|आस ( गमयामास ).1 कर्मवाच्य की रचना उस घातु रूप के. साथ सीधे 
कर्मवाच्य प्रत्यय ( विकरण ) य्‌ जोड़कर की जाती है, जो णिजन्त प्रक्रिया 
में मिलता है; कायते, स्थाप्यतें, आदि, ( शुद्ध कर्मवाच्य रूप; करियते, स्थीयते ) । 
णिजन्त प्रकृत्यंश से बने नामिक रूप ये हैं; -त प्रत्यय वाले निष्ठारूप कारित-, 
भविष्यतुकालिक कृदन्त कारयितब्य-, कार्य, कारणीय¬, तुमन्त, ' कारयितुम्‌, 
पूर्वकालिक रूप, कारयिस्वा । पूर्वकालिक प्रत्यय -म सीघे धातु के साथ जोड़ा 
जाता है, जहाँ यह णिजन्त में सबल कर दिया जाता है ( -कायं ), अथवा 
णिजन्त प्रत्यय अय्‌.के साथ जोड़ा जाता है ( -गमय्य ) । 

_अय अन्त वारे वर्तमानकालिक रूप नामिक इकारान्त प्रातिपदिकों से 
घनिष्ठतया सम्बद्ध हैं ( रोचि-/ रोचय्‌-, रोचर्यति ) । प्रेरणार्थक प्रकृत्यंश इस 
प्रत्यय के थिमैटिक विस्तार से युक्त है जो उस कोटि का है जो नामिक पदों की 
रचना में बहुत कम मिलता है। यह रूप गुण स्वरध्वनियों की कोटि का वहन 
करने के कारण भारत-यूरोपीय में सम्भवतः अत्यधिक प्राचीन नहीं है, किन्तु, 
यह काफी विस्तार से मिलता है। ग्रीक पओ (11०65 ), स्त्रोफंओ 
( strophéo ), रेपो (६९5) ्त्रेफो (516715), लेटिन स्पान्देशा (5201060) 
( ग्रीक स्पन्दो spendo ), माने ( 707९० ), गॉथिक नस्यन ( 745/87 ), 
त्रउस्यन्‌ ( 0३॥५/३॥ ) ( ग-निसन्‌ ( 80-715५॥, द्रिउसन्‌ driusan ), 
आदि । वहाँ इसका अर्थे प्रायः ग्रीक की तरह पौनःपुन्यवाचक है अथवा प्रेरणाथक 
है । परवर्ती अर्थ जमंन शाखा में ( नस्यन्‌ (715/३7 ) “रक्षा करना, बचाना', 

२८ सं० 
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ग-निसन्‌ ( 84-0591 ) 'बचाया जाना' ) और स्लावी शाखा में सामान्यत 

प्रचलित है । जहाँ वनेर का नियम लागु होता है, वहाँ जमंन शाखा संस्कृत को 
तरह प्रत्ययांश पर उदात्त स्वर की स्थिति को पुष्ट करती है: वझथैन्‌ ( ४३ 
1290) : ऋवद॑यन्‌ ( 2497970197 ) । संस्कृत -इंत वाले निष्टा प्रत्यय से 
मिलते-जुलते कृदन्त रूप भी मिलते हैं; फ़्वर्दिश्स्‌ ( [2७०7५१5 ) जो इस 
प्रकार पुराने दिग्दशित किए गए हैं। स्लावी में संस्कृत को तरह वृद्धि से 
युक्त प्रेरणार्थक रूपों की एक तालिका मिलती है और यह उन खास विशेषताओं 
में से एक है जो इन दो शाखाओं को भारत-यूरोपीय से जोइती है। प्राचीन स्लावी 
सादिति (पेड् ) रोपता है' तुल० संस्कृत सादरयति 'बिठाता है या ठहराता है, 
स्ळाविति स्तुति करना”, तुल० संस्कृत श्रावयति “सुनने की प्रेरणा देता है, 
सुनाता है? । | 

४. इच्छार्थक या सञ्चन्त : इच्छार्थक या सन्नन्त प्रकृत्यंश धातु के द्वित्व या 
अम्यासजनित रूप के साथ -स प्रत्यय ( विकरण ) जोड़कर बनाया जाता है । 
अम्यासरूप अक्षर की स्वरध्वनि प्रायः इ होती है, किन्तु जहाँ धातु में उ स्वर 
ध्वनि पायी जाती है, वहाँ अभ्यासजनित अक्षर में उ का प्रयोग होता है: 
विभिंत्सति, तितृप्सति, किन्तु युयुत्सति ( भिद्‌- टुकड़े करना”, तृप्‌- "सन्तुष्ट 
करना', युध- युद्ध करना’, ) । दीर्घं ई बहुत कम उदाहरणों में मिलता है 
मीमांसते 'मीमांसा करता है? ( मन्‌- 'सोचना' ) । उदात्त स्वर सदा अभ्यास- 
जनित अक्षर पर रहता है । 

धात्वंश प्रायः अपने दुबल रूप में मिळता है, किन्तु पदान्त इ तथा उ को 
दीघ बना दिया जाता है: जिगीषति 'जीतने की इच्छा करता है ' ( जि- ) 
जुह्ंपति 'हवन करने की इच्छा करता है? ( हु- )। धातु का पदांत ऋ सन्नन्त 
-स के पूर्व ईर्‌ अथवा ऊर हो जाता है : चिकीषति 'करने की इच्छा करता है', 
तितींपति 'पार करने की इच्छा करता है”, सुमू्पति 'मरनेवाला है' । यह 
घ्वन्यातमक हृष्टि से केवल दीर्घं ऋकारांत धातुओं के साथ ही युक्तिसंगत है, 
अर्थात्‌ उन धातुओं के साथ जो मूलतः पदांत ? (छ) ध्वनि से युक्त थे 
(तु-, तर्‌ (? )- तितीपंति ) और इनसे यह अन्यत्र भी विस्तारित कर 
दिया गया है । 

कुछ धातु सन्नन्त प्रक्रिया में एक समाहृत प्रकृत्यंश का निर्माण करते हैं 
जिसमें अभ्यास तथा धातु दोनों को एक ही अक्षर में. संकुचित कर दिया जाता 
है। एक उदाहरण दभ्‌- से बना दिप्स॑ति है । इससे मिलता-जुलता रूप अवेस्ता 
में दिच्जञइद्यइ ( 0७४०५५०1 ) ( तुमन्त ) है और इन दोनों रूपों की तुलना | 
“से भारत-ईरानी मूल दिब्ड्ह- ( 10218 ) उदित होता है। यह रूप मुल 
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संयुक्त व्यंजनों के सरलीकरण का प्रतिनिधित्व करता है जो उस समय हुमा, 
जब कि धातु की स्वरघ्वनि उसके अपने दुर्वेल रूप में छुप्त कर दी गयी थी 
अर्थातु नियमित रूप से बना हुआ सन्नन्त रूप दि- दूभ- स-,। इसी प्रकार 
शक और सह से शिक्षा और सीक्षा मिलते हैं, परवर्तीकाल में घीक्षा-, 
रिप्सा-, ठिप्सा-, ( दह-, रभ्‌-, छभ्‌- ), आदि भी, और इनके साथ स्वरष्वनि 
से आरंभ होने वाले धातुओं ( जापू- प्राप्त करना”, ऋध- 'फलना-फूलना' ) से 
बने ईप्स- और इस्सं को जोड़ा जा सकता है। दा और धा धातु क्रमशः 
दित्स- और घित्स- सन्नन्त रूप बनाते हैं जिनमें धातु की आ ध्वनि नियमित 
रूप से दुबल कोटि में छुप्त हो गयी है ( दि- द- स-, दि- धू- स= )। 

चन्‌- जीतना” तथा सन्‌- प्राप्त करना? धातु अन्य सन्नन्त रूपों को तरह 
-नृ१- (-ए 9- ) से विकसित आसे युक्त सन्नन्त प्रकृत्यंश विवास- और 
सिपास- बनाते हैं । 

उपयुक्त धातुओं के अतिरिक्त अन्य आकारांत धातु सामान्यतः सन्नन्त प्रक्रिया 
में सवल रूप को वनाये रखते हैं: या- 'जाना', पा- 'पाना” से यियांस-, 
पिपांसा- । यह नीचे वणित सबल कोटि वाले अन्य रूपों की तरह संस्कृत का 
नवीनीकरण है, जेसा कि दिस्स- जैसे प्राचीन रूपों की सुरक्षा से और पिपास 
के साथ-साथ वेदिक पि- पू- इं- प- ( पिपीष- ) के अस्तित्व से स्पष्ट है। 
नासिक्य ध्वनि से युक्त तिङन्त प्रक्रिया वाले कतिपय धातुओं में विचित्र सबल 
रूप मिलते हैं : हन्‌-, गम्‌-, से जिघांस-, जिंगांस- ( जिगमिष- के साथ- 
साथ ) । जब सन्नन्त प्रत्यय समायोजक स्वरध्वनि के साथ इष रूप में मिलता 
है, तो घातु के पदान्त इ, उ, ऋ अनिवार्यंतः और पदमध्य इ, उ, ऋ विकल्प से 
गुणकोटि में मिलते हैं: झिशयिष, निनर्तिष, आदि, किन्तु साथ ही रुरुदिष- । 
ये और ऐसे ही रूप वैयाकरणो के द्वारा संकेतित किए गए हैं, किन्तु ये प्राचीन 
भाषा में नहीं मिलते । 

अन्य तिङन्त रूपों की तरह सन्नन्त स के पूर्वं योजक स्वरध्वनि ह का 
आगम पाया जा सकता है और यह -इप- के रूप में मिल सकता है । प्राचीन 
आषा में केवल दिघ-इ- ष ( दिधिष ) ( धा, घित्स- के अतिरिक्त ) है; कतिपय 
स्थलों पर दीर्घं ई भी मिलता है जहाँ यह विस्त।र धातु के वैकल्पिक व्यावहारिक 
रूप से उद्भूत हुआ है ( पिपीष-, जिहीष-) । अनेकसंख्यक इष वाले शास्रीय 
संस्कृत रूप ( जिनमें उपर्युक्त संकेत के अनुसार सामान्यतः घात्वंश की 
गुणकोटि पायी जाती है) पूर्णतः नवीनीकरण हैं। सन्नन्त प्रकृत्यंश से निम्न 
तिङन्त रूप बनाये जाते हैं, यद्यपि प्राचीन भाषा में नहीं : इष्य से युक्त 
भविष्यत्‌ : तितिक्षे, इष्‌- छ्‌, अचिकीर्षिपस्‌ और सहायक क्रिया से युक्त 
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परोक्षभूते लिट्‌, ईप्सां चकार|आस । सन्नन्त प्रकृत्यंश से बने नामिक रूप 
पहले भी मिलते हैं, अत्यधिक प्रचलित -उ प्रत्ययाँत विशेषण ( तितिछु ) और 
आ प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञा ( मीमांसा ) हैं । 
` अधिकांश सन्नत परङत्यंशों में अर्थ ('किसी वस्तु या कार्य को करने की 
इच्छा? ) स्पष्ट तथा साक्षात्‌ है, यद्यपि यह अर्थ कभी-कभी 'किसी वस्तु को 
करने को तैयार” ( सुमूंपति ) हो सकता है। कतिपय धातुओं के संबंध में 
सन्नन्त प्रकृत्यंश से एक विशिष्ट अथं का विकास कर लिया है: चिकित्स- 
“इलाज करना” जुगुप्स- 'छुणा करना, तितिक्ष- 'सहन करना”, वीभत्स- 
( बाघ्‌ ) “णा करना” सीमाँसा- मनन करना', शुशूष- सिवा करना! । 
भा० गु» में सन्नन्त की प्राचीनता उन समाहूत रूपों ( दिस्स-, दिप्स- ) 
से प्रमाणित है जो प्राचीन अपश्रुति के द्वारा प्रभावित रहे हैं। इतना होने पर भी 
यह प्रक्रिया अधिक विस्तृत रूप में प्रतिष्ठापित नहीं मिलती और यह तथ्य 
वैयक्तिक भाषाओं में इसके लोप के कारण होना चाहिए । भारत-ईरानी से वाहर 
तुलनीय रूप भा० यू० की केवल एक शाखा केल्टिक में मिलते हैं। चूँकि इस 
प्रकार के इन दो सदस्यों के वीच कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, यह इस वात का 
सूचक है कि यह रूप प्राचीन है। तुलनीय केल्टिक रूप प्राचीन आयरिश के 
हित्वजनित स्‌ भविष्यत्‌ के रूप हैं ; उ० पु० ए० व° -निनुस्‌ < *निनिक्सो 
( -ninus< *ninik$ ) ( निगिद्‌ nigid 'धोता है', तुल० सं० निज्‌, सन्नन्त 
निर्निच्चति ), म० पु० ए० व° -रिरिस्‌ (7178 ) ( कान्‌-रिग con-rig 
वाचता है' ), प्र० पु० ब० ब० छिसित्‌ (19), छिगिद्‌ (180) से 
“चाटता है” ( सं० लिह्‌, सन्नन्त रिरिक्षति ) । 


१६. नामधातु 

नामधातु वे हैं जो नामिक प्रातिपदिक के आधार पर बनाए जाते हैं। 
अन्ततः जैसा कि ऊपर देखा गया है धातुज प्रक्ृत्यंशों को समानान्तर नामिक 
प्रातिपदिकों से अलग नहीं किया जा सकता, किन्तु इन्होंने स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त 
कर ली है। वास्तविक नामधातु वह है जिसके द्वारा भाषा में विद्यमान 
नामिक शब्दों से घातुज प्रकृत्यंशों की रचना निरन्तर होती रहती है। नाम- 
घातुओं के बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय ( विकरण ) उदात्त स्वर- संयुक्त “य-' है 
जो ठीक वही है जिसके आधार पर मुख्य धाहुगणों में से एक बनाया जाता है 
( दिव्यति )। इनमें केवल यह भेद पाया जाता है कि नामधातु प्रत्यय 
( निकरण ) के मूर स्वराघात को सुरक्षित रखता है, जो मुख्य क्रियाओं में 
धात्वंशू वाले , स्व॒राघात के द्वारा हुठा दिया गया है । नामधातु की प्रक्रिया 
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भा० यू० उदगम की है और अन्य भाषाओं में यह खास तौर पर ग्रीक में 

प्रतिष्ठित है : तेक्मइरों (९०१३75 ) 'निशचय करना” ( नपुंसक संज्ञाशब्द ), 

सैक्सर्‌ ( 16०187 से -अयो ( -०795 ) के लिये ), एख्थइरो ( ०६३/75 ) 
“घृणा करना", अनोामइनो ( onoma{77 ) 'नामदेना', 'सहिपज्ञो' ( ५217120 ) 
“तुरही बजाना', ( सर्पर्ज्ञ , ६182 ), केरुस्सो ( 157556 ) “घोषणा करना’ 
( केरुज् (८:०2 ), आदि आदि । अन्य भाषाओं में इसी तरह के रूप लेटिन 
कुस्तो दिओ ( custodio ), फ़ीनिओं ( £०० ) ( कुस्तोस्‌ , फ़ीनिस्‌ ०५5०8, 
£Iniऽ ), गॉथिक ग्लिस्मुन्यन्‌ ( 8६५०/2 ) 'चमचमाना', लउददत्यनू 
( 1auh.६३॥ ) चमकना' आदि । ये धातुरूप हित्ती में भी प्रचलित हैं जो 
नामधातु-प्रक्रिया को अपेक्षाकृत प्राचीनता प्रदान करते हैं; इमंलिय- 
( ¡rma19३ बीमार पड़ना” ( इसंछश्‌ ¡०125 बीमार ), कुशनिय- 
( ०६३०५. ) "किराये पर केताः ( कुशन 100ई40 “भुगतान' ), लम्निय- 
( lamniy2 ) ‘नाम देना” ( छामन 1६६० नाम", तुछ० ग्रीक ओनोमइनो 
०7071०176 ) आदि । 

-य- विकरण वाले नामघातु सभी प्रकार के नामधातुओं से बनाये जाते 
हैं और उन्हें सुविधा के लिये तदनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। र्‌ अन्त 
वारे प्रातिपदिक : चधर्यतिं 'श्र चलाता हवै, तुछ० वध॑र्‌ (वषः) “शस्र' । इस 
प्रकार का नामिक प्रातिपदिक प्रयोग की दृष्टि से लुप्त है और फलतः ऐसे कई 
नामधातु हैं जिनके समानान्तर नामिक प्रातिपदिक लुप्त हो गये हैं श्रथति 
“होला होता”, सपर्यति सिवा करता है, पूजा करता है', रथयंतिं “रथ पर चढ़ता 
है', अध्वरयतिं “यज्ञ करता है', दिथ्॒यतिं 'लड़खड़ाता हैः, । 

नू अन्तवारे प्रातिपदिक : न्‌ अन्तवाले प्रातिपदिकों से बने हुए नामधातु 
क्रपग्यतिं गिड्गिड्ञाता है', तुरण्यति 'तेज बनता है, दुसन्यतिं 'वश में करता है', 
भुरण्यतिं ‘सक्रिय हैः, स्रण्यतिं तेजी करता है” धिपण्यति ध्यान देता है', 
रुव॒ण्यति पारजता है', हवण्यतिं 'पुकारता है', आदि हैं। यह कोटि प्रमुखतः 
लुप्त, प्राचीन न्‌- अंतवाले नपुंसक प्रातिपदिक पर आधृत है और समानान्तर 
नामिक प्रातिपदिक या तो अविद्यमान हैं या थिमैटिक रूप का ग्रहण करते हैं: 
कृपण-, तुरण आदि । 

स्‌ अंतवाले प्रातिपदिक : ये रूप भलीभाँति सुरक्षित हैं और अधिक प्रचलित 
हैं : अपस्यतिं “सक्रिय है नमस्यतिं 'नमन करता है', चनस्यति 'खुश होता है, 
मनस्यति 'मन करता है” आदि । कतिपय स्थितियों में समानान्तर सू प्राति- 
पदिक सुरक्षित नहीं है: इर॒स्यतिं प्या करता है” दशस्यति 'सेवा करता है'। 
अन्य स्थानों पर -अस्य- एक स्वतंत्र प्रत्यय ( विकरण ) के रूप में इच्छाद्योतक 
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अर्थ के साथ विस्तृत कर दिया गया है; वृषस्यति “पुरुष की इच्छा करती है', 
स्तनस्यतिं 'स्तन की इच्छा करती है' । इष्‌ तथा उप्‌ अंतवाले संयुक्त प्रातिपदिकों 
से : अविष्यतिं 'सहायता करने की इच्छा करता है” ( इस रूप का -इष्य- वाले 
भविष्यत्कालिक रूप के साथ अभेद विचारणीय है ), तरुभ्यति 'जीतने का प्रयत्न 
करता है आदि बनाये जाते हैं । 5 

स्पर्श ध्वनियो से अंत होने वाले प्रातिपदिकों के आधार पर बनाये नाम 
धातुओं के अत्यधिक न्युन उदाहरण भिपज्यति 'वेद्य का कार्य करता है” तथा 
( अन्यथा असुरक्षित प्रातिपदिक से बना ) इघुध्यति 'प्राथंना करता है! ( अवे० 
इशुद्येइति 7०५५०६६ ) । 

ऊपर उद्धृत उदाहरणों से यह स्पष्ट होगा कि य वाले नाम धातु सामान्यतः 
नपुंसक हलन्त शब्दों से बनाये जाते हैं । पुल्लिग ( कर्त्रथे संज्ञा ) शब्दों से बने 
नाम धातु अत्यधिक न्यून हैं: उदा० ब्॒पण्यति 'पुरुष की तरह आचरण करता 
है” । इस प्रकार के कुछ रूप प्रथमा एकवचनांत रूप पर आधृत हैं: राजायते 
“राजसी ठाट-बाट से युक्त है' बृपायते 'वैल जैसा आचरण करता है', स्वामीयतिं 
स्वामी की तरह व्यवहार करता है? । 

इ और ई अंतवाले प्रातिपदिक : जनियतिं 'पत्नी ( जनिं) की खोज 
में है, तविपीयंतें मजबूत है? ( तविंपी )। दीघं ईकारान्त रूप प्रायः हस्व 
इकारान्त प्रातिपदिकों तक विस्तारित कर दिये जाते हैं ( क॒त्रीयतिं 'कवि के 
समान आचरण करता है', स॒खीयति 'मित्र की इच्छा करता है, अरातीयतिं 
शत्रुता करता है? ) किन्तु इस प्रकार के रूप पदपाठ में हस्व बना दिये जाते हैं। 
-ईय- प्रत्यय ( विकरण ) किसी हृद तक स्वतंत्र रूप में विकसित हो जाता है 
और इच्छाबोधक अर्थं के साथ इ- प्रातिपदिक्रों के अतिरिक्त अन्यत्र भी जोड़ा 
जाता है; पुत्रयति 'पुत्र की इच्छा करता है' मांसीयति 'मांस के लिये 
लालायित है। 

उ और ऊ अन्त वाले प्रातिपदिक : यहाँ भी प्रत्यय ( विकरण ) के दीघं 
रूप को दोनों प्रकार के प्रातिपदिकों के साथ जोड़ा जाता है, यद्यपि पदपाठ में 
हस्व उ को फिर से वना दिया जाता है ऋजूयतिं 'सीषा है', चुसूयतिं धन की 
इच्छा करता है” आदि । कतिपय उदाहुरणों में नामिक प्रातिपदिक कोई नहीं है 
भौर .-ऊय- स्वतन्त्र धातुसँबंधी विकरण का कायं करता है : असूयतिं 'एतराज 
करता है या आपत्ति करता है', अङ्कयति टेढ़ा जाता है, स्तभयति 'स्थिर 
खड़ा होता है! । > कै 

 आ अन्त वाले प्रातिपदिक : प्रंतनायतिं 'युद्ध करता है', दुच्छुनायते (दृष्टता 
करने की इच्छा करता है', सनायते स्वस्थ मन वाला है? | आ- अन्त वाले 
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घ्रातिपदिकों से बने नामधातु प्राचीन भारत-युरोपीय शब्दों की कोटि है, यद्यपि 
अन्यत्र इनका प्रचलन य के जोड़े विना पाया जाता है: हित्ती नेवहहुन्‌ 
( newallhun ) “मैने नया वनाया है', लैटिन चोवारे ( n०४६7९ ) ग्रीक नेअनू 
(2081 ) । संस्कृत में यह कोटि केवल तभी मिलती है जब आ, धातु के साथ 
घुलमिल जाता है ( त्राति); अन्यथा -य- नामधातु प्रयुक्त होता है। 
नामधातु का -आय- प्रत्यय (-विकरण ) बहुत पहले ही स्वतन्त्र प्रत्यय 
( विकरण ) हो चला था, और ऐसे घातु हैं जिनके समानान्तर आकारान्त 
नामिक शब्दों के बिना वे इस रूप में तिङन्त विभक्तिज प्रक्रिया का वहन करते हैं: 
मथाप्रति 'मथता है', श्रथायतिं 'ढीला करता है', मुपायति चुराता है? आदि । 
ये घातु सामान्यतः नवम गण के साथ विकल्प से परवतित होते हैं: मथ्नाति, 
्रथ्नातिं, मुष्णाति आदि । इन दो कोटियों के घनिष्ठ सम्वन्ध के परिणामस्वरूप 
नाम धातु वाला य विकरण कमी-कमी नवम गण के धातुओं के साथ भी जोड़ 
दिया जाता है; हुणाग्र-, हृणीय 'नाराज होना! । 

वैदिक भाषा में -आय- नामधातु विकरण सामान्यतः अपने वास्तविक 
क्षेत्र से आगे विस्तारित कर दिया गया है और यह -श्रयतिं वाले नियमित रूपों 
. के साथ-साथ थिमैटिक प्रातिपदिकों से नामधातु बनाने में प्रयुक्त किया जाता है : 
अघायति 'दुष्ठता करने की योजना बनाता है' अश्वायति. 'धोड़ों की खोज 
करता है” ग्रियायते 'प्रिय है' । 

थिसेटिक प्रातिपदिक : अमित्रायति' 'शत्रु की तरह आचरण करता है! 
देवायतिं 'देवता की उपासना करता है या पवित्र है", बस्नयति लाभ प्रात करता 
है', आदि । यह नाभिक धातु प्रक्रिया की अन्तिम परवर्ती कोटि है। पदान्त 
थिमैटिक प्रत्यय के बाद फिर से प्रत्यय जोड़ना भारत-यूरोपीय प्रातिपदिक निर्माण 
प्रक्रिया के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। यहाँ नामघातुओं में यह शुद्ध साहहय 
( 1००६५ ) के आधार पर मिलता है, जो देव-य-तिं ( देवयसिं ) आदि, 
्रह्मण्‌-य-तिं ( ब्रह्मण्यति ) आदि के वजन पर बनाया गया है। इस प्रकार 
बना घातु केवल उदात्त स्वराघात की दृष्टि से भिन्न होते हुए प्रेरणाथंक धातु के 
बिलकुल समान है, किन्तु इसके उद्गम और विश्लेषण बिलकुल भिन्न हैं। एक 
ओर हमें इ- प्रत्यय वाले घातु का थिमैटिक विस्तार ( विश्लेषण ' वर्धय-अ ) 
मिलता है; दूसरी ओर नामधातु विकरण -य के संघटनागत तथा मिथ्यासाइशय- 
जनित योग के साथ थिमैटिक धातु ( विश्लेषण देव-य- ) । इन दोनों रूपों की 
समानता कुछ गड़बड़ी पैदा करती है और ऐसे धातु मिलते हैं जो आपाततः उद्दम 
में नामधातु होते हुए प्रेरणार्थक धातु के स्वराघात का प्रयोग करते हैं: अर्थयते 
“इच्छा करता है, मांगता है', संत्रयंते 'संलाह रेता है', सुगयते 'हुँढुता है? 
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आदि; सामान्यतः इन्हें दशम गण की वतंमानकालिक कोटि में वर्गीकृत किया 
गया है। 

परवर्ती शास्रीय भाषा में हलन्त प्रातिपदिकों से बने अधिकांश प्राचीन 
नामधातु छुप्त हो जाते हैं। थिमेंटिक कोटि जीवन्त बनी रहती है और दो 
रूपों का ग्रहण करती है: ( १ ) कतृ वाच्य ( परस्मैपद ) में सामान्य -अयति 
प्रयुक्त होता है, कलुपयति 'गन्दा करता है” तरुणयति “जवान बनाता है, (२) 
आत्मनेपद में, अकमंक अर्थ के साथ -आयते प्रयुक्त होता है, कछुषायते “खुद गंदा 
बनता है”, तरुणायते “खुद तरुण वनता है” | इस बात का संकेत किया गया 
था कि -आय घातु जो वस्तुतः आकारान्त नामिक प्रातिपदिकों से बनाया 
गया है, वेद में थिमेटिक प्रादिपदिकों से नामधातु बनाने में सामान्यतः प्रयुक्त 
होता था जिसके फलस्वल्प दो प्रकार के.वेकल्पिक रूप मिलते हैं। भाषा के 
परवर्ती विकास में ये दो रूप उपयुक्त विभिन्न अर्थो में विशेषीकृत. हो गए हैं। 

वर्तमानकालिक प्रक्रिया के बाहर नामिक धातु के अन्य रूप अधिक न्यूनता 
में मिळते हैं। कतिपय छिट-फुट इप्‌- लुङ्‌ ( अवृषायिषत ) और भविष्यत्‌ रूप: - 
| कण्डूयिष्यति ) भिलते हँ । -त प्रत्यय वारे निष्ठा रूप ( कण्डूयित- आदि ) 
कुछ अधिक प्रचलित हैं। वेदिक भाषा में इच्छार्थक धातु से बने समान रूपों 
की तरह आकारान्त भाववाचक संज्ञा शब्द ( चसूया ) और -उकारान्त 
विशेषण शब्द ( वसूयु- ) सामान्यतः प्रचित है, किन्तु यह कोटि बाद में 
चलकर साधारणतः समाप्त हो गयी है। 


१७. तुमन्त प्रत्यय 


वेदिक तथा शास्रीय संस्कृत में तुमन्त रूपों में जितना अधिक स्पष्ट भेद 
पाया जाता है उतना अन्य रूपों में नहीं । शास्त्रीय संस्कृत में केवल एक ही 
प्रकार का तुमन्त प्रत्यय, -सुस्‌ पाया जाता ; है जो धातु के गुणरूप के साथ 
जोड़ा जाता है ( कठुँम ), और जो अन्य घातुज रूपों की तरह ` सेट्‌ रूपों में 
मिलता है ( भवितुम्‌ ) | वैदिक भाषा में यह रूप बहुत कम मिळता है, किन्तु 
वहाँ तुमन्त के रूप में वर्गोकृत अन्य रूपों की एक पूरी तालिका मिळती है जो 
परवती भाषा में सुरक्षित नहीं रहे हैं। ये वैदिक तुमन्त विभिन्न प्रकार के 
विभक्तिज रूपों में निष्पन्न धातुज संज्ञाओं के विविध प्रकार हैं, जैसे : 

(१ ) द्वितीयान्त रूप, धातुरूप प्रकृत्यंश से और -तु प्रत्यय से युक्त 
प्रकृत्यंश से बने :अतिरम्‌ आगे बढ़ाने के लिये', दातुम्‌ 'देने के लिये? । पुर्ववर्ती 
रूप की तुलना -ओम्र|उम्र्‌ प्रत्यय से: युक्त आँस्केन -उम्त्रियन तुमन्त रूपों 
के साथ की जा-सकतो है : उम्त्रि० पराम्‌ ( erom ), ऑस्कन एजम्‌ (ezum) 
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"होने के लिये', ऑस्कन -ऐंदुम्‌ (०१४० ) 'खाने के लिये’ आदि । परवती 
रूप के, जो आगे चलकर संस्कृत में तुमन्त रूपों का एकमात्र प्रत्यय बन गया 
है, समानान्तर रूप लैटिन घातुज संज्ञा ( दतुम्‌ ५2६५० ) तथा बाल्टोस्लावी 
( लिघु० देतुँ 060, प्रा० स्लावी देतु ५६८ रखने के लिये ) हैं। 

(२ ) चतुथ्यंन्त, सबसे अधिक प्रचलित | ये तुमन्त रूप शुद्ध चातुर 
प्रकृत्यंश ( इशे, 'देखने के लिये” सुजे, “उपभोग करने के लिये” ), अस अन्त 
वाले प्रकृत्यंश से ( अय॑से 'जाने के लिये” -अहंसे “योग्य होने के लिये” ), -इ 
अन्त वाले प्रकृत्यंश से ( इशये देखने के लिये”, युधयें 'लड़ने के लिये” ), -ति 
अन्तवाले प्रकृत्यंश से ( चीतये 'उपभोग करने के लिये! सातयें “जीतने के 
छिये” ), -तु अन्तवाले प्रकृत्यंश से ( एतवे जाने के लिये', यष्टवे 'यज्ञ करने 
के लिये” ), -तत्र अन्तवाले प्रइृत्यंश से ( एत॒वे ), -ध्य अन्तवाछे प्रकृत्यंश से 
( दुहध्यै 'ढुहने के लिये' सहईध्यें 'जीतने के लिये’) तथा -मन्‌ ( दामने दिने 
के लिये”) और चन्‌ ( दावने देने के लिये! ) अन्तवाले प्रकृत्यंशो से बनाये 
जाते हैं। इनमें से -तवै प्रत्यय वाला तुमन्त रूप इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 
इसमें दो उदात्त स्वर पाये जाते हैं ( और यह ऐसी विशेषता है जिसकी 
व्याख्या नहीं हो सकी है) और इसके बाद सदा उ निपात का प्रयोग पाया 
जाता है ( एतवा उं ) | यह तुमन्त तथा -ध्ये अन्तवाला तुमन्त अन्य प्रत्ययों 
से इस बात में भिन्न है कि यह जिन प्रकृत्यंशो के आधार पर बनाया जाता 
है वे स्वतन्त्र रूप में भाषा में प्रयुक्त नहीं होते और साथ ही ये दोनों चतुर्थी 
एकवचन के उन प्राचीन रूपों को सुरक्षित रखते हैं जो आगे चलकर सुबन्त 
रूपों में -आय के द्वारा हटा दिए गए हैं । 

( ३ ) पंचम्यंत-पष्ठ्यंत रूप, शुद्ध धातुरूप और -त अन्तवाले प्रत्यंशं 
से : अवपदः 'गिरने में’, सम्पृचः ' (किसी के) संपकं में आने में', एतो जाने में', 
निधातोः “रखने में! । 

(४) सप्तम्येत, शुद्ध धातुरूप प्रकृत्यंश ( संचक्षि 'देखते हुए!) -सन्‌ 
अन्तवारे प्रकृत्यंश से ( नेषणि 'ले जाने के लिये) और -तर्‌ अन्तवाले 
प्रकृत्यंशों से-( विधर्तरिं' धारण करने के लिये” ) सोतरि 'सोम रस 
निकालने में? । 

वैदिक भाषा ( पुरानी ईरानी के साथ ) भा० यू० भाषा की वस्तुस्थिति 
का अधिक ठीक-ठीक रूपों में प्रतिनिधित्व करती है। तुमन्त एक स्वतन्त्र 
व्याकरणिक पद के रूप में अभी तक पुरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। तुमन्त के 
ङ्प में वर्गीकृत पद धातुज कर्मेबोधक संज्ञा शब्दों के विभिन्न सुबन्त रूप हैं जिनमें 
सामान्य नियम के अनुसार विभकत्यंश अपने सामान्य भाव का वहन करता है । 
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द्वितीयांत. वष्टि, आरभंम 'वह आरम्भ करना चाहता है, या आरम्भ 
चाहता है' 1 

चतुर्थ्यन्त, आविस्तन्वं कृणुषे दृशे कमर 'तुम अपने शरीर को देखने के लिये 
प्रकट करते हो' । 

पंचम्यन्त, स इ महीं धुनिसेतोररम्णात्‌ 'उसने महती नदी को बहते हुए 
रोक दिया? । 

वैदिक भाषा की एक विचित्र विशेषता यह है कि तुमंत रूप के कर्मभूत 
संज्ञाशब्द को उसी विभक्त्यंत रूप में रखा जाता है, जिसमें तुमन्त रूप पाया 
जाता है, उदाहरण के लिये 'सूय को देखने के लिये' को दुशये सूर्याय 'देखने के 
लिये, सूर्ये के लिये” के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार पंचम्यन्त 
रूप के साथ त्राध्वं कर्तादू अवपर्दः 'हमें गड्ढे में गिरने से बचाओ”, शाब्दिक अर्थ 
हमें गड्ढे से, नीचे गिरने से बचाओ” । 

वेदिक तुमन्त रूप के सामान्य प्रयोग में ऐसी वात अधिक नहीं पायी | 
जाती जो इसे सामान्य धातुज संज्ञा के तियंक रूपों से अलग कर सके । 
इन रूपों को एक विशिष्ट वर्ग में स्थापित करने के कारणों में से 
एक यह तथ्य है किं इस प्रकार के प्रयोग में उपलब्ध घातुज संज्ञारूप 
प्रकृत्यंशों में से अधिकांश इस प्रकार के या दूसरे विभक्ति रूपों में भी नहीं प्रयुक्त 
होते । उदाहरण के लिये -स्‌ अन्तवाले नपुंसक शब्दों को लिया जा सकता 
है, इस तरह बने हुए कई नियमित संज्ञा शब्द मिलते हैं ( यशस्‌ 'कीति’ आदि ), 
किन्तु इनके अतिरिक्त बहुसंख्यक रूप वे हैं जो केवल चतुर्थी विभक्ति में इसी 
तुमन्त प्रयोग में मिलते हैं। आकृति की इष्टि से भी इस प्रकार के चतुथ्यन्त 
तुमन्त अलग किये जा सकते हैं, क्योंकि उनमें नपुंसक संज्ञाशब्दों से भिन्न उदात्त 
स्वर ( जीवसे ) का प्रयोग किया जाता है। सामान्य संज्ञाशब्दों से बिल्कुल 
हटे हुए वैदिक तुमन्त वे हैं जो उन प्रकृत्यंशों के आधार पर बनाये गये हैं जिनका 
प्रयोग सामान्य संज्ञाशब्दों की रचना में बिल्कुल नहीं पाया जाता । इस प्रकार 
के रूप -ध्ये प्रत्यय वाले चतुथ्य॑न्त तुमन्त, और -सनि तथा -हरि अन्त वाले 
अपेक्षाकृत कम उपलब्ध सप्तम्यन्त रूप हैं। धातुज संज्ञा से तुमन्त को अलग 
करने वाली दूसरी विशेषता जो बैदिक भाषा में अंशतः विकसित हुई है, यह है 
कि यह धातुज संज्ञा की तरह सम्बद्ध संज्ञा शब्द के षष्ठ्यन्त प्रयोग के स्थान पर 
क्रियापद की तरह कर्म या द्वितीयांत प्रयोग की अपेक्षा करता है । उदाहरण के 
लिये, गोत्रस्य दावने “गायों के समूह को देने के लिये”, के विरुद्ध महिं दावने 'कुछ 
बड़ी चोज देने के लिये? । 
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शास्त्रीय संस्कृत में जहाँ -तुम्‌ प्रत्यय वाले रूप ने अन्य सभी रूपों का 
स्थान ले लिया है, तुमन्त रूप नामिक सुबन्त प्रक्रिया से बिलकुल स्वतन्त्र हो 
गया है। इसके साथ ही यह चतुथ्य॑न्त तुमन्त का अर्थ ग्रहण कर लेता है 
( अवस्थातुं स्थानान्तरं चिन्तय 'तुम अपने रहने के लिये दूसरी जगह सोचो” ), 
जिससे धातुज संज्ञा का द्वितीयान्त वाला मुल अर्थ गड़बड़ा गया है। एक 
दृष्टि से यह अपने नामिक उद्गम के एक चिह्न को सुरक्षित रखे हैं, क्योंकि नामिक 
प्रातिपदिक की तरह इसे समस्त पद में काम और मनस्‌ इन पदों के साथ 
संयुक्त किया जा सकता है; यष्टुकाम- यज्ञ करने का इच्छुक' और वक्तमनस्‌ 
'बोलने की इच्छा वाला? । 

संस्कृत तुमन्त रूप अपने अन्तिम रूप में लेटिन तथा ग्रीक तुमन्तों की अपेक्षा 
क्रिया-पदों की प्रक्रिया में बहुत कम विकसित और सम्मिलित हुआ है । परवर्ती 
दोनों भाषाओं ने विभिन्न कालों ( पुस्स ०४७०, फुइस्स [085८ ) तथा वाच्यों 
` ( अगर ४४०८७, अगी बडा ) के लिये इन दोनों भाषाओं में स्वतन्त्र रूप से हुई 
आदान-प्रक्रिया के द्वारा विशिष्ट रूपों को विकसित किया है। संस्कृत में इस 
तरह की कोई चीज नहीं मिलती । वेद में कतिपय ऐसे खूप हैं, जहाँ तुमन्त 
बिशिष्ट काळ-बोधक प्रकृत्यंश से सम्बद्ध मिलते हैं ( पुष्यसे 'परिपुष्ट होने के लिये” 
गुणीपनि 'स्तुति करने के लिये, -पच्च॑स 'पूछने के लिये सत से बावृध्य 
“ढ़ करने के लिये” ), किन्तु इन आकस्मिक रूपों का कोई विकास नहीं हुआ । 
केवल शुद्ध धातु के आधार पर बनाये गये तुमन्त रूपों की प्रक्रिया ही विशेष 
प्रचलित रही और तुमन्त का वाक्यगत प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है । इसे 
खास तौर पर सदा केवल परस्मैपदी ( कतृ वाच्य ) और आत्मनेपदी भावबोधन 
का कार्य ही नहीं करना पड़ता, अपितु प्रकरणवश कर्मवाच्य के भाव का भी वहन 
करना पडता है : कतुं आरब्धः किया जाना आरम्भ हुआ” आदि । यह प्रयोग 
विशेष रूप से शक धातु के कमंवाच्य रूप के साथ प्रचलित है : कतुस्‌ न झक्यते 
'क्रिया नहीं जा पाता” आदि । | 

. १८. परस्मैपदी और आत्मनेपदी कद्म्त 

धातुज संज्ञाओं की तरह ये कदन्तज रूप उद्धव की हृष्टि से शुद्ध नामिक 
रूप हैं और इसीलिये संज्ञा शब्दों की रचना और ख्प-विधान से सम्बद्ध 
परिच्छेद में संकेतित क्रिए गए हैं। ये रूप ठीक इतने ही धातु रूपों से इसलिये 
सम्बद्ध हैं कि ये धातुज प्रक्रिया में समाहित हो गये हैं। यह समाधान संस्कृत 
में घातुज संज्ञा शब्दों की अपेक्षा अधिक पीछे जाता है (यद्यपि प्रीक जितता 
पीछे नहीं) और यह प्रक्रिया बहुत पहले ही आरम्भ हो गयी है। विभिन्न 
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कृदन्तज रूप विशिष्ट गणों से सम्बद्ध हैं और वे समापिका क्रिया की तरह 
परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी इन दो कोटियों में विभक्त किये जाते हैं । 

-अन्त- प्रत्यय युक्त परस्मैपदी कृदन्त रूप शास्त्रीय संस्कृत में पूर्णतः 
और वेदिक भाषा में मुख्यतः क्रिया के वर्तमानकालिक प्रकृत्यंश से बनाये जाते 
हैं। वेदिक भाषा में ऐसे कृत्‌ प्रत्ययों की छोटी संख्या है जो धातुरूप लुङ्ग 
्रकृत्यंश के साथ ( कु, 'करना', गम्‌, “जाना' से क्रन्त्‌, ग्मन्त्‌ ) और अ- ठुङ्‌ 
प्रकृत्यंश के साथ ( तप्‌ सन्तुष्ट होना”, बध्‌ 'बढ्ना' से तृपन्त्‌ और वुधन्त्‌) 
जोड़े जाते हैं । यह सम्बन्ध मुख्यतः अनावश्यक है, क्योंकि इस प्रकार के रूप 
सीधे धातु के साथ जोड़े जाने वाले सोदात्त प्रत्यय से वने विशेषण रूपों से 
भिन्न नहीं हँ । धातुज प्रक्रिया में इनका ग्रहण करने के पूर्व ये -अन्त्‌- रूप 
सामान्य विशेषण थे ( जिनमें से कुछ उदाहरण अभी भी वचे हुए हैं, बहन्त्‌ 
'बड़ा' ), और सीधे धातु से निमित तथा विशेषण वाली स्वरःप्रक्रिया का 
ग्रहण करनेवाली मूलकोटि, छुङ के आधार पर बने इन कृदन्तज रूपों में 
सुरक्षित हँ । 

अन्तू- प्रत्यय-जनित विशेषणों को कृदन्त के रूप में परिवर्तित करने की 
प्रक्रिया बहुत पहले चल पड़ी थी, क्योंकि हित्ती भाषा में भी अन्त- प्रत्यय वाले 
कृदन्तज रूप हैं, किन्तु हित्ती के अलग होने के समय तक अन्त्‌- प्रत्यय अपने 
अन्तिम स्वरूप में स्थिर नहीं हुआ था, क्योंकि उत भाषा में अन्त्‌- प्रत्यय 
वाले रूप शेष भा० यू० में पाये जाने वाले कतवाच्यात्मक अर्थ के विरुद्ध 
कर्मवाच्यात्मक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। -अन्त्‌ प्रत्यय-जनित रूप का कतृ- 
वाच्यात्मक ( परस्मैपदी ) कृदन्त के रूप में विशेषीकरण इस रूप के वर्तमान- 
कालिक प्रक्रिया में स्थानान्तरण के द्वारा अनुगत हुआ । मूल रूपों को विविध 
वर्तमानकालिक गण-रूपों के आधार पर बने रूपों के द्वारा हटा दिया गया 
( कुण्वन्त आदि के द्वारा क्रन्त्‌ आदि )। वेद में यह प्रक्रिया लगभग परिपूर्ण 
हो गयी है और छुड्टू के आधार पर बने कुन्त रूपों की संख्या बहुत कम है । 
शास्रीय-युग तक यह प्रक्रिया सवंथा पूर्ण हो चुकी है । ठीक यही प्रक्रिया ग्रीक 
में भी शुरू हुई, किन्तु वहाँ भिन्न रूप में समाप्त हुई, क्योंकि वहाँ प्राचीं 
लुङ्‌-जनित ( अर्थात्‌ प्रत्ययां पर उदात्त स्वर वाले ) 'फुगोन! ( phugon ) 
के अतिरिक्त वतंमानकालिक कृदन्त ( फंउगोन्‌ , 710४४6० ) के अस्तित्व नै 
दुहरी प्रक्रिया को विकसित किया, जिसमें ये दो भिन्न प्रकार के कृदन्तज रूप 
दो कालो से सम्बद्ध विधि-प्रकारों की तरह भिन्न प्रकार के व्यापारों ( निदचय- 
वाचक और नेरन्तयंबोधक ) का बोध कराते हैं। ग्रीक ने इस कृदन्तज रूप 
की रचना को स्‌- छुङ वाले प्रकृत्यंश तक विस्तारित कर दिया है, जहाँ यह 
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सभी भावों और लच्यो की दृष्टि से संस्कृत में ठीक उसी तरह अविद्यमान है, 
जैसे यह भाग यू० में थी । 

परस्मैपदी कृदन्त के वर्तमानकालिक प्रक्रिया के साथ सम्बन्ध-स्थापन ने 
यह परिणाम उत्पन्न किया कि इसका उदात्त स्वर ( जो मूलतः विशेषण की 
तरह पदान्त पर था ) उस धातुज प्रकृत्यंश से मेल खाने लगा जिसके साथ 
यह जोड़ा जाता था । यह्‌ उदात्त स्वर ्रकृत्यंश पर स्वराघात वाले थिमैटिक 
गण में ( तुदन्त्‌- ) और अयिमेटिक धातुओं ( बुहन्त्‌, , शण्बन्त आदि ) में 
प्रत्ययांश पर मिलता है । दूसरी ओर प्रकृत्यंश पर उदात्तस्वर वाले थिमेटिक 
घातु इस स्वराघात को कदन्तज रूप में भी सुरक्षित रखते हैं : भवन्त्‌ आदि । 
अभ्यासजनित धातु कृदन्त प्रत्यय के दुर्वल रूप.से सम्बद्ध अभ्यासजनित अक्षर 
पर सबल विभक्ति रूपों में भी उडात्तस्वर का वहन करते हैं, प्रथमा एकवचन 
विश्वत्‌ , द्वितीया एकवचन विश्रतम्‌ । 

परस्मैपदी पूर्णवोधक कृदन्त प्रत्यय वस्‌-उस्‌ की रचना और पद-संघटता 
का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। पूर्णभूत के लिये एक स्वतन्त्र कृदन्त 
का अस्तित्व उपर्युक्त दृष्टिकोण के सर्वथा अनुरूप है जिसके अनुसार वर्तमान, 
लुङ्‌ तथा पूर्णपूत का विभाजन क्रियाख्पों की काळमप्रक्रिया का अत्यधिक 
बास्तविक वर्गीकरण दै । पूर्णंताबोधक कृदन्त व्यापार की पूर्णता के अथ का 
वहन करता है ( जो सामान्यभ्रूत के अर्थ का वहन न करने वाले लुङन्त कृदन्त 
के विरुद्ध हैं और साथ ही पूर्णमृत के प्रकारों के भी विरुद्ध है), चकुवस्‌ वह 
व्यक्ति जो कुछ कर चुका है. आदि । इस रूप में उदात्त स्वर कृदन्त प्रत्यय पर 
होता है और पूर्णताबोधक घात्वंश अपने दुर्बळ रूप में मिलता है । समायोजक 
स्वर घ्वनि इ ( तेनिवस्‌ आदि ) अधिकतर ठीक उन्हीं परिस्थितियों में मिलती 
है जिनमें शेष पूर्णपूतकालिक रूपों अ BU 

आत्मनेपदी रूपों में थिमैटिक धातुओं के लिये--अमान (समान, विशर्मान 
और चितयंमान- ) और अथिमेटिक धातुओं के लिये--शान (दुहान, सुन्वान, 
युञ्जान, आदि;-ठृतीय गण तथा यङन्त रूपों के अतिरिक्त उदात्त स्वर पदान्त 
अक्षर पर होता है; जह्यां, चेकितान आदि ) कृदन्त प्रत्यय प्रयुक्त होता है । 
इन रूपों का कुदन्त रूपों मैं ग्रहण सम्भवतः परस्मैपदी--अन्त वाले कृदन्तों से बाद 
का जान पड़ता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप भा० ३० में अधिक फैले नहीं मिलते । 
_अमान से मिलता-जुलता रूप ईरानी -अस्न- और ग्रीक आसेनास्‌ (-émenos) 
हे, जहाँ प्रत्येक स्थिति में वास्तविक रूप भिन्न है। अन्य भा० यू० भाषाओं में 
इस प्रकार के कृदन्तज रूप नहीं हैं, और जहाँ भी समान रूप मिलते हैं ( लटित 
अलुम्नुस 1५715 आदि ) वे शुद्ध नासिक रूप हैं। -अन वाले कृदन्त रूप 
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केवल भारत-ईरानी में मिलते हैं और अन्यत्र बहुत कम मिलने वाले नामिक 
रूपों की इनसे तुलना की जा सकती है ( लैटिन कोलोनुस ८016005, आदि ) 
इस कृदन्त का आत्मनेपदी प्रयोग बाद का ग्रहण है और यह निश्चित रूप में 
समापिका क्रिया के आत्मनेपदी रूपों से बहुत बाद का है । यह ग्रहण केसे हुआ 
यह बिलकुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि संज्ञा शब्दों के सेन्‌- प्रत्यय वाले रूपों में ऐसी 
कोई चीज नहीं है जो आत्मनेपद से सम्बद्ध है, और खासतौर पर मेन्‌ , मेनइ 
( men, 10091 ) प्रत्यय वाले ग्रीक तुमन्त रूप जो तिङंत पद-रचना के भी 
रूप वन गये हैं कतवाच्य ( परस्मेपद ) अर्थ का वहन करते हैं, स्ववाच्य 
( आत्मनेपद ) अर्थ का नहीं । 

परस्मैपदी कृदन्तों के वर्तमानकालिक प्रक्रिया में सम्मिलित कर लेने के 
विषय में जो कुछ ऊपर कहा गया है, वह आत्मनेपदी कृदनत के साथ भी लागु 
होता है। केवल न्‌- प्रत्यय और संयुक्त मन्‌ प्रत्यय पर आधृत अन्य रूपों की 
तरह ये भी मूलतः मुल धातु-रूप से बनाये जाते थे, किन्तु आगे चलकर इनके 
कृदन्तों के रूप में ग्रहण कर लिये जाने पर मूल घातु-रूप के स्थान पर वर्तमान- 
कालिक प्रकृत्यंश का प्रयोग किया जाने लगा । शास्त्रीय संस्कृत में प्राचीन मूल- 
घातुजनित रूपों के बचे-खुचे . अवशेष रूप छुङन्त पद (दृशान, वृधान, शुचमान) 
वर्तमानकालिक प्रकृत्यंश के पक्ष में हटा दिये गये हैं। परस्मैपदी रूपों के विरुद्ध 
आत्मनेपदी रूपों में पूर्णभूत के लिये कोई विशिष्ट कृदन्त प्रत्यय नहीं है और 
इसमें अधिमेंटिक धातुओं के -आन वाले रूप का प्रयोग किया जाता है; चक्रान, 
जज्ञान आदि । यह इस उपरिसंकेतित तथ्य के अनुरूप है कि पूर्णभूत ( लिटू ) 
में आत्मनेपदी प्रयोग लटू-ु्‌ प्रक्रिया के बाद का विकास है। 


१९. कर्मवाच्य भूतकालिक कदत 

यह कदन्तजनित रूप अधिकतर धातु के दुर्बल रूप के साथ -त प्रत्यय 
जोइकर बनाया जाता है ( शरत 'सुना हुआ! आदि ), और अन्य तिङंत रूपों की 
तरह यह प्रत्यय भी वहुधा सहायक स्वरष्वनि -इ- का प्रयोग करता है ( पतित 
गिरा हुआ” आदि ) । यह प्रत्यय भा० यू० में प्राचीन प्रत्यय है, जेसा कि इस 
तथ्य से स्पष्ट है कि यह अधिकांश भा० यू० भाषाओं में उपलब्ध है और यह 
प्राचीन भा० यु० अपथुति प्रक्रिया से प्रभावित है, इसके साथ ही यह उस समय 
तक जाता नहीं जान पड़ता जब कि हित्ती भाषा मुल परिवार से अलग हुई थी, 
क्योंकि उस भाषा में कमंवाच्य कृदन्त भिन्न प्रकार से- अन्त प्रत्यय के द्वारा 
अभिव्यक्त किया जाता है । परस्मैपदो तथा आत्मनेपदी कृदन्तज रूपों के विरुद्ध 


- ह प्रत्यय किसी विशेष वतंमानकारिक गण रूपों से सम्बद्ध नहीं है, अपितु 
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संस्कृत तथा दूसरी भा० यू० भाषाओं दोनों में सीधे घातु-रूप प्रकृत्यंश से 
बनाया जाता है। 


कतिपय धातु अपने कर्मवाच्य भूतकालिक कृदन्त रूपों को -त के स्थान 
पर -न रूप में निष्पन्न करते हैं। यह खासतौर पर -ऋ अन्त वाले ( कीर्ण 
'बिखराया गया', गोण 'निगला हुआ” ), -इ अन्त वाले ( क्षीण नष्ट किया 
हुआ" ), -द्‌ अन्त वाले धातुओं में ( भिन्न 'तोड़ा हुआ, छिन्न “काटा गया? ) 
और -ज अन्त वाले कतिपय धातुओं में ( भुग्न “झुका हुआ' अग्न (टूटा हुआ? ) 
पाया जाता है । यह प्रत्यय भा० यू० में अन्यत्र भी समानांतर रूप में मिलता 
है । प्रायः इस प्रकार अन्य प्रत्यय भी प्रयुक्त होते हैं, संकेत क्रे लिए प॒क्व “पकाया 
हुआ', 'पका' । इन रूपों को विस्तार से सुसम्बद्ध रूप में संज्ञा शब्दों की रचना 
चाले प्रकरण में वताया गया है और यहाँ पुनरुक्ति अनावश्यक है । 


कर्मवाच्य भूतकारिक कृदन्त रूपों का महत्व कतृवाच्य वाक्य-विन्यास के 
स्थान पर प्रचलित कर्मवाच्य वाक्य-विन्यास के परिवर्तन के कारण परवती भाषा 
में, और भी अधिक प्राकृत में बढ़ चछा है। परवर्तीकाल में भूतकालिक व्यापारो 
को कतृ'वाच्य भूतकालिक तिङंत रूपों के द्वारा अभिव्यक्त न कर तृतीयांत कर्ता 
से सम्बद्ध कर्मवाच्य मूतकालिक कृदन्त के द्वारा अभिव्यक्त किये जाने की परम्परा 
चल पड़ी है-- स मया दष्टः 'मैंने उसे देखा” के लिये “बह मेरे द्वारा देखा गया? । 
इसके परिणाम स्वप मध्य भारतीय आर्य भाषा में प्राचीन भूतकालिक तिङंत 
रूप लुप्त हो गये और नव्य भारतीय आयं भाषाओं में भूतकाळ का बोधन कराने 
बाळे सभी क्रिया-रूप प्राचीन कमंवाच्य भूतकालिक कदन्त पर ही आधुत हैं 


भूतकालिक कर्मवाच्य कृदन्त प्रत्यय को सम्बन्धबोधक प्रत्यय -चन्त्‌ 
जोड़कर विस्तारित किया जा सकता था: कृतचन्त्‌- “जो व्यक्ति कोई कार्य 
कर चुका है', और यह स्वभावतः कतूंवाच्य भूतकालिक कुदन्त का कार्य करने 
लगता है। यह रूप भारतीय आर्य-शाखा की उत्पत्ति है और इस तरह का 
शुद्ध कृदन्त रूप पहले-पहल अथववेद में मिलता है : अशितवस्यतिथौ 'अतिथि 
के भोजन कर छेने पर” | परवर्ती काल में -तवन्त्‌ प्रत्यय वाले रूप ( नवन्त 
जहाँ धातु इस प्रत्यय में -न रूपों का ग्रहण करते है) कतृ वाच्य तिङन्त 
रूपों के स्थान पर स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त होने लगे हैं, जहाँ सहायक क्रिया 
आक्षिप्त होती है: न मास्‌ कश्चिद्‌ दृष्वान- “मुझे किसी ने नहीं देखा'। 
शास्त्रीय संस्कृत में यह प्रयोग सामान्यतः प्रचरित है और यह ऊपर संकेतित 
कर्मवाच्य वाक्य-विन्यास के अतिरिक्त भूतकालिक रूपों के. वैकल्पिक प्रयोग को 
निष्पन्न करता है। 
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२०. भविष्यत्‌कालिक कमंचाच्य कदन्त 

शास्रीय संस्कृत में समान प्रयोग वाले तीन धातुज विशेषण हैं। जिनका 
अर्थ लैटिन 'जीरण्डिव' ( 0०:0019५० ) वाला है -कार्य, कर्तव्य, करणीय 
'करने योग्य या किया जाने योग्य” 'फ्किएन्दुस्‌ ( 90101005 )' । इनमें केवल 
पहला ही ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ यह प्रचलित है।. यह प्रत्यय सामान्यतः 
-इय उच्चरित होता है। इस प्रकार के रूप धातु की तीनों कोटियों के आधार 
पर बने मिलते हैं, गुहं 'छिपाये जाने योग्य”, द्वेष्य “घृणा किये जाने योग्य', 
वाच्यः 'कहे जाने योग्य! । आकारान्त धातु का पदान्त -आ, प्रत्यय के साथ 
मिलकर -एय रूप उत्पन्न करता है, -देय 'दिया जाने योग्य” । इ, उ तथा ऋ 
अन्तवाले धातु सामान्यतः प्रत्यय के पूर्वं -व्‌ आगम अपनाते हं, श्रुस्य सुना 
जाने योग्य” । इन रूपों में उदात्त स्वर सामान्यतः धात्वंश पर होता है, किन्तु 
इसके कुछ अपवाद भी हैं, भाव्य, अद्य। | [ 

-तब्य प्रत्यय वाला रूप सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है ( जनितब्य 
'पेदा होने योग्य', हिंसितव्य “मारे जाने योग्य या हिसा किये जाने योग्य” ) | यह 
रूप ब्राह्मण-काल में अधिक प्रचलित हो चला है और शास्त्रीय संस्कृत में सभी 
प्रकार के धातुओं से स्वतन्त्रता से बनाया जाने लगा है। ऊपर के दो उदाहरणों 
की स्वरप्रक्रिया ही सामान्य प्रक्रिया है जो स्वर-चिल्ल युक्त वेदिक ग्रन्थों में 
मिलती है । वेयाकरणों ने उपथावर्ती अक्षर के उदात्त-स्वर सम्पन्न होने का संकेत 
किया है । उद्भव को दृष्टि से यह रूप -तु अन्त वाले कर्मबोधक संज्ञा शब्दों से 
बना गौण विशेषण रूप है । 5 | 

. -अनीय ( अनू- प्रत्यय वाले धातुज संज्ञा रूपों से बना गौण विशेषण 
रूप ) प्रत्यय वाले भविष्यतुकालिक कृदन्त रूप भी सबसे पहले ठीक उसी तरह 
अथववेद में मिलते हैं ( उपजीवनीय )। ये रूप ब्राह्माण ग्रन्थों में बहुत 
कम मिलते हैं, किन्तु शास्त्रीय संस्कृत में अधिक प्रचलित हैं, यद्यपि- तब्य प्रत्यय 
वाले रूपों जितने नहीं । , 

भविष्यत्कालिक कुदन्तों की इन उपयुक्त तीन कोटियों के अतिरिक्त जो 
शास्त्रीय संस्कृत में मिळती है, ठीक इसी तरह की प्रक्रिया के कुछ अन्य रूप भी हैं 
जो केवल वेद में मिलते हैं । 


(१) -स्व प्रत्यय वाले रूप सामान्यतः द्वथक्षर -तुव के रूप में उच्चरित, 
घातु के गुण रूप तथा उदात्त स्वर से युक्त, कत्वं 'किया जाने योग्य', जेत्व, 
न्त्व, चक्स्व॒ आदि । 
( २) ¬एन्य ( -एनिय ) प्रत्यय युक्त दुशेन्य, युधेन्य, वरेण्य आदि । 
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(३) -आय्य (त्यक्षर ) प्रत्यय से युक्तः पनाय्य स्तुति किये जाने 
योग्य, इसी तरह से दुच्चाय्य, वास्य आदि । ` क. पक 


२१. पूर्वेकालिक क्रिया-रूप अथवा अव्यय-रूप:. . 
~. इस कृदन्त' प्रत्यय के रूप का विश्लेषण ऊपर क्रियाविशेषणं के रूप 
में प्रयुक्त कमंवोधक संज्ञा शब्द के प्रकार विशेष के रूप में किया जा चुका 
है । कृदन्त प्रत्यय की यह कोटि भा० यु» में अन्यत्र अपरिचित है और यद्यपि 
यह रूप प्रातिपदिकों की रचना की सामान्य भा० यू० प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट 
किया जा सकता है, इसका ठीक इस तरह के वाक्यगत प्रयोग में ग्रहण मुख्यतः 
भारतीय आयं-शाखा का ही विकास है । 


शास्त्रीय संस्कृत में पूवंकालिक क्रिया धातु के अनुपसर्ग होने पर -त्वा 
प्रत्यय जोड़कर, अन्यथा -य प्रत्यय जोड़कर वनायी जाती है । ऋग्वेद में परवर्ती 
प्रत्यय अधिकांश उदाहरणों में दीघं ( या ) है और यह निस्सन्देह अधिक वास्त- 

- विक रूप है, जहाँ क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त पृवंकालिक क्रिया-रूपों को 
बनाने वाला -या प्रत्यय ठीक वेसा ही है जैसा -स्वा प्रत्यय । ऐसे अन्य उदाहरण 
देखे गये हैं, जहाँ पदान्त -आ ( -अ १, “भरते ) वाक्यगत सन्धि की विशेष परि- 
स्थितियों में ( अन्न आदि में ) हृस्व अ के रूप में मिलता है । 

_त्वा के अतिरिक्त ऋग्वेद में -स्वाय भी मिलता है जो अभी हाल संकेतित 
दो वैकल्पिक रूपों का मिश्रण जान पड़ता है । इसका एक अन्य खूप रची ( हिस्वी 
'छोड़कर' आदि ) भी मिलता है, जिसके अन्त में -ई प्रत्यय पाया जाता है, 
जो ठीक उन्हीं परिस्थितियों में मिलता है जितमें स्वा रूप, और जो इसकी अपेक्षा 
अधिक प्रचलित है । यह स्वी रूप यद्यपि संस्कृत में अनुपलब्ध है, किन्तु उत्तर- 
पश्चिम और पश्चिम की कतिपय मध्य भारतीय आये विभाषाओं में उपलब्ध है 
और स्पष्टतः प्राचीन भारतीय आयं-भाषा की एक देशी वेभाषिक विशेषता था । 


वैयाकरणों ने -स्वानस्‌ और -स्वीनस्‌ जैसे विस्तारित पू्वकालिक रूपों का 
वैदिक रूप में संकेत किया है, किन्तु उपलब्ध साहित्य में इनके उदाहरण नहीं 
मिलते । मध्यभारतीय आर्य-भाषा में एक सामात्य पूर्वेकालिक रूप तून ( गन्तून ) 
मिलता है जिसमें ठीक वही तत्व जान पडते हैं जो स्वानम्‌ में, किन्तु अपश्रुतिगता 
विभेद के साथ । ) 
_ प्रत्यय वाले धातुज कर्मंबोधक संज्ञा शब्दों के द्वितीयान्त रूपोंका 
क्रियाविशेषण के रूप में इस तरह वाक्यगत प्रयोग किया जाता है कि यह _ से 
२६ सं० 9 
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पूर्वेकालिका रूपों से मेल खाता है: ्रमान्यङ्ग'नि व्य॒त्यासस्‌ शेते 'वह इन अंगों 
की स्थिति को बदलकर सोता है” आदि । यह्‌ प्रयोग प्राचीनतम साहित्य 
{ ऋग्वेद, अथर्ववेद ) में नहीं मिलता, किन्तु प्राकपाणिनीय गद्य में प्रचलित है। 
परवर्ती शास्त्रीय गद्य में यह रूप अपेक्षाकृत बहुत कम मिलता है, और मुख्यतः 
बही प्रयुक्त होता है जहाँ यह रूप पुनरुक्त होता है-दर्श-दर्श “बारबार देख 
कर), श्राय-श्रावं 'बार वार सुन कर! । 
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परिच्छेद < 
संस्कृत पर आर्येतर प्रभाव 

पिछले अध्यायों में दूरवर्ती भा० यू० भाषा के उदय से लेकर भारत में 
संस्कृत के अन्तिम तथा निश्चित रूप के बिकास तक संस्कृत भाषा के इतिहास 
और विकास का विवरण प्रस्तुत किया गया है । यह विकास-प्रक्रिया निरन्तर 
प्रवहमान भापावेज्ञानिक परिवतंनों में से एक है और जब चैयाकरणों के दरा 
संस्कृत भाषा कृत्रिम रूप में परिनिष्ठित बना दी गई, तो यह विकास-प्रक्रिया 
जनभाषा में प्रवाहित होती रही और उसने पहले मध्य भारतीय आयं भाषाओं, 
और अन्त में नव्य भारतीय आर्य भाषाओं को उत्पन्न किया । अब तक हमने 
केवल उन्हीं परिवर्तनों और विक्रास-दशाओं का जिक्र किया है जिन्होंने संस्कृत 
आषा के मूळ संस्थान से सम्बद्ध परम्परागत भाषावैज्ञानिक तत्वों को प्रभावित 
क्रिया है । किन्तु केवळ इतने भर की मीमांसा से काम न चलेगा, क्योंकि संस्कृत 
भाषा में इनके अतिरिक्त ऐसे अनेक तत्त्व मिलते हैं जिनका उद्व कहीं दूसरी . 
जगह हुँढना पड़ेगा, जैसे विविध अनाय॑ भाषाओं के प्रभाव में, जिनके सम्पर्कं में 

आकर भारतीय आर्ये भाषा विकसित हुई थी । 
उक्त प्रभाव मुख्यतः भाषा के शब्द-कोश पर पड़ा । अधिक सामान्य शब्दा- 
बली में यह प्रभाव, नई स्पर्श ध्वनियों के, तथाकथित मूर्धन्य ऽ्वनियों के 
ध्वन्यात्मक विकास में देखा जाता है। मूर्धन्य ध्वनियाँ ध्वन्यातमक परिंवतंतों 
के परिणाम स्वल्प शुद्ध आयें शब्दों में ( निज्ञद ( प4६ )- > निजब . 
(०१०३- )- > भीड- (nida- )) विकसित हुई हैं और यद्यपि यहे 
विकास भारतीय आर्यमाषा की अपनी ध्वन्यात्मक प्रक्रिया का अंग है, यह 
केवल आकस्मिक नहीं हो सकता कि यह भारत-यूरोपीय की केवल इसी एक 
शाखा में पाया जाता है जो इस प्रकार की घ्वनियों वाली भाषाओं के सम्पर्क 
ज्ञे थी। संस्कृत की परवर्ती तिकास-स्थितियों में भा० यू० व्याकरण का तेजी 


से छोप आर्य भाषा के उन लोगों के व्यवहार के कारण उत्पन्न हुआ नात पड़ा | 
है जो मूलतः भिन्न प्रकार की भाषायें बोलते थे। दूसरी ओर बिस्तार से संस्कृत | 
पर बाहरी प्रभाव की स्थापना करना सदा कठिन कायं है । संस्कृत की एक 


विशेषता जिसे सम्भवतः इस 
` कुदन्तज रूपों का प्रयोग है।' रूपात्मक दृष्टि से मूल-में ये 'क्रियाविषेषणीमृत 


ग 


प्रकार के प्रभाव से सम्बद्ध क्या जा सकता है. 
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५५२ संस्कृत पर आर्यतर प्रभाव 


वस्तुतः शुद्ध भा० यू० हैं और उनकी संघटना का विश्लेषण ऊपर किया जा चुका 
है। दूसरी ओर इस प्रकार की रूप-निर्माण-प्रक्रिया भा० यू० में अन्यत्र कुदन्तों 
के विकास में काम में नहीं झायी जाती और अन्यत्र अपरिचित इस प्रकार के . 
कृदन्तों के क्रियाविशेषणीभूत रूपों का प्रयोग भारतीय-आर्यंभापा को प्रमुख 
विशेषताओं में एक है । इस प्रकार के कुदन्तज रूप ठीक इसी तरह के वाक्यगत 
प्रयोग के साथ द्राविड़ भाषा की भी प्रमुख विशेषता है । यह अधिक सम्भाव्य 
है कि संस्कृत में इस प्रकार के रूपका प्रयोग अंशतः द्राविड प्रयोगों का प्रभाव है। 


यद्यपि इस प्रकारः के कतिपय विन्दुओं की बाहरी प्रभाव को दृष्टि से अच्छी 
परीक्षा की जा सकती है, किन्तु मुख्यतः शब्द-कोश के सम्बन्ध में इस प्रकार के 
प्रभाव की विस्तृत पुष्टि खोजी जानी चाहिए और प्रस्तुत परिच्छेद में समस्या के 
इसी अंश का परीक्षण किया जा रहा है। संस्कृत का मुल शब्द-कोश भा० यू० है 
और .पिछले परिच्छेदों में इसी का विचार किया गया है, किन्तु इसके अतिरिक्त 
वहाँ प्रचुर संख्या में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जो भा० यू० व्युत्पत्ति से रहित हैं। 
प्राचीनतम भाषा में इस प्रकार के शब्द बहुत कम पाये जाते हैं, किन्तु वे संख्या 
में उत्तरोत्तर बढ़ते गये हैं। मध्यकालीन आयं-काल में नवीन शब्दकोश की और 
अधिक अभिवृद्धि पायी जाती है, और आगे चलकर नव्य भारतीय आर्यं भाषाओं 
भें ऐसे शब्दों की प्रचुरता :पायी जाती है जो भाषा की प्राचीन स्थितियों में सर्वथा 
अपरिचित हैं । 
` परम्परागत भा० यू० शब्दों के स्थान पर नये शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति 
भारतीय आये भाषा में सदा से गतिशील रही है। संस्कृत में सामान्य-उदाहुरणों 
के रूप में हम देखते हैं कि परवर्ती संस्कृत में 'अइव' कें साथ-साथ घोटक” 


(घोड़ा ) शब्द भी 'मिलता है और भारतीय आये भाषा के ` परवती -इतिहासं 


में उस पर हावी हो गया है। इसी प्रकार “श्वन्‌? ( कुत्ता ) शब्द “कुक्कुर-' 
तथा के बने शब्दःरूप के द्वारा हटा दिया गया है। 'संस्क्रत भे ऐसे नामे 
शब्दों के युगल हूँढ' निकालना आसान है जो समान रूप से प्रयुक्त होते हैं और 
'जिनमें से एंक गारयेतर शब्द है, उदाहेरण के.लिये “मार्जार”-- (बिज्ञा) (ज्‌ ) 
के साथ-साथ “विडालः-; “व्याघ्र( शेर ) के सार्थस्साथ 'शादूंलः-५ “ष 
( रीछ ) के साथ-साथ “मल्ळूक' । कभी-कभी पर्यायवाची शब्दों ,की : संख्या और 
Ro है । हाथी के लिये प्रचलित-सामान्य शब्द ५ 'हस्तिन्‌?- ( हाथ: वाला } है, 

“किन्तु इसके साथ सामान्य प्रयोग में हमें 'गज'-, 'कुञ्जर!-, 'इसः-, 'नांग- और | 
सातङ्गन, ये सभी शब्द्र मिलते हैं । इसी प्रकार 'सहिपः-, ( भैंचा ) के अलावा | 
हमेः'कासरे?-; “छाय? 'सेरिभः-, और 'हेरम्ब'- (ऐसे अन्य झल भी मिलते 
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हं । इस दशा में मूलतः भिन्न भाषाओं से सम्बद्ध देशी शब्द संस्कृत 'माषा में 
अपना लिये गये हैं; और संस्कृत शब्द-कोंश की अभिवृद्धि भारत में मौलिक भाषा 
वैज्ञानिक 'जटिलता का संकेत करती है 'जो.भारतीय आयंभाषा की “प्रगति के 
पुवे परिलक्षित नहीं होती । 

ये कुछ उदाहरणःसंस्क्ृत शब्द-कोश की मिश्रित . प्रकृति को स्पष्ट करने में 
समर्थ हैं और इस प्रकार के बाहरी शब्दों की कुल संख्या अत्यधिक है । इनका 
मूल मुख्यतः भारत की प्राक्‌-आर्यं भाषाओं में है । यह सम्भव है कि भारत” 
में अनेक भाषाबैज्ञानिक वर्ग थे जो भारतीय आये भाषा की प्रगति के कारण 
पूरी तरह छुप्त-हो गये, और जहाँ तक संस्कृत ने इन स्रोतों से शब्दों का 
ग्रहण क्रिया है, ऐसे शब्दों का मूल सदा के लिये अज्ञात रहना चाहिए । दुसरी 


७७७०, 


` ओर वे आर्येतर भाषायें, जिन्होंने. अपने स्वतन्त्र अस्तित्व “को सुरक्षित रखा है, 


संस्कृत भाषा मैं. बाहरी तच्वों की खोज में महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं । इसलिये इस 
गवेषणा से सम्वद्ध विविध भाषा-वर्गों का परिचय देना तथा प्रस्तुत संमस्या की 
खोज में इनमें से प्रत्येक भाषा-वर्ग का कितना योगदान हो सकता है, इसका 
परीक्षण करना अधिक स्वाभाविक है । पु 

* भारतीय आयं-भाषा अपने उत्तरी तथा पूर्वी सीमा-्रदेशों में तिन्त्रती-बर्मी 
भाषाओं का स्पर्श करती है और भारत की राजनीतिक सीमाओं में इस तरह 
की वोलिंयों का व्यवहार पाया जाता है। इस सम्पर्क के बावजूद भारतीय-आयं 
भाषा पर इस ओर के प्रभाव का कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है । 


` यह भाषा-परिवार सदा से मूल भारत से तंत्वेतः बाहर रहा है ।' साथ ही यह 


जान पड़ता है कि भारत के पूर्वी सीमान्त में इन लोगो ने पुराने आग्नेय 
( आस्ट्रो-एशियाटिक ) परिवार के लोगों को बाहरं खदेड दिया था और उनका 
यह सम्पर्क बहुत पुराना नहीं है। यह सम्भव है कि कुछ संस्कृतः शब्द इस स्रोत 
में हुँ जा सकते हैं, किन्तु अभी तक इस प्रकार के प्रभाव का कोई सन्तोषजनक 
प्रमाण नहीं मिला है । ८ 

भारत की दूरवर्ती उत्तर-पर्चिमी सीमा पर बुरुशास्की भाषा पाई जाती 
है, जो अब तक: स्वतन्त्र रूप में स्थित है । बुरुशास्की तथा कतिपय काकेशस 
भाषाओं के सम्बन्ध का सुझाव दिया गया है, किन्तु यह सिद्ध नहीं हुआ है; 
यद्यपि यह सम्भव है कि इस दिशा में और अधिक कार्य लाभदायक सिद्ध हो 


_ ज्ञाय इस भाषा का प्राचीन रूप इस प्रदेश में आर्यो के आक्रमण के पूर्व व्यवहार 


में रहा होगा और ' इसने कुछ अधिक विस्तृत क्षेत्र को छेक रखा होगा ॥ इस 
विषय के प्रमाण नहीं मिलते कि संस्कृत इस स्रोत से प्रभावित हुई है। यह 


! ्ल1 ८2८८ 
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भाषा सीमा प्रदेश की भाषा है और इस प्रकार का प्रभाव केवल भारतीय आर्य 
भाषा के अत्यधिक प्राचीनतम युग में ही सम्भव हो सकता है, क्योंकि वैदिक 
युग से यह भाषा सुदुरवर्ती पार्वत्य प्रदेश में विच्छिन्न इकाई के रूप में उसी 
तरह पड़ी रही जान पड़ती है, जिस तरह यह आज है । 

पूर्वी भारत में भाषाओं का एक ऐसा परिवार पाया जाता है जो इस दृष्टि 
से और अन्य दृष्टियों से काफी महत्त्व का है। मुण्डा या कोल भाषाय जसा कि 
ये कहलाती हैं, यद्यपि साहित्यिक भाषाओं के रूप में विकसित नहीं हैँ, किन्तु 
वैज्ञानिक दृष्टि से इसलिये महत्त्वपूर्ण हैं कि प्रथम तो इस बात का निश्चित 
प्रमाण मिलता है कि भारतीय आयं भाषा इस स्रोत से प्रभावित हुई है, और 
दूसरे इन भाषाओं का भारत से पुवं के देशों की, मोन, ख्मेर और अन्य 
भाषाओं से पारिवारिक सम्बन्ध है । इस भाषा-परिवार का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
कन्‍्द्र छोटा नागपुर की घाटी है जहाँ संताली, मुंडारी तथा अन्धे» अनेक सम्वद्ध " 
बोलियाँ बोली जाती हैं। उक्त प्रदेश से थोड़ी ही दुर पर उड़ीसा में “जुंआङ . 
पाई जाती है और आगे दक्षिण में उड़ीसा और. मद्रास की सीमा पर शवर, 
गदब और दो अन्य बोलियाँ पाई जाती हैं, जो मुण्डा परिवार में एक विशिष्ट 
वर्ग के रूप में हैं। इनमें से शवर खासतौर पर अधिक सुरक्षित है और इस 
परिवार के अन्य सदस्यों को अपेक्षा भारतीय-आयं तत्वों से कम लदी हुई है। 
अत्यधिक परिचिमी मुण्डा कवीला कु लोगों का है जो मध्यप्रदेश में सुतपुड़ा तथा 
महादेव की पहाड़ियों में बसे हुए हैं । 

मारतीय-आर्य भाषा से बाहर भारत का अत्यधिक महत्त्वपुणां भाषा-परिवार 
द्राविड़ परिवार है । इस परिवार की चार भाषाओं ने साहित्यिक भाषाओं के 
रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है--तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड; और जहाँ तक 
तमिल का प्रश्न है इसकी साहित्यिक परम्परा कम से कम दो हजार वर्ष 
पहले तक जाती है । इन महत्त्वपूर्ण भाषाओं के अलावा और भी कई छोटी 
असाहिरियक द्राविड भाषाय भारत के विविध प्रदेशों में बोली जाती हैं, जेसे-- 


१--दक्षिणीः, तुछु, कूगं, तोदा, कोटा, 
२--केन्द्रीय : ( अ ) कोलामी नाइकी, (व ) पर्जी ओज्ञारी, पोया, ( स ) 
गोंडी, कोण्डा, ( द ) कुई,-कूवि 
३- उत्तरी : ( अ ) कूरल, माल्टो, ( व ) ब्राहुई, 
इस परिवार की अन्तिम भाषा का मूळ द्राविड क्षेत्र से दूर बलूचिस्तान में 
अस्तित्व इस सिद्धान्त से मेळ खाता है कि आयों के आक्रमण के पूरव द्राविड ' 
भाषा उत्तरी भारत के अधिकांश आग के सहित काफी विशाल प्रदेश में फैली 
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हुई थी । हम देखेंगे कि संस्कृत पर प्राचीन युग के आरम्भ में ही द्राविड का 
विस्तृत प्रभाव भी इसी निष्कर्ष का संकेत करता जान पड़ता है । 

उक्त भाषा-परिवारों के अतिरिक्त अन्य भाधा-परिवारों के सम्भव अवशेष 
भी (भारत में ) पाये जाते हैं। लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इन्डिया नहुली भाषा 
(निमाड, मध्यप्रदेश) के उदाहरण देती है, जिसे वहाँ मुण्डा के साथ वर्गीकृत किया 
गया है, किन्तु कुकु ऋण-शब्दों के अतिरिक्त प्राप्त सामग्री यह संकेत करती है कि 
यह भाषा मुण्डा से भिन्न है, ठीक उसी तरह जेसे यह स्पष्टतः द्राविड़ भाषा भी 
नहीं है, यद्यपि इसमें कुछ द्राविइ ऋण-शब्द भी हैं। इसी तरह कोरापुट 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पोरोज कवीले की शब्दावली प्रस्तुत करता है, जो स्पष्ट 
ऋण-शब्दों को निकाल देने पर अब तक ज्ञात किसी भी भाषा से सम्वन्ध रखती 
नहीं जान पढ़ती । इस प्रकार की भाषाओं के विषय में निश्चित रूप से बहुत 
कुछ कहना असंभव है, क्योंकि इनकी समुचित गवेषणा नहीं हुई है, किन्तु 
जहाँ तक हम अनुमान कर सकते हैं, ये भाषायं उस समय के विच्छिन्न अवशेष . 
जान पड़ती हैं जव कि भारत का भाषाबेज्ञानिक मानचित्र आज की अपेक्षा 
कहीं अधिक जटिल था । क 

ईसा पूवं तीसरी सहल्लाव्दी के सिन्धु घाटी के नगरों में भारत की एक 
प्राचीन भाषा के अवशेष खुदाई में मिले हैं। अत्र तक इसके अभिवाचन 
( decipherment ) के विषय में कोई गम्भीर प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि 
इसे हल करने की कोई तालिका नहीं मिळती । अव तक इस विषय के जानने 
का कोई साधन नहीं मिलता कि इन अभिलेखों में प्राप्त भाषा किस प्रकार को 
है जिसे भारत में ज्ञात भाषा-परिवारों में से किसी एक से जोड़ा जा सके या- 
यह विल्कुल अलग हो | साथ ही इस वात की जानकारी का भी कोई 
प्रमाण नहीं है कि संस्कृत इसंसे प्रभावित हुई होगी या नहीं । यह केवल 
सम्भावना है कि किसी दिन और नई सामग्री की खोज से भारत के भाषा- 
वैज्ञानिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया जाय । 

इस संक्षिप्त सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि दो व्यावहारिक खरोत ऐसे हैं जहाँ 
संस्कृत के आर्येतर तत्वों का मूल खोजा जा सकता है, मुण्डा भाषायें और 
द्राविड़ भाषायें, और इत दोनों दिझाओं में प्रगति हुई है । जहाँ तक मुण्डा 
भाषाओं का सम्बन्ध है, प्रमुख कठिनाई इस वात की है कि इनमें से अधिकांश 
अपर्याप्त रूप में अध्ययन का विषय बताई गई हैं। संस्कृत पर इनके प्रभाव 
के अध्ययन के लिये आवश्यक आधार इन भाषाओं का अपता समुचित 
तुलनात्मक अध्ययन है, किन्तु यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस 


भाषा-परिवार फे सभी स्वतन्त्र सदस्यों के परिपूर्ण व्याकरण और शब्दकोश | 
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ने हों। इस समय केवल उत्तरी वर्ग ( सन्ताली, मुण्डारी, आदि ) केः विषय 
में ही विस्तृत सूचना  मिलतो है, किन्तु यह : वर्ग भारतीय आर्य-परिवार से 
अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होता है। परिणामतः पूर्ण तुलनात्मक प्रमाण के 
अभाव में यह निर्णय देना प्रायः कठिन है कि आदान किस दिशा में हुआ है। 
साथ ही मुण्डा ` और मोन-ख्मेर भाषाओं के सम्बन्ध का प्रश्न भी उपस्थित 
होता- है। इसके प्रमाण स्पष्टतः निर्णयात्मक हैं, किंन्तु इस विषय'में काफीं 
विस्तारःसे कार्य नहीं हुआ है। यह कार्य मुण्डा भाषाओं के अपने तुलनात्मक 
अध्ययन के लिये और विचारणीय विषय के प्रमुख प्रश्‍न के लिये--भारतीय-आयं 
आषा पर उनके प्रभाव के लिये--आवश्यक होगा । 


` मुण्डा तथा मोन-ख्मेर आदि भाषाओं का विशाल आग्नेय ( आँस्ट्रो-एशि- 
याटिक ) परिवार के सदस्यों के: रूप में परस्पर सम्बन्ध “उन लोगों द्वारा 
सामान्यतः मान छिंया गया है :जिहोंने : संस्कृत शब्द-कोश के इस अंश की 
गवेषणा की है । कुछ प्रसंगों में इस प्रकार की व्युत्पत्तियाँ भारतः से बाहर केवल 
आग्नेय भाषाओं में ही मिळती है। उदाहरण के लिये, हाथी के लिये संकेतित 
उपर्युक्त शब्दों में से एक 'मात ङ्ग-” 'एक हाथ वाले पशु-? ( तुरूनीयं हस्तिन्‌- ) 
के लिये आग्नेय भांषा का शब्द बताया गया है, किन्तु इस शब्द से तुलनीय 
रूंप.( ताङ (०18 ) 'हाथ’, “मइन्तोङ्‌ः ( m॥।॥०॥९ ) हाथी” ) भारत से 
उदँबृत न कर मलय प्रायद्वीप से उदुबृत किए गए हैं । ठीक यही दशा संस्कृत 
“अङ्गना? ( स्री- ) की है, जिसे खरी के लिए प्रयुक्त 'अड--? ( ४॥- ) उपसं 
वारे शब्द--तुलूनीय, ख्मेर कन्‌ ( (२7), मोन “क'ङा' (101६ ) आदि; अ- 
उपसगं वाले शब्द, वहूनर 'अकन्‌? ( 1100 ); एन्‌- उपसर्ग वाले शब्द, 
निकोवार “एन्कान? ( ९०६६०६ ) जैसे समान आग्नेय शब्दों से सम्बद्ध स्पष्ट 
किया जाता है। संस्कृत में 'कुरिङ्ग-' (टेढ़ी पूँछवाला पक्षी) नाम से 
प्रसिद्ध पक्षी आपाततः आग्नेय नाम ( खासी 'ख्लीङ' ([एए॥ ) ( चील, 
बाज ), सुमेर र्लेङ ( 10101 ), स्टीङ्‌ 'क्लिङ' ( 11111 ) ( चील ) ) रखता जान 
पड़ता है, किन्तु मुंण्डा से ( समानान्तर ) रूप उद्धृत नहीं किए गए हैं । मुण्डा 
में समान मूल आग्नेय शब्दों का प्रचलन छुप्त हो गया होगा या. अपूण प्रमाणों 
के आधार पर उनकी जानकारी नहीं मिलती, और फलतः भारत से बाहर की 
भाषाओं पर आधृत व्युपत्तियाँ संस्कृत के सम्बन्ध में समुचित हो“ सकती है 
जिसने भारत में इन शब्दों का आदान किया । कुछ दशाओं में किसी शब्द का 
मूल-ल्लोत निश्चित रूप में भारत से बाहर ढूँढ़नां होगा, जैसे बाहर से आयात 
पौधों के विषय में ऐसा ही दशा 'छवज्ञ-? ( लौंग ) की है जहाँ इस पौधे और 
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नाम ( यव भाषा “लवइ (119471 ) आदि ) का मूल-स्रोत हिन्देशिया में 
ढुँढना होगा । i 
नीचे उन शब्दों की संक्षिप्त सूची: दी जा: रही है, जो उपयुक्त कारणों से 
'मुण्डा' अथवा और अधिक विस्तृत रूप.में आग्नेयं परिवार से सम्बद्ध हैं। 
अळाडु ( लौकी ) : तुल मलय बु (1900 ), छवो ( 1200 ), ख्मेर 
ल्वोच्‌ ( 1७० ), वताक खु ( 140५ ) इत्यादि । 
उन्दुरु ( चूहा ) : “उन्‌-? उपसंगं से युक्त; तुलनीय ख्मेर कान्दार 
( ६३157 ) भिन्न उपसगं से युक्त, सवर गुन्तुर ( ४०००7 ) ( चूहा ), साथ 
हीं सवर ऑन्द्रेङ ( 010:01 ) ( चूहा )। 
` कदली ( केला ) : तुल० सकइ तेलुइ ( (८ ), केछइ (1:20), निकोबार 
तलुइ ( 12101 ), स्मेर तुत्‌ तलोइ ( 1० 18101 ), पलाओङ्‌ क्लोअइ (11091 ) 
(केल); सवर किंन्‌-तेन्‌ ( ६1-11 ) ( केले का फल ) । 
` कर्पास ( कपास ) ( > ग्रीक कार्पसास्‌ (६६7३508) : तुल० मलय कपास 
( 4५ ) इत्यादि । इसका अनुपसर्ग खूप त्राउ पश, वश्‌ ( 45, 095 ), 
स्टीङ पतिच ( 9४1० ), जो तमिल, पंचि, कन्नड, पंजि, ( रूई, कपास ) और 
संम्भवतः संस्कृत पिच ( रूई ) में मिलता है । 
जम्वाल (कीचड़, काई) : तुल० सन्ताल जोंबों ( 1090 ) (दलदल), इत्यादि, 
खरिया जोभि ( 1091 ) ( दलदली जमीन ), ञ्चबिळा (]०७।४ ) (पानी से 
भरा खेत ), हो जोवे ( 1000 ) ( कीचड़ ), सवर जोब्बा ( 10098 ) (कीचड़) । 
चिम-, जेमति ( भोजन करना-जीमना ) ( परवर्ती रूप; नव्य भारतीय 
आर्यंभांषा में प्रचलित, हिन्दी -जेवना ( भोजन करना ), जिमाना ( खिलाना ) 
मराठी जेवन” ( खाना, इत्यादि ) : तुल० सन्ताल जाम, (4८ ) कुं जोसे 
(1000), जोआङ्‌ जिम ( | ), सवर जुम ( 1001 ) इत्यादि । 
ताम्बूल ( पान ) : सोपसग रूप; तुल० अलक बल (981०), ख्मेर स्लुओो 
(2000), वहनर वोोउ ( 016५), आदि; अनेक उपसर्गा, मोन जब्ळु 
` ( 1१0५), हुलङ्‌ लग्छ ( शाप ), आदि । संस्कृत शब्द के ठीक समानान्तर 
कोई रूप उद्धृत नहीं किया गया है, किन्तु इन सव शब्दों के द्वारा एक ही 
समान मूल तत्त्व का आदान किया गया है । 
मरिच- ( मिर्च ) : तुल० सवर मेरिदू-सा ( morid-sह ) । इस भाषा में 
एकं दुर्बल रूप सिद्‌- (710 ) भी मिलता है, जो यह सङ्केत करता है कि 
सबल या पूर्ण रूप में "र्‌" एक अन्तःपरत्यय है और सम्पूर्ण शब्द आपाततः एक 
समस्त पद है । इस मूल शब्द का दुबल रूप आपाततः द्रविड भाषाओं में चला 
गया है । ( तमिल -मिळङ्क ( मिर्च ) ) । 
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लाङ्गल- ( हल ), पालि नाजुक : तुल० अनेक उपसर्गो से युक्त, ख्मेर 
अक्कल अङ्काङ ( 9115] ), चम्‌ लङक्‌ ( 1७1 ), लङर्‌ ( |r ), खासी 
क-लिनूकोर्‌ ( 10-५7: ), मलय तेङ्गळ ( ०।४३।३ ), तङ्घार ( ०1851 ) 
वताक तिङ्गळ ( 018913 ), मकस्सर नङ्कल ( ॥2॥०।३ ) । मुण्डा भाषा में 
सन्ताल शब्द नहेलू है । यह शब्द मजेदार है, क्योंकि.द्राविड़ वर्ग ने इसी स्रोत 
से इसे स्वतन्त्र रूप में ग्रहण किया है : तमिल जाञ्चिक, कन्नड़ नेगळ, आदि । 
इसी का एक अनुपसगं रूप क>हू परिवर्तन के साथ, जो मुण्डा भाषाओं के 
उत्तरी वर्ग की विशेषता है, संस्कृत हरु- ( हल ) के रूप में मिलता है। 

सर्पप- ( सरसों ), प्राकृत सासव-; तुल० मलय सेसबि आदि : प्राचीन 
तामिल ऐयवि ( < * सासवि ) आग्नेय परिवार से स्वतन्त्र रूप में गृहीत 
ऋण शब्द है। 

शब्दों का यह संक्षिप्त चयन संस्कृत शब्दों के मुलस्रोत के रूप में आग्नेय 
परिवार की महत्ता को प्रदर्शित करने में अलम्‌ है। जब प्रस्तुत भाषाओं का 
समुचित अध्ययन और समुचित तुलना हो जायगी, यह सम्भावना है कि और 
अधिक जानकारी प्राप्त होगी और सम्बद्ध रूपों के विस्तृत इतिहास के विषय में 
अधिक निश्चितता हो सकेगी। इस समय इस प्रकार का अध्ययन अपनी 
आरम्मिक अवस्था में है, इसलिये यह आँकना सम्भव नहीं है कि भारतीय आर्य 

. शब्दकोश में से कितने शब्द अन्ततः इस स्रोत से गृहीत सिद्ध होंगे । 

` संस्कृत शब्दकोश में बाहरी तत्वों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत द्राविड 
भाषाओं में हूँढ़ना होगा । यद्यपि द्रविड भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी 
अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है, तथापि इसकी स्थिति मुण्डा भाषाओं की 
अपेक्षा अधिक अच्छी है । प्रमुख साहित्यिक भाषाओं के शब्दकोश की परिपूर्ण 
सामग्री हमें उपलब्ध है और यद्यपि छोटी भाषाओं के साक्षात्‌ अध्ययन का 
कार्य करना अभी बहुत बाकी है, फिर भी उनके बारे में मुण्डा भाषाओं में से 
अधिकांश को अपेक्षा हमें कहीं अधिक जानकारी प्राप्त .है। संस्कृत भाषा पर 
द्राविड प्रभाव पर काफी काम किया जा चुका है और काफी परिपूर्ण परिणाम : 
प्राप्त हुए हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि संस्कृत शब्दकोश का काफी हिस्सा 
द्राविड मुळ से सम्बद्ध है और यह्‌ प्रभाव भाषा के इतिहास में एक लम्बे युग 
तक सक्रिय रहा है। 

संस्कृत भाषा पर द्राविड प्रभाव को द्राविड क्रणशब्दो में से अत्यधिकः 
महत्त्वपूर्ण कतिपय शब्दों की सूची के द्वारा उदाहूत किया जा सकता है। 

अगुरु- ( सुगन्धित द्रव्य, अगर) : तमिल, मलयालम अकि, तुछु 
अगिछ ( ४४10 ) ( वही ) । 
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अङ्कोळ- ( ढेरा ) : तमिल भाइडिखिल , मलयालम आडिब्जिल (वही) । 

अनल- ( आग ) : तमिल आणछ ( आग, क्रिया जलना ), मळ्याळम 
अनल ( अग्नि, आँच ), कन्नइ अनछ ( आँच )। 

“ अर्क- ( आक का पेड़ ) : -तमिल पुरुक्कु, मलयालम एरिक्कु, कन्नड़ एक, 

एक्के, यक्क, तुछु एक्षमाले, एकमे ( वही ) । 

अलसा- ( आलसी, श्रान्त, क्लान्त ) : तमिल अळ्चु ( थका होना, श्रान्त 
होना ), अळचळ्‌ ( गालस्य, सुस्ती ), भरेचु ( आल्सी होता ), अलेयल (सुस्त), 
मलयालम अळगुक ( थक जाना), अछूसलछ ( थकावट ), कन्नड़ अल्सु ( थका 
होना, श्रान्त, विश्रान्त ) आदि । . 

आरभट- ( उदण्ड, तेज, शब्दवाला ) : कन्नड़ आरबट- ( जोर से शब्द 
करता हुआ, गरजता हुआ), तुछु आरबट ( भीषण शब्द, गजता ) तमिल 
आरभरछु ( चिल्छाहट, गर्जना ) । 

उन्छू- ( साफ करना ) ( प्रोन्छू-, रगड़ना, हटाना, साफ करना ) : तमिल 
उरिच्चु ( रगइना, हटा देना), कन्नड़ उज्जु ( रगइना ) आदि । 

उलप- ( झाडी, गुल्म, एए प्रकार की मुलायम घास, एक लता ) : तमिल 
उछबइ ( पत्तियोयुक्त हरी टहनी, एक पेड़ की शाखा, लताकुन्ज, विविध झाड़ियों 
के नाम )। 

उलुपिन्‌- ( उदबिलाव ) : कंन्नड़ उणचि, तमिल उछुच, उलस 1 

उलूखल ( ऊखल ) : तमिल उलक्कइ ( मुसल ) मलयालम उलक्क, कन्नड 
ओळके ( वही ), तेछुगु रों इछि ( एक बड़ा काछ-मूसल ) । 

एइ- ( भेड़, मेंढा; जंगली 'वकरा ) : तमिल चाइ, आइ ( बकरी, भेड़ ), 
मलयालम आइ ( वही), कन्नड़ आडु ( बकरा ) तुछु एड ( वही), तेलगु 
एट ( मेढा ), गोंडी येदि ( बकरी ), ब्राहुइ हेट ( वही ) । 

कङ्क- ( पक्षिविशेष, सारस ) : तुल० तमिल, मलयालम कड कोक्कु 
( सारस, एक विशेष प्रकार का जलपक्षी ), तुछु कोरङ्क (सारस ), तेछुगु कोङ्ग, 
कुवि कोङ्गि ( वही ) आदि । 

कज्णछ- ( काजल ) : तमिल करिचल (“कालापन ) । 

कहु= ( तीखा, तेज, कडवा ) : तमिल कट्‌ ( तेज, कडवा, तीखा ), मल- 
यालम कटु ( तीव्र, उद्दण्ड, भयानक ), कटुक ( कठोर होना, तेज), कन्नड, 
तेलुगु, तुछु कटु ( तेज, तीव्र ) आदि । Rh 

न ( पा मजबूत, ठोस ) ः तमिल कट्टि ( ठोस चीज, जमाई हुई 

चीज ), कन्नड कड॒गु (कठोर होना ), राहि ( हृढ़ता, कठोरता ), तुछु गई 
( हढ, कठोर ), तेछगु कट्टीडि ( कठोरहृदय ), गटटि ( कठोर, इढ्‌ ) । 
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करीर- ( बाँस का अङ्कुर ) : तुल० कन्नड कड़िले ( बाँस का अङ्कुर ), तुछु 
कणिले, पी करिं, कुरुख ख़र्रा ( वही ), ब्राहुई खरिङ्ग ( अङ्कुरित होना ) । 

कछुप- ( गेंदछा ) : तमिल कछुड़ (गॅदला होना), कछड़ि (गेंदला पानी), 
तुल० तमिल कलच्कु ( उन्मथित होना ), कुंड ख़लख़ना ( गेंदला करना, पानी 
को पङ्किल बनाना ) आदि । क त्य 

काक- ( कौवा ) : तमिल काक्कइ, मलयालम काक्क, कन्नड काके, पर्जी 
काकल, कुरूख ख़ाज़ा, माल्टो क्वाक्न, ब्राहुइ ज़ाज़ो ( वही ) । i 

काच-, काज- ( बेलों के जुए से बँधी डोरी, जुए के साथ ले जाना) ४ 
तमिल का ( वही ), काबु ( जुए के साथ ( बैलों को ) छे जाना ) पर्जी काचळ्‌ 
-(जुए को ले जाना ) कान्‌ ( जुए के साथ ले जाना), कुइ कांस, कुवि कान्जु 
(चुएकोलेजाना)। पर 

काञ्चिक, काखिक- ( चावल की बनी पीने की काँजी ) :. तमिल काञ्चि, 
मलयालम काझि, कन्नड, तुछु, तेलगु गल्लि ( वही )। 2232 

कानन- ( जंगल ).: तमिल का (जंगल ), कान ( वही ), कानम्‌ ( जंगली 
भूमि, लताकुञ्ञ ), कान्‌ ( सुखा वन ) कन्नड का ( जंगल )। 

काङ- (काला) : तमिल काड़, कन्नड़ काड़ (कालापन), कड़गु (काला होना)। 

कुट- ( बर्तन ) : तमिल, मलयालम कुटस्‌, कन्नड कोड, कोटा कोम 
(बही)। | Mergen ea आर ले 2. 
कुटि- ( कुटिया, मकान ).: तमिल, मलयालम कुरि, कन्चड़,. तुलु, तेछुगु 
युडि ( कुटिया, मकान, मन्दिर ), कुइ डि. ( कुटिया.)। `` 

कुरि ( टेढ़ा ) : तमिल कोड्‌ ( वक्त ), कुट (ब्र रेखायुक्त, झुका हुआ), 
कुटबु ( भुकना, वक्र होना ), मलयालम, कोड, कन्नड कुड ( टेढ़ा) । 5 

कुर ( खोदना ) : तमिल, . कन्नड़ झट्ट ( खोदना, पीटना ) माल्टो क्ोटे 
( खटखटाना, मारना, पीटना ), कुरूख ख़ोद्दना ( तोड़ना. )-आदि.। 

ङण्ड- ( भूमिस्थ विल, गड्डा ) : तमिल कुण्टु ( खोला, ताल, गड्ढा. ), 
मलयालम कुण्ड (छिद्र, गड्ढा), कन्नड कुण्टे, कुण्ड, गुण्डि (बिल, गड्ढा ) आदि । 

कुण्ड- ( पात्र ) : तुल० कुट- आदि । ` A 

कुण्ड- ( ढेला.) : कन्नड कोण्डे ( ढेला ), गोण्डे ( इकट्ठी. चीज़, ढेला ), तुछुः 
गोण्डे ( वही ) आदि.। TPE उन, 

कुण्डछ-- ( गोल चीज, कर्णाभरण, रस्सी की कुण्डली ) : तुल कन्नड गुण्ड, 
गुण्डु ( वल्य, गोल ), तुछु गुण्डु ( कोई गोल चीज ), गुण्डल ( एक विशेषं 
प्रकार का कर्णभूषण ), तेछुगु गुण्ड्न ( गोलाई ), गुण्ड्रनि (गोछ)।, - | 
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कुद्दाल-' (: कुदाल ) : कन्नड :ुद्दरि (एक प्रकार की कुदाली ), तुछु 
गुद्दोछि, तेलुगु गुदइलि ( बहीः), गुइलिब्चेउ (: खोदना”), कोठा कुदाइ ( कुदाली ) 
माल्टी क्र दलि ( वही ); कन्नड गुदूढु ( मारना, तालाव.).आदि। . : : 

कुग्तळ- (सिर-के बाल) : तमिल; मलयालम `कून्तल ; कन्नड कूदल (बही) । 

कुरुळ- ( धुंघराले बाल ) :- तमिल: कुरुङ (.घुँघराला बनाना, घुंघराला )) 
मलयालम ङुरुल ( धुंघराले ) कन्नड कुरुल , तेछुगु कुरुछ ( वही ) । <. 

कुलत्थ- ( कुछथी ) : तमिल कोळ्‌, मलयालमः कोळ्ळु, तुछु कुडु, पर्जी _ 
कोल ( वही )। . ह [ 

कुवळय- ( कमल ) : तमिळ कुवळइ, कन्नड कोमले, कोवल, कोले (बही) । 

कूद्‌- ( उछलना, कूदना, खेलना ) : तुल० तमिल कुटिः( कूदना, उछलना ), 
मलयालम कुडि ( कूदना, उछाल मारना), कन्नड.: कुडुकु ( छलांग ), गुडि 
( उछाल ); तुल० तमिल तथा मलयालम भी कूट्ट ( नाचना ), कन्नड कूड 
(नाच, खेल)। | ह £ 

कूप- ( मस्तूल ) : तमिल, मलयालम कुम्पु, तुछु कूरे, कुवे (वही)। 

केतक- ( केवडा ) : तमिल केतइ. कैतल्‌ , मलयालम केता, कन्नड केदगे, 
तेलुगु गेदगे ( वही)। . 0 Cio 1 

केसुक- (केबुक-, केचुक- कचु-, कच्ची ) ( केमुआ ) : तमिल, 
मलयालम चेम्पु, तुछु चेखु, तेबु, कन्नड केसु, केस, केसबु, केसु, केसवे, तेछुगु चेमा 


( वही )। क उडी 
कोटर- ( खोखला ) : कन्नड गोटरु, गोटु, तुल० गोडगु ( खोखला, बिल ), 
कोइ, गोइ ( बाँस की नली ) आदि । 83206 


कोण ( कोना ) : तमिल कोण्‌ ( वक्रता, कोना, कोण ), कोणु ( झुका होना, 
टेढ़ा ), मल्यारुम कोण ( कोना, 'कोण ), कोणुक ( झुका ), कन्नड कोण , कोणे, 
तुलुःकोणे, तेलुगु कोन ( कोना ) । [ ४३ 

कोरक- ( कली ): तमिल कुड्इ ( अंकुर, कोंपछ ), कुइ कोडु ( नवीन अंकुर 
या.कलीः), गोंडा कोड्साना ( अंकुरित होता), कुरूख खरोर्ना (नये पत्ते आना), 
ख़ोर्‌ ( पत्तियों के अंकुर, किसलय ), माल्टो क्रोरोच्जे ( अंकुरित होना )। 

'खल- ( खलिहान ) : तमिल, मलयालम कळस ( खलिहान, ,खुली जगह ), हर 
कन्नड कक;:कण:( खलिहान ), तेलुगु कलजु, पर्जी कलिं, गोंडा कडा; कुइ कलइ | 

वही ) । Ci चोरी ४००, 
2 ne .( दुष्ट): तमिल: कक ( चुराना ), कळळण्‌ (चोर), बळ्छुः(चोरी, | 
धोलेबाजी ), कन्नड कळक ( चोर ), तेछुगु कल्छ, ( ठगी ), कल्डरि (इष्ट) आंदिक 
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_ गण्ड- ( मिट्टी का ढेला, गाँठ, फोड़ा ) : कन्नड गड्डे ( गोल जड, मिट्टी 
का ढेला ) गण्डे, गड्डे, गेण्डे (वही ) । तुल० संस्कृत गड्‌ ( गाँठ, मिट्टी का 
ढेला ) भी, उसी स्रोत से । | 

शुड- ( गोला, गेंद ) : तेलुगु शु ( वृत्त, गोला), गुडहु ( आँख की 
पुतली ), गोड ( गोल पत्थर), कन्नड गुडसु ( कोई गोल चीच ) गुडडु 
( कनीनिका ) आदि । 

घुण- ( लकडी का कीड़ा ) : कन्नड गोण्णे (-पुड्ु ) ( वही ) । 

` घूक- ( उल्लू ) : तमिल कूरुइ, कन्नड गूणि, यूरो, शूवि, तेठुगु गूथि, शूत्र 
( वही ) । 

चिक्कग- (लिबलिवा, चिकना) : तुल० तमिल, मलयालम चिङ्कु (चिपकना) 
कन्नड सिक्कु ( वही ), चिगिल्‌, जिगिल ( चिपचिपा होना, चिकना होना ), 
जिगह ( चिपचिपाहट ), आदि । 

चठुर- ( दक्ष, कुशल ) : तमिल चतुर्‌ (योग्यता, दक्षता ) तुछु० चढुपु - 
( कुशलता ), कन्नड चढुरु, चेढुरु ( कुशलता ), तेठुगु चढुबु ( सीखना ), चदुरु 
(दक्षता ) । ० । 
. चन्दन- ( चन्दन की लकड़ी): तुल० तमिल चान्तु ( पिष्ट, चन्दन-पिष्ठ ) 
कन्नड साब ( सुगन्धित द्रव्य ), तेछुगु चाँढु ( चन्दन घिसना ) । | 

चपेटा- ( थप्पड ) : कन्नड कप्परिसु ( थप्पड मारना ), चप्पढि ( ताली 
बजाना ), तेछुगु चप्पटा ( ताली ), आदि । 

खुम्बू- ( चूमना ) : तमिल कूष्पु ( चूसना ), चूम्घु ( चूसना, होठों से 
चुचियाना ), तुछु झुम्डुनि ( चूसना ) आदि । 

. चूड- (चुटिया, चोटी) : तमिळ चूटु (मस्तक पर पहनना, चोटी), मलयालम 
कूटुक ( माथे पर धारण करना), कूड ( मुर्गे के माथे पर की कलगी ), 
कन्नड सूद । [ 

तलिन ( पतला, दुबला, तुच्छ, स्पष्ट ): कन्नड तेळ्‌ ( पतलापन, सुन्दरता ), 
तेळळोज ( पतला, कोमल ), तेलकने ( वही ) आदि । ; 

५ ० ताछ-/ तालक-, ( ताला, सिटखिनी ):; तमिल ताड़ ( सिटखिनी, - 
अगला, आगल ), ताइ-कोछ ( वही ), मलयालम, कन्नड ताइ, तुछु तारकोछ 
( वही )। दु 
 तामरस- ( कमल): तमिल तामरइ, मलयालम तामर, कन्नड तामरे 
_ताघरे, तेठुगु वामर, पर्जी तामर ( वही ) । र कि 
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तुबरी- ( फिटकरी ) : तमिल सुबरइ) माल्टो तुवर, कन्नड पोगरि, 
सोत्ररि, तुछु तोयरि, तोगरे ( वही ) । 

तुबर- ( ग्राही ) : तमिल तुबर ( वही ), तुबरप्पु ( चिपकने वाला ) कन्नड 
तुवर-, तोचर-, सोगरि, तोगरु ( ग्राही ), कुइ तोप ( ग्राही )। 

तूछ- ( रूई, चिडियों के मुलायम पर ): तमिळ, मलयालम दूत्रल ( पंख, 
चिडियों के मुलायम पर ) आदि । 

दण्ड- { लाठी, लकडी, यष्टि ) : तमिल तण्डु ( तना, लक्कडी ), कन्नड दण्ड 
( तना ), दण्ड ( लकडी ), तुछु दण्ड ( तना ), दष्टे ( चलते समय हाथ में लेने 
की छडी ), दण्डु ( तना ), तेलुगु दण्ड ( तना ) आदि । 

नक्र- ( घडियाल ) : कन्नड नेगड़, तुछु नेगर, तेळुगु नेगडु ( वही )। 

निविड- ( खूब दवा हुआ, ढँका हुआ, ठस ) तुल० तमिल जेमिट॒, निसिण्डु 
( कुचलना, दवाना, निचोडना ) मलयालम झग्नुण्डु, गबिण्डु, ( वही ) । तुछु 
नौण्डुनि ( निचोडना ) । 

निर्शुण्डो- ( मेवडी ) : तुल० तमिल, मलयालम नोच्चि, तुछु नेक्कि, कन्नड 
नेक्कि लेक्क, क्लि ( वही) । 

जीर- ( जल ) : तमिल, मलयालम, कन्नड नीर्‌, तुछु नोरु, तेलुगु नीरु, 
पर्जी नीर्‌ ( जळ ), कुई बीर्‌ (.रस, सत्व ) ब्राहुइ- दीर्‌ ( जल ) 


पटोलछ- ( परवल ) तमिल एुटळू , पुटालइ मलयालम एइछ , पिइछ, 
कन्नड पोट्ळ ( बही ) । 

पण- ( व्यापार करना, दाँव पर लगाना ), पण- ( दाँब, ठोस, शर्ते ) 
' तमिल पुणइ ( बाँधना; बन्धन, गाँठ, गिरवी, जमानत) कन्नड पोणे ( गाँठ, 
जमानत ), तुछु पुणे ( वही ) । 

पण्ड- ( हिजड़ा, जी को आङृतिवाला पुरुष ): तुल० तमिल पेण पेण्डु 
( जी ) पेइड्यन, पेटि ( हिजड़ा ) कन्नड पेण पेण्ड (स्त्री ), तेठुगु( पेण्टि ) 
( स्त्री ), पेडि ( हिजड़ा ), आदि । 

पण्डित ( बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ ) : सामान्यतः ( परिपक्व बुद्धि ), तुल० 
पण्डु ( परिपक्व होना, परिपक्व बुद्धि; ), पण्ड ( बृद्धि, चातुयं ), पर्जी पण्ड 
(प्रौढ वतना ), गोंडी, कोछामी पण्डू- ( परिपक्व बनाना )। ड 


पढ्ली- ( छिपकली ) : तमिल, मलयालम, कन्नड, तुछे पह्लि, तेछगु वर्लि । PE 


( वही )। i 1 £ 
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परली ( कस्वा ) : तमिल, मलयालम, कन्नड पळिळ (गँवई, वस्ती कस्वा) 
तेलुगु पढ्लि, पल्लिय ( कस्ब्रा ) । 

पाछि- ( पंक्ति, पाति, सीमा, खाई ) : कन्नड पादि ( पंक्ति, पाति, नियमि- 
तता, तरीका, नियम ) मलयालम पाळि ( पंक्ति, पाति ), छुगु प।डि (औचित्य) । 

पिदक- ( फोड़ा ) : तुल० तुछु पोट्छ, पोट्छ ( फोड़ा, फुडिया, फुन्सी ) 
पुडि ( घाव, फोड़ा ), गोंडी बोड ( फोड़ा ), कुइ . पोडोसी ( फोडा ), पटको 
( फोडा ), आडिपुटि ( चेचक ) । 

पिण्ड- ( ढेला, गोला ) : कन्नड पेट्र, पट्टे. पेण्टे, हेष्टे, हेण्डे ( गोला मिट्टी 
का ढेला ), तेलुगु पेड्ड, पेलल ( वही ), ' पिण्डछि ( ढेला या गोळा), कन्नड 
पिळङ्क, पिछकु ( शरपुङ्ख ) । 

पुट- ( पतं, जेब, पत्तों की टोकरी ) : तुल० तमिल पुट्टिल ( टोकरी, खोल ) 
कन्नड पुष्टि ( पत्तों की टोकरी ) आदि । तेलगु झुटि ( फुल की टोकरी ), कुइ पुटि 
( टोकरी ), तुल० संस्कृत पिटक ( टोकरी ) । 

पुत्तिका- ( दीमक, घुन ) : तुल० तमिल पुइ्ड , कन्नड . पुत्त तेछुगु पुट्ट, 
माल्टो पुते ( बल्मीक ) । संस्कत में यह शब्द पुर के रूप में दिखाई पड़ता है। 
जैसे--पिपीलूकपुट ( वल्मीक ) । 

पुन्नाग- ( नागकेसर ) : तमिल पुण्णइ, मलयालम पुन्न, कन्नड पो्ने, एुन्निके 
तुळु पोन्न, तेळुगु पोन्न ( वही) । 

बक- ( बगुला ) : तमिल चक्का, वङ्का ( बगुला ), तेलुगु ङ्कु ( बगुंला )1 

बळ- ( शक्ति, बल ) :'तमिल बल्‌ .( बलवान्‌ ) वळम्‌ .( बल, :शक्ति ) 
मलयालम वळ (मजबूज, बली ), कन्नड बल ( शक्तिशाली ), चलुभे; बल्नुट्न 
( पे सामथ्यं ), तुछु वळु ( बड़ा, शक्तिशाली ), तेछुगु वलि, वलुद्‌ ( वही ) 
आदि । 

विडाछ-, विराळ- ( बिलाव ): तमिल, मलयालम बेरुकु, कन्नड बे्कु, 
गोंडी वरकार, कूरूख वेर्खा- जो मुलतः सम्बद्ध हैं, . यद्यपि ये भिन्न प्रत्यय से 
निमित हैँ। 
ओ बिल- (बिल, गुफा ) : तमिल बिळडु ( दरार ) बिल, बिएलु ( दरार 
पड़ना ), मलयालम बिए्छ (दरार पड़ना, फट पड़ना), विढ्लरु (खोखला, चीर ) 
बिल्लु ( दरार )। 

विल्व- ( बेल का पेड़ या फल ) तमिल बिढा विछाबु; वेळिळल , 
मलयालम विळा, कंन्नड बेळावल, तेलुगु वेलागं (वही )' 

मङ्क- ( आन्त, मुर्ख) (बौद्ध संस्कृत 'भंद्रु- ) तुल} तमिल सक्क 
( मूर्ख हो जाना, मुखता ), मङ्क ( धीमा होना, चमक खोना ) मलयालम मङ कु 
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( वही ), कन्नड अङ्क ( मन्दता, अस्पष्टता ) मग्गु (धीमा हो जाना या 
मुरझा जाना )। 

सरची- ( घास का कीड़ा, टिड्डी ) : कन्नड मिडिचे, मिडिते ( घास का 
कीड़ा, टिड्डी ), तेलुगु मिडुत, पर्जी मिटक, कोलमि मिट्टे ( वही ) । 

सयूर- ( मोर ) : तमिल मन्जइ, मयिरू, मलयालम मयिछ, तुळ मेरु, 
पर्जी मजिल ( वही )। 

मन्निका- ( जूही ) : तमिल झुर्ळइ, मलयालम झुल्ञ, कन्नड मोकळे, तेलुगु 
सोल्ला ( वही ) । 

मपि- ( स्याही, दीये का काजल ) : तमिछ मइ ( कालापन, स्याही, ) 
कन्नड मसि ( मेल, कलंक, घुआँ, स्याही), तुछु मजि ( कोयला, कालाच्चणं, 
स्याही ), कुइ मासि ( मैल )।- 

महिळा- ( स्री, नारी): तमिल मकळ ( कन्या, स्री, भार्या ), सकड़ ` 
( बही ), मलयालम मकळ ( पुत्री ), तु मगळु, पर्जी माल्‌ ( वही ) । 

माळा- ( माला, हार ) : तमिल मालइ, मलइ, तेलुगु माळ, कन्नड माळे 
( बही ); तुल तमिल मलइ ( हार या माला की तरह पहनना ), तथा तमिल : 
सलर ( फुल ), आदि । 

सीन- ( मछली ) : तमिल मीन्‌, कन्नड मीन्‌, तेछुगु मी, गोंडी, पर्जी 
मीन्‌, कुइ, माल्टो मीचु ( वही ) । 

सुकुट- ( ताज, मुकुट ) : तुल० तमिल, मलयालम सुकडु ( सिरा, सर्वोच 
भाग, सिर ), तमिल बुच्चि (सिर का मुकुट), मलयालम झुकळ ( सर्वोच, 
शीर्षस्थ, छत ), कन्नड- तेलुगु मोगडु ( छत का सिरा ), तुळु झुगिछि ( कँगुरा ), ' 
गोंडी सुर ( मुगे के सिर पर का तुर्रा ) । 

सुकल ( कली ) : तमिल, मलयालम सुकिड ( एक प्रकार की कली ), 
तमिल सोक्कल ( कली ), कन्नड सुगुरू ( कली, कली खिलना ), सोग्गु, मोरे 
( कली ), कुइ सोगो ( कली )। 

सुक्ता- ( मोती ): तमिल सुदु, मलयालम, कन्नड, तु सुट (वही)! 

सुरज- ( ढोल ) : तामिल सुरु ( एक प्रकार का ढोलक ), सुरवम्‌ ( एक 
प्रकार का ढोल, आवाज, झंकार ), सुरल्‌ ( शब्द करना ), कन्नड मोरे ( गुनगु- 


« नाना, गूँजना ), तेछुगु मोरयु ( आवाज करना )। 


मुरुज्ञी- : तमिल सुरुङ्कइ, मलयालम युरिङ्ङ, कन्नड जुग्गे, जुग्गि, तुछ 
जरिगे, चुगे, तेछुगु सुनग, पर्जी सुलङ्ग ( वही )। 

छाका- ( लार, शूक ) मलयालम जोक, नोळा, तेछुगु ओोलि, नोणे, कन्नड 
लोळे ( वही ) । : 

३० स० 
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चलय- ( चूड़ी ) : तमिल बरूइ ( गोला, चूड़ी ), आदि; ( क्रिया--झुकना, 
गोरु होना, घेरना ), कन्नड वळे ( चूड़ी), चळलु (गोल घूमना, गोल 
बनाना ) । 

_ चल्ळी- ( लता, वेल ) तमिल, मलयालम चळिळ, कन्नड चळिळ, तेलुगु 

चल्लि ( वही ) । 

शकऊर- ( मछली के काँटे, पेड़ की छाल ) ( काए्क-, शकक्रर- ) (वही) : 
तमिल चेकिळ्‌' ( फल का छिजका : पेड़ की छाल) तुल चणुळि ( फल का 
छिलका ), माल्टो छेग्लो ( वही ) । 

शठ- ( दुष्ट, वेईमान ) : तुल० कन्नड चोदा, सोट्ा ( कुटिलता ), सरि, 

सेरे, सेडे- (टेढ़ा होना या झुकना), तेलुगु चोडा (वक्ता, कुटिलता, पञ्गता) । 

झव ( मुर्दा ) : तुछ० तमिळ चा (मरना ), चाबु ( मृत्यु ), कन्नड सा 
{ मरना ), सादु ( मृत्यु; शव), तेलुगु चच्चु ( मरण ), चाछु ( मृत्यु ), आदि । 

शूप- ( अनाज पछोरने का सूप ) : कन्नड लड़ ( पछोरना ), तू डु विके 
( अनाज फटकना ), तुळु तूणु ( फटकना ), तूपुनि ( पछोरना ), ठेठुगु तूर्‌पिडि 
( पछोरना ), तूरपेडट ( फटकना ) | 

सीसिका- ( चींटी ) : तेलुगु चीस, कोलमि सि-म, कुवि सीम ( चीटी ) । 

हिन्ताल- ( खजूर या छोहारे का पेड़ ) : तमिल ईन्तु ( खजूर या छोहारे 
का पेड़ ), ई्चु, ईञ्चस- पणइ (छोहारे का पेड), मलयालम ईत्त, ईत्तक , कन्नड 
ईचछ्‌ , ईचिळ , तुळ ईञ्चिछ, ईचिछू, तेलुगु ईदु, इँदाडु ( वही )। 

हुडुक- ( छोटा ढोलक ) : तमिल उडुक्कु, उदुक्कद ( छोटाः ढोलक ) । 
मल्याळम उडुक्क, तुखु उडुकु, तेलुगु उडुक- ( वही )। 

हेरम्ब- ( भैंसा ) : तमिल एरुसइ ( मैंसा ), मलयालम पुरिस, एरुस, कन्नड 
पम्मे, तुछु एमें, गोंडी एमी, झर्मी ( बही ) । 

संस्कृत में ये शब्द कव लिए गए, इस तिथि के वारे में इतना संकेत किया 


जा सकता है कि इनमें से अधिकांश वैदिक युग के वाद के हैं। दूसरी ओर' 


यह महत्त्वपूर्ण है कि इनमें से कुछ शब्द ऋग्वेद में ही उपलब्ध हैं। ऐसे 
शब्द हैं: उलूखल-, केहक-, कुग्ड-, खकू-, दुण्ड-, पिण्ड-, वल-, बिल-, 
मंयूर- । परवर्ती संहिताओं में ( उदाहरण के लिये, अथवंवेद, तूल-, विजव-, 
वाजसनेय संहिता, „कङ्क, सूप-, ) तथा ब्राह्मणों में ( उदाहरण के लिये, 
st ब्राह्मण, अक, अरस-,पणिडत-, मछु-, शव- ) जोड़े गये शब्दों की 
सख्या तुछनीय दृष्टि से काफी कम है। इनमें से अधिकांश शब्द सर्वप्रथम शाख्जीय 
(संस्कृत ) भाषा में उपलब्ध होते हैं। किन्तु इनकी प्रथम स्थिति में ये पाणिनि, 


पति, महाभारत, श्रौतसूत्र भादि में पहले च प्रयुक्त हुए है ` अनेकः शब्द 
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पालि में भी मिलते हैं, जो इनके तिथि-निर्धारण के लिये महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 
यह वौद्ध सिद्धान्त-साहित्य हमें ईसापूर्वे ५००-३०० वषं के समय तक छे 
जाता है । परवती संस्कृत साहित्य में पहले पहल मिळनेवाले शब्दों की संख्या 
तुलनीय हृष्टि से पुनः कम है । यह स्पष्ट है कि जहाँ तक संस्कृत का प्रश्न है, 
द्राविड़ भाषाओं से शब्दों के आदान का सक्रिय युग ईसवी सदी के बहुत पहले ही 
समाप्त हो चुका था । प्राकृत में द्राविड भाषाओं से कुछ नये शब्द लिये गये हैं, 
किन्तु आरम्भिक संस्कृत युग में उपलब्ध उपयुक्त शब्दों की अपेक्षा उनकी संख्या 
कम ही है। ये शब्द प्राक्त के नवीन शब्दकोश में आनुपातिक दृष्टि से बहुत 
कम हैं । नव्य भारतीय आर्य भाषाओं का समान शब्दकोश प्राकृत की अपेक्षा 
और अधिक नवीन तत्वों से समन्वित है, किन्तु यह मुश्किल है कि इनमें से 
किसी का भी द्राविड उदम बताया जा सके । 


इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि द्राविड भाषाओं का भारतीय आयंभाषा पर 
प्रमुख प्रभाव एक निश्चित ऐतिहासिक युग तक ही सीमित था, उत्तर वैदिक 
काल तथा शास्त्रीय संस्कृत के परिनिष्ठितीकरण के बीच के समय में ही। यह 
तथ्य उस देश अथवा स्थानविशेष की दृष्टि से महत्वपुर्ण है, जहाँ यह प्रभाव 
पड़ा था। यह सम्भव नहीं है कि इस युग में दक्षिण की द्राविड भाषाओं के 
द्वारा इतना अधिक प्रभाव डाला जा सका हो । मौयंकाल के पूवं दक्षिणी भारत 
के साथ घनिष्ठ सम्पर्क नहीं था और उस समय तक इनमें से अधिकांश शब्द 
भारतीय आयंभाषा में कभी के खप चुके थे। यदि यह प्रभाव उत्तर में केन्द्रीय 
गाज्धेय प्रदेश में\और पारम्परिक मध्यदेश में पड़ा था, तो यह अनुमान कि इस 
प्रदेश के प्राक्‌-आर्य निवासियों में द्राविड़ भाषा-भाषी तत्त्व पर्याप्त था, संस्कृत में 
द्राविड शब्दों के प्रयोग को अच्छी तरह स्पष्ट कर सकता है । अभी भी उत्तरी 
भारत में कूरूख और माल्टो, ये द्राविड भाषाएँ सुरक्षित हैं और इन्हें किसी 
समय विस्तृत द्राविड प्रदेश के अवशिष्ट द्वीप माना जा सकता है। ऋग्वेद 
में द्राविड शब्दों का पाया जाना उस युग में उत्तर-पश्चिमी भारत सें द्राविड 
जाति के होने की पुष्टि करता है । बलूचिस्तान में ब्राहुई भाषा उत्तरी-पश्चिमी 
द्राविड़ भाषा के वर्तमान प्रतिनिधि के झम में विद्यमान है। 


उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्कृत में द्राविड ऋण 


शब्दों की समस्या उनसे कुछ भिन्न है, जो प्रायः हमें ऋणशब्दों के अध्ययन में... 
मिलती है, क्योंकि वे विशिष्ट बोलियाँ या भाषायें, जिनसे इन राब्दों का आदान 


हुआ, हमारे पास कोई प्रमाण छोड़े बिना लुप्त हो गई हैं, और दक्षिण को 0 
अधिकांश द्राविड भाषायें जिनके साथ खास तौर पर तुलना की जा. सकती है, 


He} 
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भौगोलिक दृष्टि से काफी दूरी से विभक्त हैं, और काल की दृष्टि से एक सहस्राब्दी 
या और अधिक समय से अलग की हुई हैं। सौभाग्यतः विभिन्न द्राविड़ भाषाओं में 
परस्पर इतना अधिक भेद नहीं है कि हमें भाषा के आदिम रूप के पुनर्निर्माण 
में कठिनाई का सामना करना पड़े, और संस्कृत में उपलब्ध ऋणशब्दों के रूप 
तत्त्वतः वर्तमान द्वाविड़ भाषाओं के तुलनात्मक : अध्ययन से उपलब्ध रूपों से 
भिन्न नहीं है । द्राविड भाषाओं की यह विशेषता है कि वे ठीक उसी द्रुत गति से 
विकसित नहीं हुई हैं जो भारतीय आयंभाषाओं में पायी जाती है, और 
परिणामतः साहित्यिक द्राविड भाषायें और यहाँ तक कि छोटी-मोटी वे कथ्य 
बोलियाँ जो आधुनिक कारू.में ही अभिलिखित हुई हैं, उन संस्कृत शब्दों के 
द्राविड स्रोत को हूँढने में मजे से काम में ली जा सकती हैं, जो उससे भी. पूवं 
अपना छिये गये थे, जवकि इनमें से कोई भी भाषा अभिलिखित की गई थी 
और कुछ अन्य प्राचीन द्राविड भाषाओं से भी जो अव स्वयं लुप्त हो गई हैं । 
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